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४ # मसगल-तसन्त्र # 


: 8४ नम शुद्धाय, >> शुद्ध चिदस्मि । 
ई मैं ज्ञानमात्र हु, मेरे स्वरूपमे अन्यका प्रवेश नहीं श्रत निभार ह । ५ 
ि में ज्ञानघन हू, मेरे स्वरूपमें अपूर्णाता नही, शत. इतार्थ हू । ४ 


मैं सहज श्रानदमय हू, मेरे स्वरूपमे कष्ट नही, अत' स्वय तृत्त है ! 
3» नम शुद्धाय, % शुद्ध चिदस्मि । 


परमात्म-आरती 
(पृ० श्री मनोहर जो बर्णी द्वारा रचित) 


5» जय जय ग्विकारो । 


/ जय जय ग्रविकारी, स्वामी जय जय प्रविकारी | 
हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ टेक ॥ 3» '** 
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी । 
ध्यान तुम्हारा पावत, सकल क्लेशहारी ॥| १॥ ७: 
है स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्‍्तत्ति टारी । 
हुवे भुलत भव भटकत, सहुत विपत्ति भारी ॥| २॥| 5 
परसतम्बध बंध दुख कारण, करत अहित भारी | 
परमन्रह्म का दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ४७'*' 


नानमृति है सत्य सनातन, मुनिमत सचारी । 

लिविकल्प शिववायक, शुचिगुणा भण्डारी ॥| ४ ।। ४४ 
बसों बसों हे सहज ज्ञानधघन, सहज शातिचारी । 
टर्ले ट्लें सब पातर्क, परबल बलचारी ॥ ५॥ ४ «* 


मोट--यह आरती निम्ताकित अवसरो पर पढी जाती है-- 
१- मन्दिर आदि से आरती करने के समय । 
२- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मगल कार्यों से । 
३-० किसी भी समय भक्ति-उमग में टेक का व किसी छद का पाठ । 
४- सभाओ में बोलकर या घुलवाकर भगलाचरण करना ) 
४०८ यात्रा चदना मे प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना | 


हू पका 
मफ्फक्रफफ् 

भाफ 
फ्रधाम का 


(३) 


# आत्म-कीतेन %# 
हैं स्वतन्त्र मिश्चल निष्फास । ज्ञाता द्रष्टा श्रातमराम ॥ टेक ॥ 


मैं यहु हूँ जो हैं मगवबान, जो में है बह हैं सगवान । 
श्रन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान ॥ १॥ 


मस स्वरूप है सिद्ध समान, ग्रसित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु श्राशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपह श्रजान ॥ २ ॥ 


सुस्त दुःख दाता कोइ न झान, सोह राग रुष दु.स की खान । 
निजको निज परको पर जान, फिर दु.खका नहिं लेश निदान ॥ ३ ॥ 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुंचू निज धाम, श्राकुलताका फिर क्या काम ॥ ४ ॥ 


होता स्थयं जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम । 
दूर हुटो परक्ृत परिणास, सहजानन्द' रह श्रसिराम ॥५॥।, 


[ धर्मप्रेमी बचुओ ! इस श्रात्मकीतेनका मिम्ताकित प्रधसरोंपर निम्नाकित पद्धतियों 
में प्तारतमे प्रनेक स्थानोपर पाठ किया जाता है। श्राप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए | 
१... शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमे श्रोतावो द्वारा सामूहिक रूपमे । 
२--जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके श्रंवसरपर । 
३--पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रो द्वारा । 
४---सूर्योदयसे एक घटा पूर्व परिवारमे एकत्रित बालक-बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा। 
४५---किसी भी श्रापत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके भनुसार किसी अर्थ, 
चौपाई या पूर्णा छदका पाठ शाल्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा । हे 


(४) 


सुख थहां प्रथम भाग 
(सहजानन्द गीता प्रवचन) 


प्रवक्‍्ता--अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री 
पृज्य श्री १०४ क्षु० मनोहर जी वर्णी 
“सहजानन्द” महाराज 


ग्रज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाइ्जनशलाकया । 
चक्षुरुत्मी लित॑ येत तस्मे श्रोगुरुवे नम ॥ 
बन्धुवर ! 
हम आप जीव है । जिनमे जानने देखनेकी शक्ति हो उसे जीव कहते है। जो 
इस शक्तिसे रहित है उन्हे भ्रजीव कहते है। जो जानने, देखने वाली ज्योति है वही मैं हू । 
इस ज्योतिके साथ अविनाभावी श्रानन्द है। इस श्रानन्द गुगके विकास सुख-दुःख व श्रानन्द 
है। सब जीव यही घाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, दुःख न भोग | हम जितना भी प्रयास करते 
हैं, काम करते है उसका उद्देश्य केवल यही है कि मैं सुखी रह, दुःखसे छुटकारा पा जाऊं । 
सुखकी खोजमे ही रात दिन लगा रहता है यह, लेकिन क्या श्रभो तक सुख प्राप्त कर सके ? 
नही । क्योंकि हमारी खोज, हमारा प्रयास विवेकपूर्ण नहीं है। हम जितना भी सुखो होनेका 
प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम उल्टा ही होता है । कारण यह है कि हमारी खोज परपदा- 
थॉमे है । यदि हम स्वयंको देखें, समझें, अनुभव करें तो यही पार्वेगे कि सुख कही नहीं, श्रा- 
नन्‍्द किसी स्थान पर न मिलता है, न बिकता है किन्तु मुझमे स्वयंमे ही श्रानन्‍्द लबालब' भरा 
हुआ है । जिसकी प्राप्ति भटकते रहनेके कारण मैं श्राज तक न कर सका । हम श्राज तक दु'खो 
को सुख मानकर भोगते रहे । विचारों तो ये जो पतंगा, कीडे, मकोडे, वनस्पति आदि जीव 
हैं, जिनकी हत्या करते हुए, जिनको नष्ट करते हुये प्राय: लोगोको जरा भी सकोच नही होता, 
ये सब हमारी हो तो पर्याय है । और यदि यह दुलेभ मतनुष्यक्ती पर्याय पाकर भी हम श्रात्म' 
को नही पहिचान सके तो इन चोरासी लाख योनियोंमे वैसा हो भटकना पड़ेगा। कम 
/ं 


२ सुख यहाँ प्रथम भाग 


पाया, प्रत' हम धन्य है । हम बोल भी सकते है, श्रपना दुःख व दर्द बता भी सकते हैं, सेवा 
भी कर सकते हैं । श्रपनी इच्छा व्यक्त भो कर सकते हैं। किन्तु इन गाय, भैस भ्रादिकों तो 
देखो कितना ही दुख हो, कुछ भी कैसी परिस्थिति क्यो न हो, भाव भी व्यक्त नही कर 
सकते । (चौरासी लाख योनियोमे भटकनेक्े बाद दुर्लभ मानवपर्याय पाकर भी हम नहीं चेते 
तो फिर हमारा कल्याण नही । पूर्व॑जन्ममे श्रच्छे कर्म किये थे इस पर्यायको प्राप्त करनेके 


लिये । श्लौर इसको प्राप्त भी कर लिया है| तो भैया | इसको यो ही न जाने दो । आ्रात्म- 
कल्याण करो । सबसे बडो यही बात है कि श्रपनी परिणति ठीक करो । हमारा ज्ञान व 


श्रावरण ठीक रहा तो इस पर्यायमे भी सुख है श्रोर श्रगली पर्यायमे भी सुख है । श्रौर यदि 
हमारा ज्ञान व प्राचरण शुद्ध नही तो श्रगला भव तो दु.खमय है ही भ्रोर इस भवमे भी दुःख 
ही दुःख है । भैया भगवान चेतनामय, श्रानन्द ही श्रानन्‍्द स्वरूप वाले हैं, ज्ञान ही ज्ञान स्व- 
रूप वाले हैं। ऐसे वे ज्योतिस्वरूप हैं, जो श्रपने श्रानन्दमे रहा करते हैं । बस यही विचारो कि 
जब सर्वजीवका भी यही स्वरूप है व सब जीवोमे भगवत््‌ बस रहा है हम भी ज्ञान व आ्रान- 
न्दमय हैं । इस श्रानन्दका विकास धर्मके प्रसादसे होता है | घर्मके कार्योमे सबसे पहिले जीव- 
दयाको हो घर्म बताया है | व्यवहारमे सबसे बडा श्रौर सबसे पहिला मानवधघमे है जीवमात्रपर 
दया करना । जिसके श्रन्दर दया नहीं वह भ्रादर नहीं पाता भर जिसके श्रन्दर सबके प्रति 
दयाभाव है वही श्रादर पाता श्रत' दया ही हमारा प्रथम धर्म है, यही विचार करना चाहिये । 

मूल दया तो श्रपने व सबके चेतन्यस्वरूपको देखनेसे श्राती है। सब जीव भगवानके 
स्वरूप समान चेतनाशक्ति-युक्त हैं। किन्तु मायाके प्रपञ”चसे दु खी हो रहे है | मायाके श्रातंक 
से ही तो श्रभी मनुष्य हैं तो फिर पश्गु पक्षीकी पर्याय है । उन खोटी स्थितियोसे बचनेके लिये, 
अपना भ्राचरण सुधारनेके लिये प्रच्छा मार्ग सत्सग अपनाना चाहिये; कुमार्ग गमनसे तो कोई 
भी सुखी नही होता । जैसे कि जुझ्मा खेलते हैं रुपया पैसा लगाकर, किन्तु क्‍या वे उसमे सुख 
शान्ति पा लेते हैं | नही दुःखी ही होते रहते है, क्योकि जहाँ लालसा है वही दु'ख है। पाण्ड- 
घोको देखो जुएके कारण ही तो वे हीन बन गये, द्रोपदीका भ्रपमान सहन करना पडा | यह 
सब किसके कारण ? एक जुवेके ही तो कारण श्रोर क्‍या कारण था इसके श्रतिरिक्त | श्रत 
दुःखके सिवाय इन व्यसनोमे रखा ही कया है ? इसी प्रकार मांसभक्षण, मदिरापान, चोरी 
करना, शिकार खेलना, परस्त्रीसिवन व वेश्यागमन ये व्यसन भी क्लेश ही बलेश हैं । 

हन सात व्यसनोका तो कमसे कम प्रत्येक प्राणीका त्याग होना चाहिये । यदि इन 
सात चीजोका त्याग कर दिया तो जीवन सुखमय हो जायेगा । मांसभक्षणमे कितनी निर्दयता 
है । देखो प्रपने शरीरमे धदि काटा लग जाता है या कोई चुटकी काट लेता है तो कितना 
दुःख होता है । धौर जिसका माँस खाया जाता है उसे तो जानसे ही खत्म कर दिया जाता 


दोहा १-१ हे 


है तब ना ढुःख होता है। बताइये कितना बडा स्वार्थ है कि मासभक्षियोकों तो जरासा 
कल्पित स्वाद, और यहां इसके प्राणोकी श्राहुति । उन्हे कितना दुष्ख नही होता होगा। श्रतः 
भैया | सोच विचार कर इस व्यसनका ध्याग कर ही देना चाहिये। मनुष्यका भोजन भी 
मांस नही है | बच्चेको भो छुरूमे यदि मांस दोगे तो वह वन कर देगा । प्रकृतिविरुद्ध भी 
तो बात है यह । शराब पीनेसे बेहोशी हो जाती है, जानने देखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती हैँ । 
उसका विश्वास भी फिर कोई नही करता । चोरों करना, जुओा खेलना, मांस खाना, 
शिकार खेलना, मदिरा पीना, परस्त्रीसेवन करना, वेश्यागमन करना | इनके भी द्वारा होने 
वालो बरबादीकों बिचार करके जीवन पर्य॑स्त इन व्यसनोका त्याग करता चाहिये । जिनको 
ध्यान भगवानमे लगाना है उन्हे इन्हे तुरत्त ही त्यागना चाहिये। इन व्यसनोसे जीवका जो 
पतन होता है उससे यह पतित प्राणी प्रभुके बिल्कुल विम्रुख हो जाता है। भ्राज जो हमारी 
स्थिति है यह पुण्यके प्रताप ही से तो है। तभी तो श्राज हम मलुष्ययोनिमे हैं । श्रत) भ्रब 
भी हमे प्रपता धर्म न छोडना चाहिये । यह जो शरीर है जिसपर हम गर्व करते हुये नहीं 
अ्रधाते है, क्या है यह ? केवल खून, पीप, मवाद श्रादि दुर्गेन्धोका ही तो पिण्ड है, जिससे 
नवद्वार तो प्रकट बहते ही है, श्रौर रोमके करोडो छिद्रोसे मल भरता है । कुछ भी तो 
इसमे सार नही है । फिर क्यो इससे इतना मोह, क्यो इतना गवे इस नाशवानु वस्तुका, 
जिसके खातिर मासभक्षण मदिरापान श्रादि जैसे घोर पाप किये जाते है । 

मदिरा (शराब) के पीने वौलोका मनुष्य तो निरादर करते ही है; कुत्ते तक भी 
मुखमे श्रशुचि क्षेपण कर निरादर कर डालते हैं। चोर को तो सदा शल्य ही रहती है वह 
तो छुपा छुपा ही रहना चाहता है। उसे तो कोई पास भी नही बैठने देता । शिकार खेलना 
तो प्रतिनिर्दयती है । परस्त्रीसेवन तो श्रभेक विपदाश्रोकी खान है। परस्थीगामी पराघधीन 
दीन बन ज़ाता है उसके तो प्राण भी नष्ट कर दिये जाते है । वेश्या तो नरककी साक्षाव्‌ दूती 
हैं। ये व्यसन लोकिक श्रापदा तो पैदा करते ही हैं किल्तु इन व्यसनोसे जीव ऐसा अ्रधाभिक 
हो जाता है कि वह न तो प्रभुके भजनके योग्य रहता है, न धर्मकी बात समभनेके योग्य 
रहता है श्रोर न शान्तिका जरा भी पात्र रहता है । व्यसन तो मुफ्त ही सिर पर ली हुई 
विपदा है। 

इन सात व्यसनोमेसे यदि एक भी साथ लगगया त्तो न तो वह प्राणी श्रारामसे बैठ 
सकता है, न घोर व्यक्तियोमे इज्जत ही पाता है, कोई उसका विश्वास नही करता, सब उसे 
झूठा समभने लगते है । परमार्थसे तो वह कोसों दूर रह जाता है । श्रतः इन सात व्यसनोका 
त्याग करना ही चाहिये | प्रात्माके हितके लिये क्‍या करता चाहिए ? यह अच्छी प्रकार 


है सुख यहां प्रथम भाग 


विचार कर भ्रच्छी बातोको धारण करो श्रौर बुरी श्रादतकों छोड दो । अ्रपनी श्राजीविका 
श्यायपूर्वक करें श्रौर किसो का जी तक न दुखावें । बस यही विचार कि मेरे कारण किसी 
को दुःख न पहुचे | उपकार श्रौर त्याग की ही तो महिमा है। जितना परउपकार करोगे 
श्रौर स्वरूपहृष्टि रख जितना सांसारिक परपदार्थोका त्याग करोगे उतने ही महा बनोगे । 


जिन्दगी का सार यही है । 

जो जिन्दा है वह मरेगा तो श्रवश्य ही, इसमे सन्देह नही, किन्तु वह मरण श्रमर 
हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए ! सर्वप्रथम इन सात व्यसनोको त्यागकर अपनी श्रात्माके 
कल्याणाके मार्गमे लगें, भ्रपनेको पहिचानें। यदि इस प्रकारका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आचरण 
किया तो जीवन सफल हो जावेगा । इन सात व्यसनोके त्यागसे घर्मका मर्म समझनेकी 
योग्यता श्राती है । व्यसनसेवी धर्मकी बातका स्पर्श भी करनेका पात्र नही होता । श्रत यह 
तो सर्वप्रथम ही प्रावश्यक है कि सप्तव्यसनोका त्याग करें । धर्म जिसके कि घारणसे क्लेश 
नष्ट होते हैं वह बाहर नही, आ्रात्मवस्तुमे ही है । वस्तु भ्पनेमे जिस स्वभावकों धारणा करता 
है उसका नाम घम्मं है | जैसे बिच्छूका घर्म काट लेना है, मानवका स्वभाव रक्षा करना है, 
प्रग्तिका धर्म जलाना है। इस तरह लोकव्यवहार की प्रसिद्धिसे भी यही सिद्ध है कि वस्तुके 
स्वभावका नाम धर्म है। 

एक उदाहरण है कि एक नदीमे बिच्छू बह रहा था। एक मनुष्य उसको निकालने 
के लिए नदीमे घुसा । खडे हुए आदमी बोले कि भैया | उसको निकालनेसे क्‍या फायदा, वह 


काट लेगा, किन्तु वह नही माना । बिच्छूके काटनेपर भी वह उसे बाहर निकाले । काटनेसे 
गिर जाय फिर भी निकाले। निकालकर बोला-देखों भाई, इसका स्वभोव काटना है 


और मेरा स्वभाव है रक्षा करना । जब यह छोटासा प्राणी अपने स्वभावक्रो नही छोडता, 
उसका बराबर पालन किंये जा रहा है, तब मुझे तो सोचने ,समभनेकी शक्ति भी मिली है, 
फिर मैं क्यों श्रपने घर्मको छोड, ? यही तो परीक्षा है । विपत्तिके उपस्थित होने पर भी 
स्वभावकोी न छोड़ना ही धर्म है । 

घर्म कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो एक ही बात है । जिसमे जानने, देखनेकी शक्ति 
हो उसे जीव कहते हैं । जो शुरूसे लेकर अ्रन्त तक बना रहे, न छूठे उसे स्वभाव कहते हैं । 
ऐसे स्वभावमे तनन्‍्मय यह श्रात्मा है, यह कभी नष्ट न होने वाली वस्तु है। वह स्वभाव है 
धपनी श्रात्माका चैतन्यस्वरूप, सहजज्ञान, चिदानन्‍्द । जिसमे चढाव उत्तार पाया जावे वह 
स्वभाव नही बन सकता । जैसे क्रोध करता, मान करना 'आदि यह स्वभाव नहीं बन 
सकता। भाखिरकार क्रोधकी मूद्रा कितने समय ठक बनी रह सकती है, श्राखिर तो श्रपने 


दोहा १-१ ४ 
वास्तविक स्वरूपमे श्राना ही होगा । शरीर भी जीवका स्वरूप नहीं, क्योकि यह भी नष्ट 
होने वाली चीज है | जो पैदा हो व नष्ट हो या जिसमे उतार चढाव पाया जावे वह स्वभाव 
नही कहा जा सकता । घमण्ड भी जीवका स्वभाव नहीं, क्योकि इसमे उतार चढाव पाया 
जाता है | माया, तृष्णा, लोभ ये सब जीवके स्वभाव नही हो सकते । क्योकि इनमे नित्य- 
पना नही पाया जाता । ग्रतः जो जाननेकी शक्ति है, चेतना है, चैतन्यस्वरूप है इसमें उतार 
चढाव नही है, श्रतः चैतन्य जीवका स्वभाव है । यही जीवका धर्म कहलाया | श्रात्मधर्मका 
पालन यही है कि ऐसी दृष्टि बनावे कि मैं तो ज्ञानशक्तिमात्र हु, तभी भगवानके स्वरूपके 
दर्शन हो सकते है। वास्तविक दृष्टिसि भगवानके स्वरूपको तभी कल्पना की जा सकती है । 
श्रौर जो नाता भगवानके स्वछूपोकी कल्पना कर रहे हैं ये सब व्यर्थ हैं। यदि प्रभुके दर्शन 
होगे तो श्रपने स्वरूपमे हो होगे । 

हम अपने आ्रापको सही समझ लेवेंगे तो भगवानके स्वरूपका पता लग जावेगा । 
श्रपने को ज्ञाता, दृष्टा समझ लेनेपर ही प्रात्माके श्रपने सहज स्वरूपके दर्शन हो सकते हैं । 
उस पावन दर्शनमे ही भ्रनुपम श्रानन्‍द है। ऐसा आनन्द नाना प्रकारके भोजनोमे, इज्जत, 
ऐश्वय ग्रादिमे प्राप्त नही होगा । 

ये बाह्य पदार्थ तो श्राकुलताके ही देने वाले हैं। इन वैभवादिसे कया लाभ ? ये सब 
तो विपदा ही देने वाले है। जीवका स्वभाव तो चैतन्यस्वरूप है। यह जो हम भ्राज शरीर 
की इज्जत करते है सब स्वार्थवश कर रहे है । सबको समहृष्टिसे देखता हुम्ना ही सत्य समान 
व्यवहार कर सकता है | मेरा स्वभाव तो मायासे परे है ऐसा विचार करते हुये श्रपने श्राप 
का निर्णय करो, तभी अपने श्रापके, भ्रपने सहज स्वभावके दर्शन पा सकते हो । मानव श्रनेक 
घर्मोकी विधियोके कारण इस सन्‍्देहमे पड जाता है कि वास्तविक सत्य क्‍या है ? क्योकि सभो 


प्रपने अपने घर्मका प्रचार कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है । ग्रत। इस 
“ में यह पता नही लगता कि श्रसत्य क्या है ? जायें तो किसके बताये मार्गपर जायें । 


भैया | ऐसा सन्देह हो तव सबकी बातोको छोड दो भ्रोर ऐसा छोड़ दो कि कुछ 
कल्पना ही न श्रावे, और सर्वसमागमकों भ्रसार तो समझ ही लिया है सो उस सबको भी 
झपने उपयोगमें न भ्राने दो। फिर देखोगे उस परमविश्वाममे शुद्ध ज्योतिर्मय श्रात्मस्वभाव | 
हस प्रात्मदर्शनके साथ जो प्रानन्द पावोगे वह सर्वोत्कृष्ट है। और फिर ऐसी स्थिति पानेके 
लिये लालायित होकर उपयोग बनाग्रोगे । ऐसे पुरुषार्थ करनेका नाम ही धर्मका पालन करना 
है । 


धर्मताघत ही जीवका सत्य शरण हैं * इसकी साधना करके भश्रपना जीवन सफल 


हि 


़ारता 


६ सुख यहाँ प्रथम भाग 


करना प्ाहिये । [धर्म है समता, जहाँ मोह श्रौर क्षोभ नही है वही धम है। मोह धौर लोभ 
का प्रभाव होता है शुद्ध ज्ञानस्वरूपके उपयोगसे । श्रतः शुद्ध ज्ञानस्वरूपके चर्चंक श्रध्ययनसे, 
मननसे, चिन्तनसे, अ्रनुभवसे निरापद सत्य विश्राम पाना ही परमहित है । 
बन्धुवर | हम सब ज्ञानपिण्ड पदार्थ है और शान्तिके प्यासे हैं। शान्तिका सम्बन्ध 
ज्ञानसे है। ज्ञानसामान्यकी श्रपेक्षा देखो तो मुझ श्रशान्तमे व शान्‍्त प्रभुभे कुछ भी श्रन्तर 
नही, किन्तु ज्ञानविशेषकी भश्रर्थात्‌ ज्ञानपरिणतिकी श्रपेक्षा देखो तो प्रभुमे व मुझमे भ्रन्तर है । 
हम मतिदश्रुत ज्ञानी है | इन्द्रिय व मनसे जो ज्ञान होता है उसे मतिजश्ञान कहते हैं तथा पश्चात 
लिखने, पढने, विचारने श्रादिसे जो उसी पदार्थंमे मतिज्ञानसे विशिष्ट ज्ञान होता है उसे श्रुत- 
ज्ञान कहते है। केवलज्ञान जितने विषयकों जानता है उतना ही विषय उत्कृष्ट श्रुतज्ञानका है, 
किन्तु भ्रन्तर केवल इतना है कि श्रुतज्ञान परोक्षकों जानता है और केवल ज्ञानी सबको जान- 
ता है श्रोर केवल ज्ञानी सबको जानता है। ज्ञान जिसके पास है वह निमित्त मिलनेपर वेराग्य 
को प्राप्त हो मुक्त हो जावेगा | श्रशान्ति समाप्त करनेका उपाय श्रात्मामे ज्ञानका उपयोग करना 
है। प्राणीको कभी भी पतिज्ञानका श्रभिमान नही करना चाहिये । प्राणी जिस-जिस प्रकार 
भ्रपने कर्मसि दूर होता जाता है उसी प्रकार ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है। जीवनका सबसे 
बडा शत्रु वह है जिससे वह मोह रखता है । इस प्राणीकी ऐसी विचित्र दशा है कि जिससे 
वह मोह रखे है वह यदि श्रन्याय या अनीतिका सहारा लिये हुये है तो भी उस्तीका पक्ष कर- 
ता है। एक जमाना ऐसा भी था, यदि श्रपना ही पुत्र ग्रादि कोई भी ग्रन्याय श्रादि करता 
था तो न्‍्यायका ही भ्रवलम्बन किया जाता था, बिना किसी भेदभावके । किन्तु श्राज दशा 
ग्रति शोचनीय हो गई है । गत: मोहमे पडकर प्राणी दुर्गंतिके कारण बनते हैं । इस ससारमे 
अपने प्रात्मज्ञानके प्रतिरिक्त कोई भी ससारसे मुक्ति नही दिला सकता । मुमुक्षु भ्रात्माके स्व- 
भावको शरीरसे पृथक्‌ समझो । जो बाह्य कम हैं उनको करता पडे तो भी मुमुक्षकों भ्रात्माके 
स्वभावकों समझते रहना चाहिये | श्रपनेको चेतनाशक्तियुक्त समझना चाहिये तथा विचार 
करना चाहिये कि परिग्रह व ममता ही विपदाके कारण हैं । यदि प्राणी तीन बातें धारण 
करें तो उन्हे दुःखका कारण दुर करते देर न लगेगी-(१) चैतन्यस्वभावकी प्रतोति, (२) 
अन्याय सहन मत करो, (३) प्रेमका व्यवहार करो। कभी भी लोभादिमे पडकर यदि भ्रन्याय 
सहन करना पडे जिसे श्रात्मा स्वीकार नही करती तो स्वीकार मत करो । सवंदा सब प्राणि- 
योसे प्रेमका व्यवहार करनों चाहिये । नम्नतासे सबसे व्यवहार करना 'चाहिये । इन सब बातों 
के होते हुए भी कभी भी प्राणीको न भ्रपनेको तुच्छ समभना चाहिये तथा न ही किसी बात 
का अभिमान करना चाहिये । थोडा ज्ञान होनेपर ही प्राणी अ्पनेको बहुत बडा घममने लगता 


गाथा १-१ हे 
है, किस्तु जैसे-जैसे वह ज्ञान प्राप्त करता जाता है बसे ही वह श्रतुभूति करता है कि इतने 
विशाल ज्ञानके समक्ष मेरा ज्ञान बहुत ही कम है । 
देखो भैया | कतान्तवक्र सेनापतिने रागसम्बन्धी मोह वर्जित कर सब कठिनाइया 
भ्रासान समझी । ससारमे यदि प्राणीका सबसे बडा शत्रु है तो वह मोह माया है । इससे 
विरक्त होकर हम शअ्रपनी भ्रोर श्रायें । सुख यहां मिलेगा । हमे केवल दो बातें ही करनी है- 
(१) बाह्ममे ऐसी न्याय प्रवृत्ति हो जिससे मेरे भ्रन्तरगकी क्षुद्ध व्तेनामे बाधा न श्रावे । (२) 
ज्ञानानन्दघन निज श्रात्मतत्वकी दृष्टि । इस ही दूसरी बातमें प्रभुकी भक्ति भी श्रन्तनिहित है। 
रागाभावः स्वय स्वाप्तावाप्तास्वों हि स्वभाववत्‌ । 
स्वे सव॑ं पर नमस्कृत्य, स्था स्वस्में स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-१॥ 
इसमे नमस्कार किया गया है। लेकिन किसको ? चूंकि प्राणी वस्तुतः स्वयं स्वयं 
को ही नमस्कार करता है श्लौर परमात्माको भी नमस्कार करता हो तो वह भी श्रपनेमे ही 
किया जाता है । सो परमार्थसे नमस्कार खुदको ही किया जा सकता है । यहाँ भी खुद ही 
को नमस्कार है । नम्नीभूत होनेकी नमस्कार कहते है । नमना या भुकना नमस्कारके द्योतक 
है । भ्रपने श्रापके स्वछूपकी श्रोर नमना भी श्रपनेसे ही होता है । 
श्रात्माका स्वरूप परमात्माके सहश है। श्रात्माका एवं परमात्मा का स्वभाव चैतन्य 
स्वरूप है । भगवातुका जो विकास है वैसा ही होनेका सब जीवोंका स्वभाव है। श्रपने श्राप 
को पा लेनेका नाम स्वयकों नमस्कार है। श्रपने श्रापका दर्शन भी स्वयमे हो होता है । हम 
लोग जो मन्दिरोमे भगवानुकी मूर्तिके सामने दर्शन करते है सो जिसका दर्शन करना चाहते 
हैं उसका दर्शन भी 'क्षुसे नही होगा, ज्ञानसे ही दर्शन होगा । चक्षुसे तो केवल स्थापित 
मूतिका भ्राकार ही दिखायी देगा । समवशरणभे भी परमात्माका दर्शन श्रांखोसे नही होगा, 
वहाँ भी ज्ञानसे दर्शन होगा । वहाँ भी श्रन्तरगमे ही दर्शन होगा । परमार्थसे तो भगवानके 
स्वरूपको ज्ञेय बनाकर बने हुए ज्ञेयाकारसे परिशित निज श्रांत्माके ही दर्शन होते है । 
वैसे तो समवशरणमसे भी निराकार परमात्मस्वरूपका दर्शन नही होता किन्तु साकार 
शरीरका ही दर्शन होता है सो ऐसे साकार घारीरके ही श्रांखोसे दर्शन होगे | जैसे यहाँ पर 
मन्दिरमे भगवानकी मूर्तिके दर्शन होते है। किन्तु जब तक ज्ञानसे दर्शन नही होगा तब तक 
कोई लाभ ,नही | श्रतः श्रपने श्रापकी प्राप्ति होने पर ही परमात्माकों नमस्क्रार बनता है । 
अपने भ्रापकी . प्राप्तिका उपाय रागद्वेषादिका श्रभाव होना है। रागद्वेष भ्रहंकार प्रादि परि- 
णाम ही परमात्माके दर्शनमे बाघक बनते है। श्रपने श्रापको जान लेनेके बाद ही परमात्म- 
स्वरूप की समझ व श्रपनी सच्ची श्रनुभूति होती है। इस अचनुभूतिका बाघक है श्रहकार । 
जब तक (अ्रहकार रहता है तब तक परमात्माके दर्शन नही होते। भैया ! एक देशमे एक 


द् सुख यहां प्रथम भाग 


नककटा रहता था। उसने सोचा कि मुझे सब कोई नककटों कहकर घ्िढाते है। ये चिढा न 
सके इसका कोई उपाय निकालना चाहिये । बहुत सोचनेके बाद उसने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया कि मुझे साक्षात्‌ प्रभुके दर्शन हो रहे है। मैं इस नाककी नोक व छाया नही होने 
से साक्षात्‌ भगवोचुके दर्शन कर रहा हू । ध्रत: उसकी इस बातको देखनेके लिए दूसरे पुरुषने 
भी श्रपनी नाक कटा ली, तब ईश्वरके दर्शत न होनेपर प्रश्न किया कि भंया ! मुझे तो 
ईश्वरके दर्शन नही हो रहे हैं, तब उस नककटेने कहा कि श्रब तुम्हारी नाक तो कट ही 
चुकी है भ्रतः यह कहना प्रारम्भ कर दो कि मुभे ईश्वरके दर्शन हो रहे है। श्रन्यथा दुनिया 
वाले तुम्हे हास्यका पाश्न बनायेंगे । इस प्रकार सब ग्रामवासियोने श्रपनी नाक कटा ली तो 
राजाने सबको समरूप नककटा देखकर अ्रपनेको उनसे भिन्न प्रतीत किया तथा कुरूप श्रनुभव 
किया । राजाने पूछा कि भाई श्राप सब तो बडे रूपवान्‌ है, मैं ही क्यो कुरूप हु, तब लोगो 
ते उत्तर दिया कि राजन ! हम लोग भी इसी तरह नवकू थे श्रौर इसी कारण भगवाचुके 
दशेन नहीं होते थे । जबसे यह नाक सफा हुई तबसे भगवान्‌के दर्शन हो रहे हैं । राजा भी 
ईश्वरके दर्शन करनेके लिये श्रपनी नाक काटना चाहता था कि उस प्रथम नककठेने कुछ 
कहनेके लिये क्षमा मांग कहना प्रारम्भ किया कि है नाथ | नाक काट लेनेपर इश्वरके दर्शन 
नही होगे, श्रपितु मुझे लोकके हास्यसे बचने के लिए यह उपाय सूका श्रौर इस प्रकार सबो 
ने ध्रपनी नाक कटा डाली । 
अ्रत सबसे प्रथम प्राणियोको श्रपने रागद्वेषघादि परिणामोको दूर करना चाहिये | 
रागद्वेष श्रहकार श्रादि परिणाम भगवान्‌का दर्शन नही करने देते तब तक, जब तक कि ये 
बुरे परिणाम दूर न हो, न ही आ्रात्माके दर्शन करने देते । प्रात्मामें छिपे तात्विक भ्रानन्‍्दका 
स्वाद हो जानेपर विषय कषाय श्रादिके सक्लिष्ट परिणामोमे पड़ता कोई नही चाहता । 
सदा विचार करना चाहिये कि जैसा चैतन्यस्वभाव श्रह॑न्त श्रादि मे है वैसा ही मुझमे है तथा 
जैसा मुभमे है वसा ही भ्रहत भादिमे है। 
श्रात्मा रागह्वेषादि बढाकर जो श्रनिष्ट करता है वह पझ्पना ही करता है तथा जो 
दान श्रादि द्वारा इृष्ट करता है वह भी श्रपने लिए ही करता है। दूसरोका न भला कर 
सकता है न बुरा । यह जीव अपना स्वरूप बनानेके भतिरिकत कुछ नही करता है । चुरे 


कर्म करने से हम भ्रपन्ेको ही नष्ट करते हैं, दुसरोका कुछ नही । यह श्रात्मा श्रपना ही काम 
करता है दूसरोका कुछ नहीं । जैसे दपंणके पीछे दो बालक खडे होकर क्रिया करते हैं । 
एकके द्वारा की गयी क्रियाको दपंणमे देखकर ही दूसरा सब कुछ बताता जाता है । वैसे 
हो प्पनेको पदार्थके श्रनुसार ही परिणित करके वर्णन करते हैं लोग । प्राणी रुपया पैसा 


दोहा १-१ . & 


वैभवको ही सब कुछ समभता है. जबकि ज्ञॉनके समक्ष सब कुर्छ व्यर्थ है। देखो सर्वत्र 
महिमा ज्ञानकी ही है । सब लोग ज्ञानको ही जानते है और ज्ञानको ही बताना चाहते है । 
ज्ञानदानकी बहुत बडी महिमा है। किसी भी श्रकार दुसरोको ज्ञानक। दान देना चाहिये, 
चाहे पुस्तकें वितरण कर श्रथवा रुपया पैसा देकर, पढाई कराकर या स्वयं पड़ाकर श्रादि । 
सोचो जब हम दूसरोका कुछ नहीं कर सकते तब भगवान्‌के लिए क्या कर सकते है ? जिस 
प्रकार बम्बई घूमकर श्राये हुये प्राणीको बम्बईका सम्पूर्ण दृश्य श्रपनी श्राँंखोके समक्ष ही 
दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जिसने अपनेकी पहिंचान (लिया उसे श्रपनेमे ही प्रभु नजर 
श्राते हैं । विपरीत श्रवस्थामे दूर नजर श्राते है । 

जिस प्रकार शीशे (दप॑ण) मे हाथी “जैसा विशाल प्राणी भी दिखाई देता है उसी 
प्रकार ज्ञानमे सब कुछ प्रत्यक्ष कलकता है । यदि ये प्राणी किसीसे राग करता है तो भी 
अपने लिए ही, हेष करता है तो भी अपने लिये ही । तात्पय॑ यह जो कुछ करता है सब कुछ 
श्रपने लिए ही करता है, दूसरोका कुछ नहीं। मैं नमस्कार करता हू इसमे चाहे किसीको 
भी नमस्कार अरनेका उद्देश्य बनाया है किन्तु है सब कुछ अपने लिए हो । भगवान्‌ को 
नमस्कार क्‍या दर्शकोको दिखानेके लिए करते है ? मन्दिरसे जाकर नमस्कार करना दिखावा 
करना हो सकता है परन्तु अपनेमे ही श्रपने द्वारा श्रपनेको श्रपने लिए प्रपने आप अपने उद्धार 
के लिए नमस्कार किया जाता है । नमस्कारका तात्पर्य है, मैं श्रपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप 
समाकर सुखी होऊ । 

ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति, चरित्रशक्तिकी तरह ही शआआआनन्दशक्ति है । जो जो श्रनुभूति 
बनती है वे सब अपनेसे ही बनती है । जब यह प्राणी प्रात्मानन्दका स्वाद एक बार आस्वा- 
दन कर लेता है उसे अन्य सब कुछ व्यर्थ लगता है । विलक्षण है ये श्रात्मानन्दकी श्रनुभूति 
उस स्थितिमे प्राणी सोचता है कि मेरो यह भात्माके श्ानन्दकी श्रनुभूति निरन्तर बनी रहे 
भ्रन्य कुछ नही । परमार्थसे अध्यात्मतत्वको ही नमस्कार किया जाता है। समवशरणमे भी 
भगवान्‌कोी मूर्ति ही नजर शभ्राती है । मन्दिरोमे जो मूरति है वह स्थापित मूंति है। प्राँखोसे 


देखने पर मुद्रा ही नजर आती है। ज्ञानमय ही भगवान्‌ है। सो श्रपनेमे मैं अपने को नम- 
स्‍्कार करता हू और पर परात्पर श्रात्माको भी नम्नस्कार करता हू । श्रपनों प्राप्ति होना ही 


अ्रपना नमस्कार है । श्पने झात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर रागका स्वय श्रभाव होने लगता है। 
जिसने झपने आपको प्राप्त किया है ऐसा वह परमात्मा भी मेरे स्वभावके अनुरूप है । शत: 
मैं भ्रपनेसे अपने प्रापको व परमात्माको नमस्कार करके अपने लिये प्रपने श्रापमे स्वय सुखी 


होऊ । 
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खपी जलसे घोना पडेगा । मेरा स्वभाव तो भगवान्‌के स्वभावकी तरह है, श्रत। बाह्मश्रमोमे 
पडता व्यर्थ है । देखो भैया | भगवान्‌के पास क्‍या है केवल ज्योतिपुञ्ज श्रात्माको छोडकर । 
फिर भी सब प्राणी उन्हे नमस्कार करते है । फिर क्यो न हम भी उनके समान गुण धारण 
कर ? क्यो न वैसा हो बता जावे ? इतना जान भी लेना सन्तोषजनक होता है कि मैं सिद्ध 
भगवान्‌के स्वरूपके सहश हु । यदि उपयोग नहीं लगता तो ऐसा विचार करनेसे भी तो 
ग्रानन्द ही प्राप्त होता है । ऐसा होते-होते हृढज्ञान हो जावेगा । क्योकि श्रन्तमे सबकी शरण 
ज्ञान हो है। यदि कोई करोडपति क्यो न हो जब तक उसका पुण्य उदय है तब तक भले ही 
मजे करले किन्तु फिर भी उस समयमे किये गये बुरे परिणाम श्रागे गति बिगाड देंगे । मैं 
सुखी दुखी, मैं रक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव । मेरे सुत तिय, मैं सबलदीन । बेरूप 
सुभग मूरख प्रवीण ॥” ग्रादि पर्यायबुद्धिका परिणाम दुःखका ही देने वाला है । मैं तो ज्योति- 
स्वरूप भ्रमृते ग्रात्मा भगवानके समान स्वभाव वाला हु--ऐसा सोचते हुए भगवान्‌ को नम- 


स्कार करे | 
इसके भीतरके मर्मपर दृष्टि रखो तथा बाह्य सब छोडो तथा अपनेको पहिचानों । मुझे 


श्रमुक ने गाली दी ऐसा मनमे भाव लाना ही दु'खजनक है । भैया ! श्रपनेसे प्रतिकूल जीवो- 
पर भी करुणा कर समान भाव पैदा करो | सोचो कि ये जो मेरे प्रतिकूल प्राणी हैं, ये श्रश्ञानी 
हैं। जिन्‍्हे श्रपनी आ्रात्माके स्वरूपका ज्ञान ही नही है। वे श्रपन॑ स्वभावक्ो जान जावें ऐसी 
करुणा उनके ऊपर करनी घाहिये | किसी भी जीवसे घृणा नही करनी चाहिये । जगतृमे 


कोई भी जीव घृणाका पात्र नहीं है । 
सब जीवोका सहजस्वरूप टकोत्कीणवत्‌ स्वत सिद्ध निमचल एक ज्ञायकस्वरूप है । 


द्रव्यहृष्टिसे देखो तो निर्विकल्प श्रतादि भ्रनन्त भ्रहेतुक चेतन तत्त्व है । गुगहृष्टिसे देखो तो सभो 
प्र वशक्तिमय है । श्रत सिद्धप्रभुमे श्रौर समस्त जीवोमे कोई भ्रन्तर नही है । केवल वर्तमान 
परिणतिकी दृष्टिसे देखनेपर भ्रन्तर आह , सिद्धप्रभु तो क्षुद्व विकासरूप है श्रौर संसारी 
जीव श्रशुद्ध विलासरूप हैं। यह अच्चर ” 7,/#- “ त ही श्राती है श्रत महाच्‌ 
श्रन्तर है तो भी यह परिणति जीवके स्व॑ ”.. निम्ित्तनैमिकभोवपद्धतिवि- 
हित है । श्रत्त मूलमे कुछ भी अन्तर नहीं*' 


सिद्धप्रभुकी तरह शुद्ध केवल श ली /* श्रापकों केवल 
निरखना, ज्ञानमय निरणाी । लणश।ा । ० ” निरखेंगे 
उस रूपकी प्राप्ति होगी । प्‌, ए€प० 
भावरूप अपनेको भ्रनुभवें, हे 


स्वच्छ. भ्रविवाशी हूँ---६', 
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है। 


विश्वतो भिन्‍न एकोड5पि कर्ता योगोपयोगय: । के 
रागह्रेषविधाता55सम्‌ स्याँ स्वस्म सवे सुखी स्वयम ॥१-३॥ 
इस जगतके अन्दर श्रनन्तानन्त जीव है, श्रनन्तानन्त पुदूगल है । धर्म एक है, अधर्म 
एक है, झ्ाकाश एक है, अ्रसख्यात कालद्रव्य है किन्तु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे 
श्रनन्तानन्त परमाणुश्रोसे भिन्‍त है। सारे श्रनन्तानन्‍्त परमाणु भी प्रत्येक परमारा 
से भिन्‍त है। एक स्कन्चकी श्रपेक्षा भी प्रत्येक परमार अपने ज्षेत्रमे ही परिणमन करता है ॥ 
कोई भी एक परमाणु प्रनन्तानन्त परमाणुग्रोसे क्‍भिन्‍त है। सत्‌की अपेक्षा धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, 
काल भी जुदा जुदा हैं । स्कन्धमे परमाणुओका परिणमन सामुहिक रूपसे होता है किन्तु फिर 
भी प्रत्येक परमाणु अपने-अपने ज्षेत्रमे ही परिणमन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अनन्ता- 
नन्‍्त जीवोसे जुदा है। यह प्राणी जो मोह मायामे फंसकर रात दिन विचरता रहता है कि 
यह मेरा है, यह मेरे घरका है, यह सब व्यर्थ है क्योकि भ्रपते स्वभावसे बाहर श्रपना क्‍या 
है ? चैतन्यस्वभावके श्रतिरिक्त ये वैभव ये पोजीशन, ये ठाठ बाट सब व्यर्थ है । जिसने अपना 
स्वभाव समझ लिया उसके लिए ये सब बातें निस्सार लगती है। मेरी आत्मा सारे विश्वसे 
भिन्‍न है। मैं एक हू, मैं सबसे न्यारा हूँ इस प्रकार विचार करना चाहिए । मैं निजी दो बातों 
को छोड कर किसीका कुछ नही करता--(१) योग (२) उपयोग । मैं कदाचित इन दोनोका 
ही कर्ता हू श्रन्य कुछ नही करता हु। मेरी आत्माके प्रदेशोमे जो हलन चलन होती है उसी 
का नाम योग है श्रौर जो गुणोका यूज है, प्रवतेना है उसका नाम उपयोग है। इन दोनोके 
श्रतिरिक्त मै कर ही क्‍या सकता हू ? सिद्ध भगवान शुद्धउपयोगके कर्ता है। शेष जीव यथा- 
यौग्य शुभ अशुभ व शुद्ध उपयोगके कर्ता है। ये जगत्‌के जितने परिणमन होते है सब एक 
दूसरेको थथायोग्य निमित्त करके स्ततः होते रहते है। श्रात्मा तो दूसरे कार्योंकी चेष्टाकों स्वय 
ही कर्ता है। जैसे रोटो बनायी, भ्रब बताशझ्रो प्रात्माने इसमे क्‍या कार्य किया ? श्राग जलाई 
या भांटा गू था, क्या किया ? श्ररे भैया ! वह अपनो जगह ही रिथर है। श्रोत्माके प्रदेशोंके 
योगके निमित्तसे शरीरमे वायुका सचार हुआ जिससे अंगरोमे हलन चलन हुआ ओर उस प्रसग 
मे उपस्थित कोई चीज रोटी बना गयी मिथ्याहृष्टि, सम्यस्दृष्टि या सिद्ध कोई भी श्रपने श्राप 
में परिश्रम करनेके भ्रतिरिक्त प्रन्य कुछ नही करता है । बाकी श्रन्य पदार्थमि कतंव्य समझना 
ये सब मोह मायाका जाल है । 
जैसे स्वप्तमे हम देखते हैं कि मैं जंगलमे जा रहा हैं, वहाँ शेर मिल गया, उसने मुझे 
पन्‍्जा मारा, खून बहने लगा, बेहोश हो गया । यह सब उस समय सत्य ही प्रतीत होता है । 
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याहकौ सिद्धात्मनो रूप ताहररूपं निजात्मनः । 
आन्त्या क्लिष्टस्तु ससारे स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-२४ 

मुमुक्षु भाणियोंको विचार करना चाहिए कि जैसा सिद्धप्रभुका स्वरूप है वही मेरा 
है, जैसा मेरा स्वरूप है वही सिद्ध प्रभुका है। स्वयके स्वभावफों लिए हुए सत्ताबाला वही 
मैं हु। जैसे गरम जल व ठडा जल, इन दोनो प्रकारके पानीका स्वभाव ठंडा है। उसी 
प्रकार जेसा स्वभाव सिद्धोका है वही मेरों है । मैं ससारपर्यायमे होते हुए भी सिद्धोके समान 
स्वभाव वाला हो हू । ऐसा विचार कर सिद्धोकी उपासना करनेसे लाभ होता है, श्रन्यथी 
कोई उनका दशेन ऐश्वर्य घन-दोलतके लिए तो किया नही जाता है। उनमे कर्ता व दाता 
की बुद्धि जीवोको नही करनी चाहिये । हे प्राणियों | सिद्धोका स्वरूप तो श्रपना स्वरूप सम- 
भनेके लिए दर्पणके समान है । जिस प्रकार दपंणको देखकर अपने चेहरेका भाव होता है । 
कोई भी उस दपंणका चेहरा देखनेके लिए दर्पण नहीं देखता उसी प्रकार प्रभुको देखकर 
हमे श्रपने स्वरूपको समभना चाहिये। नहीं तो फिर दर्शन करनेसे कया लाभ ? जब हमे 
यही नही पता कि हम दर्शन क्यो कर रहे हैं ? उनसे ,फलकी वाञछा रखकर दर्शन नही 
करना चाहिए, क्योकि वे कर्ता दाता तो हैं नहीं । भगवान्‌ तो पूर्णंविकासमय गुणपुण्ज हैं । 

उनका दर्शन श्राकारमे नही होता क्योकि वे तो बुद्ध व पुणंज्योति पुझ्ज हैं । जिनके 
कि ध्यानमे सारा विश्व प्रकाशित होता है। भगवानका नाम नही होता श्रपितु नाम तो 
पर्यायका होता है | जो वस्तु व्यवहारसे भ्रावे उसका नाम रखा जाता है । जो भगवान्‌ है 
उसका नाम नही शौर जिसका नाम है वह भगवान्‌ नही, भगवान्‌ तो उपासनाका विषय 
है । भगवान्‌ एक दूसरेका कार्य करने वाला नही है तथा ऐसा ही छूप प्रपनी श्रात्माका भी 
है | मैं एक वस्तु हु तब श्रवश्यमेव कोई शक्तियुक्त हु क्योकि जो सत्‌ है उसमे उत्पाद व्यय 
ग्रवश्य होगे । कहा भी है कि-उत्तपादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌” । 

उत्पादन्‍व्यय-प्रोग्यरहित कोई भी द्रव्य नही है। मेरे अ्रज्ञानपर्यायका व्यय. होकर 
ज्ञानपर्यायका उत्पाद होकर निजस्वभावमे भ्रानन्द बर्तेगा । श्रतः भ्रपने श्रापमे विश्वास बना 
लेना चाहिये कि जो मैं हु वह भगवान्‌ है तथा मैं वही हू, जो भगवान्‌ है---मैं वह हू जो हैं 
भगवान्‌, जो मैं हु वह है भगवान्‌” । इससे श्लात्मबल बढ़ता है। इससे ज्ञाता दशा रहनेकी 
शक्ति प्राप्त होती हैं, चिन्ताए दूर होती हैं। जैसे एक कहावत है कि एक क्षत्रियका बालक 
था व एक बनियेका बालक था। बनियेका बालक हृश पुष्ट था, क्षत्रियका कमजोर । दोनोमे 
लडाई हो गयी । बनियेका बालक क्षत्रियके लड़केको नीचे गिराकर ऊपर चढ़ बैठा । क्षध्रिय 
के बालक ने उससे पूछा कि भैया ! तुम किसके लडके हो, उसने बताया कि मैं तो बनियेका 
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लड़का हु, इतना सुनना था कि क्षत्रिय पुत्रको बल व जोश श्राया श्रौर कट ऊपर श्रा गया । 
सो भैया | प्रपना स्वरूप सिद्धोंके स्वछूपके समान समभनेसे श्रात्ममल बढता है श्रौर एक 
विशेष प्रकारक। श्रानन्द प्राप्त होता है । 

श्रापत्ति, विपत्ति, क्लेश, चिन्ता, यह सब ऐसा सोचनेसे कि मैं वहो हु जो भगवान्‌ 
हैं तथा जो भगवान्‌ है वह मैं हु, नष्ट हो जाती है। सदा सब प्राणियोसे समताका भाव 
रखना चाहिये । जो प्रनुकूल हैं उनपे भी यही प्रतीति करनी चाहिये कि सब सुखी होवे तथा 
प्रतिकूल प्राणियोमे भी समताका भाव रखना चाहिये । प्रतिकूल प्राशियोमे करुणा भाव पैदा 
करके समता रखनी चाहिये क्योकि ये सभी जीव च॑तन्यस्वभाव वाले ही है । थह प्राणी 
संसारमे रहता है किन्तु उसमे ससार नही रहे तो यहो जयका साधन है । यह ससारसे बाहर 
कंसे रहे किन्तु फिर भी संसारमे रहते हुए भी संसारसे दूर रह श्रपने श्रापकी प्राठ्माका 
कल्याण करे । जैसे नाव पानीमे रहती है, चाहे वह समुद्रका पानी हो या नदीका, किन्तु नाव 
मे पानी नहीं। नावमे पानी श्रा जानेसे नावका ही श्रस्व्वित्व समाप्त हो जांता है । 

हम यदि वास्तविक स्थिति देखें तो पायेंगे कि हम लोग श्रपने सम्बन्धियोसे तथा 
जिनसे मोह रखते है, उनसे ठगे जा रहे है तथा भ्रपन्नी पर्याय इनके वश ही बिगाड़ रहे है । 
भरत: सवंदा यही विचार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप सिद्धोके समान है । यही श्रात्माका 
धर्म है । इसके श्रभावमे ही हम लोग मन्दिर जाना, सामायिक करना प्रादि पुण्यके कार्य 
करते हैं ताकि उपयोग निजमे लग जावे । सदा विचार करना चाहिए कि “अ्राँत्या विल्टस्तु 
संसारे” में भ्रममे पडकर ससारमे अ्रमित हो रहा हू, इन सबसे हटकर क्‍यों न मैं प्रपनी 
प्ात्मामे रमकर सुखी होऊं। इसे द्वव्यगुण पर्यायमे कहते है। द्रव्यको भ्रपेक्षा मैं श्रौर सिद्ध 
एक समान हू । सिद्धके गुण भौर मेरे गुर समान है। यदि भ्रन्तर है तो केवल पर्यायका 
है । उनकी पर्याय दुद्ध व निर्मेल है भौर हमारी मलिन है। 

भन्तरदृष्टिस देखो तो सभी जीव शुद्ध ज्ञायकस्वरूप एकरस हैं यही विश्वास श्रमृत है। 
हमे, मैं श्रमुकका पिता हु किसीका पति हु, धनशाली हू भ्रादि संस्कारोको ज्ञानरूपी जलसे 
घोकर नष्ट करना चाहिये । मैं ज्ञानमय हु-इस विचारके पश्चात्‌ बाकी सब माया है। मैं तो 
प्रतन्तश्रानन्‍दका निधान हूँ फिर क्यो थोड़े श्रानन्‍दके लिए छटपटाता रहू, क्यो कल्पना कर 
ससारमे भटकता रह ? 

प्नेक कठिनाइयोसे प्राप्त हुए मानव जीवनको विषय कषायोमे नष्ट नही करना 
चाहिए । भ्रपनी ही सीधी सीधी बात न समझ कर प्राणी भ्रम करते हैं कि मैं श्रमुक शहर 
का रहने बाला हू, भ्रमुक जातिका हू । इन सब सस्कारोकों कभी न कभी तो भ्रवश्य ज्ञान 


१२ सुख यहाँ प्रथम भाग 


रूपो जलसे घोना पड़ेगा । मेरा स्वभाव तो भगवान्‌के स्वभावकी तरह है, श्रत। बाह्मश्नमोमे 
पडता व्यर्थ है । देखो भैया | भगवान्‌के पास क्या है केवल ज्योतिपुञ्ज भ्रात्माकों छोडकर । 
फिर भी सब प्राणी उन्हे नमस्कार करते है । फिर क्यो न हम भी उनके समान गुण धारण 
करें ? क्यों न वैसा हो बना जावे ? इतना जान भी लेना सन्‍्तोषजनक होता है कि मैं सिद्ध 
भगवानके स्वरूपके सहश हु । यदि उपयोग नही लगता तो ऐसा विचार करनेसे भी तो 
श्रानन्द ही प्राप्त होता है । ऐसा होते-होते हृढज्ञान हो जावेगा । क्योकि श्रन्तमे सबकी शरण 
ज्ञान ही है। यदि कोई करोडपति क्यो न हो जब तक उसका पुण्य उदय है तब तक भले हो 
मजे करले किन्तु फिर भी उस समयमे किये गये बुरे परिणाम श्रागे गति बिगाड देंगे । “'मैं 
सुखी दुखी, मैं रक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव । भेरे सुत तिय, मैं सबलदीन । बेरूप 
सुभग मूरख प्रवीण ॥” श्रादि पर्यायबुद्धिका परिणाम दुःखका ही देने वाला है । मैं तो ज्योति- 
स्वरूप भ्रमूर्त श्रात्मा भगवान॒के समान स्वभाव बाला हं--ऐसा सोचते हुए भगवान को नम- 


स्कार करें । 
इसके भीतरके मर्मपर दृष्टि रखो तथा बाह्य सब छोडो तथा श्रपनेकों पहिचानों ! भुभे 


श्रमुक ने गाली दी ऐसा मनमे भाव लाना ही दुःखजनक है । भैया ! श्रपनेसे प्रतिकूल जीवो- 
पर भी करुणा कर समान भाव पैदा करो | सोचो कि ये जो मेरे प्रतिकूल प्राणी है, ये श्रज्ञानी 
हैं। जिन्हे श्रपनी प्रात्माके स्वरूपका ज्ञान ही नही है । वे श्रपन॑ स्वभावक्रों जान जावें ऐसी 
करुणा उनके ऊपर करनी चाहिये | किसी भी जीवसे घृणा नही करनी चाहिये । जगतुमे 
कोई भी जीव घृणाका पान्न नहीं है । 

सब जीवोका सहजस्वरूप टकोत्कीणंवत्‌ स्वत सिद्ध निश्चल एक ज्ञायकस्वरूप है। 
द्रव्यहश्सि देखो तो निविकल्प श्रनादि भ्रनन्त अहेतुक चेतन तत्त्व है | गुणदश्टिसि देखो तो सभी 
ध्रवशक्तिमय है । श्रत. सिद्धप्रभुमे श्रीर समस्त जीवोमे कोई श्रन्तर नही है । केवल वर्तमान 
परिणतिकी हृष्टिसे देखनेपर भ्रन्तर दिखता है । सिद्धप्रभु तो पघुद्ध विकासरूप हैं श्रौर संसारी 
जीव अशुद्ध विलासरूप हैं। यह श्रन्‍्तर चुकि भोगनेमे तो परिणाति ही श्रात्ती है श्रत, महान 
अन्तर है तो भी यह परिणति जीवके स्वभावक्ृत नही है, किन्तु निमित्तनैमिकभावपद्धतिवि- 
हित है । भ्रत. मूलमे कुछ भी श्न्तर नही है । 

सिद्धप्रभुकी तरह शुद्ध केवल ज्ञानमय बननेका क्‍या उपाय है ? अपने श्रापकों केवल 
निरखना, ज्ञानमय निरखना केवलज्ञानी बननेका उपाय है । हम श्रपनेकी जिस रूपमे निरखेंगे 
उस खूपकोी प्राप्ति होगी। श्रतः हम श्रपनेको यथार्थ सहज॑ निजस्वरूप जैसा है वैसा ही चित्स्व- 
भावहप अपनेको श्रनुभवें । मैं स्वत सतु हूँ, स्वत्त: परिणामी हूं, स्वतन्त्र हू, विज्ञानानन्दघन 
स्वच्छ प्रविनाशी हूँ--इस प्रकार श्रपना धनुभव करो । सत्य सुखी होनेका यही एक उपांय 


गाथा १-३ श्र 
है। ' 
विश्वत्तो भिन्‍न एको5पि कर्ता योगोपयोगय: । ता 
रागद्वेषविधाता5ध्सम्‌ स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-३॥ 

इस जगतके श्रत्दर श्रनन्तानन्‍्त जीव हैं, श्रवन्तानन्त पुद्गल है । धर्म एक है, अ्रधर्म 
एक हैं, आकाश एक है, अ्रसख्यात कालद्रव्य है किन्तु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे 
श्रनन्तानन्त परमाशुझओोसे भिन्‍त है। सारे श्रनन्तानन्‍्त परमाणु भी प्रत्येक परमार 
से भिन्‍त है। एक स्कन्धकी श्रपेक्षा भी प्रत्येक परमाणु श्रपने क्षेत्रमे ही परिणामन करता है । 
कोई भी एक परमाणु ग्रतन्तानन्त परमाणुग्रोसे भिन्‍न है। सतकी श्रपेक्षा धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, 
काल भी जुदा जुदा हैं । स्कन्धमे परमाणुश्रोंका परिणमन सामूहिक रूपसे होता है किन्तु फिर 
भी प्रत्येक परमार अ्रपने-अपने ज्षेत्रमे ही परिणमन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अ्रनब्ता- 
नन्‍्त जीवोसे जुदा है। यह प्राणी जो मोह मायामे फंसकर रात दिन विचरता रहता है कि 
यह मेरा है, यह मेरे घरका है, यह सब व्यर्थ है. क्योकि अपने स्वभावसे बाहर श्रपना क्‍या 
है ? चेतन्यस्वभावके अतिरिक्त ये वैभव ये पोजीशन, ये ठाठ बाट सब व्यर्थ हैं । जिसने भ्रपना 
स्वभाव समझ लिया उसके लिए ये सब बातें निस्सार लगती है। मेरी प्रात्मा सारे विश्वसे 
भिन्न है। मैं एक हू, मैं सबसे स्यारा हूँ इस प्रकार विचार करना चाहिए । मै निजी दो बातो 
को छोड़ कर किसीका कुछ नही करता--(१) योग (२) उपयोग । मैं कदाचित इन दोनोका 
ही कर्ता हू अन्य कुछ नही करता हु। मेरी आत्माके प्रदेशोम जो हलन चलन होती है उसी 
का नाम योग है श्रौर जो गुणोका यूज है, प्रवतैना है उसका नाम उपयोग है । इन दोनोके 
अतिरिक्त मैं कर ही क्‍या सकता हु ? सिद्ध भगवान शुद्धउपयोगक्ते कर्ता है। शेष जीव यथा- 
योग्य शुभ अशुभ व शुद्ध उपयोगके कर्ता है। ये जगत॒के जितने परिणशमन होते है सब एक 
दूसरेको थथायोग्य निमित्त करके स्तत्त: होते रहते है । श्रात्मा तो दुसरे कार्योकी चेन्‍्ाकों स्वय 
ही कर्ता है। जैसे रोटो बनायी, श्रब बताओ प्रात्माने इसमे क्या कार्य किया ? श्राग जलाई 
या भाटा गू था, क्या किया ? श्ररे भैया | वह अपनी जगह ही रिथर है। श्रात्माके प्रदेशोके 
योगके निमित्तसे शरीरमे वायुका संचार हुआ जिससे अंगोमे हलन चलन हुआ्ना श्रौर उस प्रसग 
में उपस्थित कोई चीज रोटी बना गयी मिथ्याहष्ट , सम्यरदृष्टि या सिद्ध कोई भी अपने झ्राप 
में परिश्रम करनेके भ्रतिरिक्त भन्य कुछ नही करता है । बाकी श्रन्य पदार्थोमि कतंव्य समझना 
ये सब मोह मायाका जाल है । 

जैसे स्वप्तमे हम देखते हैं कि मैं जंगलमे जा रहा है, वहाँ शेर मिल गया, उसने मुझे 

पच्जा मारा, खून बहने लगा, बेहोश हो गया । यह सब उस समय सत्य ही प्रतीत होता- है । 
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रूपी जलसे धोना पडेगा । मेरा स्वभाव तो भगवान्‌के स्वभावकी तरह है, भ्रतः बाह्यश्रमोमे 
पडता व्यर्थ है । देखो भैया ! भगवान॒के पास क्‍या है केवल ज्योतिपुञ्ज आत्माकोी छोडकर । 
फिर भी सब प्राणी उन्हे नमस्कार करते है । फिर क्यो न हम भी उनके समान गुण धारण 
कर ? क्यो न वैसा ही बता जावे ? इतना जान भी लेना सन्तोषजनक होता है कि मैं सिद्ध 
भगवान्‌के स्वरूपके सहश हु । यदि उपयोग नहीं लगता तो ऐसा विचार करनेसे भी तो 
श्रानन्द ही प्राप्त होता है । ऐसा होते-होते हृढशान हो जावेगा । क्योकि श्रन्तमे सबकी शरण 
ज्ञान हो है। यदि कोई करोडपति क्यो न हो जब तक उसका पुण्य उदय है तब तक भले ही 
मजे करले किन्तु फिर भी उस समयमे किये गये बुरे परिणाम श्रागे गति बिगाड देंगे। “मैं 
सुखी दुखी, मैं रक राव, मेरे घन गृह गोधन प्रभाव । मेरे सुत तिय, मैं सबलदीन । बेरूप 
सुभग मूरख प्रवीण ॥” प्रादि पर्यायबुद्धिका परिणाम दुःखका ही देने वाला है । मैं तो ज्योति- 
स्वरूप भ्रमृतें श्रात्मा भगवान॒के समान स्वभाव वाला हू--ऐसा सोचते हुए भगवान्‌ को नम- 


स्कार करें । 
इसके भीतरके मर्मपर दृष्टि रखो तथा बाह्य सब छोडो तथा अ्रपनेकों पहिचानों । मुझे 


श्रमुक ने गाली दी ऐसा मनमे भाव लाना ही दुःखजनक है । भैया | श्रपनेसे प्रतिकूल जीवो- 
पर भी करुणा कर समान भाव पैदा करो । सोचो कि ये जो मेरे प्रतिकूल प्राणी हैं, ये श्रश्ञानी 
है। जिन्हे श्रपनी श्रात्माके स्वरूपका ज्ञान ही नही है। वे अ्पन॑ स्वभावक्ो जान जावें ऐसी 
करुणा उनके ऊपर करनी चाहिये । किसी भी जीवसे घुणा नहीं करनी चाहिये । जगत्‌मे 
कोई भी जीव घृणाका पान्न नही है । 

सब जीवोका सहजस्वरूप टकोत्कीणंवत्‌ स्वतः सिद्ध निश्चल एक शायकस्वरूप है। 
द्रव्यदृष्टिसे देखो तो निविकल्प श्रनादि श्रनन्त श्रहेतुक चेतन तत्त्व है । ग्रुणहृष्टिसे देखो तो सभी 
ध्र्‌वशक्तिमय है । श्रत. सिद्धप्रभुमे श्रोर समस्त जीवोमे कोई श्रन्तर नही है | केवल वर्तमान 
परिणतिकी दृष्सि देखनेपर श्रन्तर दिखता है । सिद्धप्रभ्ु तो शुद्ध विकासरूप हैं श्रौर संसारी 
जीव भ्रशुद्ध विलासरूप हैं। यह श्रन्तर चूकि भोगनेमे तो परिणति ही भाती है भ्रत महाच्‌ 
भ्रन्तर है तो भी यह परिणति जीवके स्वभावकृृत नही है, किन्तु निमित्तनैमिकभोवपद्धतिवि- 
हित है । श्रत मूलमे कुछ भी अन्तर नही है । 

सिद्धप्रभुकी त्तरह शुद्ध केवल ज्ञानमय बननेका क्‍या उपाय है ? अपने श्रापको केवल 
निरखना, ज्ञानमय निरखना केवलज्ञानी बननेका उपाय है । हम प्रपनेको जिस रूपमे निरखेंगे 
उस रूपकी प्राप्ति होगी। अतः हम अपनेको यथार्थ सहर्ज॑ निजस्वरूप जैसा है वैसा ही चित्स्व- 
भावरूप श्रपनेको श्रनुभवें । मैं स्वत. सत॒ हूँ, स्वत. परिणामी हूं, स्वतन्व हू, विज्ञानानन्दघन 
स्वच्छ श्रविनाशी हूँ---इस प्रकार श्रपना ध्नुभव करो । सत्य सुखी होनेका यही एक उपाय 


गाथा १-३ श्रे 
है । 
विश्वतो भिन्‍न एको5पि कर्ता योगोपयोगय ॥ हा 
रागद्रेषविधाता55सम्‌ स्ाँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१०३॥ 
इस जगतके श्रन्दर श्रनन्तानन्‍्त जीव है, श्रनन्‍्तानन्त पुदुगल है । धर्म एक है, अधर्म 
एक हैं, प्राकाश एक है, अ्रसख्यात कालब्रव्य है किन्तु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे 
प्रनन्तानन्त परमाणुप्रोसे भिन्‍त है। सारे श्रनन्तातत्त परमार भी प्रत्येक परमाणु 
से भिन्‍त है। एक स्कन्धकी श्रपेक्षा भी प्रत्येक परमार अपने क्षेत्रमे ही परिणमन करता है । 
कोई भी एक परमाणु ग्रनन्तानन्त परमाखुझोसे भिन्‍न है। सत्‌की श्रपेक्षा धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, 
काल भी जुदा जुदा है । स्कन्धमे परमाणुप्रोका परिणमतन सामूहिक रूपसे होता है किन्तु फिर 
भी प्रत्येक परमाणु अपने-अपने क्षेत्रमे ही परिणमन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अननन्‍ता- 
ननन्‍त जीवोसे जुदा है। यह प्राणी जो मोह मायामे फंसकर रात दिन विचरता रहता है कि 
यह मेरा है, यह मेरे घरका है, यह सब व्यर्थ है क्योकि अपने स्वभावसे बाहर अपना क्या 
है ? चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त ये बैभव ये पोजीशन, ये ठाठ बाट सब व्यर्थ है । जिसने अपना 
स्वभाव समझ लिया उसके लिए ये सबे बातें निस्सार लगती हैं। मेरी श्रात्मा सारे विश्वसे 
भिन्‍न है। मैं एक हू, मैं सबसे न्यारा हूँ इस प्रकार विचार करना चाहिए । मै निजी दो बातो 
को छोड कर किसीका कुछ नहीं करता--(१) योग (२) उपयोग । मैं कदाचित इन दोनोका 
ही कर्ता हू अन्य कुछ नही करता हु । मेरी श्रात्माके प्रदेशोमे जो हलन चलन होती है उसी 
का नाम योग है श्रीर जो गुणोका यूज है, प्रवर्तेना है उसका नाम उपयोग है । इन दोनोके 
श्रतिरिक्त मै कर ही क्या सकता हू ? सिद्ध भगवाच शुद्धउपयोगके कर्ता हैं। शेष जीव यथा- 
यौर्य शुभ अशुभ व शुद्ध उपयोगके कर्ता है। ये जगतुके जितने परिशमन होते हैं सब एक 
दूसरेको यथायोग्य निमित्त करके स्ततः होते रहते है। श्रात्मा तो दूसरे कार्योंक्री चेश॒कां स्वय 
हो कर्ता है। जैसे रोटो बनायी, श्रब बताश्ो प्रात्माने इसमे क्‍या कार्य किया ? श्राग जलाई 
या श्राटा गूथा, क्या किया ? श्ररे भैया | वह श्रपनोी जगह ही रिथर है। श्रोत्माके प्रदेशोके 
योगके निमित्तसे शरीरमे वायुका सचार हुआ जिससे भ्रगोमे हलन चलन हुआ श्रौर उस प्रसग 
मे उपस्थित कोई चीज रोटी बना गयी मिथ्याहष्टि, सम्यस्दष्टि या सिद्ध कोई भी अपने आप 
में परिश्रम करनेके श्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ नही करता है । बाकी भ्रन्य पदार्थमि कर्तव्य समझना 
ये सब मोह मायाका जाल है । 
जैसे स्वप्नमे हम देखते है कि में जंगलमे जा रहा हैँ, वहाँ शेर मिल गया, उसने मुझे 
पन्‍जा मारा, खून बहने लगा, बेहोश हो गया । यह सब उस समय सत्य ही प्रतीत होता है । 
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स्वप्ममे यह श्रनुभूत्ति नहीं होती कि मैं यह जो सब कुछ देख रहा हू भूठ है, वास्तविकता 
इसमे कुछ नही । किन्तु इसके विपरीत ही प्रतीत होती है। खुलने पर मालूम होता है कि 
मैने जो कुछ देखा है. यह सब भ्रसत्य है। इसी प्रकार मोहमे पडा हुआ्ना प्राणी भी इन सब 
बातोको सत्य जान रहा है कि यह मैं गरीब हू, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है श्रादि। यह 
सभी तो एक प्रकारका स्वप्त ही है | 

रातको जो हम देखते है, ४-५ घटेकी नीदमे जो होता है, यह कुछ उससे लंबी निद्रा 
है किन्तु मेरा स्वभाव तो चैतन्यस्वरूप है, इसके श्रतिरिक्त सब भूठ है, बकवास है, इस प्रकार 
से विचार करना चाहिए | जैसे एक शहरमे एक पगडी रगने वाला रहता था । वह श्रासमानी 
रगकी पगडी रगना बहुत श्रच्छी प्रकार जानता था । उसके पास कोई पीला रग दिलानेके 
लिए श्रपनी श्रोढनी लाया, कोई नीला रग दिलानेके लिए लाया, कोई लाल कोई हरा प्रादि। 
उन सबसे वह रगरेज बोला कि भैया | चाहे किसी भी रगकी रग वालो किन्तु सबसे बढ़िया 
रग तो आंसमानो खिलता है । इसी प्रकार यह करो, वह करो, कुछ भी करो, भ्रात्मीय श्रा- 
तनन्‍्द पानेके लिये तो निजसह॒जस्वरूपकोी ही दृष्टि करती होगी । श्रानन्‍्द तो निजदृश्सि ही मिल- 
ता है । उन सब बातोको छोडकर एक हो काम करो जो प्रात्मोद्धारका मार्ग है। एक हो 
उत्तम बात है वह है स्वानुभूति । इसके श्रलावा कुछ भी तो हित नही है । धर्सके लिए मात्र 
चेतन्यस्वभावकी प्रनुभूतिके प्मतिरिक्त क्या काम है कुछ भी तो नही । यही सर्वदा सोचो कि 
मैं प्रपनेमे श्रपने लिए अपनेको श्रपने श्राप अपने द्वारा सुखी हो सकता हु । कर भी सकता हू 
तो मात्र श्रपनी ही परिणति, उसके श्रतिरिक्त मैं शौर कुछ नही कर सकता। ये सामायिक 
करना दर्शन करना श्रादिके भी उपयोग श्रपनी श्रात्माकी श्रोर श्रपनेको करनेके लिए ही हैं । 
खोटे कार्यमे न लगकर स्वकी श्रनुभूतिकी श्रोर भुके, श्रत” सामायिक श्रादि किया जाता है । मैं 
तो समस्त द्रव्योसे भिन्‍त हु तथा समस्त द्रव्य मुझसे भिन्‍त है। क्योकि मैं एक हू । रागद्वेष 
हो ससारमे रुलाने वाले हैं। मोहकी भित्तिसि टकराकर यह उपयोग दो रूपमें बट जाता है, 
एक रागको ओर, एक हेषकी श्रोर । जैसे नदीका बहता हुआ पूर पुलके बीच लगे खम्भेसे 
टक्कर पाकर दो घारामे बहने लगता है उसी प्रकार मोहकी टबकर पाकर यह उपयोग रागद्वेष 
इन दो रूपमे प्रवाहित हो रहा है। यदि परपदार्थ एक ही हो तब कोई गडबडी नही होगी 
किन्तु श्रनेक पर रागद्वेषके भाव पैदा होते हैं । जहाँ दो होते हैं वहां द्विविधा होती है । एक 
पिताके यदि एक लडका है तब तो कोई बात नही होगी किन्तु दो या भ्रधिक होनेसे रागद्वेष 
की भावनाएँ होती है । एकसे द्वेष श्रचश्य ही होगा । मैं प्रज्ञाववश श्रपने स्वपकों भूलकर 
रागह्वेषरूप दो धाराश्रोमे बह रहा हु । भ्रतः रागद्वेषको छोडकर मैं स्वयमे सुखी होऊ । 


गाया १-४ श्श्‌ 


मैं परपदार्थका उपादानसे कर्ता नही हू, तो या निमित्तसे हू ? नही, निमित्तसे भी 
कर्ता नही हैँ । योग उपयोग ही निमित्तरूपसे कर्ता है | ये योग ग्रौर उपयोग भी क्षरिक ही 
है किन्तु भ्रात्मा क्षणक नही । योग उपयोगकी जो तरंग उठती है वह कर्ता है| श्रात्मा तो 
निमित्तसे भो कर्ता नही है । योग उपयोगका कर्ता आत्मा है श्रर्थात्‌ श्रात्माकी परिणत्ति है। 
जो ध्र्‌व है वह दूसरेकी परिणतिका भी निमित्तकर्ता नही होता, कर्ता श्रश्नू व ही होगा । 

प्रत्येक पदार्थ अन्य प्रत्येक पदार्थसे भिन्‍त है। मैं भी बाह्य परपदा्थोसे दूर हु। 
बाह्यपदार्थोकी दृष्टि करके व्यर्थंके विकल्यपरिणमन होते है। इन सब विकल्पोकों छोडकर मैं 
प्रपनेमें, अपने श्राप, अपने लिए, श्रपने द्वारा सुखी होऊ । रागद्वेषके कारण उत्पन्त संत्ापकी 
स्थितिमे भी यदि स्वकी श्रसुभूति कर लो, सनन्‍्ताप दूर हो जावेगा । भ्रपने आपको श्रनुभूति ही 
आनन्ददायक है । श्रपने आपका दर्शन हो, आ्रात्मामे ही रति हो, श्रात्मामे ही रुचि हो । इस 
के भ्रतिरिक्त कोई सहायक नही है। यह सब कषाय वालोका मेल है। भ्रतः इन सबसे कोई 
फायदा नहीं होगा । जिससे जिसकी कषाय मेल खा गई उससे मित्रता, मेल न खानेपर शच्चुता 
होती है। श्रतः सभी स्वार्थी है। वैसे ये सब स्वानभूततिके समक्ष व्यर्थ हैं | सर्भपदार्थोकी जिन्हे 
भी जानो, जितना उनका सत्तासिद्ध स्वरूप है उसी रूपमे जानो | श्रात्मसुख थथार्थज्ञानमे 
मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा । 

न करोमि न चाकार्षम्‌ न करिष्यामि किज्चन । 
विकल्पेनैव त्रस्तोक्त: स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम् ॥१-४७ 

किसी भी पदार्थों न मैं कुछ कर श्रकता हू, न श्राज तक कुछ कर सका हू, न 
श्रागे कर ही सकूंगा । सब पदार्थ स्वय सत्ता वाले है । वस्तु सु तो है, किन्तु श्रन्य सभी 
रूपसे सत्‌ नही हो जाती है भ्रन्यधा कुछ भी न रहेगा, श्रत. प्रत्येक वस्तु श्रपने चतुष्टयसे सत्‌ 
है, परके चतुष्टयसे नहीं। यह वस्तुके वस्तुत्व गुणका प्रताप है । वस्तुमे परिणात होना, स्व- 
भावसे सिद्ध है । वे श्रपने श्राप परिणमन करते है | वस्तु श्रपने चतुश्यमे द्वव्यत्व गुरा द्वारा 
परिणमनशील है । वह निरन्तर परिणमन करता रहता है । एक क्षणके लिए भी द्रव्यका 
परिणमन बन्द नहीं होता, यह द्रव्यत्व गुणका प्रताप है । 

श्रस्तित्व गुण यदि यह भाव करे कि मैं सत्‌ हू, ऐसा मुझे श्रादेश हुआ है और स्व- 
घउन्द होने लगे तो इसका मुह बन्द करनेके शिए वस्तुत्व गुणा मौजूद है | उसकी श्राज्ञा है 
कि तू श्रपने चतुष्टयसे ही सत्‌ रह सकता है परके चतुष्टयसे नही | इस प्रकार वस्तुत्व गुणने 
भस्तित्व गुणकी स्वच्छत्दताको दबोच लिया । श्रव यदि वस्तुत्व गुण कहे कि मैं सत्‌ रहू 
भोर उत्पाद व्ययसे भिन्न रहना चाहे तो उसको द्रव्यत्व गुण दबाता है कि तुभे निरचः 


आओ 
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परिणमन करते रहना होगा । यदि द्रव्यत्व गुण कहे कि मैं तो परिणमारऊँगा, किसी रूप परि- 


णमाऊ तब द्रव्यत्व गुणको श्रगुरुलघ॒ुत्व गुण दबाता है कि तू श्रपनेमे परिणमनशील है, भ्रत' 
अ्रपनेमे ही परिणमन कर । यह न हो कि स्वच्छन्द हो जावे । यवि तु ज्ञान गुण वाला है 
तो ज्ञानोदयरूप ही परिणमन कर इत्यादि | प्रदेशवत्व गुण श्राघार बताता है, प्रमेयत्व व्यव- 
स्था करता है । सभी द्रव्य स्वतत्र हैं। इस प्रकार सबके साधारण छ£ गुण हैं। श्रतः किसी 
का न कुछ कर सकता हू, न बिगाड सकता हू, न बना सकता हू, न मेरा यह स्वभाव ही है, 
मैं तो चैतन्यस्वहूप हू । यदि इस प्रकारका भाव क्षणभरकों भी दृष्टिमे श्रा जावे तो परपदार्थ 
का तुरन्त त्याग हो जावे । श्रपनी श्रद्धा ही तो बदलनी है, चरित्र तो अपने श्राप श्रा जावेगा । 
श्रतः श्रद्धाको अपने भीतर लानेके लिए इस प्रकारका विचार करना चाहिए । 

लोककी देखादेखी पर मुग्ध न होकर श्रपनी श्रोर दृष्टि करना चाहिए । एक कथा है 
कि बाप बेटा दोनों चले जो रहे थे । बाप घोडेपर बैठा था श्रौर बेटा पैदल चल रहा था । 
ग्रागे गाँवके श्रादमी बोले कि यह श्रादमी कितना बेवकूफ है, कितना स्वार्थी खुदगर्जे है कि 
स्वयं तो थोडेपर बैठा है श्रौर लडकेको पैदल चला रहा है। बापने कहा कि बेटा तू घोडे 
पर बैठ जा, मैं पैदल चलता हू । दूसरे गाँव वाले इस दशामे इन दोनोको देखकर बोले कि 
यह लडका कितना मूख्ख है, नालायक है कि स्वय तो घोडे पर बैठा है भ्ौर बापको पैदल 
चला रहा है । इस बातकों सुवकर उन्होंने विचार किया कि दोनों ही बैठ जागे श्रौर दोनो 
घोडेकी पीठ पर बैठ गये । तीसरे गाँवमे पहुचे तो सब ग्रामवासी बोले कि मालूम पडता है 
यह घोडा इन्होने किसीसे मांगा है इनका स्वयका नहीं है, जो दोनोके दोनो उसकी पीठपर 
लदे हुए है, मुफ्तका समभ बेचारिपर दयाभाव नहीं रखते । बहुत विचारनेके पश्चात्‌ वे दोनो 
पैदल चलने लगे तथा घोडा साथ साथ कर लिया। श्रागे चोथे गाँवमे पहुचनेपर उसके 
ग्रामवासी बोले कि ये कितने मूर्ख है कि स्वयं पैदल चल रहे है श्रौर घोडा ऐसे ही खाली 
चल रहा है। इसपर बैठकर ये जा सकते थे । देखो भैया, यहाँ पर चार ही बात तो हो 
सकती थी -बाप बेटा उभय श्रभुभय । जैसे कि दर्शनमे (१) सत्‌ (२) श्रसव्‌ (३ ) उभय 
(४) श्रनुभय चार बातें हैं ।॥ पांचवी बात तो नहीं हो सकती, क्योकि इतनी तो दोनोमे 
ताकत नही कि वे घोडेको कन्घे पर लादकर चल सकते । श्रतः भैया ! दूसरोसे प्रशसाकी 
इच्छा रखना व्यामोहको प्रवृत्त करना है । ये घन रुपया ऐश्वर्य आदि अपने ही. परिणमन 
करते हैं तब इनमे फिर क्यो मोह रखा जावे ? हे प्राणियों ! जैसा वस्तुश्नोका स्वरूप है गैसा 
मान तो लो फिर स्वयं ही सुखी हो जाबोगे | भैया | सच्ची बातको सच माननेमे क्या घ्ुराई 
है ? श्रद्धासे च्युत हुआ प्राणी इस ससारख्पी समुद्रसे पार नहीं हो सकता, चरित्रसे च्युत 
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होकर श्रद्धांका श्राश्नय पाकर फिर भी कभी पार हो सकता है । श्रतः अपनों श्रद्धा ठीक 
रखनी चाहिये । रत्नत्रयकी पूर्णाता क्रमशः होती है । जैसे जीवोको सम्यक्‌ दर्शन होता है तो 
उन्हे तीन ही तैयारियाँ करना होती है, श्रधःकरण, श्रपूवंकरण व अनिवृत्तिकरण ये क्रमशः 
होगे । चरित्रको विकसित करनेक्ते लिए श्रसुत्रत महात्रत घारण करना चाहिये । श्रपने ज्ञान 
ग्रादि अपने सहायक है। हमे यदि धर्मंसाधनामे कोई सहायक है तो वह भी तभी जबकि 
हममे कुछ बल है | जैसे किसी रोगीक्ो डाक्टर दवा झ्रादि पिलाकर ठीक करता है, वह तभी 
तो सम्भव है जब कि उसमे जीवित रहनेकी शक्ति भश्रवशेष है। श्रन्यथा दवाईका असर वह 
कैसे सहन कर पाता ? श्रपनी ही श्रद्धा, भ्रपन्ा ही ज्ञान, प्रपना ही दर्शन, यह ही सर्वस्व 
सार है, अन्य कुछ नहीं । 

.. » ग्रगर धन श्रादि छूट जाता है या इसका त्याग हो जाता है तो इसमे हमारा क्‍या 
नुक्साव है ? यदि ये प्राणी मिले हुए ऐश्वर्य घनादिमे ग्रनासक्तिकी बुद्धि रखकर चलता है 
तो निश्चित भ्रागे उसे इससे भी तिगुना प्राप्त हो जाता है। पूव॑जन्ममे हमने उपेक्षा की होगी 
तभी तो झ्राज यह ऐश्वर्यादि हमे उपलब्ध है। एक नगरमे एक सेठ रहता था । सेठ तो 
ऊपरके कमरेमे रहता था तथा नौकर नीचेके कमरेमे रहता था। एक दिन उसके यहाँ कुछ 
चोर घुस शभ्राये । वह नौकर सवंदा एक दोहा बोलता रहता था कि---“कौन जावेगा लेने, 
देंगे बुलाकर । होगे ब्यालु तो देंगे खुद श्राकर” ॥ तो वह इस प्रकार दोहा बोल रहा था 
कि चोरोको देखकर बोला कि यहाँ क्‍या खोदते हो, श्ररे उस पेडके नीचे खोदो जहाँ रुपयोका 
हण्डा दबा हुश्ना है, यहां क्‍या रखा हुआ है ? 

चोरोने वैसा ही किया । वास्तवमे वहाँ खोदनेपर उन्हे हण्डा मिल गया उसके ऊपर 
एक तवा ढका हुत्ना था | तवेकी उन्होने उठाया तो उसमेसे ततेये निकल-निकलकर उन्हें 
काटने लगे, उन्होने सोचा कि इसे जाकर उस नौकरके ही घरपर जहाँ हमने खोदा था उड़ेल 
देना चाहिये ताकि ये ततेये उसे हो काटे । उन्होने जाकर खोदे हुए कमरेके उस स्थानमें उसे 
उल्टा करके पलट दिया। पीछेकी तरफ श्रशरफियाँ भरी हुई थी, प्रत: सब भ्रशरफियाँ उप्त 
गड्ढेमे भर गयी । नौकर उपरोक्त ही दोहा पढ रहा था कि 'होगे दयालु तो देंगे बुलाकर, 
कौन जायगा लेने, देंगे खुद आकर ॥! देखो उसने घनके प्रति उपेक्षा भाव रखा तो खुद' उसके 
घेरमे धनकी वर्षा हुई और घनको लालता रखे हुए श्रगले जन्ममे मुझे घन प्राप्त हो, ऐसा 
सोचकर ऊपरसे ही उपेक्षा दिखाये तो यह भी ठीक नही है । वस्तु स्वयंसिद्ध है तथा स्वत+ 
परिणामी भो है । हमारा स्वभाव भी परिणमनशोल है। तब मैं दूसरोमे क्या करूँ तथा 
दूसरा मुभमे क्‍या करे ? प्रत्येक परमाणु अपनेसे ही परिशमन करता है। हमेशा सब कुछ 
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करते हुए भी श्रपने भाव यही रखो कि यह सत्र असार है, संसार श्रसार है। यथार्थ श्रद्धा 
का भाव रखना चाहिये । यदि ऐसा न कर सके तो बरवादीके सिवाय कुछ हाथ नहीं 
लगेगा । बुद्धिमानी इसीमे है कि श्रपनी श्रद्धा यथार्थ बनाये रहो । सम्यग्दृष्टि जीव चक्रवर्तीको 
सम्पदा तथा इन्द्रादिकि भोगोको कौवेकी बीटकी तरह समभते हैं भ्र्थात्‌ वे विद्यमान वस्तुओं 
मे उपेक्षाका भाव रखते हैं। मैं परपदार्थका न कुछ कर सकता हू, न कुछ कर सका, न 
करूँगा । केवल विकल्पोसे, कल्पनाग्रोंसे दु खी हो रहा हु। श्रत. इन सब विकल्पोको छीड- 
कर मैं श्रपनेमे, श्रपने लिये, अपने द्वारा, अपने श्राप सुखी होऊ । 
स्वरागवेदनाविद्धश्वेष्टे स्वस्येव शान्तये । 
नोपकुर्वे व नो शान्ति! स्याँ स्वस्म स्वे सुखी स्वयम ॥१-५।॥। 

मैं श्रपने प्रन्तरगकी वेदनासे बीधा गया । अपनी शान्तिके लिए चेष्टा कर रहा हूँ | 
सस्‍्वयकी जो मेरी पीडा है उसे सहन न कर पानेके कारण ही शान्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा कर 
रहा हू । इससे मैं किसीका उपकार नहीं कर रहा हूं। प्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखनेका यही 
कारण बताते हैं कि ससारी जीवोका दुख देखकर मुभे दु ख हुत्ना । श्रतः प्रपनी वेदनाको 
शान्‍्त करतेके लिये ही मैंने ग्रन्थ लिखा । इसमे परोपकार कंसा ? मैंने जो कुछ किया वह 
प्रपनी शान्तिके लिए ही तो किया । किसी द्वव्यका किसे श्रन्‍्य द्रव्यमे परिणमन हो ही नही 
सकता । फिर किसी भी पदार्थमे इष्ट, श्रनिष्टबुद्धि व कतृंत्वबुद्धि क्यो हो ? वीतराग ज्ञान 
प्र्थात्‌ रागह्ेषरहित ज्ञान न होनेके कारण क्लेश ही हैं। 

दूसरोको दू खी देखकर श्राचार्योंकी श्रतुकम्पा हुई, श्रचुकम्पा उसे कहते हैं कि दूसरो 
को दुखी देखकर हृदय पसीज जाना । श्रत उस अपनी बेदनासे बिधकर ही भ्राषायोंने चेष्टा 
की और ये शास्त्र बन गये । उनकी ये भावना नहीं थी कि मैं उपकार कर सकता हु या 
करूँगा । बल्कि इस चेष्टामे उपकार हो गया । अतः इससे श्रात्मज्ञान तथा आत्मण्यानका 
मौका मिल गया । छठे गुणस्थानमे ऐसे भाव मिल जाते हैं कि छठे गुणस्थानसे सातवें गुणा" 
स्थानमे श्रा जाता है ! श्रत वे ऐसे शुभोपयोगका ध्यान किया करते है जो ध्यानमे बढनेका 
बाधक न हो । गृह सम्बन्धी वेदनासे, रागकी वेदनासे जो चेष्टा की जाती है वह शुद्धोपयोग 
की हृष्टिसे हेय है । भ्रात्मध्यान भ्रति दुष्कर है, किन्तु स्वाधीन होनेसे श्रति सरल है । 

घुभोपयोगमे रहने वालोको लौोकिक सुख होता है। किन्तु शुद्धोपपोगियोकी परमा* 
त्मीय आनन्द होता है । श्रात्मानुभवक्रे लिये, धर्मकी प्रेरशाके लिये शुभोपयोगियोका जल्दी 
मन हो जाता है, किन्तु विषय रागसे होनेपर ध्स झभोरको ध्यान होना कठिन होता है ! इस 
कारण शुभोपयोगका भी उपदेश है । जिन्हे शुद्धोपयोग हा उन्हे शुभोपयोगके बाद ही हुआ । 
वैसे श्रसंयवसम्पग्ह्टि चौथे गुगस्थान वाला जीव राग, विषयभोग श्रादिके होते हुए भी उनमे 
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उपेक्षाभाव रखता है । विषयभोगोमे रहते हुए भी यही सोचते है कि कब और कैसे यह 
छूट ? देखो, कितना कठिन कार्य है यह कि उनको करता भी है और ममट भी मानता है । 
कितने ज्ञानवलकी बात है । और मैं केवल रागचेष्टामे लगा हुआ्ना हूं, दुसरोका उपकार क्या 
कर सकता हु ? ऐसा ज्ञानी जीव सोचते हैं। किसी जीवको दु'खी देखकर या भूखा देखकर 
रोटी दी तो उसमे हमने उसका क्‍या उपकार क्या ? भैया ! स्वयकी शान्तिके लिए, स्वयं 
की वेदनासे विघकर ही तो रौटी दी, तो इसमे उसका उपकार कैसा ? यह तो स्वयंक्रा ही 
उपकार हुम्ना । व्यवहारमे जब हम ऐसा कहते हैं कि इसने उसपर दया की प्रथबा रोटी देकर 
उसका उपकार किया, किल्तु वॉस्तवमे देखा जावे तो उसने स्वय ही रागकी वेदनासे बिघकर 
चेश्ा की, इसमे उपकार कैसा ? एक जज था । एक दिन चह शअ्रपनी कारमे बैठकर अ्रदालत 
में जा रहा था। रास्तेसे कीचडमे पडे हुए एक गघेकों तडफ्ते देखा । कार रुकवायोी और 
स्वयं ही उपको वाहुर विकालनेके लिए श्रागे बढ़ें | साथमे जो चपरासी था उसने भी कि 
आप बयो निकाल रहे है, हम निकाल देते है किन्तु उसने कुछ बात न सुनते हुए श्रपने हाथो 
से ही उस गधेकों बाहर निकाला । कपडोपर भी कीचडको छीटें लग गयी । इतना समय 
नहीं था कि जाकर कपड़ा बदल ग्रावें, ग्रतः उसी पोशाकमे श्रदालत पहुंच गये | जब उनको 
सत्रने इस दणामे देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गये कि ग्राज क्‍या बात है जो जज साहब 
फी ऐसी दशा है ? आज तक तो कभी भो बिना इस्त्रोके कपड़े नहीं देखे, न ही गन्दे । फिर 
प्राज क्या बात हुई ? जिनका उनसे वार्तालाप होता था। उन्होने पूछा कि जज साहव बया 
बात है, भी श्राज ऐसी दशा बना रखो है | साथ वाले नौकरने सम्पूर्ण घटना सुनाते हुए 
बनाया कि साहब बडे दयालु हैं । रास्तेमे गधा फसा था। मैं उठानेकों तैयार था, किन्तु 
घ्न्होने अल गे सुनकर शअ्रपने हाथोंसे ही उस गधेपर दया की । तो जज साहब बोलें--नही 
कक मैने जी कुछ भी किया, अपना ही 'उपकार किया, गघेका नही । 
सोचो, यदि में ऐसा न करता तो यहां ग्राकर जब भी बीच-बीचमे उसके तड़फनेका 
हि रे 6 अर है में उसी समय वेदनासे बिघ जाता श्रतः मैंने श्रपनी वेदनासे विघ- 
| द्त इउमग। बाहर किया गड च् रा का स ली 
सगे झार भैने तो ही स कक न रा बह कर | 
धाह हक भरी सात हो नही सुनता ह मुझे कछ समझता ही ने श टटै ह दो हे > 
मे, कज स्का लि जय] भोचद:र हक के हे हरी | जे 5 कक को कक 
शी पते आह थे डक प्‌ हा सकी हक के हक शा की पी पे 
« मगर चया क्िपः 7? बस्‍्सुका स्वभाव हो घेसा है क्रि खुद ष्ठीमे खुदफा 


परिाशणद सच्चा करता # के फिस छ ) मा 
ते करना 2ै। एक किसान था व उसको पत्नी । पत्नी घहुर थी। छरा घणिक्षित 
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छोटे पुरुषोदो ऐसी भावना रहती है कि जब तक श्रौरतको पीटा न जाय तब तक उनपर 
रुश्राब नही गालिब होता | श्रतः किसान श्रपनी श्रौरतकों पीटनेके लिए तरीके सोचता रहता 
था, किन्तु वह इतनी चतुर थी कि कभो अवसर ही नही देतो थी । श्रत* एक दिन किसानने 
खेतमे जाकर एक बैलको उत्तरकी दिशामे मुह करके खडा कर दिया, दूसरेको दक्षिणकी दिशा 
मे । फिर उनके कन्धोपर जुआ रख कर हल फसाकर खडा हो सोचने लगा कि श्राज जब भी 
वह रोटो देने प्रावेगी तो प्रवश्य ही ऐसी कोई न कोई उल्टी बात कहेगी जिप्ससे कि मैं उसकी 
पिटाई कर सकूँगा । ,निश्चित समयपर वह शभ्राई तथा दूरसे ही यह दशा देखकर सोचने लगी 
कि आज यह वया बात है ? वैसे मेरे पदिका दिमाग भी खराब नही, कोई ऐसी बात ही नहीं 
हैं जिससे ये ऐसा करें । कोई न कोई बात श्रवश्य है, भ्रत. वह मनको समझती हुई किसान 
को रोटी देती हुई बोली कि चाहे उल्टा णोतो चाहे सीधा जोतो भश्रपना काम तो रोटी 
दे जानेका है श्रतः लो ये रोठियाँ । श्रोर इतना कहकर रोटी देकर चली गई । पीछेको मुडकर 
भी नही देखा, न रुकी ही । सो भैया ! निश्चयनयकी दृष्टि लगाकर सौचो तो पता लगेगी कि 
यह पदार्थ इतना ही है तथा इसका परिणमन इतनेमे ही है । किसी भी पदार्थसे मेरा भला 
बुरा नही--इस प्रकार विचार करनेसे दुःख स्वय ही समाप्त हो जावेंगे। प्रत्येक पदार्थ 
स्वतस्त्र है व स्वयमे स्वयके लिए ही परिणमन करता है। 

स्वत्तन्त्रताका लक्षण है--सदुभाव था श्रभावरूप मिमित्त पाकर स्वयका स्वयमे ही 
परिणमन । इतना ज्ञान यदि भा णाचे तो हम भो भगवान्‌के परिवारमे शामिल हो जावें। 
उनकी ज्ञानगोष्ठीके सहवासी हो जावें श्रीर यदि हममे वस्तुस्वातन्त्यकी दृष्टि नही जगी तो 
हम उनसे दूर हैं, उनके आनन्दसे परे है, तथा स्वयसे भी दूर हैं। अपने आपके स्वभावकी 
उपासना करनी चाहिये । परन्तु ऐसी दृष्टि प्रायः किसीको नही होतो । ज्ञान खुद श्ञानके 
स्वतःसिद्ध स्वरूपको जानने लगे तिस दृष्टिसे, बिरले ज्ञानी जीव ही ऐसी दृष्टि करते हैं । 
यहाँ पर भी मोही, मोहकी ही बात चिल्लाते हैं किन्तु ज्ञाती जीव किसीकी बात नहीं 
सुनते । जो विवेक मनमे श्रांता है वही करते है। उद्धारकी भावना करने वाला बहुतोकी 
प्रशसा न चाहकर दो धार ज्ञानी पुरुषोकी प्रशसाकी ग्राकाँक्षा रखता है तो भूल है भ्रन्यथा 
मूर्खों द्वारा प्रशसा होनेसे क्या लाभ ? श्रोर यदि ऐसा विचार करें कि भज्ञानी जीव प्रशतता 
करें तो व्या लाभ ? झ्ौर ज्ञानी जीव प्रशसा करें तो बहुत ही उत्तम है । इस प्रकार विचार 
कर अपना कल्याण करें। क्योकि करता कोई किसीका कुछ नही । मैं भी श्रपनी रागकी 
वेदनासे बिघकर श्रपनी ही कषाय पूर्तिका कार्यरूप उपकार कर रहा हू। श्रत मैं वस्तुके 
स्वरूपको घ्यानमें रखकर श्रपनेमे, अपने लिए, अपने श्राप सुखो होऊ। मैं यहाँ जो कुछ कर 


दोहा १-६ २१ 
रहा हू वह श्रपनी रागवेदनासे पोडित होकर अपनी शान्तिक्रे लिए श्रपनी चेश्टा कर रहा हैँ 
मैं परका न उपकार करता हू श्रौर न श्रन्य किसी प्रकारका परिणमन करता हूं। भ्रमपुर्ण 
परकतु त्वकी दृष्टिमे श्रशान्ति हो बसती है । मैं जैसा सहजस्वरूपमय हू वैसा ही माननेमे मेरी 
शान्ति है । यही विचार जीवोकों सदा करना चाहिये । 
याति नेतो न चायोति जातुचित्किडिचिद/यतः । 
खिनने हीनाधिकमन्य: स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१-६॥ 
यह प्रात्मा स्वत्ःसिद्ध है, यह ग्राप अपनेमे परिपूर्ण है । जो भी पदार्थ है वह अपने 
मे पूर्ण ही होता है, भ्रधुरा नही । मैं भी अपनेमे परिपूर्ण हु। भले ही श्रशुद्ध योग्यतामे बाह्य 
पदार्थका परिणमन्त पॉकर उल्टा परिणमन हो, किन्तु श्रधुरापन नही है । यह श्रधुरापन मोहमे 
होता है । यह हमारी इच्छाके अ्रनुकूल कल्पना है, नही तो प्रत्येक पदार्थ पूर्णो है और परिण- 
मन भी पूर्णा है। श्रसीम विकास होनेको पूर्ण कहते है । श्रधुरापन उसे, कहते है कि ज्ञानमे 
शक्ति तो श्रनन्तलोक व ग्रनन्त श्राकाशकों जाननेको है किन्तु ज्ञानावरणके उदयका निमित्त 
पाकर श्राघा चोथा श्रश भ्रशरूप जान रहा है । किन्तु प्रत्येक समय परिणमन पूर्ण ही है । 
पर्याय भी पूर्णा है। रागादिका परिणमन भी पूर्ण ही है। भ्रतः जिनने भी आत्मा है वे सब 
अपनेमे पूर्ण ही हैं। किसोने बनाया नही जो आधा बना झौर श्राधा न बना । प्रतः मेरा कुछ 
भी गुण व पर्याय बाहर नही जाता तथा न बाहरसे ही कुछ मुझमे श्राता है । पति पत्नोका 
श्रापसमे जो प्रेम है तो क्या उनके गुण एकमय एक हो जाते है, नही । बल्कि पत्नीकी आ्रात्मा 
उसकी श्रोत्मामे पूर्णो है श्रीर पतिकी श्रात्मा पतिकी श्रात्मामे पूर्ण है । पिता श्रपनेमे पूर्ण है 
और पुत्र भ्रपनेमे पूर्णा। किसीका भी तत्त्व भ्रन्यमे नहीं जाता । किन्तु व्यर्थ ही यह प्राणी 
मोहके कारण नाना कल्पना करके नाना प्रकारसे क्लेश पाता है | ससारी प्राणियोमे रागद्वेष 
के वश होकर छंटनो करता है कि यह मोही प्राणी मेरा है, यह पराया है श्रादि | परिणाम 
में होता क्या है कि यह मेरा है, वह भ्रमुकका है श्रादि तो भी कोई बात नही । किन्तु यह 
तो अन्तरंगसे ऐसा मानता है, श्रपने ऊपर श्रन्याय करता है | ये सब तो मोहके उबाल है 
भ्रत्य कुछ नही, न सत्य ही है । दूसरेकी श्रात्मामे और मुझमे कोई सम्बन्ध नही है । श्रात्मा 
के गुण भ्रौर पर्याय दुसरेमे नही जाते व दूसरेके मुझमें नही श्राते । जो श्रपने श्रापको मानता 
है कि मैं बडा श्रादमी बन गया हू या गरीब हो गया हू, कमजोर हो गया हू, यह सब श्रोहके 
कारण ही है । ज्ञान श्रादि निज वैभव तो स्वर॒सत' बढ़ेगा ही, घटेगा नही । व्यर्थमे मन 
खिन्‍न होता है। यहां तो ये सारे पदार्थ स्वयं परिशमनशील है, स्वतन्त्र हैं । इनमे कोई , 
किसी भश्रन्यको किसी श्रन्यका कर्ता मानें, स्वामी मानें तो यह मोहजालका हो प्रभाव है । इस , 
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जालमे उलभकर आनदमें कोई नही रह सकता । हम जब दुःखी होते है तब श्रपने हो मिथ्या 
विकल्पोके कारण दु.खो होते हैं भ्रन्य कोई मुझे दुखी नहीं करता | वे विकल्प भी बाहर 
कुछ काम नही करते, वे तो होकर मिट जाते है, किन्तु टेव यह पड गई कि प्रत्येक श्राकुलता 
में यह दृष्टि रहती है कि श्रमुक पदार्थ यदि यो नही परिणमता तो मैं दुःखी न होता । परसे 
अपना परिणमन मानना भिथ्यात्व है । एक कहावत है कि--- 

प्रन्चेर नगरी बेबुक राजा । टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ७ 

एक थी अन्धघेर नगरो | एक ग्रुरु शिष्य उस नगरीमे पहुचे । शिष्प भोजनका प्रबन्ध 
करनेके लिए कोयला लेने गया । बाजार जाकर पुछा कि भैया | यह कोयला क्‍या भाव है ? 
उत्तर मिला टके सेर | फिर उसने पूछा लकडी क्‍या भाव ? उत्तर मिला टेंके सेर । फिर 
पूछा यह रसगुल्ला क्‍या भाव है ? उत्तर मिला ठके सेर। फिर पूछा कि यह खाजा क्या 
भाव है ? उत्तर मिला टके सेर | श्रर्थात्‌ सब चीजें टके सेर हैं। शिष्यने सोचा कि व्यर्थ 
ही क्यो कोयला खरीदकर प्रपञचमे फसा जाये, मजेसे रसग्ुल्ले खाये जावें। भाव तो एक 
ही है | भ्रतः बोला कि एक टकेके रसगुल्ले दे दो । रसग्रुल्ले लेकर घर श्राया श्रौर गुरुजी 
से कहा कि गुरुजी | अरब यही पर कमसे कम ६ महीना ठहरेंगे । यहाँ तो बहुत श्रानन्द है । 
गुरुने समकाया कि नहीं भाई ऐसी नगरीमे नही रहना चाहिये, श्रवश्य ही यहा पर विपदा 
उठानी पड़ेगी । किन्तु शिष्य न माना भर किसी प्रकार गुरुजी को छः महीनेके लिए मना 
लिया । शिष्य भजे से खा खाकर मोटा होने लगा । तब साढ़े पाँच माह बाद एक घटना 
घटी कि एक बाबू साहब सडकके किनारेसे जा रहे थे । श्रागे एक मकानका कोना ठूटा पडा 
था | उसने जाकर राजाको बताया कि यदि उस समय मैं उसके नीचेको जा रहा होता और 
मकान मेरे ऊपर गिर जाता तो क्‍या होता, श्रत. इसका न्याय किया जावे । भँया | इस 
कथानकसे जाना कि सभीकी कैसी बाह्मयहृष्टि है ? राजाने मकान मालिकको बुलवाया। 
मकान मालिक बनिया था, उसने झ्लाकर बताया कि महाराज मेरा कसूर नहीं है। यदि 
कारीगर ठीक प्रकार बनाता तो यह क्यो गिरता ? मैंने दाम पुरे दिये । राजाने कारीगरकों 
बुलवाया व पूछा । -क्वारीगर बोला--महाराज, यह कसुर मेरा नही है, आप नापकर देख 
लीजिये मकान उतना ही लम्बा, उतना द्वी चौड़ा, उतना' ही ऊँचा सूतके नापसे बना है, 
यह तो गारा बनाने वालेका कसूर है । न गारा गीला होता न यह गिरता । फिर गारा गीला 
करने वालेको बुलाया गया । उसने कहा--महाराज, मेरा कसूर नहीं, मशक वालेने . जितना 
पानी गिराया उतना मैंने गोला 'कर दिया | भ्रत मशक वालेको बुलाया गया शौर पूछा कि 
तुमने इतनी बडी मशक क्यो बनवायी ? |तो उसने कहा--महाराज ! बडा जाववर' भाया' 
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प्रौर बडी मशक बन गयो, न बडा जानवर श्राता श्रोर न यह बड़ी मशक बनतो । राजाने 
जानवर बेचने वाले को बुलाया व पूछा कि तुने इतना बडा जानवर क्यो बेचा जिसकी 
इतनी बडी मशक बने, जिससे गारा गीला हौ जाय और मकान कच्चा बने व गिर जाय । 
यदि ये बाबू उसके नीचे होकर गये होते तो इन पर गिर जाता न । इसका उत्तर वह निर- 
पराघ बेचारा क्‍या दे ? 

राजाने उसे फासीकी श्राज्ञा सुना दी। जल्लाद जब उसे फांसीके लिए ले गये तो 
वह रस्सी उसके गलेभे ठीक नही फसी क्योकि उसका गला पतला था। जल्लादने राजाको 
बताया कि इसका गला पतला है श्रौर रस्सीका फन्‍्दा चौडा है । तब राजाने श्राज्ञां सुनायी 
कि श्रवे देर क्‍यों करता है ? इसके गलेमे नहीं बैठता तो किसी मोटे गले घालेकों हूं ढकर 
लाझो जिसको यह फन्‍्दा फिट श्रा जावे । जललादोको बहुत हूढनेपर वही शिष्य मिला । उसे 
जब वे लाने लगे तो वह बोला--भैया ! मै अपने गुरुजी से मिल लू फिर चला घलूगा। 
गुरुजी के पास जाकर सब दशा बत्तायी । ग्रुरुगी बोले कि हमने तुम्हे पहले ही कहा था कि 
कोई न कोई संकट श्रवश्य श्रावेगा किन्तु तुम माने नहीं । श्रच्छा तुम चलो श्रौर जब फांसी 
लगने लगे, मैं कहुगा कि फांसी मुझे दो श्लौर तुम कहना कि नहों फांसी मुझे दो। इस 
प्रकार भगड़ना, आगे मैं सभाल लूँगा । फसीके समय ग्रुरुजी बोले कि यह फाँसी मुझे दी 
जावे, शिष्य बोला कि नही मुझे होनी चाहिये । इस प्रकार आपसमे भंगडते देख राजा बोला 
कि यह सब क्‍या बात है ? गरृरुजी बोले कि आप चुपचाप बैठे रहिये, श्रापको क्‍या पता यह 
मृहु्ते कैसा है ? यदि इस मुहतेमे फांसी पर चढ़ा जावे, त्तो सीधे स्वर्ग मिलेगा। राजा 
बोला, तब झाप लोग रहने दीजिये, मैं हो फांत्तीपर चढ गा और राजा ही फॉसीपर चढ़ 
गया । भेंया ! यह सारा संसार श्रन्धेरनगरी है । यहां जो मोहमे गुजरना है, यही हुई अन्धेर 
नगरी तथा ये सब करते हुए भी भ्रपना कसूर नही मानते हैं, यह है श्रन्धेर । प्रत्येक कसूर 
पर कहता है कि यदि ऐसा न होता तो ऐसा होता किन्तु वास्तवमे नही देखता कि यह सब 
मेरा हो कसूर है । यह है भ््षका नाच । जित्तना भी दुःख होता है सब तेरे ही कसूरसे होता 
है । यह प्राणी वस्तुत्वको नहीं पहिचानता कि न बाहरसे कुछ घुमरगें ग्राता है, न मुझसे 
बाहर ही कुछ जाता है | भ्रतः वे बलेश करते हैं श्रोर दुःखी होते है । 

जैसे कहते है “मन चंगा तो कठौतीमे यगा” ॥ यहाँ जो हो रहा है उसे होने दी, 
उससे मेरा वया ? इस प्रकार सोचनेसे मत चंगा हो जाता है। सब्र जीव झपने आप झपना 
ही परिणमन कर रहे है। एक घमार था। वहू कठौतीमे पानी भरकर रखा करता था 
जूता आदि गीला करनेके लिए | ब्राह्मण लोग गंगा नहाने जा रहे थे तो वह चमार बोला 
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कि भैया | भेरे भी दो पंसे लेते जावो भ्रौर फूल खरीदकर चढा देना किन्तु चढाना उसी 
समय जब गगा हाथ निकाले भ्रर्थात्‌ माँगे । ब्राह्मण चल दिया श्रौर मदर्मे बोला कि यह भी 
कितना मूर्ख है ? श्ररे, केही गगाका हाथ भी निकलता है ? जाकर उसने दो पैसेका सत्त 
लेकर खा लिया । वापिस प्रानेपर चघमार बोला--भैया मेरे दो पैसे भी चढा श्राये ? ब्राह्मण 
बोला हाँ चढ़ा श्राया । फिर घमारने पूछा कि गंगा मैयाने हाथ निकाला था ? ब्राह्मणने 
कहा अरे, कही गगा भी हाथ निकालती हैं, हमने तुम्हारे दो पैसेका बहुत श्रच्छा उपयोग 
किया है, सत्तू लेकर खा लिया है। चमारने कहा कि हम तो फूल तब ही चढाते हैं जब 
गगा मेया हाथ निकालती हैं । ब्राह्मण बोला, यह कैसे हो सकता है ? तब उसने वही पर 
स्तुति की । उसी कठोतीसे हाथ निकला श्लौर उसने पुष्प चढा दिये । उसीको कहते हैं 'मन 
चगा तो कठोतीमे गगा” । फिर कया प्रावश्यकता है बनारस, मथुरा श्रादि जानेकी । 
सच बात तो यह है कि भैया | भाररहित न होने त्तक वह श्रद्धा नही होती । सदा 
विचारे कि मैं तो ऐसा वस्तुत्व हू जिसका शाकार नहीं, नाम नही, इतने मात्र ही हु, इससे 
श्रधिक नही । इस प्रकार कभी तो विचार करना चाहिये । अपनेको निरखे । ऐसी श्रद्धा हो 
जानेएर फिर क्‍या विपदा है । फिर उसे सकट हो क्या है ? जिस प्रकार श्रौषधिसे सब सकट 
दूर होते हैं उसी प्रकार उक्त तत्त्व विचारनेसे सब विपदाएँ नष्ट हो जाती हैं । ये प्राणी विषा- 
पहारमणि आदि प्राणरक्षाके साधनोको तो दू ढते है, किन्तु हे प्रभु | तेरा स्मरण नही करते । 
तेरा स्मरण करनेसे ऐसे-ऐसे चमत्कार होते है कि लोग देखकर ग्राश्वयंचकित हो जाने हैं, 
किन्‍्तु स्मरण नहीं करते । वह परमात्मा श्रपनेमे ही त्तो है, किन्तु यह मोही प्राणी व्यथंमे ही 
ग्रपनेकों छोटा बडा समभाकर भ्रभ्ुदर्शनसे, वड्चित रहता है । 
हे प्राणी ! श्रपने वस्तुस्वरूपकों सभाल, तेरे सब सकट दूर हो जावेंगे । मोहकी बात 

रागह्वेषके सकटको मेटनेका उपाय नही, अ्रपितु सकट बढ़ानेका है। अपनी स्वंपरिणतियोसे 
उपेक्षा करके सदा में अपने स्वरूपको श्रपने लक्ष्यमे लेकर अपनेमे अपने लिए श्रपने श्राप सुखी 

होऊँ । यह प्राणी दूसरोको देखता है कि श्रमुक बहुत स्वार्थी है । उससे श्रपनेको क्या तात्पर्य ? 
वह श्रपना परिणमन श्रपनेमे ही करेगा । खुद खुदका ही काम करता है, कोई किसीका कुछ 
नही करता । ऐसी दृष्टि रहनेपर ही भला है। ऐसो दृष्टि कभ्री सत्सगमे ग्रीर कभी एकान्तमे 

व जब चाहे करना चाहिये । जब सहनन अच्छे होते ये । उस समय समस्याएँ इतनी जटिल 
न थीं, श्राजके समयमे बहुत कठिव हैं। एकास्तमे बलिष्ट श्रात्मा ही रह सकता है। दस 

प्रादमियोके बीच बैठकर भी श्रात्माकी श्रोर ध्यात जावे, ऐसा वस्तुस्वरूप श्रपनी दृष्टिमें रहे 

तो कोई संकट नही । वहाँ यह हो रहा हैं, लोग क्या कहेंगे--यह सब परहंष्ट है । वस्तुस्व- 
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रूपपर दृष्टि लगानेपर कोई सकट नही । परकी दृष्टि ही संकट देने वाली है । श्रतः मैं परको 
दृष्टि हटाकर स्वयमे स्वयके लिए स्वयंकों स्वय सुखी रखू । 

देखों, वस्तु जितनी होती है वे सब शक्तिपिण्ड ही तो है। ग्रात्मा भी वस्तु है, वह 
भी शअ्नन्‍्त शक्तियोका पिण्ड है। उन शअ्रनन्तशक्तियोमे ग्रानन्दशक्ति भी एक प्रधानशक्ति है। 
इस आनन्‍्दशक्तिका प्रति समय परिणमन होता है, विकृत हो या श्रविकृत, यह8 उपादान 
निमित्तके प्रसग वाली बात है। किन्तु सर्वत्र वह आनन्द मिला स्वयके श्रात्मामे ही। सुख 
यही इसी निज श्रात्मामे है, भ्रन्य्ष सुख ढहुंढना ही दुश्ख पैदा कर लेना है | अतः बाह्यका 
उल्मन छोडकर मैं अपने आपमे ही विश्राम पाऊँ। श्रब श्रागे कहते है कि वस्तुका स्वरूप 
स्वतन्बता है । तब किसीको कौन कया करेगा ? 

स्वातन्त्रय वस्तुनो रूप तन्र कः कि करिष्यति । 
हानिमें हि विकल्पेषु स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-७७ 

वस्तुका जो स्वरूप है वह स्वतन्त्र है। स्वका मतलब (हुमा भ्रपना । जैसे हिन्दीमे 
कहते हैं कि तुम्हारा श्रपना, उसने झ्पना काम किया । उसी प्रकार सब स्वके प्रर्थात्‌ श्रपने 
तन्‍्त्र है । प्रत्येक वस्तु श्रपने श्राधीन है क्योकि वस्तु तो द्रव्य, गुणा, पर्यायमे रहती है । भ्रन्य 
कोई क्या कर देगा कुछ भी तो नही कर सकता । जो वस्तु स्वतःसिद्ध है उसका वर्णान करना 
कठिन है । चीज है तो उसमे परिणति होती रहती है । वस्तु द्रव्य, क्षेत्र कांल श्रौर भावात्मक 
होती है । द्रव्य गुण व पर्यायका पिण्ड है । व्यवहीौरमे तो पुद्गलको उठाकर दिखा देते है कि 
यह द्रव्य है । श्रन्य द्रव्योको जाननेका उपाय ऊपरी नही है । इस प्रकार एक पिण्डरूपसे जो 
वर्णुन किया जाता है उसमे जो बताया गया, यह हुआा पिण्डवस्तु । प्रदेशोकी श्रपेक्षा जो 
वर्णान होवे वह होगी ज्ञेत्रवस्तु । पर्यायोकी श्रपेक्षा जो वर्णन है वह कालवस्तु कहलाती है । 
शक्तियोकी अपेक्षा बताना भाववस्तु है । जैसे एक श्ादमीका वर्णात करना है कि वह कैसा 
है ? यह एक श्रमुक गाँवका मुखिया है, यह हुई पिण्डरूप दृष्टि । लम्बा है ५ फुट श्रोर पतला 
है इस प्रकारकी हृष्टि हुई क्षेत्रकी दृष्टि | अ्रमुक रगका है यह हुआ व्यञ्जन पर्यायोकों लेकर । 
घमण्डी है या कोधी है श्रथवा शान्तपरिणामी है यह हुम्ना गुणपर्यायोको लेकर काल श्रपेक्षा 
से वन । उनकी शक्तिका, गुराका वर्णांत भावहष्टिकी श्रपेक्षा है। जैसे पुस्तक हाथमे लेकर 
कहा कि यह पुस्तक है तो यह बताना हुई द्रव्यहृष्टि । यह इत्तनी लम्बी इतनी चौडी है यह 
हुमा च्षेत्रकों भ्रपेक्षा । यह पुस्तक पुरोनी है या श्रमुक रगको है ऐसा वर्णान कालहृष्टिकी श्रपेक्षा 
हुआ । इसमें अ्मुक तत्त्व लिखा है, इस प्रकार गुणोका वर्खन भावदृष्टिकी श्रपेक्षासे है । इसी 
चतुष्टयके कारण इनके चार नाम भी पड़ गये | द्रव्यकी अ्रपेक्षा नाम हैं पदार्थ, क्षेत्रकी श्रपेक्षा 


ले सुख यहाँ प्रथम भाग 


नाम है अस्तिकाय, कालकी श्रपेक्षा नाम है द्रव्य और भावकी भश्रपेक्षा नाम हैं तत्व । सो 
प्रत्येक पदार्थ इनसे सहित है । जैसे कालद्रव्यमे घटाना है--यह द्रव्य तो है ही, प्रदेश एक 
ही सही उसकी अ्रपेक्ष। क्षेत्र हुआ, कालदृष्टिसे काल भी है । कालमे रहने वाले जो गण हैं वह 
भावदृष्टि हुई। पर 
श्रात्मामे घटा लो, श्रात्मगुणपर्यायका पिड हुप्रा आत्मा पदार्थ, निज श्रसख्यात प्रदेशो 
में विस्तृत हुआ आत्मा अस्निकाय, श्रात्माकी पर्यायोसे परिणत हुश्ना यह श्रात्मद्रव्य श्रौर 
श्रात्मगुणोमे तन्‍्नय स्वभाव मार हुम्ना यह प्रात्मतत्त्व । देखो, झपना चतुष्टय ही श्रपनेमे है । 
परके चतुश्टयका श्रश भी श्रपनेमे नही है, श्रतः इससे यही सिद्ध हुआ्ना कि प्रत्येक पदार्थ अ्रपत्ता 
स्वामी है, भ्रपनेमे ही रहता है, अपनेमे ही परिणमन करता है, तब कोई भ्रन्यमे क्या कर 
देगा ? कई प्राणी ऐसे हैं जो तत्वकोी जानते नहीं और कई ऐसे हैं जो जानकर भी उसमे 
नही रमते, केवल ज्ञात करते रहते है। कल्याणकी जो बात है उसके किये बिना तो गुजारा 
नही होगा, यह निश्चित है । बडे दुःखकी बात है कि यह प्राणी मोह आदिमे पडा भी है भ्रौर 
दुख भी मानता जाता है । जिस प्रकार मिच्च खात्ता भी जाता है झ्रौर मना भी करता है | 
मिर्च मत डाला करो श्रोर सी सी भी करता जाता है, झ्ानन्द भी लेता जाता है । इसी प्रकार 
बाह्य पदा्थमि राग भी कर रहे हैं, दु ख भी मान रहे हैं | श्रतः जो करनेमे श्रा रहा है, ग्रा 
पडा है, श्रावे, उसके बिना भी तो श्रभी गुजारा नही है । किन्तु साथ ही साथ यह प्न्तरगमे 
ग्रवश्य बात उठनी चाहिये कि मै तो मात्र श्रमृर्त च॑तन्‍्यशक्तिस्वछप हू, यह तो स्वयमे स्वयं 
थ्रव है । श्रद्धा ही काम बनाती है । बात यही ठीक है । प्रतिमा भी ले लो, सब कुछ कर 
लो, किन्तु बिना श्रद्धाके न मर्मका स्पर्श होगा, न ज्ञान ही होगा । बहुतसे विवेकी जन ग्रहस्थी 
मे रहकर भो यही सोचते हैं कि कैसे मैं इन उपयोगोको छोड ” ज्ञानी यही सोचता है मुझसे 
यह सब कैसे छूटे ? श्र बहुतसे प्राणी घरसे बाहर रहकर भी घरकोी दृष्टि करते है, पत्नीको 
वाँछा रखते हैं । सो यह घरमे रहकर बाहरकी इच्छा रखना, यह सब श्रर्धविवेकसे होता है । 
प्रधंविवेक उसे कहते हैं कि ज्ञान तो हैं, पर हृढ़ता नही हुईं | छोडनेपर ग्रहण करनेको इच्छा, 


ग्रहण करनेपर छोड़नेकी इच्छा । जैसे किसीको कहो कि भैया | कक भोजनका त्याग कर 
दो तो वह उत्तर देता है कि छोड़नेसे खानेकी जी करता है, वसे राधिकों खाना नही खाये 


५ महीने व्यतीत हो गये । श्रतः योगमे वियोगकी बुद्धि तथा वियोगमे सयोगकी बुद्धि, यही 
ग्रधंविवेकमे होता रहता है । 
प्रत्येक पदार्थ श्रपने द्रव्य, केक, काल, भावमे है, तब अन्यमे कोई क्या कर देगा, कुछ 


भी तो नही, किन्त विकल्पोमे हानि होती .है । यही विचार त्याग्रियोको भी करना चाहिये 
कि हे झ्लात्मतु ! जिसका ध्याग कर दिया है उसके विपरीत तो होगा नही । भ्रत्तः बह शक्ति 
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मुझे दो, जिससे मैं प्रपत्ती भ्ोर कुका रह सकू । श्रन्यथा मन कमजोर होनेसे मैं भ्रष्ट हो जा- 
ऊँगा । फिर उठनेका कोई भ्रवसर नही रहेगा । भ्रतः इन थोथी कल्पनाओ्रोका त्याग कर दूं । 
मैं ग्रन्य पदार्थभे कुछ नहीं करता । मात्र विकल्प ही है । सो उन विकल्पोमें श्रपनी 

ही हानि है, लाभ कुछ नही है । जो विकल्प करने वाला है उसे कर्ता कहा गया है। वसे 
तो मिथ्याहृष्टि भी कर्ता नहीं है । कोई वस्तु परपदार्थका कर्ता नही है । प्रत्येक वस्तु अपने 
परिणमनका ही कर्ता है, सो यह विकल्प करने घाला ही कर्ता है तथा जो विकल्प है वह 
कर्म है । श्रता विकल्प वालेके कर्ता कर्मपता कभी नष्ट नही होता। वस्तुका स्वरूप स्वतन्वता 
है, तब भ्रन्य पदाथे श्रन्यमे क्या कर देगा ? श्रत: विकल्प करना व्यथे है | ज्ञान ही निजस्व- 
रूपमे ले जाने वाला है। अपने स्वरूप तक पहुचने में ये व्यवहारसे उपाय बताये है कि प्रग्नि 
जल, तत्त्व, ख्पवती श्रादि धारणाएँ है। सर्वप्रथम उपाय भ्रौर है, वह यह कि शरीरको 
स्थिर 'आसनसे बिठाना सबसे पहिले आ्रावश्यक है । मेरुदण्डकी (कमरके बीचकी सीधी हड्डी 
को) साध कर बैठने से मन एकाग्न होता है। पद्ममासनमे बँठनेसे स्थिरता श्राती है। फिर 
एवास देखता हुम्ना लेवे, श्वास देखता हुआश्ना छोडे । हमने कब श्वास छोडी श्रोर कब ली यह 
दिखता तो नही किन्तु पता तो लग ही जाता है कि श्रब हमने श्वास ली और अब छोडी 
पहले अपने मनक्नो एकाग्र रखनेके लिए यह करना, फिर इसके पश्चात्‌ भोतरकों श्वास लेते 
समय श्रन्तरगमे सो” सोचे और श्वास छोडते समय अश्रन्तरगमे ही श्रहकी कल्पना करें। 
प्रकृतिसे श्वास छोडते व लेते समय भी तो ऐसा याने “'सोहं सोह” शब्द होता है। श्रत्तः 

वैसा ही शब्दोका जुटाव फिट बैठता है । सो का तात्पर्य है भगवात्‌ और श्रहम जिसका 
तात्पय॑ है वह मैं हु, जो भगवान्‌ है वह मै हू । यह श्वासके श्राश्रयसे हो प्रतिध्वनित होता 
है| करनेसे स्वयं पता लग जावेगा । फिर 'सो' को लुप्त कर देवे, केवल श्रहम रह जावे । 
ऐसा करनेसे श्वासकी वह कल्पना छूट जावेगी । श्वासका आश्रय छोड अपनेको देखा तो 

श्रहमकी बात श्रायी । श्रहमका बोध होते समय भी अ्रहमुकी कल्पना मिटकरः श्ानन्दकी 

भ्रनुभूति होती है। 

इस प्रकार श्रात्माका ध्यान करनेका एक यह भी साधन है । मेरी केवल विकल्पोमे 

हानि हो 'रही है, करना घरना कुछ नही । कोई-कोई ऐसे प्राणी होते है जिन्हे दूसरोका 

सम्बन्ध करानेमे ही मन लगता है उन्हे लेना देना कुछ नही, किन्तु फिर भी प्रकृति बच गयी 

है 'कि दूसरे दूसरोका विवाह सम्बन्ध कराते रहते है । केवल विकल्प करता रहता है । कहा 

है कि "हानयः हि विकल्पेषु” श्रर्थात्‌ विकल्पोमे हानि ही हानि है, लाभ तो इस श्रात्माका 

कुछ भी नही है । जैसे किसीचे एक स्वप्त देखा कि एक सेठने मेरेकी ५० गांयें इनाममे दी 

रा 
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हैं। एकने उससे गायकी कीमत पूछी तो बत्तायी कि एक गायका मूल्य १००) है । ग्राहक 
ने कहा, कम ले लो, ६०) ले लो । वह ८० ) तक श्रा गया । ग्राहक ७०) में मांग रहा 
था। ग्राहक भी जोरसे बोला श्रौर वह भी । परिणाम यह हुआ कि इस स्वप्नकों देखने वाले 
की भ्रांख खुल गयी । ग्रांख खुल जाने पर देखा कि यहाँ तो कुछ नही है । 
उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । शौर फिर उसी प्रकार ग्रांखें बन्द करके बोला कि 
“भैया ७० र० में हो ले जावो” | लेकिन वहाँ कुछ भी था क्‍या ? केचल विकल्प ही तो 
है । श्रपने कुठुम्बभे ही देखो कि कुटुम्बके लिए सब कुछ किया किन्तु मिलता क्‍या है, कुछ 
भी तो नही । सब कुछ होनेके बावजूद भी झ्रात्माको तो कुछ नही मिल सकता । मृत्यु हो 
जावेगी फिर साथ क्‍या जावेगा इनमे से । देखो, पुत्र श्रपने पिताका पितृतपंण करता है तो 
क्या वहाँ पर एक भो जलको बूद पहुच जाती है । केवल विकल्पोमे सारा लोक भरम रहा 
है । समस्त क्लेशोका मुल मात्र विकल्प है। ये विकल्प छूटकर यदि श्रात्माकी ओर ध्यान 
जमे तो वही कल्याणकारी है । विक्ल्पोमे तो हामि ही हानि है, भ्रतः जिससे मैं विकल्पों 
को त्यायकर अपनेमे श्रपने लिए अपने श्राव सुखी होऊ ऐसा ही सकल्‍प, उपयोग व प्रयत्न 
उत्तम है । विकल्प पारमाथिक चोज नहीं, कर्मोदयका निमित्त पाकर व किसी पर वस्तुको 
उपयोगका ज्ञेयरूप निमित्त बनाकर उठाया गया श्रात्माका एक विभाव परिणमन है । इसके 
सकटसे बचनेका एक ही तो यह उपाय है कि सच सच जान लो । सत्यज्ञानमे सर्वसकट 
समाप्त हो जाते है । 
ज्ञाता द्रष्टाउहमेको$स्मि निविकारों निरक्षनः । 
नित्यः सत्य: समाधिस्थ: स्था स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥१-८७ 
मैं ज्ञाता द्रश हू । मैं चैतन्यस्वरूप हु। इसमे जो स्वच्छताका अनुभव है वह तो 

हश्ना दर्शन, उसमे जो ज्ञेयाकार होता है या अर्थ विकल्प होता है वह हुम्रा ज्ञान । जैसे 
बर्षणमे दोनो बात होना ग्रावश्यक है । दर्षणमे जो मिजी स्वच्छता है उसको भी परिणमन 

तथा स्वच्छताके कारण जो प्रतिबिम्ब है उसका भी परिणमन । कुछ भी न हो, खुली जगह 

दर्पणको ग्राकाशके सामने रख दो तो भी सूक्ष्मछूपसे परिणमन होता ही है । यदि विश्वास 

न करके देखते जाबो वो देखोगे कैसे ? क्योकि दप॑णामे स्वयका प्रतिबिम्ब पड जावेगा । इसी 

प्रकार मुझमे भी दो प्रकारका परिणमन होता है । उपयोगको श्रपेक्षा क्रमशः परिणमन 

होता है । जो भी पदार्थ है वह सामान्यविशेषात्मक है। श्रात्मा भी चैतन्य गुणके कारण 

सोमान्यविशेषात्मक है | भात्माका सामान्य प्रतिभास या समस्त जगत्‌का सामान्य प्रतिभास 
कहो एक ही बात है, दोनोका श्रथ एक ही है। प्रतिभासके समय सब पदार्थोका जो सामान्य 


दोहा १-८ « शह 
प्रतिभास है उसकी यदि खबर लग जावे तो वह ज्ञान बन जायेगा | 

सामान्य प्रतिभासमे तो उस प्रतिभाकी खबर ही नही रहती, श्रोर यदि खबर रहे 
तो ज्ञान कहा जावेगा । सामान्य प्रतिभास किसका ? यह जानना ही तो ज्ञान हो गया। 
जाननेका श्रर्थ ही ज्ञान है । यह विशेष तत्त्व बन गया | कहनेको तो मुखसे सामान्य कहा 
जाता है किन्तु यह विशेषतत्व बन गया । सर्व॑ पदार्थगत सामान्य उपयोगमे अकेले नही भ्रा 
सकता । पदार्थोका सामान्य प्रतिभास प्रात्मप्रतिभासरूप ही है। विषय कहते हैं पदार्थंको, 
विषयी कहते है झात्माको । सामान्य प्रतिभासरूप परिणमन जो प्रतिभास है वह विषयीको 
भी नही पकंडता । किन्तु उसको करने वाला कौन, यह हुआ विषयात्मक | सामान्यकी भी 
पकड हो जावे तो वह ज्ञान बन जावे, किन्तु सामान्य प्रतिभास हो जाता है, उसकी पकड 
नहीं होती । यथाथमे दर्शन कब हुआ इसकी खबर न पहले होती, न बादमे, न श्रतुभव ही 
होता है । सामान्य प्रतिभास होता सबके है श्रोर उस प्रतिभासका विषय मूलतत्त्व निजतत्त्व 
होता है, किन्तु वह मैं ही तो हु, ऐसा अनुभव विषयभोगके सस्कार वाले मोही प्राणी नहीं 
कर सकते है । ज्ञानी पुरुष ही उसे स्वीकार कर पाता है। ऐसी बात उपयोगरूप प्रयत्न द्वारा 
साध्य है । केवल वचनोसे उसका अचु भव नही होता । एक कथानक है कि सब कौरव, पा* 
ण्डवोके साथ धमंराज (युघधिष्ठिर) भी श्रष्ययन करते थे । गुरुजी ने पढाया कि गुस्सा मत 
करो । सबने पाठ सुना दिया, किन्तु युधिप्ठिरने कहा कि श्रभी याद नहीं हुआ । चार पाँच 
दिन तक गुरुजी के पूछनेपर यही उत्तर देते रहे कि श्रभी याद नही हुआ । गृुरुती को बहुत 
क्रोध ग्राया कि इसमे याद न होने वाली कोनसी बात है ? श्रतः उन्हें पकडकर पिटाई की । 
काफी पिटनेके बाद भी जब युधिष्ठलिरको क्रोध नही श्राया तो वे बोले कि गुरुन्ी श्रब याद हो 
गया । इसी प्रकार वचनोसे क्या होगा ? 

जब निविकल्परूपसे निविकल्प प्रतिभास करे तो दर्शनका फिट बैठ जाना हो सकता 
है । यह दर्शन इस प्रकार है कि यदि फिट बेठाया जावे तो यह भी ज्ञान हो गया । देखना 
ग्रौर जानना ये जीवके धर्म है। इस संसारमे कोई किसीका नही । मैं तो चैतन्यस्वरूप एक 
हु--इस प्रकारक। विचार करना चोहिये । पुत्र या पत्ती झ्ादि किसीसे भी कितना ही प्रेम 
क्यों न हो, किन्तु हैं सब अलग-अलग ही । कषायसे कषाय मिल गयी तो दोस्ती, श्रन्यथा 
दुश्मनी । जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, दूसरा भी वही खेल जानता है तो दोनोकी 
तुरन्त दोस्ती हो जावेगी श्रौर प्रतिकूल दशामे दुश्मनी । इससे श्रधिक मित्रता व शच्ुतामे मर्म 
ही क्‍या है ? ज्ञानी पुरुष ही समर्थ है कि वह श्रपनेसे प्रनुकूलको भो एवं प्रतिकूलकों भी निभा 
लेते है। किन्तु अज्ञानी आाणी शअपनेसे प्रतिकुलको नही निभा सकता मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
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भावको श्रपेक्षा एक हू, मैं विकाररहित हूँ, स्वभावदृष्टिक कारण निर्विकार हूँ श्र्थात्‌ सरसता 
की दृष्टिसि उपाधि बिना हु। यदि ये कैसा है इस प्रकारका वर्णन किया जावे तो वह भी 
तनिविकार ही किया जावेगा । ऐसी दृष्टि बनायें किये राग्रादि भाव पौदुगलिक टिखाई देवे 
या चिदाभास दिखायी देवें । उपादानपर हृष्टि देवे या निश्चयनयपर यदि परभाव है तो श्रा- 
त्मासे क्या मतलब ? स्वभाव ओर विभाव दोनो क्‍या एक साथ रहेंगे ? मैं निविकार हू, 
निर|ज्ञजन हू, श्रजनरहित हु, श्र्थात्‌ उपाधिरहित हू । च॑तन्यशक्ति ही मेरा सर्वस्वसार है। 
पदार्थमे ममताके परिणाम न हो तभी शान्ति प्राप्त होती है। जब तक परपदार्थमे ममत्ाके 
परिणाम है तभी तक भ्रशान्ति है। इसको मिटाने वाली स्वभावदष्टि ही है । 
यदि गीदडोके बीचमे पले शेरके बच्चेको किसी प्रकार यह मालुम हो जाबे कि मैं 
शेर हूँ तभी उसे सुख है। और जब तक पता नही तभी तक गीदड है | पता लगते ही वही 
शेरका शेर । इसी प्रकार कोई प्राणी चाहे कितना ही हट्टा-कट्टा क्यों न हो, यदि उसे सन्तोष 
नही तो वह दुखी ही है श्रौर दूसरा बृढा बीमार, कमजोर होते हुए भी यदि यह सनन्‍्तोष 
घारण करता है कि मैं स्वरूपमे स्वस्थ हू तो वह निरोग है, सुखी है । श्रतः श्रपन्ी श्रात्माकी 
दृष्टि हो सुखकी दिलाने वाली है । मै यदि न था तो श्राज न होता । यदि कभी न रहूंगा तो 
प्राज भी मेरी सत्ता नही होनी चाहिये थी । वर्तमानकी सत्ता ही सिद्ध करती है कि मैं श्रना- 
दनन्त हू । जो सत्‌मे हो उसे सत्य कहते है, में सत्‌ हु | मुकमे जो हो वही सत्य है। जो 
अ्रपने ग्रापकी स्वस्सतासे है वही सत्य है । जो चित्‌स्वभाव अपरिवर्तित है, चेतनायुक्त है 
ऐसा मैं समाधिमे रहने वाला तत्त्व हूँ । सम-प्राधि, इसका मूल शब्द है श्राधि, सम उपसर्ग 
है, श्राधि मानसिक कष्ट है। जहाँ मानसिक व्यथा शान्‍्त हो उसे समाधि कहते है । उप, 
उपसर्गके लग जानेपर उपाधि बनता है । उपाधिका तात्पय॑ ही है कि जो मानसिक क्लेशके 
समीप ले जावे । ऐसी जो उपाधि, व्याधि जहाँ शान्त हो गई वह समाधि है श्र्थात्‌ रागद्वेष 
रहित परिणाम, ऐसा मैं ज्ञाता, दृष्ट, निविकार, निरजन, नित्य, श्रकेला हु । यही मेरा स्व- 
भाव है। श्रन्य कोई विश्वास बनाना कि मैं ऐसा हू सो स्वरूपहृष्टिसे बाहर है। यदि कोई 
मुनि विचार करे कि मैं मुनि हू, मुझे श्रसत्य नही बोलना चाहिये, इस प्रकारके. विकल्‍्पसे 
क्या वह स्वरूपकी श्रोर हैं ? नही । वह परपदार्थमे है, किन्तु उन्हें इस प्रकारका विकल्प 
होता नही है । उनमे सहज ही सयम रहता है । जैसा कि कोई आदमी किसी कार्यकों करनेमे 
बहुत निपुण होता है तो वह उस कार्यकों सहज ही कर लेता है। उसके लिए सोचना नही 
पडता, विचार नही करना पडता । उसी प्रकार इनके भी समिति, ग्रुप्ति ,सहंज ही हो जाती 
_ हैं। उपयोग नही लगाना पडता | मैं चेतनस्वरूप हू, यह दृष्टि रखनेसे ढु ख नही होता, किन्तु 
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जो श्रंतरंगसे यह मानता है कि मैं स्त्री हु या पुरुष हूं वह मिथ्याहृष्टि है। जहाँ प्राणी इतना 
विचार करता है कि न मैं किसीका पुत्र हूं, न किसीका पिता, परपदार्थमे मेरा कुछ नही, 
वहाँ यह भी विचार करना चाहिये कि न मैं पुरुष हू, न स्त्री ह। ऐसी प्रतीति श्रन्तरंगसे 
नही करनी चाहिये कि न मै भ्रमुकका अ्रमुक हू, स्त्री हु या पुरुष हु । मैं तो चैतन्यमात्र एक 
तत्त्व हु । तो वह ज्ञाता द्रष्टाको क्रियामे लग गया समझो । जैसे खरगोशक्रा शिकार करने 
वाले शिकारी प्राय' अपने साथमे कुत्ता रखते हैं, खरगोश भाग-भागकर श्रागेकी भाडियोमे 
छिपकर बैठ जाता है और श्रपने कानोसे श्रपनी श्रांखोको ढक लेता है तथा यह समभता है 
कि ग्रब मुझे देखने वाला कोई नहीं । तब यदि शिकारीकी नजर उसपर न पडी तो झाराम 
से पडा रहता है, किसी प्रकारका विकल्प नहीं करता। उसी प्रकार उपयोगमे यद्दि वे बातें 
न भ्रार्वें तो कोई विपदा नही, उपथोगमे बातें श्रा रही हैं इसीलिए विपदा है। 
जैसे किसी सम्बन्धीकी मृत्यु हो गयी झऔौर पता नही, तब कुछ भी विकल्प नहीं है । 
वह तो उसी प्रकारसे रहता है ज॑से पहिले था। एक पत्र श्राया श्रीर उपयोगमे वे बातें झा 
गयी तो दु.खी हुझा, यह भी तो सब विकल्पमात्र है। व्यरथंके विकल्पमे उलभकर दुलभ 
मनुष्यके क्षण गंवाना अविवेक है। भ्रतः मैं तो ज्ञाता, द्रष्टा हु, सो ऐसा हो उपयोग करके मैं 
श्रपने आ्रापमे अ्पनेकों निरखे। यह मैं मात्र मैं ही हु, श्रह्वेत हु, एक हू । इस स्वरूप- 
सत्तामात्र मुभमे विकार भ्राते भी है तो श्रावो, वे विकार मेरे स्वभावसे नही उठते | मैं तो 
स्वभावमात्र हू श्रतः निविकार हू। जहाँ विकार ही नही प्रतीत होते है वहाँ भिन्‍न सत्‌ अ्रञ्जन 
(उपाधि) की कथा ही क्‍या है, सो मै निरन्‍्जन हू । में तो सत्य हु, केवल निज सतमे होने 
वाला तत्त्वमात्र हु, श्रत' सत्य हु। स्वय समाघानरूप हू, शांत हु सो समाधिस्थ हु | ऐसे सहज 
चेतन्यस्वरूप मात्र में श्रपनेको यथार्थ परमार्थरूपमे देखूँ श्लौर स्वंविकल्प संकटोसे मुक्त होकर 
अ्पनेमे श्रपने श्राप सुखी होऊं | 
श्रमरो5हमजन्मा5ह निःशरीरों निरामयः । 
निर्ममो नेजंंगत्यो5ह स्थां स्वस्मे स्वरे सुखी स्वयम्‌ ॥१-९॥ 
में श्रमर हैँ, मरणरहित हु । मरते समय जो दु ख होता है वह वियोगका होता है । 
जैसे कि भ्रज्ञानी जीव कहता है मरते समय कि मुझे वह दो वर्षका छोटा बालक दिखा दो, 
श्रव तो मेरे प्राण छूटने वाले हैं। ये रागद्वेषके भाव मरते समय भी भ्रज्ञानीके ही होते, हैं । 
किन्तु ज्ञानीके इससे विपरीत भाव होते हैं । वह यही सोचता है कि मेरी प्रात्मा तो श्रमर है, 
भेरा इस संसारभे कोई नही, मैं एक हूँ, चैतन्यस्वरूप हैँ । भ्रज्ञानीमे श्रज्ञानलीलाकी ह॒द होती 
है। मैं तो मरणरहित हूँ, जन्मरहित हैँ, भ्रजन्मा हैं, शरीररहित हूँ । मैं तो श्रपने वास्तविक 
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स्वरूप मे हैं। शरोर शरीरमे है भर मैं श्रपनेमे हू। किन्तु ऐसा कुछ हो रहा है प्राशियोकी 
प्रकृतिमि कि उसके विषयमे सोचा भी नहीं जा सकता । एक तो ऐसा दु ख है जिसे भुलाया 
जा सकता है, जैसे काटा लग गया, कुछ चुभ गया, उससे दुःखी होता है किन्तु दूसरा जो 
दुःख है उसमे समताभाव रखना बहुत कठिन तपस्या करना है। जैसे किसोने किसीको कुछ 
बात कह दो तो वह उसको लग जाती है। तात्पयं यह कि अपने विपरीत कहने पर जो 
क्षो्र होता है, वह क्षोभ न होना चाहिये । किन्तु प्राणियोके प्रायः ऐसा धैर्य होता नही । 
किसीने कोई कडवी बात कही तो वह भुलाये नही भुलाई जाती । सबसे बड़ी मूखंता यदि है 
तो यही है कि दुसरोके द्वारा प्रतिकूल कहने पर श्रहित महसूस करना । दूसरोकी बात सुन 
कर शल्य पैदा करना । ज्ञानो की बातें ही विलक्षण हुश्ना करतो हैं । जैसे सुशीला उपन्यात्तमे 
कथा श्राती है कि एक स्त्री किसी पुरुषसे एकान्तमे स्नेहकी बात करनेपर बाध्य कर रही थी, 
पुरुषने उसको स्वीकार नही किया । स्त्री बोली कि यदि तुम मेरा कहना न मानोगे तो मैं 
तुम्हे कलकित कर दूंगी, बदनाम कर दूँगी, तो उसने अपने ज्ञानसे ही उत्तर दिया कि यदि 
मैं श्रपने ज्ञानमे कलकित हूँ तब तो बुरा होगा श्रन्यथा तुम मेरा कुछ नही कर सकती । यही 
तो ज्ञानीका ज्ञान है | श्रतः यही विचार करना कि मैं शरीर रहित हू, शरीर-शरीर है; मैं, 
मैं हैं । शरीरकों देह भी कहते हैं किन्तु दोनोका श्रलग्र-श्लग तात्पर्य हैं। बिहयन्तें स्चोयन्ते 
यत्र परमाणव स'* देह । श्रौर शीर्यन्ते यत्र परमाणवः स शरीरः ॥ प्रायः २०-२५ वर्ष तक 
की श्रायुके तनको देह कहते है श्रौर उसके बादकी श्रवस्थाकों शरोर कहते हैं । भ्रार्मा तो 
अ्रमूत॑ है उसमे कहाँ फुन्सी, कहाँ फोडे, वह तो अमृत है। आ्ात्मा तो सदा पातन्देमय हैं | 
बस बुरा काम न करो फिर कुछ नही । नही तो सारो शल्यें जीवनभर लगी रहती हैं। सब 
जीव सुखी होवें ऐसा विचार करनेसे श्रपना बिगडता भी क्‍या है ? श्रपनी भावना स्वच्छ 
रखें, किसीका भी बुरा न सोचें, किसीके प्रति ढदु खकी बात न सोचें । जरासी देरके लिए 
मानो यदि प्रपना सोचा हुआा दुसरेके प्रति श्रनिष्ट हो भी गया तो इस-ग्रात्मामे क्या वृद्धि हो 
जावेगी ? 2 ' 

श्रत है प्राणी ! सबके प्रति भ्रच्छी भावना भावों, सबसे पहला यही काम है । गाली 
भी यदि कोई दे देवे तो भी यही सोचो कि चलो यह तो मुफ्तमे ही खुश हो गया, सुखी हो 
गया, क्योकि किसीको भी सुखी देखनेके लिए कुछ न कुछ उसको खुशीके लिए खर्च करना 
पडता है । भरत. उसको गाली देकर सुख श्राप्त हो जावे तो इसमे मेरी क्या हावि ? मैं तो 
चेतन्यस्वरूप हु । मैं लोकरहिंत हु, ममतारहित हू, कर्मके उदयको निमित्त पाकर होने वाला 
जो मोहभाव है, मैं उससे भी रहित हूं; भ्रपनेसे ये जगतके समस्त पदार्थ भिन्‍ने हैं तथ!। मैं 
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इनसे भिन्‍न हू, ऐसा श्रपनेमे विचारे । सम्यग्हष्टि केवल शुद्धोपयोगमे ही जीवन व्यतीत करते 
है । उन्हे न खानेकी चिन्ता, न कमानेकी, न स्त्री पुश्रादिककी | उनकी अपनी गोष्ठी रहती है 
तथा शुद्धोपयोगमे समय व्यततोत करते हैं । हमारा भी उत्कृष्ट काम यही होना चाहिये कि 
हम सम्यग्हष्टि बनें, सबके प्रति श्रच्छे भाव रखें । देखो, सबको खुश कोई नही कर सकता । 
प्रतः सब मुझपर खुश हो, यह भाव व्यर्थ है। एक सेठ था, उसके पास पाँच लाख रुपये थे 
व ४ थे बेटे । श्रत' उसने चारो बेटोको एक-एक लाख रुपया बाँट दिया भौर एक लाख 
रुपया श्रपने लिए रख लिया । फिर कुछ समय बाद कहा--देखो, अ्रपने सब खुशी खुशी न्यारे 
हो गये । नही तो न्‍्यारे होनेमे बरबादी हो जातो । भ्रव तुम लोग सुखसे अ्रलग हो गये, बिरा- 
दरीको जिसाना चाहिये । बडो खुशीकी बात है कि किसोसे किसीका झगड़ा तक नही हुआा 
श्रोर श्रलग-भ्रलग भी हो गये । प्रत. श्रब यह छुभ काम श्रवश्य करना चाहिए । सबसे पहले 
छोटे लब्केने बिरादरीको जीमन दिया, उसने अ्रच्छा श्रच्छा खाना बनवाया भ्रौर सब प्रकार 
मिठाई बनवायो । बिरादरी श्रायी श्रौर जीमने लगी । जीमते-जीमते कहतो जावे कि मालूम 
तो ऐसा पडता है कि पिताने भ्रपता सबसे श्रधिक भाग इसी छोटे लड़केको दिया है तभी तो 
इसने इस प्रकार खर्च किया । श्रब देखो खा भी रहे हैं श्र बुराई भी कर रहे है। फिर 
दूसरेने दावत दी तो उसने केवल तीन मिठाई बनवायी । तो जीमते-जीमते बिरादरी कहती है 
कि ये लडका तो बहुत बदमाश है, इसने तीन ही मिठाई बनवोकर श्रपता काम बना लिया | 
फिर तीसरेने जिमाया, उसने केवल साग पूडी ही बनवायी । जीमने वाले बोले कि यह लडका 
सबसे श्रधिक बदमाश है, इसने तो साग पूडीमे ही टाल दिया । फिर धौथेने जिमाया, उसने 
केवल चनेकी दाल और रोटी ही जिमायी । जीमने वाले बोले कि सबसे श्रधिक बदमाश यही 
है इसने तो बनवाया ही कुछ नही । तात्पर्य यह है कि इस जगत्‌मे प्रशसाकी हृष्टिसे वैभवादि 
एकत्रित वरना व्यथ है । जनता सारी हो प्रशंसा करे यह सम्भव नही । महावीर स्वामी जब 
थे तो उनकी भी सभी प्रशसा नही करते थे । कोई उन्हे मायावी कहता था, कोई कुछ । 
भ्रत: है प्राणी जो तू प्रशशाकी हृष्टिस ये सब वेभवादि बढ़ा रहा है, ये सब व्यथ्थ हैं। अतः 
जितना हो सके मनुष्यको धन्तादि वेभव परोपकारमे लगा देना चाहिये, पन्यथा पछतावा होगा । 
एक सेठ था । उससे पास धन बहुत्त अधिक था, पर था कजूस । तो उसने काफी तो 
अपने लडकोमे बाँट दिया, फिर बचे हुए घनकी भीत्तोमे चिनवा दिया । मरनेका समय श्राया 
त्तो उससे बोला न जावे, ऐसी दशा हो गई उसकी । पच लोग उसके पास श्राये और बोले 
कि क्यों भाई| वया कुछ श्रब भी दानमें देता है या नहो ? अ्रब तो तुम्हारा मरणकाल समीप 
आ गया है । सेठ जी अ्रब भ्रपना साराका सारा ही घन दानमे देना चाहते थे क्योकि घरमे 
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लडकोका भी व्यवहार उनके प्रति श्रच्छा न रहां था। भ्रत उसने इशारेप्ते प्रकट किया कि 
हाँ मैं यह सब धन जो भीतमे रखा है वह दान करना चाहता हु । पच लोग इस बातकों 
समभ न सके । तो उनके लडकोसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्‍या बता रहे हैं ? तो लडके 
बोले कि पिताजी कह रहे हैं जितना घन था वह सब तो ये मकान श्रादि बनवानेमे खर्च हो 
गया । भ्रव बचा ही क्‍या जो दानमे देवें | श्रव वह सेठ सुन तो सभी कुछ रहा है किन्तु 
बोल कुछ नहीं सकंता । वह मनमे कुढ रहा था कि लडके सब कुछ जान रहे हैं, पर छल 
कर रहे है | भ्रब सोचो कि कितना कष्ट हुआ होगा उसको ? मानव हसलिये घन नही बढा 
रहे कि मैं श्रागे भूखो मरू गा, भ्रततः काम श्रा जावेगा । बल्कि इसलिए कि मेरी इस घनके 
कारण ही बडाई होगी, इज्जत होगी, पोजीशन बनेगी । सब मुझे अच्छा कहेगे । लेकिन यह 
सब व्यर्थका विकल्प जाल है । श्रत* इन सबको छोडकर अपने घर्मका पालन करना हो तत्त्व 
की बात है | मैं ममतारहित हू, परपदार्थके द्रब्य-गुरणा-पर्याय रूप नही, ऐसा जानकर श्रपने 
स्वरूपमे ध्यान लगाश्रो, ये कर्मजाल भी नष्ट हो जावेंगे | भ्रब सोचों यदि एक बच्चेके हाथमे 
खिलौना देखकर दूसरा भी रोने लगता है श्रब॒ उसको चुप करना है तो कैसे किया जावे ? 
यदि उसे पीटा जाय तो और भी रोवेगा झौर यदि उस बच्चेका खिलौना छीनकर उसे दिया 
जावे तो वह भी रोने लगेगा । श्रत सीधा उपाय यही है कि उसे शोर दूसरा खिलौना दे दिया 
जावे । उसी प्रकार ये पदार्थरूपी खिलौना तो पास भ्रा नही सकता, तब रोना बन्द करनेका 
एक यही उपाय है कि श्रापना जो स्वभावरूपी खिलौना है उसका ध्यान करो, उसमे रमरण 
करो ऐसा करता हु्रो मे अपनेमे श्रपने लिए श्रपने श्राप सुखी हो ध्कता हू | 
मैं स्वयं तो सर्वकल्यणमय हू, सत्‌ हू, भ्रतः श्रमर हू, किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावों 
को प्रपनाकर अ्पनेको मरने वाला समझ लिया, इसी कारण मैं मरणके ढु खसे तस्त होता 
हु । में भ्रनौदिसिद्ध सत्‌ हैं, परिपुर्ण हू, मेरे जन्मकी श्रावश्यकता भी नहीं श्रोर न मेरा जन्म 
होता है, किन्तु प्रकृतिजन्य (कर्मोदियभाव) स्कन्धोका सयोग व उस बीच अपने श्रापकोी समझ 
कर में जन्मका अ्रम कर लेता हू श्रोर इससे दु.खी रहता हू। मेरा तो मेरा चैतन्यस्वरूप मात्र 
हैः भेरे शरोर कहाँ है ? जब शरीर ही मेरे नही तो रोग मेरे कहासे होंगे ” तथा जब शरीर 
भी मेरा नही है तो श्रन्य चीजोकी कथा ही क्या ? इस कारण न मेरा यह जगत्‌ है श्लोर त 
जगत्‌का में हैं। ऐसे सबसे निराले श्रह्न॑त ज्ञानकस्वरूप मात्र भरपने श्रापमे में रह भौर प्रानन्द- 
मय बनू । 
नोपद्रवों न में दन्द्रों निविकल्पो:्परिग्रह । 
हृए्यः कैवल्यदृष्टयाहं स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१-१०॥ 
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प्रात्मा चैतन्यस्वभावमय है, में चेतना शक्तिमात्र हु। इसमे दूसरी चीजका प्रवेश 
नही । श्रतः इसमे कोई उपद्रव नही हो सकता । में ही उपद्रव मानू और दुःख मानू तो वह 
मेरी' ही श्रोरसे उपद्रव होगा, परकी श्रोरसे नही । 7रकी श्रोरसे उपद्रव किसी भी श्रन्य पदार्थ 
में नही होता । परपदार्थमे दूसरेके द्वारा उपद्रव नहीं होता बल्कि नैमित्तिकपरिणमन है। ऐसा 
वस्तुका स्वेभाव है जिसे विभाव स्वभाव कहा है। बाह्यका निमित्त पाकर परिणमन हो वह 
तो है किन्तु बाह्यसे उपद्रव नही, निमित्त पाकर होता है । एक दृष्टिसे तो सभी निमित्त उदा- 
सीन होते हैं, किल्तु एक हृष्टिसे कोई उदासीन होता है, कोई प्रेरक होता है, एक दृश्सि दूसरे 
का ही भ्रपराध माना जाता है । एक दृष्टिसे न उपद्रव है, न निमित्त है, न उपादान है। किसी 
प्रपदार्थके कारण मुझमे उपद्रव नही किन्तु में ही कल्पनासे उपद्रव मानता हू । मुभमे उपद्रव 
नही हैं। ये सब स्वभावहृष्टिसे समझे गये । उपयोगकी बात बनी रहे तो उपद्रव भी न जचे । 
यदि कोई व्यक्ति पैर घसीटकर चल रहा है श्रथवा टेढी चॉलसे चल रहा है, यद्यपि श्रपनेस . 
उसका परिचय भी नही, किन्तु फिर भी दिलमे बुरा महसूस होता है । देखो परपदार्थसे यह 
उपद्रव तही है किन्तु कल्पनाके कारण ऐसा अपनेमे मानता है। लक्ष्मण श्लौर परशुरामका 
विरोध था, यह इस कारण कि ब्राह्मणोने क्षत्रियोका नाश किया और क्षत्रियोने ब्राह्मणोका 
नाश किया । श्रतः इनका भी श्रापसमें विरोध था । जब वे दोनो श्रामने सामने श्राये तो 
लक्ष्मणने परशुरामको कहा कि तुम मेरी श्रांखोके सोमनेसे हट जाग्रो भौर भी दो चार उल्टो 
सीधी बात सुनाई । तब परशुराम जी ने कहा--''कर विचार देखो मन मांही, मृदहु आँख 
कतहु कोउ कुछ नाही ॥ श्रर्थात्‌ तुम यदि आँखें बन्द कर लो तो तुम्हे स्वयं ही कुछ दिखाई 
नही देगा । उसी प्रकार लोकद्ृष्टिको श्रांख बन्द कर लेनेपर कोई उपद्रव ही नही है । श्रपने 
स्वभावसे च्युत होनेको तथा परको दृष्टि होनेको हो उपद्रव समभो | श्रतंः मुझमे कोई दन्द- 
फन्‍द नहीं । यह दन्द शब्द इन्द्से बना है जिसका तात्पर्य है दूसरा । श्रतः जब मुभमे दूसरा 
कुछ नही तो दन्द भी नही ओर फन्‍द भी नही, क्योकि दन्दके होनेपर ही फन्‍्द होता है तो 
जब दन्त्र भी नही श्रौर फन्‍्द भी नही, क्योकि दन्दके होनेपर ही फन्‍्द होता है तो जब दन्द 
ही नही तो फनन्‍्द कंसे होगा ? मैं तो चैतन्यस्वभाव वाला हु, निविकार हू, मेरा काम ही 
स्वच्छ रहना है । 
अपनेको स्वच्छ सुरक्षित रखकर रागादिको पौद्गलिक समझे इसका नाम विवक्षित 
एकदेश शुद्ध निश्चयन्य है । मैं परिग्रहसे रहित हू, मेरा जो तत्त्व है उसमे श्रन्य कुछ नही । 
तब परिग्रह क्या लगा ? यही विचार श्रपरिग्रह कहलाता है। बाह्मपरिग्रहका त्याग तो नि- 
ष्परिग्रह आत्मतत््वकी भावनाका फल है | जब श्रपने झ्रापके श्राकिचन्यकी भावना बढ गई, / ३ 
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तब इसके होनेपर परिग्रह संभाले कौन ? श्रत छोडना ही पडता है | उदारता भी उसीके 
बढती है जो श्राकिज्चन्यकी, निष्परिग्रहकी भावना करे । उच्च परिणामोका होना ही सबसे 
बडो उदारता है| श्रत* कषायोको मत पकडो | श्रपने प्रति कोई कैसा भी व्यवहार क्‍यों न 
करे, किन्तु उसके प्रति रंचमात्र भी रज, विषाद न लावें, यह सबसे बडी बात है। 

जीवनमे श्रागे बढनेका सबसे पहला यही काम है । यह तो कठिन है कि अ्रपने शरीर 
मे पीडा हो भौर अनुभूति न हो, यह भी कठिन है कि जिस वस्तुकी इच्छा हुई वह प्राप्त न 
होनेपर विषाद न हो, किन्तु इसमे क्या कठिताई है कि यदि किसीने प्रतिकूल वचन बोल 
दिया तो महसूस न करें, उसके प्रति विषाद ई्या न रखें | उसके प्रति कषाय रखना इसी 
का नाम तीज्र कषाय है। सबसे बडी जीवनकी शिक्षो यही है ॥ कोई भी उपद्रव क्‍यों न 
प्रावे, बस यही विचार कर कि मैं तो चैतन्यस्वरूप हू प्रन्य कुछ नही । 

एक सुनार श्र एक सेठ पडोसी थे । सेठ घनवीन था, सुनार गरीब । किन्तु इतना 
होनेपर भी सेठ उसे तंग ही करता रहता था। किन्‍्ही कारणोको दूढ-हूढकर उसे तग करता 
था, हानि पहुचाता था जिससे उसकी हानि हो सके, किन्तु यह सब होते हुए भी सुनार सेठके 
प्रति अच्छे भाव रखता था, उसका भला ही विचारता रहता था। सेठने कारण न रहनेपर 
भी उसे हानि पहुचानेके प्रयास किये, किन्तु सुनारने हानि पहुचानेके साघन रहते हुए भी उसे 
हानि न पहुचाई । एक बार सेठके यहाँ डाकू श्रा गये, उसकी लट्ठसे पिटाई करना चाहते हो 
थे कि सनारने देखा और स्वय बीचमे श्रा गया, श्रपने श्राप पिट गया, घायल हो गया, किन्तु 
सेठको बचा लिया । उस दिनसे सेठके भी विचार बदल गये, श्रोर सुनारसे सेठने श्रपवी गलती 
की माफी मांगी | श्रत्तः हे प्राणी ! सबके प्रति क्षमाभाव घारण करो, चाहे वह अनुकूल है 
या प्रतिकूल । देखो--जैनधर्म पाया, जैनकुलमे पैदा हुए, समागम भी ऋषियोका मिलता 
रहता है, शास्त्र भी सुननेको मिलता रहता है । ये सब होते हुए भी यदि हम इतनी बात मे 
कर सके कि क्षमाका भाव घारण करें, तो समझो कि प्रतिकूल बोलने वालेपर क्षमाभाव न 
करके उस बातकों श्रौर कठिन बना लिया । ; 

यदि क्षमा भाव रखते तो वह उपद्रव वही समाप्त हो गया होता । किन्तु उसमे 
विषाद करके श्रागेके लिये उस बातको कठिन कर दिया । क्षमा करनेसे मेरा घटता भी क्‍या 
है ? जितना भी क्षमाभाव घारण करोगे उतनी ही ; इज्जत प्राप्त होगी,। यदि इस प्रकार 
झपनेको बना पाये तो समझो कि हम , भगवाचके कुलमे सम्मिलित हो गये, उनके वंशके हो 
गये । यह कुट्ुम्ब जिसे प्राणी भ्पना मान रहा है यह तो विवाशीक है, किन्तु भगवाच॒का कुल 
सत्य है । प्रतः उस भगवाचके, कुलके लिए यदि प्रपना विनाशीक यह लौकिक कुल भी छो- 
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डना पडे तो सहषे त्याग कर देना चाहिये किन्तु भगवानका कुल नही छोडा जा सकता । 
सव कुछ सहन हो सकता है किन्तु धर्मपर आज्षेप सहन नही हो सकता । जैसे सब काम फिर 
हो जायेगा ऐसा कहकर टाले जा सकते हैं, किन्तु देवदर्शनके समय दर्शन न करे यह श्रपनेको 
सहन नही होगा । जो जीव श्रपना हित किसमे है--इसकी वास्तविकताकों पहिचान गयां वह 
न तो धर्म छोड सकता है, न उसपर ग्राक्षेण ही सहन कर सकता है। 
मैं परिग्रहरहित हु। समस्त इन्द्रियोको वशमे करके स्थिर होकर श्रपने आपमे जो 
दी खता है वही श्रात्मतत्त्व है, इस- प्रकार ग्रात्मतत््वकी जो भावना भाता है उससे परिग्रह 
घारण नही हो सकता | श्रत: मैं अपरिग्रही हू । यह जीव निजपरमात्मतत्वकी हृष्टिको ही 
हद्वित मानता है परिग्रहको नही । यह आ्रात्मा सम्यकदशन, ज्ञान, चारित्रकी दृष्टियोसे भी नही 
दिख सकता, एक कंवल्यहृष्टिको छोडकर । अत. मैं अपनेको कैवल्यहृष्टिसे देखता हुप्रा प्रपनेमे 
अ्रपने लिये अपने ग्राप सुखी होओे। घर ग्ृहस्थी चलाते हम सब कुछ सहन करते है, लडाई- 
भगडा, मुकदमा श्रादि श्रादि। किस्तु जब ही स्वभावदर्शन घारण किया कि सब 
कुछ क्षणभरमे छूट जया । पदुमपुराणमे बताया है कि उदय-शकर श्रपनी बहिनको लेने प्राया 
तो उसका जीजा वज्भानु, वह उसकी बहिनसे बहुत हो मोह करतां था । अतः मोहब॒श 
वह भी उसके साथ हो लिया । रास्तेमे जगल पडा, वहाँ एक मुनि तपस्या कर रहे थे । यह 
वज्ञभावु उनकी श्रोर देखता ही रह गया श्रोर उसे वही वैराग्य हो गया । सालेने मजाक 
करने हेतु कहा कि क्‍या तुम भी मुनि होना चाहते हो, जो ऐसे देख रहे हो | वज्भानु इसी 
पशोपेशमे पडा था कि में इनसे क्या कहकर इजाजत माँगू किन्तु स्वय ही कारण मिल जाने 
पर बोला, यदि मै दीक्षा ले लू तो क्‍या तुम भो ले लोगे ? उदयशकरने सोचा कि यह तो 
महा मोही है यह क्‍या दीक्षा लेगा ? अ्त्त. प्रकटमे कहा कि ठीक है, मे भी ले लु गा। वज््र- 
भानुने तुरन्त ही दीक्षा धारण कर ली। उदयशकर आाश्चर्यसे उसे देखता हो रह गया। 
श्र फिर क्षशभरमे ही उसे भी वैराग्य हो गया । यह वात नहीं कि उसने वजभानुके 
शब्दोकी यादकर ऐसा किया किन्तु इस मुनिकी मुखमुद्रा ही ऐसी शान्त और आननन्‍्दयुक्त 
भाव वाली थी कि वेराग्य हो जावे । और वज्ञभानुका आाएचयेंकारक चरित्र देखा कि वैराग्य 
ही गया । फिर भ्रस्तमु हृतमे ही उस ओरतको भी वैराग्य हो गया । बताओ क्षण भरमे क्‍या 
से पया हो गया ? जा रहे थे कहाँ, पहुच कहाँ गये, न इधर खबर है, न उघर | झौर हम 
ऐसे मोहमे पडे हुए हैं कि यदि कही सफरमे रेल ॥दिसे जाते हैं तो हर श्रगले स्टेशनसे 
पश्त डालते रहते है कि भ्रव में भमुक स्थान पर पहुच गया, ग्रव प्रमुक स्टेशन आ्रावेगा, वहां 
से भी पत्र लिखेगा, में. ग्रारामसे हूँ श्रादि, और फिर पहुचकर पत्र डालते रहते हैं । 
यहाँ न चिट्ठी, न पत्नी थी। बोच जंगलमे मुनिदर्शनसे मुखमुद्रा ही देखकर तीन प्राणी हर 
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वराग्यको प्राप्त कर श्रपनी प्रात्माके, श्रपने कल्याणमे लग गये । यह मुखमुद्रा भ्रन्तरगके 
स्वानन्दसे, सन्तोषसे ही प्राप्त हो सकती है। हम चाहे विशेष प्रानन्द होने पर खूब ठठठा 
कर हस दें। किन्तु वह सुखमुद्रा बननी कठिन है । वह तो तभी होती है जब कि स्वाचुभूति 
हो जातो है । अपनेको पहिचान लिया है कि मैं चैतन्यस्वरूप हू, बाह्यपदाधोसि भुझे कोई 
प्रयोजन नहीं । श्रपने आपके आरात्मतत्त्वके श्रविचल प्रत्ययसे जो सहज श्रानन्द जगता है, 
उसकी सानीका ग्रानन्द श्रोर कोई है ही नहीं । यह में तो केवल शुद्ध चैतन्यमौन्र हुँ। मेरे 
कोई उपद्रव नही, मेरे कोई दन्द्र नही । में सहज निविकल्प हैँ, समस्त परिग्रहभारसे स्वतः 
मुक्त हू । भ्रत में अमजालको छोडकर श्रपने ही स्वरूपमे स्थिर होकर, प्रपनेमे श्रपने भ्राप 
सुखी होऊे। 
निवंशए्नेतनावशो निग् हश्चेतनाग्रह' । 
चेतनान्यन्न में किड्चित्स्यां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम॒ ॥१-११॥ 

मैं निवेश हूँ, श्रग्रवाल, खण्डेलवाल, भ्रादि जातिभेदसे भी रहित हु॒तथा क्षत्रिय, 
ब्राह्मण वैश्य श्रादि जातियोसे भी रहित हु। यदि मेरा वश ही है तो मेरा वश चेतना है । 
जिसकी परम्परा भ्रनादिसे श्रनन्त तक चलती रहती है । प्रन्य कोई वश मेरा नही है । वश 
वही होता है जो परम्परा बनावे । मेरी परम्परा जाति कुलादिसे नही बल्कि चेतनामे बनती 
है । शभ्रत मेरा वश है तो वह है चेतना, श्रौर मैं निग्र ह हु, घररहित हू, महल, मकान आ॥रादि 
से रहित हू, मेरा भश्रसली घर चेतना है । जिसमे हम बराबर बने रहते हैं । जो कभी टल नही 
सकता, कभो हट नही सकता | चेतनाको छोडकर मेरा श्रन्‍्य कोई नही । लोकमे श्रन्य घर भी 
तो हैं, फिर हम उन्हे क्‍यों नहीं श्रपना मानते, वह इसलिये कि लोकव्यवस्थामे हमे यह श्रधि- 
कार है कि यहासे कोई हटा नही सकता, किंतु पापादिक्रमे उदयसे या कर्ज श्रादिके कारण कुड- 
की हो जानेसे यह मकान छूट सकता है, किन्तु मेरे स्वरूपसे, चेतनासे कोई नहीं हटा सकता । 
प्रत्येक पदार्थ प्रपना श्रपना स्वरूप रखते हैं, चतुष्टय उनका भी है । द्रव्य, समुदायका त्तोम 
है । क्षेत्र, प्रदेशका नाम है भौर काल पर्यायका नाम है | भाव शक्तिका नाम है। इनको छोड- 
कर उसका दुनियामे है क्या ? इसके श्रतिरिक्त दुनियामे कुछ नही । इसी प्रकार मेरे प्रदेश 
गुण, पर्यायकों छोडकर श्रौर दुनियामे है क्या ? यही चेतना मेरा घर, वश है, जहाँ में बेग्रटक 
बना रह सकता हू । वहांसे मुझे कोई नहीं हटा सकता । श्रपना ही स्वभाव मेरा सब कुछ 
है । इससे भ्रन्य कुछ नही । जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसका उसी रूप परिणमन होगा । उसे 
देख दुखी न होवे, क्योकि वहाँ पर मेरा है क्‍या ? जैसे किसी श्रालसी व्यक्तिको देखकर बुरा 
लगता है किन्तु ऐसा नही होना चाहिये । वह जैसा है होने दो, किन्तु रागादिक परिणामोके 


दोहा १-११ ३६ 
कारण ऐसा सव दुःख करता है। ज्ञानसे जानो कि इसका परिणमन ही ऐसा है, किन्तु उसे 
देखकर विकल्प करना श्रपराध है, श्रविवेक है। प्रत: इसे मिटानेसे ही शान्ति मिल सकती 
है । यदि विपरीत मानना है तो मानते रहो, उससे लाभ कुछ है ही नही । जैसे छोटे बच्चे 
गुड गुडियाकों खेल खेलते है, उसमें छोटे ककरोको मिठाईका रूप देकर सब क्रिया करते है । 
जो बराती बनकर श्राते है वे भी कुछ भूठंमूठमे उन मानी हुई मिठाइयोको खानेका उपक्रम 
करते हैं, खाते नही, किन्तु यह सब है क्‍या ? केवल कल्पताकी ही तो सब वस्तु है। क्‍या 
ऐसा करनेसे वास्तविकता श्रा गयी ? उसी प्रकार हम भी कल्पनामे लगे हुए है कि यह मेरा 
है ग्रादि, किन्तु इन सबमें कोई वास्तविकता नही है। घन्य है वे ज्ञानी जो सोचते है कि 
मेरा हिती तो मेरा ही स्वरूप है, श्रन्य नही । मेरे इस चैतन्यस्वरूपसे श्रन्य कुछ नही । बाह्य- 
पदार्थोेस्रि जितना त्याग बढती जाता है उत्तनी ही महत्ता है । त्यागका ही तो महत्त्व है। यदि 
प्र्तरगसे त्यागके भाव आरा जावबें तो श्रनन्त चतुश्टयके दर्शन हो जावें। श्रौर यदि ऐसा ज्ञान 
भ्रा गया तो समझो कि उसका बेडा ही पार है, श्रतः चैतन्यस्वरूप ही मेरा स्वरूप है । एक 
जीवद्रव्यको दूसरा कोई भी जीवद्रव्य उपाधि नहीं बना सकता | साहश्यमे साहश्यकी उपाधि 
नही बनती, ये जीव मेरे सहश है, भ्रतः मेरी उपाधि नही बन सकता । विपरीत णो शरीरादि 
पौदूगलिंक वस्तु है वह उपाधि बन जायेगी । एक स्वच्छ कांचके सामने एक कांच रख दो तो 
वे श्रापममे मलिनता जाहिर नही कर सकते । इसीलिए समानगुण परमाणुका समानगुण पर- 
माणुके साथ बध नहीं होता, विषममान्नामे हो जाता है | भ्रतः मेरी उपाधि भ्रजीव व पुद्गल 
से ही बन सकती है। वह स्वभाव मेरा नही, मेरा स्वभाव तो चेतनास्वरूप है। भ्रात्माको यदि 
समभना है तो इसका साक्षात्‌ उपाय प्रयोग है। जैसे तेरना सीखना है तो उसका साक्षात्‌ 
उपाय प्रयोग ही है । 

पुस्तककी बात सीखनेमे तो मदद करती है किन्तु साक्षात्‌ उपाय प्रयोग ही है । 
रोटी बनाना, मुहसे सब विधि बता दो। थालीमे इतना श्राठा लेना, फिर आटा पतला भी 
न हो, गाढ़ा भी न हो, पहिला पते कम सेक, दूसरा पतं भ्रघिक सेक, रोटी ऐसे बनाना श्रादि 
सब विधि बता दो । फिर उसे बिठा दो रोटो बनानेके लिए । क्या वह बना देगी ? नही । 
साक्षात्‌ उपाय तो प्रयोग ही है। कितना ही समीत पुस्तकसे सिखा दो किन्तु क्या वह बिना 
प्रयोगके सोख सकता है हारमोनियम श्रादि ? नही । साक्षात्‌ उपाय सीखनेका प्रयोग ही है । 
भ्रत: यदि शभ्रात्माके स्वरूपको समझना है तो साक्षात्‌ उपाय प्रयोग ही है | ज्ञान मदद करे 
तभी, नही, बल्कि चारित्र भी हो ताकि हम एकचित्त होकर श्रपनो श्रात्माके कल्याणमे लग 


सके । बाह्यपदार्थोके भूलनेसे ही श्रात्माके दर्शन होगे । जैसे कोई सभा हुई, उसमे कोई प्रस्ताव » 


री 
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रखा गया, उसपर भ्रमल करो । किन्तु ऐसा कहनेसे ही क्या भ्रमल हो गया ? नहीं। जब 
तक प्रयोग नहीं होगा तब तक कुछ नही । प्रयोगसे ही विजय है, ज्ञान है, यह तो ठीक, 
किन्तु बिना प्रयोगके काम बनेगा नहीं । हमारा समागम ऐसा होना चाहिए कि सुंबुद्धि बना- 
कर भप्रारामसे रह सकें नहीं तो यह सब कमानेसे ही क्या फायदा ? सुबुद्धि बनाकर ऐसा 
समय निकालो ताकि दो क्षरा प्रपनी आ्रात्माके कल्याणमे भी लग सकें । किसी भी दु खोको 
देखकर हम दयाकी बातें तो खूब करते है किन्तु उसे वहांसे उठानेका उपक्रम नहीं कर सकते। 
देख रहे हैं कि बेचारा अ्रसमथ्थं है, गन्दे नालेमे गिर गया । न निकल पानेके कौरण तडफडा 
रहा है। हम चिल्ला चिल्लाकर इतना तो प्रवश्य करेंगे कि “भैया इसको निकालना बेचारा 
बहुत दुःखी है, किन्तु स्वयं निकालनेके नाम पर कदम नही बढाते, नहाना पडेगा उसको 
सकटसे उबारकर ।” प्रयोगका लोकमें भी, परमार्थमे भी बहुत महत्त्व है। में वशरहित हूँ । 
यदि मेरा वश है ही तो वह हैं चेतना । वशको जो पविन्न करे उसे पुत्र कहते हैं । मेरा वश है 
चेतना झौर उसे पवित्र करने वाला में स्वय हूँ । 

जहांसे कोई निकाल न सके उसे घर कहते हैं। ये इंटोके घर क्‍या घर हैं ? इनमे 
रहनेका कुछ ठेका है क्‍या ” एक साधु जा रहा था। उसे श्रागे एक हवेली मिली । बाहर 
उसका घोकीदार बैठा हुआ था । साधुने पूछा यह धर्मशाला किसकी है ? चौकीदार बोला- 
महाराज यह घमंशाला नही है। साधु बोला--हम यह नही पूछते हम यह पूछते हैं कि यह 
धर्म ताला किसकी है ? यह सब वातावरण देख नौकर मालिकके पास भागा । मालिक बोला 
कि महाराज यदि आपको घर्मंशालामे जाना है तो हम नोकरको साथ भेज देते हैं, वह बता 
देगा, यह धर्मशाला नही है। साधु बोला--हम यह नही पूछ रहे हैं, हम पुद्ध रहे हैं कि 
यह घरंशाला किसकी है ? मालिक ने दिमागसे सोचा, इसमें कुछ न कुछ राज अवश्य है, 
बिना मतलबके यह नही कह रहा है। सेठने गद्दीके पास बुलाया भ्रोर कहा महाराज यह 
धर्मशाला नही है, मेरी हत्रेली है। साधुने पूछा इसे किसने बनवाया था ? सेठ बोला 
महाराज मेरे दादाने इसको बनवाना शुरू किया था, फिर वे तो पूरी न बनवा सके मेरे पिता 
जी ने इसे पूरा कराया । साधु बोला--पिता जी फिर कितने दिन इसमें रहे ? सेठ बोला 
कि ३ वर्ष रह सके फिर गुजर गये,। साधु बोला कि तुम कितने दिन इसमे रहोगे ? सेठ 
सहम गया । साधु बोला कि जिसे तू हवेली समझ रहा है इसके छोडनेके समय तुझे एक 
मिनट भी ठहरनेकी इजाजत न मिलेगी । हाँ उस धर्मंशालामे भले ही इजाजत मिल जावे मत्री 
से कहकर । फिर यह घमंशाला ही तो है । इस प्राणीको ऐसा मोह लगा है, ऐसे मोहजालमे 
फसा हुम्ना है कि यह मेरा है, यह उसका है श्रादि ही रट लगाये हुए यह दुःख भोग रहा 
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है । सोचो तो जब प्र्वब॑भवका हमे कुछ ज्ञान नही कि हम कहाँ थे ? कौन हमारे माता पिता 
थे ? तब इस जन्मकी ही श्रगले भवमे क्या याद रहेगी ? प्रत' मैं अपने चेततके घरको पहि- 
चानकर श्रपनी श्रात्माके कल्याणके मार्ग पर लगूँ। सदा यही भावना भानी चाहिए । विषय 
कषाय श्रादिका जल जिसमे नहीं चूता, उस निजचेतनागृह को छोड अनन्‍्यत्र संसारकी इस 
बरसातमें कहाँ घूम ? श्रतः इससे बचनेके लिए चेतनारूपी घरमे रहकर सुखी होऊं । 
निमिन्रश्चेतनामित्रो निगुरुए्चेतनागुरा। । 
चेतनान्यन्त मे किड्चित्स्था स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥१-१२॥ 

मेरा इस जगतमे कोई नहीं । लोकमे जो मित्रकी तरह दीखते है वे केवल विषय 
भोगोमे ही साथी है। वास्तवमे कोई मित्र नहीं । घर कुटुम्बमे भी जिन्हे हम श्रपना समभते 
है, उनसे अच्छे भगवान्‌ हैं या वे पुत्र स्त्री आदि, जिसने अपने सहजस्वरूपकों पहिचान लिया 
वे भगवानके अ्रतिरिक्त श्पने सहजस्वभावके शभ्रतिरिक्त किसीको श्रपता नहीं समझते और 
मोही जीव बाह्मपदार्थोको ही श्रपना समझता है। किन्तु वास्तविकता यही है कि श्रपना 
यदि कुछ है तो वह है चेतना, भ्रन्य कुछ नहीं । उनसे, घरके पुत्रादिकोसे तो पडोसी अ्रच्छे 
हैं जो ज्ञानकी बात बताते है, सिखाते है श्लोर ज्ञानमे लगनेके लिये प्रेरित करते हैं । 

ये मोहो जन तो श्रन्घेरेमे ही रखे रहेगे। उनसे श्रच्छे तो वे है जो हितका उपदेश 
देते हैं। ये ज्ञानी, उपदेशक संसारका प्रन्त करनेमे कारण होगे श्लौर ये रागके कारणभूुत 
प्रन्धेरेमे रखनेके सिवाय कर ही क्‍या सकते हैं ? अंत, यही सोचो कि मेरा कोई मित्र नही, 
यदि हैं तो चेतना । चेतना स्वभाव ही मेरा मित्र है। इसी प्रकार मेरा कोई गुरु भी नहीं 
है । गुरु त्तो सूर्यकी तरह होते है । सूर्यका काम है, प्रकाश कर देना याने मार्ग बता देना, 
मार्ग दिखला देना । किन्तु जब हम चलेंगे तभी तो वहां पहुच सकते है। चलना तो मुझे 
ही पडेगा | इसी प्रकार गुरुमार्ग बताने वाले ही है, सही ज्ञान देने बोले हैं किन्तु यदि मैं उस 
पर प्राचरण करू गा तभी तो मेरा हित होगा । अ्रक्त वे मार्ग बतानेमे कारण तो हैं, उपमे 
सूम बनाप्रो तो वल्याण है । उस पर चलना तो तुम्हें ही है। अतः मेरा गुरु मैं स्वयं हु 
तुम्हारे गुरु तुम हो । मेरा स्वभाव ही मेरा गुरु है। चेतताको छोडकर. श्रन्य मेरा कुछ 
नही । जिस मोहमे फसे हुये हम सोचते हैं कि श्रमुक बहुत भ्रच्छा है, वह सब विपदाका 
फारण है । विपदाका का कारण होता है भज्ञान | जो हितकी अभिलापा करे, हितकी बात 
बतावे, हितके मार्गमे चला देवे उसे गुरु कहते हैं। वास्तवमे कोई न भेरा द्वित चाह सकता, 
न प्रभीष्ठका मार्ग बता सकता, न प्रभिलापा करा सकता | जो कुछ कखूगा में ही कखूगा | 
कोई यदि कस्णा करेगा तो उसका उसमे हो परिणमन होगा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ करना 
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तो हमे दी पडेगा । ग्रतः वस्तुतत" मेरा कोई गुरु नही है। मैं हो श्रपना गुरु हुप्ना । तुम्हारे 
गुरु तुम स्वय हो । मेरा सब कुछ मैं हो हु । उस श्रात्मतत्वकी श्रद्धा करो, दृष्टि लगाग्रो तो 
ये सब धिपदायें नष्ट हो जावेंगी । जन्म जेरा मरणाके चक्कर मिट जावेंगे भ्रन्यथा दुनियामें 
देखे जाने वाले ये दुःख सहन करने होगे । सोचो तो एकेन्द्रिय जीवमे पृथ्वी भी हम ही बने, 
दूसरोके द्वारा तोडे गये, फोडे गये, खोदे गये, गीला किया गया, क्या कष्ट नही पाये । हम 
ही जल भी बने । उसके दुःख देखो--गर्म किया गया, ठण्डा किया गया, कीचडमे मिलाया 
गया, बहाये गये, दु ख हमने ही तो सहन किये | श्रग्ति बनकर उसके दु.ख देखो-वह जलाया 
गया, पीटा गया भ्रादि यह सब दुख भी हमने ही सहन किये । हवा बनकर भी उसके दुःख 
टायरमे बन्द किया गया, पख्ेसे हिलाया गया श्रादि भी दुःख हमने ही सहन किये तथा कीडे 
मकौडोमे रहकर भी हमने ही दुःख सहन किये । 

ग्राजकल लोग जूतोमे नाल लगवाते हैं, उनमे कितने कीडे-मकौडे नही मरते, कुचल 
दिये जाते है । वनस्पतिके दुःख कुल्हाडीसे काटने श्रादिक भी हमने हो सहन किये । तिर्य॑चके 
दूं खोको भी, नरकके, देवोके दुःखोकों भी हमने ही प्रपने भ्रज्ञानके द्वारा सहन किया । कोई 
तो चूहेको बन्द कर देते हैं फिर बिललीको सामने खडी कर खोलते हैं वह उसको खा जाती 
है । हिंसक लोग रस्सोसे उसकी पृ छ बाँघ लेते हैं श्रोर भ्रश्तिपर लटका देते हैं। वही तडप- 
तडपकर उसके प्राण निकल जाते हैं। भैया, ये दुःख भी तो हमने ही उन पर्यायोको घारण 
कर सहन किए । मुर्गे, मच्छियोका तो कहना ही क्या है ? कितने-फितने दुःख सहन करने 
पड़ते हैं । 

वे भी दुख भ्रज्ञानके कारण हमने ही सहे श्रीर यदि हम भ्रब भी प्रपने विवेकमे न 
लगें तो फिर ये दु ख सहन करने पड़ेंगे भौर हितकी बात जानेंगे, करेंगे तो भी हमे ही आ्रानद 
होगा । कोई उसमे क्या कर देगा ? हितमे लगना भी हमारे लगनेसे ही होगा । तब मैं हो तो 
स्वयका गुरु हुआ । यदि अन्य गुरु हैं भी तो सूर्यकी तरह। श्रत गुरुजनोने जो हितका उपदेश 
किया श्रव मैं उसपर श्रद्धा कर चल सकू तो चल लू' श्रन्य उसमे कोई क्या कर देगा ? जो 
कुछ करूँगा मैं स्वय ही करूँगा । इष्टवियोग या अ्रनिष्टसयोग होनेके कारण जब यह प्राणी 
बहुत दु.खी हो जाता है तो पडीसी आकर बहुत सममाते हैं, किन्तु वह चुप नही होगा। 
क्योकि दूसरा उसमे परिणमन तो नहीं कर देता | श्रतः चेतनसे भ्रतिरिक्त मेरा कुछ नही । 
जिस शरीरको रग-रगमे हम समाये हुए हैं, जब वही मुभसे भिन्‍न है, वही मेरे स्वरूपसे अलग 
है, तब बाह्य पदार्थमि कैसे कहा जावे कि ये मेरे है ? चेतनको छोड़कर भ्रन्य मेरा कुछ नहीं । 
जो ज्ञानीजन ऐसा मानते है वे भ्रपने श्रापमे प्रकाश पाते हैं, दुष्ट होते हैं । हम तो समस्त 
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पदार्थोके साथी हैं, उन पदार्थोसे भिन्‍न है सो उन्हें अंगीकार न करें | गवाह उसे कहते है 
जो जैसी बात हो उसको उसी रूपमे कह देवे, गवाह घटनाका होता है, हमारा तुम्हारा नही | 
यह पदार्थ ऐसा है, इसका परिणमत भो ऐसा ही है, बस 'यह जानता रहे । ज्ञाता तो रहे 
किन्तु यह विचारे कि मेरे चेतन्य भावकों छोडकर मेरा जगतमे अन्य कोई नही । श्रतः बाह्य 
पदार्थोकी उपेक्षा कर श्रपनेमे अपने लिए अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊे | सत्य जो है 
उसे मान लो, उसीकी उपासना करो | प्रत्येक पदार्थेका श्रपना-प्रपना जैसा सहज स्वभाव है 
वही सत्य है । जिस मक्ानमें रहते हैं, कया यह सत्य है कि वह भ्रपना है ? नही, यह असत्य 
है । सत्य होता तो सदा रहता । ये सब ग्रसत्य है, शरीर तक तो ग्रसत्य है। कर्मोदयसे 
मोहमे ऐसा भाव बन जाता वास्तवमे ऐसा है नहीं । मेरा तो चेतनाको छोडकर श्रन्य कुछ 
नहीं । क्रोधादिक भाव सब नाशवान हैं, अन्तरंगके दर्शन हो जानेसे वे सब नष्ट हो जावेंगे 
क्षएमरमे । 
एक पुरुष बहुत व्यसनी था । उसको स्त्री बहुत भली थी। उसने दुव्येसनोका त्याग 
करनेके लिए बहुत समझाया, किन्तु वह न माना | एक दिन उसकी स्त्रोनें उसे एक बटरिया 
दी और कहा कि ये हम सबके देवता है । तुम एक बात मानों इसकी पूजा कर लिया करो 
और चौबीस घटोके लिए ऐब छोड दिया करो । उसके १तिने स्वीकार कर लिया । प्रतिदिन 
चावल चढावे, घटी बजावे, नमष्कार करे श्रौर २४ घटोको पाप छोड देवे । इस प्रकार जब 
कुछ दिन बीत गये तो एक दिन उसने देखा कि बटरियाके ऊपर चढकर चूहा चावल खा 
रहा है । उसने सोचा कि इस बटरियाकी पूजा करता बेकार है, क्योकि इससे बडा तो यह 
चूहा ही है । श्रब वह प्रतिदिन चूहेपर चावल चढावे, घंटी बजावे, नमस्कार करे और २४ 
घण्टोंका पाप छोड देवें । कुछ दिन बाद उसके ऊपर बिल्ली भपटी । उसने सोचा कि इससे 
बडी तो बिल्ली है| श्रतः वह अब बिल्लीकी पूजा करने लगा। प्रतिदिन चावल चढावे, 
नमस्कार करे, घटी बजावे श्रौर २४ घटोके लिए पाप त्याग देवे | कुछ दिन बाद उसपर 
कुत्ता झपटा । श्रब वह कुत्तेपर देवताके भाव रख उसे पूजने लगा श्रौर सब कार्य उसी प्रकार 
किये । एक बार वह कुश्ा रसोईमे घुस गया, औरतने उसको डडेसे मार दिया । उसने सोचा 
कि इससे बडी तो मेरी श्रौरत ही है, मैं व्यर्थ ही भटक रहा हू । श्रतः श्रब वह श्रौरतकी ही 
पूजा करने लगा । प्रतिदिन चावल चढावे, भटी बजावे, नमस्कार करे श्रोर २४ घटेके लिए 
' पाप छोड देवे । जब कुछ दिन इस प्रकार बीत गये तो एक दित वह खाना खा रहा था । 
नमक अ्रधिक हो गया था खानेमें । श्रतः वह श्रपनी पत्नीसे बोला कि श्राज नमक कैसे श्रधिक 
हो गया ? श्औौरत भी पूजाके कारण अ्रब बढ गयी थी, श्रत. उत्तर भी जोर शोरसे ही दिया 
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कि हाथ ही तो है श्रन्दाजमे श्रधिक डल॑ गया होगा। उससे यह सहन न हुआ झौर अपनी 
श्रौरतको पीट दिया । फिर उसने सौचा कि यह तो मैं ही बडा हू, बेकारमें प्राज तक इन 
सबकी पूजा करता रहा | तात्पय यह कि उसको छोड, इसको ग्रहएा कर । इस प्रकार करते 
करते स्वयपर ञ्रा गया | शभ्रत सब लघु है तुम्हारे लिए । तुम्ही महान हो, श्रन्य कोई नही । 
श्रतः श्रव पर-हृष्टि छोडकर मैं अपनी श्रात्मामे रमकर ग्रपनेमे अपने लिए अपने द्वारा श्रपने 
श्राप सुखी होऊके। 
निवित्तश्वेतनावित्तो निप्कलश्चेतनाकलः । 
चेतनान्यन्त में किड्चित्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वय ॥ १०१३४ 

मैं घनरहित हू, वित्तरहित हु। घनका दम लोकमे अ्रधिक्र माना जाता है । प्राण, 
दम, शक्ति ज॑से श्रर्थमे वित्तका प्रयोग होता है । कुछ पढ़ लिखे तो धनको ग्यारह॒वाँ प्राण 
कहते है । वेसे दस प्राण ही होते हैं, किन्तु धनकों भी प्राण मान लिया है । बताइये कितना 
मोह है इस धनके भ्रति प्राणीकों ? दुनियादारीमे, व्यवहारमे श्रान धनका बहुत बडा महत्त्व 
है, किन्तु दूसरी दृष्टिसे यदि सोचोगे तो पाग्नोगे कि यही पापका पक्का कारण भी बनता 
है । भत. वास्तवमे तो चेतना ही धन है । 

चेतना है धत जिसका ऐपस़ा मे हूँ। में शरीररहित हु, न में वित्तरूप हूँ, न शरीर- 
रूप । वित्त तो प्रकट हो भ्रचेतन वस्तु है। शरीरसे चेतनाका सम्बन्ध भले ही हो, किन्तु वह 
भी अचेतन ही है । मेरा घन, शक्ति, बल सब वुछ चेतना ही है, इससे श्रन्य कुछ नही है । 
भ्रत। में शरीररहित हू, कलकल रहिंत हूँ, भगडारहित हू, उपद्रवरहित हु । कल कहते है 
शरीरको । जैसे कहतें हैं कि क्या कलकल लगा रखी है अर्थात्‌ क्‍या शरीर शरोर लगा रखा 
है । यह सब जो नृत्य हो रहा है, सब कलकलका ही तो है | ग्रतः में कलकलरहित हु । 
यदि मेरा कल है ही तो वह चेतना है। मेरा स्वरूप सिद्धोके समान है । वे शरीररहित हैं, 
श्रत. में भी शरीररहित हूँ । निज तत्त्वपर दृष्टि की जावे हो ऐसा बोध होगा, ओर यदि 
कायपर हृष्टि दी जावे (क्योकि श्रस्तिकाय आदिमे भी काय शब्द आया है, तो मेरा शरोर 
ज्ञान है) मेरा स्॑स्व ही ज्ञान है। चेतना मेरा लक्षण है, भ्रौर यदि शभ्रन्य प्रकारसे अश्रपने ऊपर 
दृष्टि दो कि में कितना लम्बा चौडा हू, तो ऐसी हृष्टि करनेसे श्रात्मातुभव नहीं हो सकता । 
क्या क्रोधी, मानीका परिणमन देखकर श्रात्माकों लक्षण समझा जा सकता है ? नही । भैया, 
प्रात्माका लक्षण तो चैतन्यस्वरूप है--चेतना । श्रतः श्रात्माका शरीर है तो ज्ञान है । ज्ञानसे 
ही श्रात्माकी समझ पडती है भौर ज्ञानरूपमे ही श्रोत्माको समझा जावे । तो समभमे भरा 


जाये । भ्रतः जो सिद्ध है वही में हू । ष 
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वास्तविकता तो यही है कि मनुष्य कषाय बिना प्रात्मानुभवका पात्र हो सकता है । 
सम्यग्दष्टि हो क्यो न हो वह भी तीत्र कषायके रहनेसे प्रात्मानुभवका पात्र नही हो सकता । 
यदि विपदा कुछ है तो इस कषायकी ही विपदा है । मेरा तो चेतनाके श्रतिरिक्त कुछ भी 
नही है | भ्राज संसारमे इस शरीर व धन दोनोंका ही बहुत बडा महत्त्व है । बहुतसे ऐसे 
प्राणी होते हैं चाहे कितना ही धन हो पासमे, दान करनेके भाव भी हो, किन्तु अ्रपने हाथसे 
खर्च नही कर सकते । स्वयं मुहसे भी स्पष्ट कह देते हैं कि मुझसे खर्न नही हो सकता । 
ध्रकृति ही कुछ ऐसी है। भले ही लडकेसे दिला देगा, किन्तु अपने हाथसे नहीं दे सकता । 
कुछ ऐसी वासना हो जाती है कि नहीं दिया जा सकता । यह हुई घनकी तृष्णा, लालसा 
श्रौर शरीरकी तृष्णा है--मैं बहुत श्रच्छा हूं, मेरा श्लाकार ऐसा है श्रादि संस्कार बनाये 
रखना । जैसे धनके लोभमे अपने हाथसे लाभ नही होता, उसी प्रकार शरीर रहते हुए भी 
शरीरका कार्य नहीं किया सकता । ये दोनो हो मोह प्रबल है । श्रतः मेरा स्वरूप न तो धन 
है भोर न शरीर है। 
मेरा सब कुछ चेतना हो है। जिसे श्रात्मदृष्टि है उसका भाव होता है कि सब 
घनादि मैं परोपकारमे ही लगा दूगा । यह मन भी विनाशीक है, श्रतः यही सोचे कि सब 
जीव सुखी होवें । श्रन्यथा दूसरोके प्रति बुरे ,भाव रखनेसे श्रगले भवमें मनरहित जन्म होगा । 
वचन भी दूसरोको कठोर बोलोगे या ऐसे बोलोगे जिससे दूसरोको दुःख हो तो श्रागे वचन 
रहित जन्म लेना होगा । यदि इस तनका दुरुपयोग किया, परोपकारमें न लगाया तो निश्च- 
य ही पृथ्वी वृक्षादि श्रगले भवमे बनना पडेगा। किन्तु ज्ञानी जन यही सोचते है कि मेरा 
तन, मन, घन लगकर जनता ,प्रसन्‍न हो तो मैं ये सब उनकी सेबामे लगा द्‌ । ये तो नष्ट 
होने वाले हैं श्रतः जितना भी तन, मन, घनसे दूसरोका भला हो सके करना चाहिये । और 
यदि कहो कि मोह वालोमे लगा रहे हैं तो उससे बया लाभ ? भरे, सबको समान देखो और 
सबके प्रति भश्रच्छी भावनाएं सोचो, परोपकार करनेके लिए दूसरोका दुःख तन, मन, घन, 
वचनसे दूर करनेके लिए हृत्पर रहो । ऐसा न हो कि कही इनको दुरुपयोग करनेसे अगले 
भवमे इनसे रहित श्रवस्थाको श्राप्त हो, भ्रौर रही श्रपनोमे उपकार करनेको बात, वह तो 
तुम उनके .मोहवश स्वयं बिना किसीके सममाए भी करोगे ही । ज्ञान तो जब है जब कि 
सबको एक दृष्टिसे देखते हुये तन, मत, धन, वचनसे जहाँ तक हो सके दुसरोकी सेवा करो । 
एक पडितको परोपकारके लिए कुछ रुपया जीवदयाके लिए एक बडे फण्डके रूपमे दिया 
गया कि प्रोपकारमे लगा दो। बादमे जब हिसाब पूछा गया तो बोले कि मैंने परोपकारमे 
खर्च कर दिया है, श्पने घर वालोपर जो रुपया इंस्मे से खर्चे किया, वह भी तो परोपकार 
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ही है। 
सोचो भैया | क्‍या पर वह उपकारमे शामिल है ? नही । श्राप देखेंगे तो पार्येगे कि 
घुमनेके समय पर 'भी ऐसे सज्जनोसे वास्ता पडता रहता है कि भले ही उनके लिए आ्राप 
या भ्रन्य कोई परिचित नही, फिर भी नम्र वाणीसे बातचीत करेंगे । जहाँ प्रवसर होगा 
परोपकार किये बिना चूकेंगे नही । उत्तम सदृबुद्धि रखनेसे श्रध्यात्म मार्गपर चलनेका पात्र ' 
बनो । श्रत मेरा तो इस ससारमे चेतना को छोडकर श्रन्य कुछ नही । तब मैं भ्रन्यपनेकी 
दृष्टि न लगाकर श्रर्थात्‌ भ्रन्थमे उपयोग न लगाकर श्रपनेमे अपने लिए शपने द्वारा प्पने श्राप 
सुखी होऊ । इसको छोडकर दुनियामे सुखका श्रन्य कोई उपाय नही । दुनियामे, जो लेनदेनकी 
प्रथा है, उसमे देने वालेकों साहु कहते हैं। तो वह कोई भी जब रुपया नही लेने श्ाता है 
तो उनकी इस प्रकारकी कहावत्त हो गयी है कि साहु जी ठीक-ठीक बता दें श्राप देंगे या 
नही । “क्योकि हाका मरे श्रोर नाका जीवे ।” श्रर्थात्‌ आपने हमारे मांगने पर हाँ कर दिया 
श्रौर समय पर न दिया तो हम बेमोत मारे जावेंगे । और यदि स्पष्टपे देनेसे इन्कार कर ' 
दिया तो कमसे कम अपना श्रन्य उपाय तो कर लेवेंगे, भरोसे तो न रहेंगे । इसी प्रकार 
दुनियाके पदार्थोमें करोगे कि हां यह भी भ्रच्छा, इसमें भी श्रच्छा यदि तब तो समभो कि ' 
मरे । और यदि इस प्रकार सोचोगे, नही, प्रुत्रम॑ भी सुख नहीं, पत्नीमे भी आ्रानन्द नही, 
दुनियाके किसी पदार्थमे भी श्रानन्द नही । भानद है तो केवल अपने चेतनास्वभावमे जो समझे 
वह अमर हो गया । आ्रात्मबल ही एक ऐसा बल है जो कषी हुई श्रर्थात्‌ कषायकी स्थितिमे 
भी झनाकुलताका ज्ञान करा देता है। श्रन्तरज्ञनसि उठी हुई भ्रन्त परिणति पूर्ण होती है । 
जिनके भ्रस्तर्मनमे श्रद्धा है वे बाहर भी वैसे ही दिखायी देते हैं, किन्तु मिथ्यात्वके कारण 
ही श्राज घर्मपर भ्राक्षेप भ्राता है । 

धरम तो सदा सुखका ही हेतु है । घर्मकी श्रोट्मे जो श्रधर्म चलता है उससे लोक धर्म 
पर भाक्षिप करते हैं | घर्म तो धर्म ही है । जैसे कि एक किसानके तीन बैल थये।दोको तो 
बह जानता था, एक बल बँघा रहता था । जहाँ वह बघता था उसके ऊपर एक श्रलमारी 
थी, जिसमे वह किसान अपना खाना रखता था। एक बन्दर प्रतिदिन श्राता, श्रलमारी 
खोलता, खाना खाता श्र जूठन श्रादि बैलके मुहपर मल जाता था । किसानकी दृष्टि बैलपर 
ही रहे कि इसीने खाना खाया। यही मेरा सब खाना खा जाता है सो वह खुब उसको पीटे। , 
१०-१५ दिन जब इसी प्रकार बीत गये तो पडौसिनने उस किसानकों समझाया कि भाई 
इसे क्यों पीटता है ? यह किस प्रकार प्रालमारी खोल सकता है, श्रलमारी तो इससे ऊपर 
है, किन्तु वह किसान बोला कि मैं यह सब नहीं जानता । मुह तो इंसीका पुत्ता हुआ है फिर 
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सन्देह कैसा ? उनके काफी समफ्रानेपरं छुपकर देखनेके लिए वह तैयार हो गया । प्रतिदिनको 
तरह वह बन्दर श्रायो, उसने अ्रलमारी खोली, खाना खाया श्रौर भूठन बैलके मुहपर पोत 
दी ।.उसी प्रकार वृषभ तो हुआ धर्म और बन्दर हुआ पाप । सो भैया ! खोटी करतृत तो 
पाप करता है, भ्रपयश धर्मका होता है। किंतनां ही बडीसे बडी विपत्ति क्यों न हो, ज्ञानी 
तो यह विचारता है कि में तो चैतन्यस्वरूप हू, फिर कहाँ है विपत्ति, कहाँ है दुःख ? इस 
ध्िचारके बाद विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। ज्ञानी सम्पदा, विपदा, सुख दु.ख को एक ही दृष्टि 
से देखता है । में भी ज्ञानस्वरूप हुं सो श्रपने चतन्यस्वभावकों पहिचानकर श्रपनेमे श्रपने लिए 
अपने श्राप श्रपने द्वारा सुखी होऊ । 
यह बात केवल शुद्ध निज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि द्वारा प्राप्त हो सकती है | एतदर्थ हम 
लोग श्रन्य सब बातोकी श्रसारताका निशंय कर श्रब॒अ्रपनी श्रोर प्राय | भैया | यदि तुम 
इसका निर्ंय करना चाहते हो तो यह तो निश्चय है कि ये घन, मित्र, पुत्र, पत्नो श्रादि 
भेरी शान्तिके कारण नही है । इतना ज्ञान हढतापुवंक करके इन सबकी उपेक्षा करो श्लौर 
यही सोचो कि ये बाह्यमपदार्थ मेरे ज्ञानमे न आावें, मेरा ज्ञान निर्मल रहे । अतः उसको निर्मल 
रखनेके लिये अ्रपने श्रन्दर इन बाह्यपदार्थोकी कल्पना न करो । उधर शअ्रपना उपयोग लगने ही 
मत दो । बाह्मपदार्थामे लगकर सुखका कोई रास्ता नहीं मिलेगा, विपदा ही विप- 
दायें मिलेंगी । बाह्यपदार्थास़ी जब तक राग हृष्टि रहेगी तब तक शान्ति प्राप्त नही हो सकती 
श्रौर जहाँ इनकी उपेक्षा की, इनके प्रति मोह न रखो, इनमे उपयोग न लगने दिया तो 
श्रशान्ति कही रह ही नही 'सकतो । श्रत. भैया ! यदि सुखी होना चाहते हो, वास्तविक श्रा- 
नन्द प्राप्त करना चाहते हो तो इन बाह्मपदार्थोकी बुद्धि न रखो । ससारो जीवोमे ये छंटनी 
मत्त करो कि ये मेरा है, यह पराया है सबपर समान भाव रखो । सबके प्रति यही भावना 
भावों कि सब जीव सुखी होव, सबके प्रति क्षमा भाव रखो । तन, मन, घन, वचनसे जितना 
परोपकार हो सके, इनका उपयोग करो । श्रपने आश्चित व्यक्तियोमे ही नही, जो अ्रपरिचित हैं 
उनके प्रति भी मधुर घाणी बोलो, नम्नतासे पेश श्रावो, उनके भलेके ही सोचो, अपने परिश्रम 
करनेसे किसीकों फायदा पहुच जावे तो सामथ्येंके श्रनुसार उसका उपकार करो | भ्रात्मा तो 
प्रमर है । शरीरसे भैया तुमने कुछ परिश्रम भी कर यदि दूसरेकी सेवा शुश्रषा कर भी दी तो 
तुम्हारा क्या घट जावेगा ? तुम तो शाश्वत हो, धन देकर किसीकी सहायता हो तो चुकों 
मत । श्रागे भी इससे श्रधिक जिस प्रकार पूर्वभवके पुण्यकर्मेसे इस जन्ममे प्राप्त किया, प्राप्न 
किया जा सकता है। फिर भी इसको चाह नही करो, ऐसा हो जाता है सो होने दो । हाँ घनका 


दुरुपयोग करना बुरा है या तो सदुपयोग करो या सब त्यागकर अपनी उपासनामरे लग जाओो। .-- 
री 


है 
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दुरुपयोग करनेसे इस लोकमे भी विपदा है और श्रागे भी दुर्गंति ही है। यदि सत्य 
उपाय बन गया, तो उसे परम शान्ति प्राप्त होगी | परम विश्राम होगा एवं अपने सहजस्व- 
भावके दर्शन भी कभी हो जावेंगे । इसका आनन्द सब सुखोकी श्रपेक्षा विलक्षण होगा । तब 
वह उस स्थितिको छोडना नही चाहेगा, श्रौर यही सोचेगा कि मे इसे किस प्रकार बनाये 
रखू ? यह तो वही स्थिति है जिसे में श्राज तक खोजता रहा, जिसके दर्शन न कर नाना 
गतियोमे घुमता रहा, किन्तु श्रव में अपने उद्देश्यको पा गया हू, इसीमे मेरा कल्याण हैं । 
ऐसा करने पर पाप स्वय ही छूट जावेंगे, श्रौर पापोके छूटनेका नाम द्वी तो धर्म है। श्रतः 
भेया | अ्रपने श्रापको पहिचानो फिर कोई सता नही सकता । समभ लो फिर बेडा पार हो 
गया। श्रपने श्राचरणोको ठीक रखनेसे ही मुक्तिके मार्गपर जीव लग सकता है । भ्रत व्यप्त- 
तोका त्यागकर अ्रपनी आत्माके स्वयसिद्ध ज्ञानरवरूपका ध्याव कर अपने कल्याणमे लगो । 
यही तो अपना घर्म है। 
निष्की तिश्चेत्तनाकी ति--निष्कृतिश्वेतनाकृतिः । 
चेतनान्यन्त मे किड्चित्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं ॥१-१४॥ 
यह जीव कीति चाहता है । प्रत्येक ससारी जीव चाहे वह किसो भी दशामे क्यो न हो 
किन्तु वह यशकी कामना मनमे रखता है कि सब सुझे भ्रच्छा कहे । भैया ! यदि शरीरकी 
कीति चाहते हो तो यह तो कठोर सत्म है कि यह साथ नही देगा, यह नष्ट होने वाली चीज 
है, तब इसकी क्‍या कीति ? जो वस्तु स्वय ही चष्ट होने बाली है उसकी कीति कैसी ? श्रौर 
जब भ्रात्माको पहिचाना ही नही तब आत्माक्नी कैसी कीति ? श्रतः मैं चैतन्यस्वरूप हू । मैं 
कीतिरहित हू । मेरा स्वरूप कीतिरहित है । मेरी ,कीति यदि है तो वह चेतना ही है । 
श्रात्माके स्वभावका कार्य हाथ पैर चलाना भ्रादि नही । इसका काम तो जानना, देखना, 
श्रद्धान करना है । क्योकि यह तो मात्र ,चैतन्यस्वश्प है । यह सब जो त्रिया हो रही है वह 
सब पुद्गलको हो रही है| यह पैसा, घन, वैभव, ऐश्वर्य, पोजीशन, पिता, पुत्र, स्त्री, बन्धु, 
बान्धवादि का जो मोह लगा हुआ्ना है हम इसीमे पिले जा रहे है, श्रात्मचिन्तन नही करते । 
हम जिनको पराया समभते है, जिनसे हमारा परिचय नही, जो अ्रपरिचित हैं, उनसे हमे 
क्लेश नही पहुचता किन्तु उन मोहियोसे, जिनसे हम मोह बढा रहे है, जिनको हम अ्रपना 
हिर्त॑ंषी मान रहे है उनके कारण द्वी बलेश होता है। यदि गैर श्रादमी हमारी श्राजा नही 
मानता, यदि हमे उल्टा-सीघा कह देता है तो हमे क्लेश नहीं पहुचतां किन्तु जिनसे हम मोह 
बढाये हुए हैं, वे यदि श्राज्ञा न मानें या विपरीत बात कह दवें तो क्लेश पहुंचता है । फिर 
भी मोहसे उन्हे छातीसे लगाये फिरता है । क्‍या किया जा सकता है ? जब मैं इतना भी 


दोहा १०१४ ' “डु& 
नहीं समझता कि जिससे तु मोह कर रहा है वही तुफे श्रनिष्ट पहुंचाने वाला है । सबके 
प्रति समताभाव धारण कर सुखी होनेकी भावना न करके यो ही दुःखकों सुख मानकर भटक 
रहा है। सुखका उपाय यदि है तो वह है ज्ञान व वैराग्य। सच्चा ज्ञान व परपदार्थोमे 


' उपेक्षाभाव॑ ही सुख प्राप्त करा सकता है, भ्रन्य नही श्रौर सब ये बाह्यपदार्थ तो ससार-समुद्र 
मे भटकाने वाले ही हैं, पार लगाने वाले नही । इस जीवका परपंदार्थोमे कुछ भी शरण नहीं 


है । यदि शरण है तो वह प्रपना ज्ञान व १रपदार्थोप्ति उदासीनता ही है। जितना ज्ञानका 
विकास करोगे उतना ही सुखी होवोगे । परपदो्थोमि मोहका नाम ही. विपदा है । जिसने 
. अपने शभ्रापकौ पा 'लिया वही भअन्तरात्मा है श्रौर वही सुखी है। 

सुखका उपाय सत्संग, स्वाध्याय, भगवद्भक्ति है। सबको समान दृष्टिसेः देखता हुग्रा 
उन्हें श्रपनेसे गैर समझो । हम जो भी कर रहे हैं व'जिनसे मोह है उनके प्रति कर रहे हैं 
किन्त सब कुछ समर्पण करना चाहिये ज्ञान व वैराग्यके हेंतु । भ्रन्यायसे, श्रनीतिसे, भूठछ बोल 
कर, तात्पयं यंह कि जिस उपायसे हम आजीविका कमा रहे है, उनके लिए जो हमारे कुठुम्ब 
के हैं, जिनको हम भ्रपना समभते है, किन्तु वे ही विपदा व पतनके कारण बनते है। बा 
ल्मीकिजी का काम यही था कि वे ग्राते जाते मुसाफिरोको लुटते थे, उनका सब माल छीन 
लेते थे । एक बार एक साधु जा रहा था उसी मार्गंसे । बाल्मीकिजी ने ललकार कर कहा 
कि है मुसाफिर | जो भो तेरे पास है वह सब निकालकर यहाँ रख दे, नही तो में तुझे मार 
डालू गा । साधु जी के पास जो भी लोटा कम्बल भ्रादि था, सब देकर बोले कि भैया | इनको 
या तो कही रख लो या मुझपर विश्वास कर एक काम करो कि श्रपने घर यह पूछकर श्राग्रो 
कि जो में यह पापकी कमाई कर रहा हूँ, उसमे तुम भी साथ दोगे या नही ? पाप त॒म भी 
बांठ लोगे १ बाल्मीकिजी श्रपने घर जाकर श्रपने मां, बाप, भाई, बहिन, पत्नी ग्रादि सबसे 
पूछते हैं कि में जो यह पापकोी कमाई रात-दिन परिश्रमपूर्वक कर रहा हू, इसमे तुम लोग 
भी साथ दोगे या नही ? भैया | पापका नाम ही बुरा होता है, कौन उसमे हिस्सा बांटनेके 
लिए तैयार होगा ? सबसे इन्कारीकी बात सुनकर वापिस भाया वह, और उसी दिनसे ज्ञान 
की साधनामे लग गया । वेराग्य प्राप्त हो गया, यही जानकर कि में जिनके लिये यह कृत्य 
कर रहां हू वे कोई साथ नहीं देंगे, हिस्सा नही बाँटेंगे, तब साधुनी को सब वापिस कर 
बाल्मीकि जी श्रात्मप्रगति करनेके हेतु साधु बच गये । श्रब बताइये कौन है प्रपना इस प्रात्मा 
के सिवाय, चैतन्यस्वरूपके श्रततिरिक्त ? प्रतः हे भाइयो, सबको चैतन्यस्वरूप देखो व सोचो 
कि सब जीव दुनियाके सुखी होवें, कोई दुखी न रहे श्रौर मुभसे जो भी तन, मत, धन, 
वचन द्वारा उपकार हो सके उसे करनेमे में न चूकू' | इसपर बहुत विचारों कि हमारा किसी,“ 


५ सुख यही प्रथम भाग 


के प्रति कभी दुर्व्यवहार न हो । यह ध्यान रखो कि जौ हपको प्रतिकूल प्रमीत होगा, हमारी 
प्रकृतिसे विरुद्ध हमको होगा उससे घूसरोको भी तो कष्ट उह्ंच सकता है, सो जिन बातोंसे 
हमे भ्रच्छा प्रतीत नही होता तो दूसरोके प्रति वह दुव्यंवहार न करें । 

हमारे शरीरमें यदि काटा लग जावे या सुई चुभ जावे तो कितना दुःख पहुचता है ? 
फिर प्राजकल जो ये मांस, मच्छीको खाद्य बनाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है, 
उसमे तो मुर्गा, बकरः। श्रांदिको काटा जाता है, उनको कितना दुःख होता है, उनको कितनी 
छंटपट लगती होगी, श्रौर वही कुछ लोगोकी स्वोदिष्ट , सामग्री बनती है, उनकी तो ' जरासी 
रसनाकी तृप्ति श्रोर उनका प्राणान्त श्रौर वह भी वेदनापुर्वेंक । हाय,रे मानव ! कितना पतन 
हो गया है, क्यो भूल रहा है कि तेरा यह कर्तव्य नही, इसमें सुख नही, विपदा है, जन्म 
मरणके चक्कर है। बडे भ्रफसोसकी बात है कि यदि मानवजीवन पाकर भी तपस्या न को, 
तो अश्रवश्य हो हम बुरे मार्गपर हैं। कितनी दुर्लभतासे मिला है ये भावव जीवन श्रौर इसको 
यो ही गंवा दिया तो पछताना पडेगा। मनुष्य, देव, तिर्यझ्च झश्लौर नरक--इन चारो गतियो 
मे यदि उत्तम गति है तो वह है मानवर्पर्याय, मानवगति श्लौर इसे पाकर भी यो ही गंवा 
दोगे तो समझो कि तुमने श्रप्राप्य वस्तुको पाकर मू्ंतावश उसकी कीमत न समझी | श्रता 
भैया | इसकी कीमत समभो शौर समझ बूककर, हृह विश्वास कर प्रात्मकल्याणके मार्गपर 
लगो । मन, वचन, तन श्र घनसे जितनां हो सके परोपकार करो, नही तो क्या है, जैसे 
जीव जीते हैं गैसे ही हमारा भी जीवन, गेसे ही मरण, इनके बीचका जीना चलता रहेगा । 
फिर चौरासी लाख योनियोमे अ्मण । प्रतः कीति व कृतिको प्रसार जानकर पारमाधिक 
ज्ञानस्वरूपमे उपयोग देकर सत्य,कीति व कृति प्राप्त करो। 

जीविताशा प्रत्तिष्ठाशा विषयाशा जनैषणा । 
भ्रभिमु ग्घो विनष्टो5हूं स्याँ स्वस्म॑ स्त्रे सुखी स्वयम्‌ ॥१-१५॥ 

ज्ञानवान पदार्थ शरोरसे जुदा है। मैं तो भ्रानन्दस्वरूप शान्तिस्वरूप हु प्रोर इसीकी 
श्रभिलाषामें लगा हुआ भी है । फेवल यही लक्ष्य है मेरा कि मैं शान्तिवानु बनूँ, श्रन्यकरी 
प्रपेक्षा नही । भ्रम्ुक कुलका हू, श्रमुक जातिका हूं, श्रमुक घमंका हू भ्रादि बातोसे 
प्रयोजन नहीं । मैं जो कुछ भो, हू, शान्तिकी खोज करने वाला हूँ। ऐसी प्रत्येक प्राणी 
की इच्छा है, किन्तु वह ज्ञान न होनेके कारण व्यवहारसे बाह्यपदार्थोमि आ्राकृष्ट हो, विषय- 
वासनामे श्राकृष्ट हो, उसीमे शान्तिकी कामना करता है । लोगोको श्राक्ृष्ट करनेके लिए बांह्य- 
पदार्थोमि ही उपयोग लगाये रहता है किन्तु शान्ति प्राप्त नही होती । मैं तो शरीरसे भिन्न 
निराला ज्ञानपुञ्ज हूँ, शान्तिस्वर्प हूँ, बस मुझे यही चाहिये, श्रन्य कुछ नहीं । बाह्मपदाों 


गाया १ १५ प्र 


से जब उपेक्षा होगी तब समझो कि हम प्रपनी अ्रमूल्य निधिको प्राप्त करनेके पात्न हैं । जिस 
पदार्थका जो स्वभाव है उस स्वभावकों हो घ॒र्म कहते है। अ्पनेको घर्मरूप मानना सो धर्म 
को हा पना है| प्रात्माका स्वभाव सो प्रात्माका धमम। ध्रपने स्वरूप्में ही उसे मानना, सो 
घर्फा पालन है। 

घरंका पालन बाह्यक्रियाग्रोसे नह कर ज्ञानभावनासे होगा। प्रन्य कोई उपाय नह 
घर्मके पालनका । घर्मपालन श्रपनेसे हो क्या जाता है। तन, मन, धन, वचनके सदुपयोगसे 


जितना भी हो सके स्व-परोपकार करे । जो धर्म करने वाली श्रात्मा है वह शरीरभे ही तो 
है | ज्ञानी जन त्तन, मन, घन, वचनसे जैसे भी हो सके स्वोपकार व परोपकारमे ही लगा 


रहता है तथा सुखी भी वही है। इनके सदुपयोगमे ज्ञानी जीव पथश्रष्ट नही होता । श्रौर 
इनका सदुपयोग न करनेके ही कारण ये सब विवाद लगे हुए हैं। इनके कारण हो नाना 
भेद बन गये । परमार्थदृष्टिसे तो ज्ञानी जोव सबके प्रति उपेक्षा भाव रख घमंके स्वरूपको 
सममते हैं, प्रन्तह ष्टि बनाकर धर्मका पालन करते हैं। यह स्वभाव अनादिसे श्रनन्त तक एक 
सा रहता है । शाश्वत्त जो सत्‌ है वही द्रव्य कहलाता है। फ्रोष, मान, माया, लोभ श्रादि 
मेरा स्वभाव नही । इनको घर्म मानना प्रधमंका पालन है। मेरा स्वरूप तो चैतन्य है, इसका 
कार्य ज्ञाता, द्रष्टा रहना है | बाह्मपदार्थ व॑ परभावका में कर्ता नही, यही दृष्टि घर्मका पालन 
है | दुर्लभ इस मानवजीवनकों पाकर संयमज्ञान बढ़ाना जितना हो सके उतना ही कल्याण 
है । जीवन प्यारा है तो घर्मपालनसे जितना हो सके उतना भला कर लेना चाहिये । जीवन 
प्यारा है तो वह धर्ंपालनके लिए है, खाने-पोनेके लिए नही । भैया ! जीनेके लिए खावो । 
खानेके लिए जीना मानव जीवन नहीं । जीवन है घर्मेपालनके लिए | सबसे बडा धर्मपालन 
ती यही है कि प्रविकार श्रात्मस्वरूपको देखो, सबपर समता भाव रखो, क्रोधादि कपषाय मत 
करो । कपाय करना क्या इस जीवका स्वभाव है ? नहीं । हम कहते हैं कि किसोसे कहा 
जाय कि तुम एक घटे तक क्रोधी बनकर रहो तो बया वह रह सकता है ? कुछ समय 
पश्चात्‌ ही वह अपने वास्तविक स्वरूपमे श्राना चाहेगा । जैसे जलको भ्रागपर रख दो, गर्म 
होगा, बादभे वह अपने वास्तविक स्वरूपमे नीचे रखते ही श्राने लगेगा । इसी प्रकार मान 
भी । मान करना, घरण्ड करना क्‍या जीवका स्वभाव है ? नही । न माया, न छल-कपट हो 
जीवका स्वभाव है श्रौर त लोभ ही जीवका स्वभाव हैं। इनके रहते हुए प्रात्मकल्याण नही 
हो सकता, घपने स्वछूपका दर्शन नहों हो सकता । प्रपने स्वभावकोीं पहिचानना है, अपने 
पग्रापका दर्शन पाना है तो भैया ! ज्ञानके स्वरूपको ही जानने लगी, समता रसका स्वाद लो, 
सब जीदोपर समता भाव रखो । इन संसारी शभाशणियोंगें छंटनी मत करो कि यह मेरा भाई 


5 


चयन 


हे 
भ् 
हि 


रे सुख यहाँ प्रथम भाग 


है, यह मेरा सिश्र है, मेरी पत्नी है भ्रादि। रागभाव ही विपदाका कारण है । 

जितना भी यह नाटक हो रहा है सब उपाधिका है | कषायसे कषाय मिल गयी तो 
मित्रता भोर विपरीत श्रवस्थामे दुश्मनी । छोटे-छोटे बच्चोको ही ले लो कि जिस खेलको 
एक बच्चा जानता है यदि उसीको दूसरा भी जानता है तो तुरन्त पक्के मित्र बन जावेंगे 
प्रन्यथा दुश्मनी कर लेंगे, लडाई हो जावेगी । जो कुछ भो प्राज हो रहा है, किसीसे दुश्मनी 
किसीसे मित्रता यह सब कषायोका ही प्रताप है, उपाधिका ही नाटक है| भ्रतः हे भाइयो | 
इस सबको श्रसार जान अपने स्वरूपकी प्रोर श्रावो । उसीमे तुम्हारा हित होगा, भ्रौर श्रन्य 
जो तू परपदार्थमे रागद्वेषको बुद्धि कर रहा है वह सब विपदाको देने वाली है, ससारका 
भ्रमण कराने वाली है। प्रात्माका श्रानन्द इन बाह्यपदार्थोमे नहीं । ये सब वैभव, धन, बडे- 
महल, पोजीशन, श्रात्माका स्वभाव नही, किन्तु इनमे पडकर अपनी पर्याय बिगाडना है, 
विकल्प करनेसे जग-जाल नही छूटेगा । देख लो, जितने भी बडे-बडे सेठ साहुकार होगे वे भी 
प्राय' दुःखी होंगे क्योकि तृष्णा जिनकी श्रघिक रहती है, वे दुःखी होते रहते हैं । ये सब 
वैभव जो तुम्हे श्राज प्राप्त है यह पुण्यकर्मकी कमाई है । पृव॑जन्ममे पुण्य किया था उसीका 
फल है जो श्राज प्राप्त है । श्रोर यदि इस जन्ममे यह सब पाकर परोपकारमे न लगाया, बाद 
मे, घनके बीत जानेपर, शरीर दल जानेपर पश्चात्ताप होगा, क्लेश होगा कि इनके रहते हुए 
में दात ने कर सका, दूसरोका उपकार न कर सका । यदि घन दानमे देता तो कमसे कम 
उसका सदुपयोग तो हो जाता, किन्तु घनके चोरी हो ज्ञानिपर, भ्राग लग जानेपर, सन्तोन बुरे 
कर्मोमे फसी हुई होनेके कारण पछताता है कि मैं समय रहते न चेता। भ्रत' ये सब तो नष्ट 
होने वाली चीजें हैं । इनका जितना भी परोपकारमे उपयोग करोगे उतना ही सुख उतना 
घनादि स्वय प्राप्त होता जावेगा । कोई यदि ये सोचे कि परिश्रम करनेसे शरीर घटता है सो 
बात नही, बल्कि भ्रौर शक्ति ही प्राप्त होतो है । यही लोकघमंका पालन है । ऐसा करनेपर 
उसे लौकिक सतोष प्राप्त होगा । ,, 

मुमुक्षुकी विकल्पजालोमे न पडना चाहिये । मेरो प्रतिष्ठा हो, मान हो श्रादि श्राशाए 
ही विपदा हैं । इन सबमे उपेक्षाभाव रखो । विषयोकी श्राशा करना भी निर्मल है । ये यदि 
प्राप्त हो गये तो भी शान्ति न मिलेगी भोर यदि न मिले तो भी भ्रशान्ति ही है । इन सबमे 
बरबादीके सिवाय हाथ कुछ न लगेगा । मैं यह सब कुछ नही, मैं तो ज्योतिपुन्ष हु--इस 
विचारके रहनेसे विपदो सब नष्ट हो जावेगी । जो भ्रपनेको इस प्रकार मानता है घह सबको 
चैतन्यस्वभाव वाला ही जानता है, सबकी विनय करता है। इस प्रकार स्वय भी सुखी होता 
है और दूसरोको भी सुख पहुचाता है। भौर इससे विपरीत दशामे तो दुःख ही दुःख है। 


दोहा ११६ ३ 


इन बाह्मपदार्थोसे क्या सुर है ? यदि सख मिलेगा तो घह ज्ञानसे ही रि लेगा | भ्रत! सबपर 
समताभाव रखो और सब कुछ समता हृष्टिसे ही देर्टो । श्रपने श्रापको पहिचानना है, प्रभुके 
दर्शन करना है तो श्रपना आचार-विचार घ॒ ज्ञान निर्मल बनाये रहो, बाह्यपदार्थोमें वेराग्य 
की भावना रखो । श्रन्यायका त्याग, संयमसे रहना, ये सारी बातें ज्ञान व चारित्रको निर्मल 
बनाती हैं | श्राशा कुछ रखो तो अपने निर्मेल परिणामोसे रखो । श्रन्य श्राशारयें रखना केवल 
विपदामे गिरना है । यही प्रयत्न व यही उपयोग हो कि मैं सर्व श्राशाप्रोंको त्यागकर नैराश्य 
की श्राशा कर अपनेमे सजी होऊ।॥ 
भवेध्प्पस्मिन्‌ मुहुनाना दु ख॑ प्रापं वव रक्षका । 
को भूतः कस्य भूतो$हं स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१-१६॥ 
मैंने इस भवमे भी तो नाना प्रकारके दुःख पाये, उनमे बताओ कोन रक्षक हुआ्ना ? 
भैया, किसीसे रक्षाकी श्राशा मत करो, रक्षक कोई हो ही नही सकता, क्योकि हमारी परि- 
ण॒ति कोई प्रन्य बदल नहीं सकता । यदि बदलेगी भी तो स्वयं की स्वयंमे हुई परिणतिसे ही 
बदल सकती है । देखो जन्मसे ढ्ी विचार कर लो, जब बच्चा था तब श्रपनी इच्छा व्यक्त 
न कर-सका था, तब भी भ्रात्मा पूर्णा ही था किन्तु इन्द्रियोके कारण बोल नही सका । बच- 
पन्र मे भी बलेश हुमा है, कुछ इच्छाके अनुकूल प्राप्त न हुआ कि झट रो दिया । श्रव 
बतापश्नो, कौन रक्षक हुआ इसका ? बुछ्ध बडा हुआ तो स्कूल भेजा गया। खेलकूदमे मन 
लगता था उसे छुटाकर स्कूलमे भेजा तो वह भी उसके प्रनुकूल न हुआ, श्रतः दुःखी हुमा । 
तब भी इसका कोई रक्षक नही हुम्ना । प्ब्नेमें रत भी हुग्ना, पढ़ने को चित्त भी लगाया 
तो श्रपनेसे श्रधिक दूसरेके नम्बर देखकर दुःखी हुआ । विफल होनेपर तो कई छात्र क्लेशको 
प्रधिक्ताके कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवानीमे शादीका दुःख, सगाई शादोीके 
प्रति उत्सुकता, उसमे देरी होनेसे क्लेश पाया । कहीसे शादी न हुई तब दुःख पाया । यदि 
हुई तो ब्रह्मचयंका खण्डन हुश्रा, फिर बच्चे हो गये तो ऐसा दबा कि फिर वह ज्ञानको बात 
सोच नहीं सकता । कही लडकी उत्पन्न हो गयी तो फिर दुःखोका कहना ही क्या है ? 
भोर जिसकी दो चार लडकियां हो जायें तो वह तो घुरूसे श्राखिर तक उसी ऊहापो हसे 
लगा रहता है, कहाँ कहाँकी चिन्ता करनी पड़ती है ? यदि लडका हो गया तो दु.ख कैसे ? 
कुपुत्र हुआ तब तो दुःख है ही, सुपुतर हो तब भी दुःख हो दुःख है क्योकि उसके लिए यही 
चिन्ता करता रहता है कि इसके लिए ऐसा कुछ प्रबन्ध कर जाऊँ ताकि यह दु.खी न हो, 
उसके मोहमे दु.खी होता रहता है । फेवल ज्ञानवानु ही दुःख नहीं मानता, वह सब परि- 
स्थितियोमे सुखी रहता है, क्योकि उसमे सच्चा ज्ञान है, भ्रतः अपने ज्ञानबलके कारण ही हे 
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धात्मा भ्रानन्‍्द पाता है। फिर यह भी तो सोचो कि मैं ही किसका रक्षक हुग्नो ? भैया | 
यह सब अम है। किसोका किसीसे प्रेम है तो दुःख भौर बैर है तो दुख । श्रन्य पदार्थोंकी 
श्रोर उपयोग गया कि दुख है झौर श्रपनी श्लोर गया प्रपने स्वरूपको श्रोर ध्यान दिया तो 
सुख ही सुख है। सबसे बडी विपदा तो सकल्‍प विकल्प, श्रज्ञान, विषयवासना इनकी है । 
यदि किसीने कुछ कह दिया तो क्‍या हो गया, उसका उसमे परिरामन हुप्रा मुझे क्या ? 
किसको ताकत है कि मुझे दुःखी कर दे श्रीर किसकी ताकत है कि मुझे सुखी कर दे ? खुद 
का ही परिणमन दुख पहुचाता है श्लौर खुदका ही परिणमन युख पहुचाता है । वे बिरले हो 
ज्ञानी जीव हुआ करते हैं जो समतापरिणमन रख सोचते हैं कि मेरा कौन श्रौर पराया 
कोन ? जिसे हम श्रपना मानते हैं वही तो दुःखका विपदाका कारगा बनता है, भ्रन्य पराये 
क्या बनेंगे, जब कि उनमे उपेक्षाभाव है। तो सबसे श्रधिक विपदा तो इनसे ही हैं, जिन्हें 
हम प्रपता मान-मानकर दुःखी हो रहे हैं । 

वास्तवमे देखा जावे तो ये ही मेरी भ्रात्माका स्वरूय न जानने देने वाले है, ये ही 
बाघक है । वे मेरे है नही, उन्हे मानना भ्रम है शभ्रोर यदि कुछ हैं तो दु खके देने वाले हैं । 
उन्हें प्रेमसे देखो तो दुःख श्रौर विरोधसे देखो तो दुःख । सुख प्राप्त हो सकता है तो ज्ञान- 
बलसे ही हो सकता है । जहाँ ज्ञान नही वहाँ दुःख ही दुःख है ।' ज्ञानी तो ज्ञाता द्रश है । 
शानबलसे जैसे-जैसे वस्तुका स्वतन्त्र स्वरूप समाता जाता है वसे-वैसे ही विषयोसे राग हटता 
जाता है | भ्रत सुखके लिए जो भ्ननेक प्रयत्न करते हैं यदि हम उनकी भ्रपेक्षा यह प्रयत्व करें 
कि जो वस्तुका स्वरूप है. वह हमारी दृष्टिमे भ्रधिकसे श्रधिक ग्रावे तो श्रधिक सुख ब्रथवा 
शुद्ध भानन्द मिलेगा । हम स्वय शानवान है, पूर्ण हैं । कहाँ तो मेरा चंतन्यस्वरूप श्रोर कहां 
विषयवासनाभ्रोमे फसा हुम्ना मैं ।' जैसे गींदडोमे फंसा हुआ शेर अपनेको गीदड मानता है 
किन्तु उसे यदि यह ज्ञान हो जावे कि मैं शेर हू तो फिर देखो । वही दशा मेरी भी हैं । 
मेरा तो स्वरूप भगवान्‌ जैसा है। भगवानके दर्शन करनेका यही तो प्रयोजन है भ्रीर है 
क्या ? यदि इच्छा रखकर दशंन किये कि भगवान हमे सुख दुख देने वाले हैं, इनकी पूजा 
करें तो क्या सुख दे देवेंगे । तो इन परिणामोमे निर्मलतों कहाँ, ये तो मिथ्यात्व है. श्रज्ञान 
हैं । निर्मलता तो वहाँ है जहाँ श्रात्माका सच्चिदानन्द स्वरूप सोचा जा रहा है। मेरा स्व- 
रूप तो केवल ज्योतिपु ज है, चैतन्यमात्र है, ऐसी उपासना कर जो यह ख्वाव लाता है कि 
मेरा भी वही स्वरूप है जो तुम्हारा है, वह परमात्मतत्त्वका भक्त है, परमात्मस्वरूपका दर्शक 
है ५ क्योकि द्रव्यत्व वहो है किन्तु व्यक्त नही है । जैसे दो बर्तन नये लिये, दोनो एक जैसे हैं, 


दोहा १-१७ मर 
उनमेसे एक चुल्हे पर चढा दिया तो वह काला हो गया। जो उनमे भेद श्रा गया बस वही 
भेद प्रभुमे श्रौर मुकमे है । स्वभाव तो एक ही [है किन्तु मुभमें तो कलंक लगा हुआ है श्रौर 
प्रभु उसी प्रकार है। हम परपदार्थोमे लगे हुए हैं श्रीर वे इन सबसे उपेक्षाभाव रखते है । 
जानते सब कुछ हैं किन्तु जानते हुए भी उपेक्षा भाव रखते है। किसीके मर णाने पर यह 
प्राणी करण विलाप करता है श्ौर कहता है कि हाय, मैं तो मर गया, मेरा तो घर ही 
उजड गया, मेरा दुनियामे कोई न रहा। है भ्रात्मन्‌ तेरा स्वरूप तो श्ररहन्त सिद्धों वाला 
है । सोचों । कहाँ तो यह महत्ता श्रोर कहाँ ये विचार कि मैं लुट गया । है भैया ! तेरा 
लुट बण गया ? तेरा स्वभाव तो तेरे अन्दर है । जो कुछ है वह स्वयंमे है, भ्रन्तह श्सि मन, 
वचन, काथकी प्रवृत्तिको एकाग्न करके देख तो सही । किसी कामको करेंगे त्तो बह होगा श्रौर 
यदि बात्त ही करते रहेगे तो क्या वह होगा ? घरमे यदि कूडा इक्ट्टा हो जावे तो क्या वह 
बातें बनानेसे दूर हो जावेगा ? वह कार्य तो खुदके श्रम करनेसे ही होगा । श्रतः है भात्मच, 
तेरे अन्दर झानन्द तो पूरा भरा हुग्ना है, भ्राननन्‍्दसे लबालब है, किन्तु श्रन्तह श्सि उपयोग करे 
तभी तो पानकर सकेगा | ऐसा भाव जगावे तो उसका बेडा पार है अन्यथा भटकते रहना 
होगा इन्ही चौरासी लाख योनियोमे । मैंने इसी भवमे नाना दुख सहन किये, बताग्रो कोन 
हुआ मेरा रक्षक भ्रौर किसका मैं रक्षक हुआ ? मैं तों सबसे भिन्‍न चैतन्यस्वरूपमान्र हुँ । 
इसका जितना भी हृढ विश्वास होगा, हृढ श्रद्धानु होगा उतना ही सुख पावेगा यह जीव । 
सब प्राणी प्रलग श्रलग हैं, अपने श्रपने द्रव्य, क्षेत्र कॉल, भावमे परिणमन करते हैं। एक 
जीवका दूसरे पदार्थोस्ि अत्यन्ताभाव है। जो त्रिकालमे भी मेरा कुछ नहीं हो तकता उसमे 
अ्रपनेपन की बुद्धि करना विपरोत मार्गमे लगना है। भ्रौर जो उस विपरीत मार्गपर चलेगा 
वह विपरीत श्रवस्थाको प्राप्त होगा, दुःख उठायेगा । नरक, तिय॑च, मनुष्य, देव, इन चारो 
ग्तियोमे भ्रमण करते हुए दुःख सहन करेगा । मैं तो सब जीवोसे, इस शरीरसे, रागद्वेषके 
भावोसे इन सबसे न्‍्यारा हू, मैं तो चैतन्यशक्तिमात्र हुँ। यह श्रन्यत्र कहां प्राप्त होगा ? यह 
तो यही ही है । मेरा यह सर्वेस्व है। 
जो इसकी भावना करेगा सो सुखी होगा । श्रततः मैं इसे प्राप्त कर श्रात्माका कल्याण 
करता हुआ अपनेमे श्रपने लिए, श्रपने द्वारा प्रपने श्राप सुखी होऊ । 
दुस्त्याज्या चेद्रतिस्त्यक्ता मृतत्यक्तकुटुम्बिनाम्‌ । 
स्वातन्त्यस्यानि कि स्वस्थ स्यां स्थस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१---१७॥ 
जो श्राज नहीं है भ्र्थात्‌ मर चुके है या श्रलग हो गये हैं, उनमे मेरा सबसे श्रधिक 

स्नेह था, मोह था, भ्रब जब वही छूट गये तो इन छोटे छोटे विषयोमे क्या राग करना ? 
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जिस कुटुम्बमे जिससे भो सबसे श्रधिक मोह होता है फिर एक दो साल बीत जाने पर याद 
भी नहीं करते, तब कहाँ गया वह मोह ? फिर जब तूने सबसे श्रधिक मोहकों |ही, ममताकों 
ही छोड दिया, फिर इन अन्य बाह्यपदार्थोकोीं श्रोर क्‍यों श्राकृष्ट होता ह ? ग्राखिर छूटेंगे तो 
ये सब ही एक न एक दिच, तब क्यो इनमे राग बढ़ाकर दुखी होता जा रहा है। ऐसी 
प्रकृति क्यो बना रखी है कि एकसे छूटकर दूसरेमे मोह करने लगे | जैसे तुझे सबसे भ्रश्िक 
स्नेह जिस किसीमे था, उसकी मृत्यु हो गयी, तब कहाँ गये वे सुख विलास, कहा गया वह 
मोह, ममता ? जब तुमसे इतना बडा ही मोह बीत गया, छूट गया तब इन बाह्यपदार्थोंमे 
फिरसे क्यो राग-द्वेषकी वृद्धि करता है, छूट तो ये भी जावेंगे एक न एक दिन । फिर इनमे 
पडकर क्यो स्वतन्त्रता खो रहे हो ? क्यो न इनके प्रति मोह ममताकी, द्वेषक्री बुद्धिकों नष्ट 
करू ? मरनेपर, किसीके बीत जानेपर सोचता है कि मेरा शरण कोई न रहा, मैं लुट गया 
हे प्राणी | चेत श्रौर विचार कर तो देख तेरा क्या लुट गया, तेरी शररा है कौन ? तेरा 
सब कुछ तेरेमे हो है। तेरी शरण भी तू हो है । उपादान ज्ञान बिगडा हुप्ना है श्रत एक 
ब्रातके, एक पदार्थके बीतनेपर तू दूसरेके प्रति मोह करता है, व्यर्थमे स्वतन्त्रता खोता है, 
मामूली बातोमे श्रपनी स्वाघीनता खोता है। प्रब अ्रपन्ता ज्ञान इतना निर्मल बनाओ्रो ताकि 
बाह्मपदार्थोमे रागबुद्धि ही न जावे । जब श्रपनी योग्यता ठोक नहीं है तब प्रत्येक स्थानपर 
दुःख ही प्राप्त होगा । श्रपनी श्रात्माका ध्यान करो श्र सुखी होग्रो । सबसे बडा सुख 
स्वतन्त्रता है । इसका यह मतलब नही कि उद्दण्ड हो जावो । दूसरोके साथ उद्दण्डतासे 
पेश श्रावो । कर्मकी श्राधीनता न रहे उसे स्वतन्त्रता कहते हैं । व्यवहारमे भले ही स्वच्छन्द 
हो जाभ्ो किन्तु कर्मोका उदय होनेपर तो पराघीन ही है। भरत ग्रपने स्वरूपको पहिचानों 
भौर परपदार्थोंसे स्तेह हटाओ, इसीका नाम स्वतन्त्रता है । प्रपने स्वभावका भान हो, सम्यक्‌ 
दर्शन उत्पन्न हो, उसका नाम स्वतन्त्रता है । कितनी ही श्रापत्ति क्यों न भ्रार्वें तो भी ज्ञाता 
द्रष्टा रहो, ऐसी सद्बुद्धि भ्न्तरगमे श्रावे तो उसका नाम सच्ची श्राजादी है । 
जब जिससे तीन मोह था उससे ही मोह छूट गया, तब इन छोटी छोटी बातोमे 
क्यो राग करते हो ? जैसे एक सेठका एक व्यक्तिपर एक लाख रुपया चाहिये था | वह हो 
गया गरीब, तो प्रन्‍्य व्यक्तियोने सेठजीसे कहा कि बेचारेकी वह दशा न रही श्रत' श्रब केवल 
५००) ही ले लो, ६६५००) छोड दो । तो सेठजी ने सोचा कि जब सभी छोड दिया तब 
५००) के लिये क्यो लेनेका नाप्र करना ? इसी प्रकार सोचना चाहिये कि जब हमे जिससे 
कूटुम्बमे सबसे भ्रत्यधिक राग मोह था वही बीत गया तब इन थोडी थोडी बातोमे क्‍या राग 
करना, क्‍यों ममता करनी ? मोही जन इृष्टके बीत जाने पर बहुत प्रधिक शोक करते हैं-- 
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हाय मैं लुट गया, मैं मर गया । प्रे, तेरा क्‍या लुट गया, तेरी श्राहपा तो तुमपें है, उत्का 
भजन कर । यदि एकाकी जीवन मिला तो उसमे खेद क्यो ? श्रब तो बल्कि श्रौर खुशी 
होना चाहिये कि भगवानका ध्यान करनेकी योग्यता तो श्रा गयी, ' मेरे भाव अ्रब निर्मल 
बनेंगे, ऐसा विचार करना चाहिये उस परिस्थितिके तो, न कि दुःख करना चाहिये । राम- 
चन्द्र जी को सबसे प्रधिक मोह लक्ष्मणसे था । ऐसा कि' उसके मरनेपर भी उसे लिये-लिये 
फिरे भ्रौर जब उससे ही उनका मोह छूट गया तच्च किसीसे मोह न रहा । फिर वे दिगम्बर 
निग्ने्य मुनि हो गये और मुक्त हो गये । प्रतः जब'सबसे बडा मोह हो बीद गया फिर छोटी 
छोटी बातोमे क्यो पडना ? मोही जीवोमे ऐसी श्रादत पडी है कि यदि बडा राग छूटा तो 
भी छोटेमें प्रवृत्ति करके राग बढा लेता है। श्राचार्योने कहा है कि रागी होगा तो कर्मोसे 
बन्घेगा और वीतरागी होगा तो कर्मोसे छूटेगा। कर्ममुक्त होना है तो राग छोड दो । जिन 
को हम पूजा करते है, दर्शन करते है, उन्होने श्रौर किया क्‍या ? अपनेको निर्मल बनाया, 
प्रपता ज्ञान निर्मल रखा, वीतरागी रहे, ज्ञान दर्शन शक्ति अ्रनन्त प्रकट हुई, स्वच्छ हो गये, 
कर्म रहित हो गये, परम ग्रानन्‍्दको पाया, तब वे परमात्मा हो गये । भ्रतः उनके दर्शन कर 
यहो विचार पैदा करो कि जैसा तुमने किया है वैसा ही मैं भी करू श्रौर वह होगा भेद- 
विज्ञानसे । भेदविज्ञानके बलसे परपदार्थसे हटकर निज प्रात्मामे लगें। चैतन्यमात्र श्रपने 
प्रापको निरखा, यह उपाय किया, कर्मबन्ध टूटे, श्रात्मामे विकास हुआ । सब पदार्थोको 
जानकर भी श्रपने भ्रानन्‍न्दके रसमे लीन रहे । यह विचार कर दर्शन करना चाहिये । ऐसा 
नही कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, इस भावसे दर्शन करें; इससे परवन्त्रता बढती है । 
श्रपने भावोसे ही यह प्राणी पराधीन होता है भौर झपने भावोसे हो स्वाधोन होता 
है । वसे परमार्थ दृष्टिसे देखा जावे तो यह किसी के श्राघधीन है नही किन्तु श्रज्ञानवश 
काल्पनिक श्रपने भाव बनाकर श्राधीन बनता है। यह प्रात्मा तो ज्ञान आनन्दका पुज्ज 
है । न इसमे ज्ञान बाहरसे श्राता न श्रानन्द' ही । वह तो स्वय ज्ञानमूि है। ऐसा प्रपनेको 
सोचे तो श्रानन्द प्राप्त हो। सब जगह घूम श्राग्रो, श्राखिरभे प्रपनेको हो बडा पाग्रोगे । 
प्रपना ही सहज स्वभाव बडा मिलेगा । राग छोड दो तो उपद्रव रहित हो जाओगे श्रन्यथा 
क्लेश ही प्राप्त होगा । रागके कारण ही श्रन्तरमे ऐसा भावका वातावरण बनता कि मरण 
' के बाद फिर भी शरीरको पाता है जो कि दुःखका मूल है। श्रब शरीरके भी रागको छोड 
बार अ्रपने वास्तविक स्वरूपको पहिचानो, उसका ध्यान करो। मोह भी करो और ध्यानका 
श्रानन्‍्द भी मिल जावे--यह दोनो बातें परस्पर विरोधों है। श्रतः राग त्याग कर प्रपने 
स्वरूपको पहिचानकर मै शअ्पनेसे अपने लिए श्रपने श्राप सुखी होऊ । हक 
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देखो--यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य बच रहा है, क्‍या है ? केवल कल्पनाका 
पुलावा है । वस्तुका विचार करो तो राग न तो श्रांत्माकी चीज है, न कर्मोंकी चीज है और 
न विषयोको चीज है | फिर भी इस मायामे कैसा बानक बन रहा है कि विषयोका तो 
ग्राश्रय है, कर्मोदयका निमित्त है श्रोर प्रात्माका उस क्षणका वह एक परिणमन है | परमार्थ 
से देखो तो कुछ भी तथ्य नही है । ये विषय भी छूटंगे, टरलेंगे। जो परपदार्थ हैं इनका 
सयोग भ्रललटप है, कोई कायदेसे या सिलसिलेसे या खातिरीसे नहीं है। वे कर्मोदय भी 
उसी क्षण मिट जाते है जिनका कि निम्मित्त पाकर ये रागादिभाव होते हैं, श्रगले क्षश भ्रन्य 
कर्मोदय हो जाते है । इतनी विडम्बना रहती है जिसका परिणाम यह है कि बन्धन चलता 
रहता है | ये रागादि भाव भी एक क्षण होकर मिट जाते हैं । यह बात श्रौर है कि श्रौर 
प्रौर रागादिभाव निरग्तर होते चले जाते हैं। इन भावोमे तथ्य कुछ नही है । रागादिभाव 
श्रसार हैं, दुःखरूप है । मिटते तो ये हैं ही, ज्ञानबलसे खुद मिटा दिया जाय तो आाननन्‍्दमय 
प्रभुके दर्शन भी होगे | इन रागादिभावोके कारण ही स्वतन्व॒ताका विनाश है । वास्तविक 
स्वतन्त्रताका विनोश होने पर भगवान्‌कां दत्त श्रसभव है, भ्रात्मदर्शन असभव है । तो श्रब 
शागादि भावोसे भिन्‍न श्रपने ह्ञयकस्वरूपको लक्ष्यमे लेकर स्वतन्त्र होऊ श्रौर स्वय स्वयमे 
झ्ाननन्‍्दमग्त होऊ । 

ज्ञात्वा रागफल दुख जीवारना #$मतामिह । 
राग मृड्चानि नो मुवक्‍त्वा स्था स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयम ॥१-१८॥ 

जितने भी जीव घुम रहे हैं यह सब रागका फ्ल है। इनको दु.ख ही रहा ममताके 
कारण, मोहके कारण । ये श्राज तक भी क्लेश भोग रहे हैं। इन्होने घुख प्राप्त नही किया । 
किसीको भी बिठाकर उसकी कहानी सुन लो, सब कुछ सुननेके बाद प्रन्तमे परिणाम यही 
निकलेगा कि किसीमे राग है, श्रतः दु.खी है । भ्रपने दुःखकी जितनी भी कहानी बनावेगा 
उसभे किसी न किसीसे राग मिलेगा । बस उसी रागके ही परिणामके फारण वह दुखी है । 
कोई दुःखकी कहानीमे यहे बतावेगा कि मेरी समाजमे इज्जत न हुई, कोई यह बतावेगा कि 
जैसा मैं चाहता था वसा न हुप्ना । यह सत्र दुख रागादिकके ही कारण तो हुम्ना है, श्रन्य 
कुछ नही । जिसे दुःख न ही चाहिये उसे राग, मोह, ममता छोड देना चाहिये । शादी हो 
गयी, बच्चे हो गये, श्रव करना तो सब पडेगा ही । किन्‍्तु है भैया सब कुंड करते हुए भी 
थही भाव रखो कि ये मेरे कोई नही, में इनका कुछ नही, न ये मुझे सुख पहुचा सकते है, न 


में ही इन्हें सुख पहुचा सकता हू । इनसे मेरा कोई सम्बन्ध-नही है, ये तो मुझे करवा पड 


रहा है, ऐसा विचार करनेसे दु ख न होगा। वंया इन सच टःखोको देखकर तथा श्रपने दु खो 
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को विचारकर क्या मुझे राग नही छोडना चाहिए ? भ्रवश्य ही त्याग करना चाहिये। शराब 
पीने वाला शराबकी दुकानपर शराब खरोदने जाता है तो कहता है कि देखो भाई, मुभे 
विलायती असली माल चाहिये, मुझे बढिया वाली शराब चाहिये | तब वह उसको यही 
दिखाकर कहता है कि क्या तुझे; इन बेहोश पड़े हुए श्रपने बाप, चाचाको भी देखकर विश्वास 
नही होता कि मेरी शराब बहुत बढिया ब ग्रच्छी होगी | ग्रतः है भाइयो ! यदि रागका फल 
देखना है तो स्वयंके दुःख देखो श्रोर इन सब पसारी प्रांणियोके दुःखोको देख लो कि रागके 
कारण कैसे कैसे कष्ट उठाये जा रहे है, भ्रौर तुने स्तरय कैसे-कंसे कष्ट मेले ? ग्रब क्‍या ये देख- 
कर भी तुझे विश्वास नहीं होता कि यह राग-चबुद्धि छोडने योग्य है। यदि जाननेमे श्रा गया 
कि मैं तो स्वचतुश्यरूप हू, तो कोई क्या इस ज्ञानकों नष्ट कर सकता है, विपरीत कर सकता 
है ? कोई कुछ नही कर सकता । जितने भी दुनियाके जीव हैं उन सबसे में निराला हू । ये 
सब रागके परिगाम देखकर यही धारणा बनावे कि मे तो चैतन्यस्वरूप अपने सहजस्वरूपमे 
रहने वाला श्रनानन्त हू । ग्रत. में हन सबको त्यागकर ज्ञायक भगवानके दर्शन करूँ । यह 
जीव भगवानके दर्शन ज्ञानसे ही तो करता है श्लौर उपयोगमे यदि राग बसा हुआ है तो भग- 
वान कैसे दिख सकता है ? उपयोगमे राग न हो तो भगवानके दर्शन हो सकते है । जब राग 
पर उपयोग है तब स्वभावपर नही श्रौर जब स्वभावपर उपयोग है तब उपयोग रागपर नही । 
तब में राग छोडकर अपनेमे श्रपने लिए श्रपने द्वारा श्रपने भ्राप सुखी होडें । 
भैया | यह राग तो एक न एक दिन छोडना ही पडेगा, तथा रागद्वेषरहित वीतराग 
प्रवस्थाकी एक न एक दिन तो प्रवश्य ही धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी । 
तब क्यों भ्रपना सभय नष्ट करक दुःखमे रुलता फिर ? इसके लिए कोई श्रवस्था विशेष 
निश्चित नही कि वृद्धावस्थामे ही रागद्वेष छोड़ना चाहिये या अमुक श्रवस्थामे त्याग करना 
चाहिए । ये तो जितना शीघ्र छूट जावें उतनः ही श्रच्छा है । जैसे-ज॑से राग बुद्धि करोगे वैसे 
ही कर्मबन्ध होते जायेंगे, भौर जैसे-जैसे वोतरागी होश्रोगे तो कर्म स्वय ही तडात्तड टूटते चले 
जावेंगे । भ्रतः हे प्रात्मन्‌ | तू अभ्रपना झात्महित पहिचान, तेरा स्वभाव पापरूप नही । स्वय 
का सहजस्वभाव चेतन है, ज्ञानपुश्न है, ज्योतिपुश्न है । भैया ! राग था शादी की, राग था 
बच्चे पंदा हुए । श्रब इनके फनन्‍्दकों स्वय ही तो भोगेगा । अन्य कौन भोगेगा ? श्रानन्दका 
घातक' राग है | आनन्‍्दका झौर रागका बैर है। एकके होनेपर दूसरा नही ठहर सकता । 
जब ये शरीर भी श्पता नही तब॑ दूसरोको श्रपना मानना कहाँकी बुद्धिमानी है ? सोचो तब 
अपना कैसे हो सकता उन्तका शरोर ? झौर जब दूसरे जीव श्रपने नही बन सकते फिर ये 
प्रचेतन पदार्थ, घन,'वैभव “झादि कैसे झपने हो सकते है ? जब प्रपना है ही नही तब ऐपा 


5 सुख यह प्रथम भाग 


मान कि ये तो छूट जावेंगे। “माननेमे हो राग है, धौर माननैमे त्याग है ।” माने बिना तो 
रहते हो नही, सो मानते जावो, किन्तु मानो सच्ची बातको ही । जिससे प्रपने भीतरमे ऐसा 
उपयोग कर लिया तो बेडा पार है । चाहे कर न सको, किन्तु अन्तरंगसे मान तो लो । ज्ञान 
सम्यक्‌ रखो, स्वयं सुखी होवोगे । 

एक शिष्य था । पढ़ लिखकर बोला कि मुझ्जी | में तीर्थाटन करने जाता हू। गुरु 
बोले--क्या करेगा जाकर अपने श्रन्दर तो सब हैं। शिष्य नही माना, बोला कि में वो 
जाऊंगा ही । गुरुजी ने भ्राज्ञा दे दी कि ठोक है चले जांग्रो । जब वह चल दिया तो श्रांगे 
रास्तेमें उसे एक बारात मिली | दृल्हेको उसने देखा तो पूछा कि भाई यह सब क्या है, 
क्योकि बचपनसे गुरुजी के पास रहा या, भ्रत। वह ये सब जानता था नही । तब उसे बताया 
गया कि ये एक बारात है । फिर पूछा कि बारात वया होतो है ? तो वे बोले कि भैया ! 
इसमे एक दूल्हा होता है, उसको शादी होती है, भ्ौरत घरमे पध्राती है, फिर बालबच्चे पैदा 
होते है । इतना सुनकर वह श्रागे चल दिया श्रौर भागे जाकर एक कुएपर सो गया, तो उसे 
वही सब दृश्य सपनेमे दिखायी देने लगा कि मेरी शादी हो गयी, श्रौरत घर थ्रा गयी और 
वह पासमे लेटी है, बोीचमे बच्चा लेटा है, श्ौरत कह रहो है कि थोडा उघरको 
घरक जाप्रो, वह वास्तवमे सरक गया। फिर वह बोली कि थोडा श्रोर सरक जाग्रो। 
तब वह जैसे हो सरका कि कुएमे गिर पडा। पानोमे गिरनेसे उसकी श्रांख खुल गयी, तब 
वह सोचने लगा कि भ्रब इससे बाहर कैसे निकला जावे ? कुछ समय बाद उस गाँवका जमी- 
दार लोटा लेकर पानी भरने श्राया । जैसे ही उसने लोटा कुएमे लटकाया कि उस शिष्यने 
पकड लिया और बोला कि भैया ! मैं भुत नही हू, तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं सब कहानी 
बताऊँगा । उसने उसे बाहर निकाला व पूछा--प्रब बताग्रो क्या बात है ? कहाँके रहने 
वाले हो ? कैसे कुएमे गिर गये ? तब वह शिष्य बोला कि आप हमारे उपकारी हैं, मुझे 
बाहर निकालकर उपकार किया है, भ्रतः झ्राप पहिले श्रपना परिचय दीजिये । तब वह जमी- 
दार बोला कि मैं इस गांधका जमीदार हूँ, मेरी इतनी जमीन है, इतवों दोलत है भोर भर- 
पूरा परिवार है। तब वह शिष्य कभी उसे नीचेसे देखे, कभी ऊपरसे । वह जमीदार बोला 
कि तुम मुझे इस प्रकार क्यो देख रहे हो ? शिष्य बोला कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हु । में 
तो यह सोच रहा हू कि जब मेने तो स्वप्नमे हो ग्रहस्थी बसायी, तो कुएंमे गिर गया श्रौर 
तुम इस प्रकार अपना समाचार बता रहे हो । श्रतः में समझ नहीं पा रहा हू कि तुम जिन्दा 
कैसे हो ? सो,भैया ! जिन्दा तो वही है जो शभ्रपना घमं पालता है, वही जीवन है । वह जीव 
क्या जिन्दा,_ जिसे श्रपना धर्म ज्ञात भी नहीं । भश्रब तक इस जीवने प्रनन्त भव प्राप्त किये, 
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प्रनन्‍्त जन्ममरण किये । श्राज यह जन्म है सो इसको भी गिनती क्‍या ? जीवन तो तबसे 
मानों जबसे निगम सहजस्वरूपकी दृष्टि बने कि में तो स्वतःसिद्ध, श्रनादि, भ्रनन्‍्त, श्रहेत॒क, 
नित्य, भ्रन्तः प्रकाशमान, चैतन्यज्योति हु। यह में स्वय ज्ञानचन एवं आनन्दमय हू । में अ्रपने 
में ही अपने प्राप स्थिर होकर प्रानन्‍्दमग्न रहू । 
द्रशटर स्वयमात्मानं पश्य पश्य न चेतरम्‌ । 
तिष्ठानि निविशेष चेत्स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१-१६॥ 

हे श्रात्मन्‌ ! तू अपने को ज्ञाता व द्रष्टा देख शोर अपने स्वरूपकों अपनेमे पहचान । 
तू मात्र जानता-देखता है, शुद्ध स्वभाव वाला है ! तू ज्ञान स्वरूप स्व॑स्व है, तू ज्ञानी है । 
तेर। काम केवल ज्ञान है, भ्र्थात्‌ ज्ञानमात्र रहे, यह तेरा काम है, इसके श्रतिरिकत भ्रौर कुछ 
काम नही । न 

तू परिपूर्ण है, तु प्रपनेको शानमय देख, श्रपने स्वरूपसे भ्रागे बढकर जहाँ किसी 
तरगरूप श्रपनी श्रद्धा हुई वही पर क्लेश है, जन्म मरणकी परम्परा है, ससारका रोना श्रौर 
माना दुःख उठाना है। वह सब पर्यायबुद्धिको लिए हुए है, सामान्यस्वरूपमे कोई क्लेश 
नही । जैसे किसी बिरादरीकी परत है, उसम गरीब भाई, करोडपति, लखपति भाई बहुतसे 
बैठे हैं, परन्तु उस समयपर कोई शअ्रपनेको नाना रूप नहीं समझता, केवल अ्रपनी जातिका 
एक सेवक समभता है, वहाँ करोडपति, लखपति, गरीब व पडित सभी एक है, वहाँ नाना- 
पन न रहे, यदि रहे तो उनका तिरस्कार हो जाय, उनकी शोभा नही होती । इसी तरहसे 
इस जगतृके श्रन्दर जितने जोव हैं वे सब एक जातिके हैं, चैतन्यस्वभावमय है, इनमे परस्पर 
एक दूसरेमे भ्रन्तर नही है । जो भ्रन्तर यहाँ है वह उपाधि साथ लिये रहनेसे श्रा गया है । 
फिर भी जो परिणतिको अ्पनाता नही है, उस शभ्रन्तरको उपेक्षा करता है श्रौर चैतन्यस्व- 
भावमात्र रूपसे सबको निरखता है, वह जीव मोक्षका मार्ग पाता है | किन्तु मौही श्रपनी 
पर्यायदुद्धिकि कारण स्वभादसे विपरोत अभ्पनेको नाना रूप मान लेता है, मैं प्रमुक कार्य वाला 
हूं, यशवाला हू, कुठुम्ब वाला हू, लडके बच्चो वाला हू, इज्जन वाला हू । किसी भी प्रकार 
से अपनेको बेकार करना, बस यही चच्चकी चोट-उसके गले पडी, इससे फिर भ्रागे नलन्म 
मरणाका चक्कर लग गया। सो भैया ! विकल्प छोडकर सब जीवोको समान देखकर जो 
प्रपनेको ज्ञाता-द्रष्टा मात्र देखता है वह मुक्तिका मार्ग प्राप्त कर लेता है । 

यदि पध्पने झ्रापको केवल द्रष्टा देखें ओर सब प्रकारकी विधिसे प्रपनेको प्राप्त करता 
रहे याने सामान्यरूप रहे तो अपने प्राप सुखों हो सकते हैं । सुखस्वरूप तो हम है ही, जो 
पदि सुखस्वरूप प्पनेको जाने तो यह पूरा सुखो हो जाग्रेगा । मैं केवल ज्ञानमात्र हु, इस 
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भात्माका किसी भी पदार्थसे किप्ती भी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वत्तन्त् हूं, श्रविनाशी 
हूं, ऐसा भ्रपनेको भावनेका निर-तर प्रयत्न करना चाहि? । 

जो कुछ मुझे दीखता है वह सब्र रूप, रूप ही तो है, भौर जो श्रात्मा पदार्थ है बह 
शरीरसे परे बहुत बडे गुप्त प्रनूपष जातिमय एक वस्तु है । वह सब किसीको दोखता नही 


है । ऐसा,वह बढता ज्ञान मानो शून्यरूपमे बदलना चाहता है। देखो, जो दिखता है वह 
जानने वाला तत्त्व नही, व जो जानने वाला है ८ हैं दिखने वाला तत्त्व नहीं है। हससे हम 


स्वय कह सकते है कि भ्रव बोलनेकी कोई गुझजाइश नही, इस जगत्‌मे बोलनेका कोई स्थान 
नही । जो दोखता है वह जड है, उससे बोलनेसे लाभ क्या, जो जानने वाला है वह दिखता 
नही, उससे बोला ही कंसे जा सकता है, भ्रौर जो जानने वाले तत्त्व हैं उनके यथाथ्थंरूप 
विचारों तो केवल ज्ञानमय प्रतिभास ही है, उसका कार्य ज्ञान ही है, इसके ग्रतिरिक्त अन्य 
कुछ कार्य ही नही है, वह तो ग्रनन्त, श्रविनाशी, चित है, इसका कोई नाम हो नही है । 

जैसा यह प्रभ्ु है एवं ज्ञानह्पसे साकार यह ज्ञानमय पदाथे है, ऐसा इस तत्त्वको 
न जानकर श्रौर इसको नाना रूप मानकर यह नाथ दुखी हुआ है । इस जीवको प्रात्म- 
स्वरूप दिखाने वाला दुनियामे अन्य कोई उपाय नही है, यह स्वय देख लेता है । जैसे एक 
कथानक है कि एक आदमी ज्ञानी ग्रादमोके पास गया । कहता है कि महाराज, मुझमे ज्ञान 
कर दीजिए, ज्ञानी बोला कि यह तो मामूली सी बात है, जो उस नदीमे मगर बैठता है, 
उसके पौस जाओ्रो श्रौर उससे पूछ लो । वह वहाँ गया, जब मगर निकला तो उससे श्रादमी 
बोला कि भेरेमे ज्ञोन नही है, मेरेमे ज्ञान कर दोजिए । मगर बोला--भाई कुएसे जरा पानी 
ले ध्राहये, मुझे प्यास लगी है । प्यास बुफा लूँ, तब तुम्हे ज्ञान बताऊंगा। श्रादमी कहता 
है कि तुम तो नदीमे बेठे हुए हो, फिर प्यास वंसी ? मगर कहता है कि भाई तुम भी तो 
ज्ञानस्वरूपमय प्रात्मा हो, तुम प्वय जश्ञानस्वरूप हो, फिर ज्ञानकी प्रार्थन) कंसी ? 

हस ज्ञानमय पदार्थमे ज्ञान है ही, मैं जानता हू, इसके श्रतिरिक्त झौर कोई कार्य ही 
नही है, जाननेके श्रतिरिक्त यह'जीव कुछ नहीं करता, तुम प्रपनी स्वरूपमय आत्मा हो, 
जगत्‌के सारे पदार्थ भ्रपने स्वरूपमय है, भात्मामे तो उसका श्रपना ही काम है, वह श्रपते 
स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं करता । भाप पपने श्रन्दर हो स्वयं देख सकते हैं, स्वयं यह ही 
ज्ञाता है, बाहरसे श्रांख मू दकर झन्तरमे देखो, क्‍या महसूस होता है ? बाहर गये कि उस 
जालमे फसा, मैं सत्य कुछ देख ही न सकू गा । बाहरसे भीतरकी वस्तुका बन्धन कैसे लगेगा, 
बाहरी स्वरूपका बन्धन कैसे लगेगा ? वस्तुतः हम श्रपने ही कल्पना जालमे बँचते है । 

कहते हैं, एक बार राजा जनकके पास एक व्यक्ति गया, बोला कि में बहुत फंसा हू, 


दोहा १-१६ हरे 


परिवारने मुझे! बाँध डाया है, महाराज ! उस बच्घतसे छुदाएँ । राजाने कोई उत्तर नहीं 
दिया, क्या किया कि सामने जो लोहेका डदा खड़ा था उसके पास गया ग्रौर डडेको अपनी 
जेटमे भर लिया व बोला--मुझे ,इस खम्भेने पकड़ लिया है, इस बन्धनसे छूट तब तुम्हे 
उत्तर दूँगा । उस व्यक्तिने कहा कि खभेने तुम्हे पकड लिया है [कि तुमने खम्भेकी पकड़ लिया 
है। राजा जनक बोले--यही तो तुम्हारा उत्तर है, परे भाई,धतुम्हे परिवारने जकड़ लिया 
कि तू ही कल्पनासे उन्हे जकडे है । तेरेमे तो तेरा स्वरूप है, प्रभु है भौर दूसरा कोई नही । 
तू ही भ्पने स्वर्पको भूलकर कल्पनाका जाल (रता है भौर खुदकों बन्धनमे बांधता है । 

यह तो प्रपने-अ्पने शञानकी बात है, जीवीका उद्धार कहास होता है ? ज्ञान ही उन 
शान्तिका कारण बनेगा । जैसे-जैसे उस ज्ञानका झ्रादर करेगा वैसे-वसे ज्ञान बढेगा, जैसे जैसे 
हम बाहरी बातोमे उपयोग लगायेंगे वैसे वैसे ज्ञानका तिरोभाव बढेगा | सो भैया ! इतना 
ऊँचा पद पाया है, उत्तम कुल पाया है, इतना साधन होनेपर भी हम श्रपने ज्ञानका सुधार 
नही करते तो क्‍या है ? सब व्यर्थ है, प्रच्तमे पछत्ताना ही हाथ प्रायेगा । एक मनुष्य था, 
उसको किसीने ऐसा उपाय बताया कि इस पहाडमे बहुतसे पत्थर है, इस पहाडसे तू पत्थर 
ले थ्रा, उनमे कोई पारस भी मिलेगा । उससे तू फिर मनमाना लोहेका सोना बना लेना । 
तब उसने दो चार ट्रक पत्थर समुद्रके किनारे गेर दिये श्र समुद्रकी शोर लोहेंका खम्भा 
जैसा मोटा डंडा रख लिया, वह पत्थरको डड़ेसे मारे, देखे व समुद्रमे डाल देवे । एक पत्थर 
मारा तो देखा कि लोहेका खम्भा सोना नही हुआ । उसने पानीमे डाल दिया, श्रब ऐसा वार 
बार करता गया । एक बार पारस पत्थर भी हाथ श्ाया, उसे भी, छसी घुनमे लोहेके डडेसे 
मार समुद्रमे फेंक दिया । श्रव देखता है कि लोहेका डडा सोना हो -गेय्ों, समभता है कि वह 
पारस पत्थर था जो पझनमृद्रमे फेक दिया । इसी तरहसे फिरसे जन्म लिया श्लौर फिर मरण 
धरा गया । इस तरह मानवका जन्म-मरण होता रहता है तथा उन्ही-उन्‍्ही विषयोके कार्यमे 
लगे श्र मरे, उसी ध्वनिमे लगे रहे, भ्रीर विषयभोगोमे लगे-लगे मरण किया । बडी श्रवस्था 
हुई कि पछतावा होगा, यो ही जिन्दगी गंवा दी । न॒भ्रात्माको घैयेँ दिया,_न विश्वामसे रहे, 
न ज्ञानका भ्रतुभव किया । जो कुछ भी किया, वह मिट जाने वाला ही काम किया । 

प्रभो ! तू केवल ज्ञानमय तत्त्व है, तैरेमे दूसरे पदार्थथा कुछ नहीं श्राता । जो तुम 
पदार्थमे है वह बाहर नहीं जाता । तुम प्रपनेको स्वय देखो, श्रपने शध्रापको जाननेकी पद्धति 
प्राप्त करो । कही कोई भी श्रन्य तत्त्व इस नाथमे नही है । सका स्वरूप ज्ञानघन हैं, भ्रान- 
न्‍्दमय है, इस प्रभुसे श्रन्य पदार्थंका सम्बन्ध नही है । श्लोर ऐसा ही देखे ता इसको दुनिया 
भ्रलोकिक हो जायेगी और फिर उस भावसे समस्त विपदाए समाप्त हो जायेंगी । का, 
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जगत्के प्राशियोको जितना भी क्लेश है वह सब रागका ही क्लेश है । जैे इच्छा 
हो कि वलेणको दूर करना चाहिये, त्ब उसका ग्रथ॑ यह समझो कि राग दूर करना चाहिये । 
इसका भी उपाय सोचना चाहिये कि रागको कैसे मिटाना है ? राग मिटे तो क्लेश श्टिगा 
श्रौर राग न मिट सका तो वलेश नही मिठ सकता । राग मिटनेका उपाय क्या है ? उसका 


उपाय यह है कि अपने स्वभावकों रागरहित देखना चाहिए और भ्रन्य उपाय करो तो यह 
' राग दब तो जायगा पर मिटेगा नही, जैसे किसी वस्तुका राग है तो उसके खिलाफ किसी 


काममे लग जावे । तपमे, पूजामे, परोपकारमें लगे शोर कोई उपाय है तो उसे करना चाहिये 
जो कोई श्रोर उसका उपाय है वह सब करना तो चाहिए परन्तु इस उपायसे राग दब तो 
जोयगा, पर राग मूलसे नष्ट न होगा । मेरा रागमे रहनेका स्वभाव नही है यह तो सब मोह 
की लीला है। अपनेकोी रागरहित ज्ञायकमातन्र देख सकता है। यदि वह शान्तिका व राग 
मिटनेका मूल उपाय है, जो इसके धागे देखता है, श्रपना वैभव कुटुम्ब श्रादि देखता है, यह 
सब उसके मोहके मोहकी लीला है । 
हे श्रात्मन्‌ ! तू मात्र ज्ञानस्वरूप है, तू प्रपनेको केवल ज्ञानस्वरूप तो देख, इतना 
तेरा सर्वस्व है, इतनी यह उसकी सारी दुनिया है, इसके श्रलावा झौर मैं कुछ नही हूं, 
इस रूपसे तू अभ्रपन्रेको देख,.इतना तो साहस कर कि एक बार समस्त पदार्थोंकी उपेक्षा कर, 
में ज्ञानमात्र हु, ऐसा श्रनुभव कर । विकल्प जब दूर होगा तो विपदायें सारी दूर होगी जगत 
के पदार्थोसि इसको विपदा नही शभातो, यह प्राणी अ्रपने विचारोको बनाकर स्वय दुःखी हो 
जाता है, बस इसीका नाम विपदा है। बाहरी तो बाहरी ही है। बाहरी पदार्थोसे कैसे 
' विपदा आयेगी ? विपदा तो उसके ही श्रन्दरसे श्राती है, विकल्पका नाम ही विपदा है । 
कोई मानता है कि उसके पास घन कम है, घन कम होनेसे विपदा नही है, किन्तु घनसे 
प्रपना हित समभकर, फिर धनकी कमी सोचते रहना ही विपदा है। इसलिये विपदा तो 
ज्ञानसे दूर होगो । अमंसे उत्पन्त हुई विपदाका नाश भ्रमनाशक ज्ञानसे होगा । इसका एक- 
मात्र उपाय है--रागरहित प्रपना स्वष्ठप देखे । 
जैसे किसी पुरुषको किसी बातका अम होनेसे वह दृष्खी हो जाय तो दुख दूर करने 
का उपाय केवल भ्रम दूर कर लेना ही है । जैसे कि स्वप्न देखनेसे दुःख हुआ, स्वप्तमे खोटी 
बात देखी, खोटी बातसे जो दु ख उत्पन्न होता है उसका नाश नीद खुल जानेसे होता है । 
जैसे स्वप्तमे देखा कि मैं जगलमे घृम रहा हु । देखा कि एक सिंह सामने श्रा रहा है, वह मुख 
बाये चला श्रा रहा है, यदि यह देखते हैं तो क्लेश होता है| उस दु पा मिटानेका कोई 
उपाय है, सुन्दर हवा चले तो क्या क्लेश दूर हो जायगा, क्‍या माता पिता पाम बंठे हो तो 


दोहा ६-२३ | के पर 
अपने बारेमे तो सं च नही पाता, दूसरेको जरूर श्रनित्य समझ लेता है यानी द्वूसरेकी भ्रनि- 
उ्यता तो मनभे भर रवखी है कि यह उसका है, मिट जाता है, लड़के उसके हैं, वे मर सकते 
हैं, यह दूपरा है मर सकता है किन्तु मैं यह मरने वाला हूं, झपने पक्षका खण्डन कुछ नही 
कर सकता हु। दूसरोके परिवार, घन, बच्चोकें प्रति कह लेता कि इनका है क्या, भला 
प्रपने घर वालोकों ऐसा कह पाता है क्‍या, उस जीवका स्वरूप विलक्षण कुछ प्रलग बैठा है 
क्या ? किसका कौन है ? कोई श्रादमी झपने देशसे भागकर लुटिया डोर लेकर चला, दो 
एक रुपया लेकर चला। किसी शहरमे ठहर गया । वह १०-४५ वर्षमे हो गया लखपति । 
उसने यह नही सोघा श्रपनेको, कि यह लाखोका घन मेर। नहीं है किसी सालमे भ्रा गया 
व टा । रह गये कोरे, तब उसने समझ लिया कि.मैं लुटिया डोर लेकर ही तो श्राया था 
मेरा क्‍या है ? ऐसे ही प्राया ऐसे ही गया, इसी तरहसे वियोग होने पर तो हमने समझ 
लिया कि हमारा कुछ नही है, न मेरा कुछ होगा, पहले भी ऋुछ नहों था। पुण्योदयसे -जो 
जो मिला है वह सब हमारा कुछ नही है । यह सब तो परवस्तु हैं, यह बात तब समभमें 
प्राती है जब उसका वियोग हो जाता है जैसे दादा, दादी वगैरह जो मर चुके हैं उनके बारे 
मे तो यह निर्णय कर लिया है कि वे मेरे नही थे किन्तु जो श्रमो समागममे हैं उनको नही 
सोच पाता कि थे-मेरे नही हैं । सत्य विश्वास हो जाना कि उसका कुछ नही है यह कठिन 
ह, सत्य है, विश्वास न करें तो भविष्यमे भी जरा भी संतोष नही होगा । प्रपने यथार्थ- 
हवरूपको समझता है जो उसीको ज्ञानी कहा है । जो वतंमानमे मिला है वह प्रत्यन्त भिन्‍न 
है, इसका कोई स्वरूप मुममे नही है ऐसी दृष्टि वर्तमौनमे मिली हुई पदार्थोमि श्रा जाय उसे 
कहते हैं ज्ञोनी । जिसने यह कर लिया उसका बेडा पार घर नही कर लिया तो यहाँ भी 
दुखी भ्ौर मृत्युके समय भी दुखी भोर जहाँ जन्म लेगा वहाँ भी दु.खो सब जगह दुःख । 
जैसे यहाँ सब लोग कहते है कि ससुराल चनेकी खेती है, जैसे शुरूमे चना उग्र गया उसमे 
हरे पत्ते आँये, पत्तोंकी साग काम प्रायी, हरे चने लगे तब बेटी तोडकर घने खाये श्रौर 
गदरा हुए तो होला बनाकर खाया, जब खुब पक जाय तब दाल बनाकर खाया, सेव बनाकर 
खाया । ऐसे ससुरालमे सगाईमे रुपये पाये, शादीमें घन लूटा, बच्चे हुए तब घन लूटा, बच्चे 
की शादी हुई तो घन लूटा, लूटते चले जाते हैं। ऐसे ही यह भ्रज्ञान है इस भ्रज्ञानमे हर 
जगह दुःख है । जिस समय श्रज्ञान है तब तो द'ख होगा, मरणके समय वियोग है तब दुःख 
होगा, मरनेके बाद जो भव पाया वहां दुःख । सी भैया ! भ्रज्ञाससे हटकर श्रपने स्वरूपका 
निर्ंय कर लो । पैसा अपने पःस न्यायसे थोड़ा, श्रम करके ,जितना श्राये उसीमे हिम्मत 
: करके गशुज़ारा कर। अपने हाथक परिश्रममे जो श्राता है, उसका संतोष कर शर्म छोड-दे 
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कि दुनिप्राको कुछ दिखानां है। केवल भगवानक्तों देख तुम्हारे ज्ञानमें यह प्रभु श्राया कि 
नहीं । जो -न्यायसे मिले उसस्ले गुजारा करना एक तपस्या है, कुछ क्लेश है झोर वनेश #3 
भी नही, तब तो इसका प्ाननन्‍द समझमे श्रायेगा, नहीं , तो घोखा खायेगा । अपनेको दी देख 
ले मेरा भगवान्‌ स्वरूप मेरी रक्षा कर सकता है दूसरा कोई नही, जब घरेलू कार्ये घने बढ़ते 
है तो इसके मोक्षमार्गमे बाघा डालते हैं। सादगीसे रहना मोक्षमार्गंकी वाधाग्रोको दुर हरना 
है । जंब शान शोौकत कम करदी जाती है तब सन्मार्गमे बुद्धि चलती है। जो ज्ञानी तोव है 
उस जीवको इतनी फुरसत कहाँ कि बढ़ शरीरके शूद्धार करे। ज्ञानी तो गृहप्योमे रहता 
जरूर है किन्तु जलमें कमलवत्‌ भिन्‍त है, उसको तो लौकिक काम करने पड़ते हैं, किन्तु 
भावना यहू है कि कब घर छोडकर प्रपने स्वरूपमे रम स्वय ज्ञातामाथ बनू । ऐसा ही 
'स्वरूप सब जीवोमे है | जो सर्वम्व मेरा स्वरूप स्वाघोत है समतासे भरा हुम्ना है, मैं पपने 
स्वाघीत उस शानन्‍्त स्वछूपको देखकर अपनेमें श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊं। दुसरोकी प्रगा 
न करें कि यह जीव उसे सुखो कर देगा, यह पदार्थ कर देगा । जब भी सुखी होगे तब अपने 
शञानसे प्रपनेमें स्वयं ही सुबी होगे। । 
यत्नैव भासते विश्व सो5हं विश्त्र न॒ सांकृति । 
ज्ञाता द्रष्टा स्वतन्श्रो5हूं स्यां स्वस्मे स्वे सु त्री स्वथम्‌ ॥१-२४७ 
मैं क्या हु, जहाँ यह सारा विश्व प्रतिभासित्र होता है बह मैं हु। ज्ञानका काम 
जानना है, थोडा जानना नही, बस जानना है सब जानना है, क्योकि . श्रात्माका स्वभाव 
जानना है। उस जाननेमे सीमा नहीं है, कितना जानना उसका तो जाननेका स्वभाव है 
प्रौर जानना कोई सापेक्ष नही है कि सामने की ही जाने, जान जाबो सामनेकी, ठीक है, 
किन्त उसके हिंसाबसे जानना नही है किन्तु यदि कोई वस्तु है उसको जानना है, संतके 
हिसाबसे जानना है, सामनेके हिसाबसे जानना नहीं है, १०, २० कोसके हिसाबसे जानना 
भो नही है, किन्तु है तो बह सब जानन , चाहें वह क्षेत्रकालकी दूरीके रूपसे है चाहे किसी 
तरहसे है, है तो जान लेवा । फिर आत्माके ज्ञानका कितना जाननेका स्वभाव है ? कितना 
है ? कितना जाननेका काम हैं ? सब जो कुछ भी सत्‌ होता है वह सब जाननेमें है किन्तु 
यहाँ मुममे जगत्‌ नहीं है और ग्रात्मार्में जो यहाँ प्राकार बन गया, आात्मामें जेयाकार बन 
गया, प्रतिभास बन गया वह भी मैं नही, ऐसा मैं शाश्वत हू, किन्तु दु खकी बात है कि उस 
पर दृष्टि नहीं, जहां पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है जहाँ सारा विश्व प्रतिभासित 
होता है वह तो मैं हू पर मैं प्रतिमात नहीं, क्योकि मैं श्रातन्दनिधि ज्ञान चेतनामात्र हूं, 
' शक्तिमात्र हूं । धात्म-स्मरण करके ज्ञानमे ज्ञान समझा तब योगी महांसुखी हुए । ससारमे 
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रहता तो विसीका क्छ है नहीं, वे मिटेगा, सबका बिछुडना होगा, लेकिन जब यह मिलता 
है उस समय ऐसा समझ ले तो उसका बेडा पार है श्रोर यदि उल्टा समझ ले भ्रौर मरण 
क्रे समय छोडना पडे तो सब बेकार है। जगत्‌मे ठाट-बाट हैं, मोहके साधन हैं, पैसा है, धन ' 
हैं, नौकर है, चाकर है, भ्रच्छे प्रच्छे महल बने है मगर समझाने वाला विवेक जब भीतरसे । 
धाता है तो प्लारामके साधन सब विष लगने लगते हैं। समझाने वाला कोई हो छोटे बडेंकी 
प्रपेक्षा ही नही । जब भविष्य श्रच्छा है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, विरति होगी, ' भ्रात्मदृष्ट 
जगेगी, भीतरकी प्रेरणा हा इस जीवको समझा सकती है । ' 
गुरुजी एक कथा रुनाते थे कि एक बाजारमे कुजडिया थी, भाक्नी बेचने वाली । 
बादशाह सामनेसे निकला । देखा कुजड़ियाकी लडकी भी वहां बैठी थी, बादशाहने इच्छा की 
कि शादी हो जाय । वजीरने कुजडीको बहुत समझाया कि बादशाहकी ऐसी इच्छा है कि 
हमारो शादी इस लड़कीसे हो. जाये । कुजडियेके यहाको भड़वे-भडवेकी बोली, सो कुजंडी यही 
गाली देकर बोली कि लड़कीकी शादी वहां होगी जहां १० बातें गालीकी भी सुनाई जावेंगी, 
बादशाहके यहां ऐसी कुछ बोलचाल ही नही । दीन गया, श्रौर भी लोग गये सबको गाली 
सुनाई । एक सिपाही बोला--महाराज, श्रभी मैं ठीक कर सकता हूं। उसे-क्या चाहिये था ? 
बस, सिपाही गया, कुजडियेकी चोटी पक्रडी और खूब झटकारा । कुजडियेने कहा बात क्‍या 
है भ्राखिर बताग्रो तो क्या बात है ? बात क्‍या है, देख यह बात है कि तेरी लडकीकी शादी 
बादशाहसे की जायगी, कुजड़ी बोली कि ठीक है, सिपाही बोला कि तू तो पहले करनेकों 
तैयार नही थो | कहने लगी---भडवोका भडवा कोई घममाने वार्ला नही मिला जो मुझे यों 
बताता । हाँ यो इस तरह समभाने घाला कोई है नहीं। जैसा मोहियोने चाहा वैसा किया 
कतंव्य कुछ नही सोचा । हां, तो ,इस जीवको जैसे कर्तग्य करना हो तो विवेक उसको सभाल 
सकता है । ५२ भ्रन्य कोई ऐसा जीव नही है जो उसकी रक्षा कर सके । विवेक हो रक्षक 
है। सस्गरमें हम अपनी परिणतिको देखते है तो श्रभी होत हैं, पराधीन हैं । इस परिणति 
का क्‍या है कुछ घन हो गया, क्‍या मिला ? तू तो ऐसा स्वरूप वाला है कि सारा विश्व 
तुभमे प्रतिभासित हैं | स्वंद्रष्टा बन, इतना बड़ा तू है, मगर इस बड़प्पनकों भूल गया, 
लोकिक इज्जतको क्या समझता ? यदि मरकर कोड़े-मकोड़े बन गये तो फिर क्या होगा ? 
धपने श्राप कैसा है शुद्ध, सबसे निराला, चेतनामात्र, नामरहित एक श्रात्मतत्त्व है, एक ऐसे 
जीवसे उसका जरा सम्बन्ध नही । अगर मै मानू कि परिवार मेरा है तो ८्ह भी मूुर्खंताका 
नाम है । सब वस्तुग्रोमे से उत्कृष्ट तो निज भगवान है, परिवारकों समझा कि यह मेरे हैं, 
साधु इत्यादिको समभा कि भरे है, वहां मोह है। जहां भगवाबुको . समझा कि मेरा है वहीं 
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भी मोह है । केवल एक शुद्ध मैं ज्ञानस्वरूप द्रष्टा ', वहाँ मेरा क्या * ? इसका ऐसा मोह हो 
गया कि वह दुश्मनसे भी ममत्वका प्रेम दिखाता है कि यह उसका दुश्मत्त है । मेरा तो मान 
लिया भ्रौरोको कि थह मेरा है । सबसे निराला जो श्रात्मस्व हप है उसे तो समझा ही नही । 
किसीको धच्छा खाना मिलता है । कुछ बढिया खाना मिला तो क्या हो गया ? इससे बढिया 
काम, तो भ्रात्मस्वरूपके दर्शन है, क्योकि विषयकषायोसे पुरा ता नही पड़ सकत।, पूरा तो. 
पडेगा प्रात्म-विश्वाससे । पर देखो यह सारा विश्व कितना बडा है ? ५२६: योजन प्रोर 


एक योजन होता है २ हजार कोसका । ऐसे ५२३ य'ज का यह भरतत्षेत्र है। यह ज्षेत्र जम्बु 
हीपमे है । यह सब माप इसलिए बता रहे हैं कि यह ध्यानमे ञ्रा जाय कि इतना बड़ा यह 
सब लोक है श्रौर इसमे एक भो प्रदेश ऐसा नही बच जाता है जिसपर यह प्रनन्तो बार जन्म 
मरण न कर चुका हो । इस जम्बुद्वीपके चारो श्रोर समुद्र है। इस तरह समुद्रके बाद द्वीप 
चलते चले जाते है | प्ररब, खरब, नील, दस भ्ररब, शख, महाशंख, शंखसे भ्रधिक श्राजकी 
भाषामे संख्या नही, किन्तु इनमें कई गुणा अ्रसंख्य याने जिनकी गिनती नहीं है इतने द्वीप 
समुद्रके हैं । भ्रन्तमे स्वयंभूरमण समुद्र है यह सब मिलकर भी एक राजू नही कहलाते । इस 
तरह ३४३ घन राजू दुनिया है। इतना बडा यह सारा विश्व है। इस सारे विश्वके बीच 
धगर एक कोनेमे श्रा गये याने १०-२० मीलकी इस एरियामे परिचित हो गये तो क्‍या बडी 
बात हो गयी ? जगतमे शअ्रनन्तानन्त जीव हैं। इन प्रनन्त श्रात्माग्रोमे मनुष्य कितने है ? 
ध्रनन्‍्तानन्त जीवोके मुकाबलेमे सारे मनुष्योकी 65 गिनती नहों। समुद्रमे तो एक बू दकी 
फिर भो गिनती है । थोड़ेसे जीवनमे श्रपन्रा भ्रात्मबोच करके श्रगर कुछ अपने हितका यत्न॑ 
कर रखा है तब तो तुम्हारी तारीफ है भोौर भ्रपने इस थोडे समय बाद श्रायु समाप्त हो जाय 
धौर जन्म मरणके झगडे लगाये रहे इसमें कुछ बुद्धिमोनी है क्‍या ? श्रच्छा बताग्रो कोई 
ऐसा समय था कि जिससे पहले समय ही नही था । क्‍या यह हो सकता है कि कोई भविष्य 
में ऐसा समय भ्रायेगा कि उसके बाद कोई समय ही न रहे । ऐसे श्रतन्तकालके बीचमे यह 
थ० चर्षका समय चीत जाता है । यह ६०, ७०, ८५० वर्षका समय क्या कु गिनतीमे रहता 


है, फिर थोडेसे समय ५०-६० वर्षके लिए इतना उत्पात मचाना, गवें करना, पक्षपात करना 
बाहरी पदार्थंसि मपटते रहना श्रौर उसमे भ्रपनेकी एकम्रेक समझना क्‍या यह विवेक है ? 


सो भैया ! यह सब मायामय चीज हैं| भ्गने अ्रन्तरमे स्वयको देखो झोर शुद्ध ज्ञान* 
मात्र बनो । कैसा भो समय हो अपने भीतरकी हृष्टिसे भावात्मक निजर्में उपयोग कर लो स्व- 
झूपमे केवल भानन्द ही श्रानन्द है, दु खक़ा नाम नही है । ऐसा चंतन्यभावात्मक्लूप जहाँ 
कोई लोग कहते हैं--ब्रह्म है भोर एक हैं । यह चेतन्यस्वरूप भ्रात्मतत््त जब भावहृश्सि ही 
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है? हो तब इसमें प्रनुपम झानन्द है । हुम प्रपने चैतन्यरघरूपको देखें वह एक भी नही है, 
प्रमेक भी नही है, वह तो स्ग्ूप हीः स्वरूप है उह शण्य धन्य रूपोमे नही श्रौर एक भी 
नही है । मैं स्वरूपमात्र हुं ऐसा वह तत्त्व है। जहाँ लोग पुरुष या ब्रह्म या ईश्वर मानकर 
उपासना करते है ऐसा शुद्ध तत्त्व मैं हूं, ऐसा मानकर श्रपनी झोर दृष्टि करे तो मुझे सुख 
है । जहाँ विश्व प्रतिभासमान होता है वह तो मैं ईश्वर, विश्व मैं नही हू, वह जेयाकार भी 
नही हूं, बाहरी कोई भी चीज सुखके लिए नही है । रागमे भश्रन्धा बनकर चाहे कुछ भी कर 
लें । विवेकसे सोचों तो कौनसा सम्बन्ध सुख है वैभवका था परिवारका सम्बन्ध इस सुखके 
लिए है कोई भी नही है, सब सम्बन्धोमे दुःख ही दुःख हैं । मैं ही स्वयं हितरूप हु, सहज 
प्रनन्‍्त आनन्दमग्न हूं, सर्वंदर्शी हुं, मैं तो ज्ञानो हूं, द्रष्टा हु, स्वतन्त्र हूं, प्रतः मैं अपने इस 
ज्ञानस्वरूपसे अपनेमे श्रपने लिए स्वयं सुखी होऊ। किसी भी बाहरी पदार्थंमे दृष्टि की यो 
ध्रगर किसीकी श्राशा की तो इतने ही मे याने बाह्यवस्तुकी झ्राशा करने भरमे ही दुःख हो 
गया । भैया ! अपने ज्ञानस्वहपको देख उसमे सुख है। मैं श्रात्मा ज्ञानस्वभावमात्र हूं यहु 
नही समभता, इसलिए चमत्कार बाह्मपदार्थमें सब कुछ देखना, चाहते है जहाँ यह सारा 
विश्व प्रतिभासित हो वह मैं हूं, मैं तो उसे जानने वाला हु। बस जान लिया, श्रपने ही को 
जान लिया, इसमे समस्त ज्ञान भ्रा जायंगा । लोकमे भी देखो यदि इतना ही कहो कि हम 
तो जान गये, कोई पूछे क्‍या जान गये, उत्तर दो ॥ बस जान गये, सब जान गये, हम तो 
जान गये तो वह इतना समभेगा कि वह क्या-क्या जान गया, सब जान गया होगा । फिर 
परमार्थमभे तो यही सही है कि केवल जानता रहे तो वह सारा विश्व जान गया। श्रात्माका 
यह स्वरूप ऐसा महत्त्वशाली है कि यह ज्ञानमे श्रा जाय तो सर्वोत्कृष्ट वैभव मिल गया । बस 
मोह करना मिटा दे कि ज्ञानचक्षु काममे श्राए । मैं ज्ञानसवरूपकी भ्राराधघना करू उसमे ही 
आनन्द हे । 
स्वाभिन्‍्नं न हित किज्चिदद्ेत्तोड5हहिते क्षमा । 
देताश्रिता मुधा बुद्धि: स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥१-२५॥ 
ग्रपने से भिन्‍न कोई भी पदार्थ भ्रपने हितरूप नहीं। एक ही यह मैं भ्रपना सर्वस्व 
हूं, श्रपना हितस्वरूप ही मै हु । मैं ही श्रपंना हित करता हू भ्ौर मैं ही श्रपना अहित करता 
हूं। जहाँ विषय कषायोमे लगे वहाँ श्रपना अहित कर डाला और जहाँ अपने सहज गुंद्ध 
स्वभावमे झुक गये कि प्रपना हित कर डाला, हित भौर अ्रहितका उपाय इतना ही मात्र 
है । यावन्मात्र विषय कषाय परिणमन है वह सब श्रहित है । उन विषयोमे छटनो कर ले' 
कोई कि ये हित करने वाले है व ये श्रहित करने वाले हैं वह सब अज्ञानके स्वप्न हैं । जो , 
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भी समेस्त विषय हैं वे सब हानि करने वाले; हैं । प्रानन्‍्द तो ब्रह्मरचिमे है भ्रोर सब व्यथ॑ 
की बात है.। प्रभु जैसी भ्रानन्‍न्दकी: लक हो श्रौर सब व्यर्थंकी बात है। घन, वैभव बढ 
गया, चार लोग पूछने लगे इस बातसे क्या लाभ है, कुछ आ्रानन्द नहीं होगा, सब जंजाल 
विपदाएं हैं, शुद्ध ज्ञानसे श्रानन्‍्दका/ श्रनुभव है। सो वह काम उसका स्वभाव है। प्रंतरसे 


विकल्प विपदाकों हटा दिया जाय तो उसका हित है । इसका सुख श्रात्मानुभव ही है, इसका 
घुख किसी भ्रन्यके श्राधीन नही,। मैं केवल यह मात्र श्रद्वेत श्रपनेमे अपना कार्य करनेमे समथे 


हूं । मुक्तिका काम मिल जुलकर नही होगा, मिल-जुलकर तो कोई भो काम नहीं होता है, 
पर फिर भो दुनिया मिल जुलकर करती चलती दिखतो, है। लोगोमे मोक्षका काम मिलकर 
होगा क्या ? शातिका उपाय एक ही अद्वैत्भाव है। जब रामचन्द्रजी तपस्या कर रहे थे 
चह।| सीताका जीव प्रतीन्द्र श्राया, इसने तपस्यामे बडी बाघा डाली इसलिए कि इन्हें ध्रभी 
मोक्ष न हो जाय, फिर हम दोनो मिलजुल कर जावेंगे। सो भैया ऐसा हो जायगा क्‍या ? 
जहाँ मिलने जुलनेकी बात है वहाँ मोक्ष बन्द है श्रोर जहाँ केवल अपने प्ापमे भ्रकेला रह 
जाना है वहाँ मोक्ष पदार्थ है। मेरी हानि करने वाला में ही स्वय हू कोई दूसरा नही । 
परतन्त्रताका तनिक भी अ्रनुभव न करना, स्त्री है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या, बडा है।तो 
क्या, परतन्त्रताका भ्रनुभव न करो, हाँ. यह बात जखूरी है कि जब जब व्यवहार लगा है तो 
प्रेमयुक्त विनय व्यवहार करो । एक दुसरेसे ठीक बोलना, जहाँ तक बने भ्रपना कष्ट उठाये 
रहना, दूसरोको कष्ट न देना, जहाँ तक हो सके दूसरोकी सेवा उपकार कर देना, ,ठीक वचन 
बोल देना, पर भ्रन्तरंगमे दूसरींकी भ्रपेक्षाका अनुभव न करना कि मेरी रक्षा करने वाले ये 
हैं, यह पिता हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, यह पति है, मेंरी रक्षा करने वाले हैं, यह स्त्री है 
मैरी रक्षो करने वालो हैं। मेरा भगवान्न ही मेरी रक्षा करने वाला है । कायरताका प्रतुभव 
न करो, नही तो यह जीवन दुखी हो जायेगा । है 
देखो भैया ! प्रपनेकों मिला भी क्‍या है? वह तो प्रयट न्यारी वस्तु है। उसमे 
सम्बन्ध ही क्‍या ? दुनियावी दृष्टिसे मन वचन कायका संयोग है ॥ इनका सदुपयोग करो, 
प्रपनेको ही पुण्य बना लो, ईमान साफ रखना । फिर कभी कोई गल्तीकी बात भी नही की 
हो और यदि लोगोमे पक्षपात है जिससे तुम्हारा भ्रपमान हो तो भी मान झ्पमान क्‍या सान* 
ना ? श्रहकार है तो किस बात्तका है ? तुम्हे तन, मिला है, मत मिला है वचन मिला है, 
धन की तो कोई बात कहना हो नही, घनकी तो विचित्रता है, किसीके पास घन है किसीके 
पास नहीं; पर तन, मन वचन तो सबके पास हैं, वे तो विवाशोक हैं उनका संदुपयोग कर 
लो। वह जीवन सुखमय होता है जब तक तनमे बल है तब तक जो दूसरोकी सेवा करे 
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डूसरोका उपकार करे श्लौर न करे तो इस तनमें बलका संचय हो जायगा क्या श्रौर करोगे 
पैवा तो हानि नही हो जायगी, करोगे तो लाभ होगा । तो बचन मिला बोलनेको तो प्रिय 
हित बचन बोलो । प्रियवादीकों कही विपत्ति नही श्ौर श्रश्रियवादीकों जगह जगह विपत्ति है 
एक ऐसा फथानक है कि एक बार दांत श्रौर जीभमे पडा हुआ । दांत बोला, तू क्या इछ- 
लातो है त्‌ तो अकेली है हम ३२ है। तू श्रकेली है हम ३२ के बीचमे, जिस दिन मनमें 
ध्रायेगा बस तू खत्म हो जायेगी । बड बड़ मत कर, जीभ बोली । ३२ हो तो क्या हुश्रा 
हममे तो वह कला है कि हम वत्तीसोकों तुडवा दें | सो देख लो भैया, तुम श्रप्रिय किसीसे 
घोल दो, फिर तो दो चार मुब्कोमे ही बत्तीसो ऋड़ जायगी । आपको मिला है भिन्‍न श्रौर 
विनाशीक तन, मन, वचन । सो भैया, तनसे सेवा नही करेगा तो तन बेकार है, करेगा तो 
सफल है, नही करेगा तो नहीं। मन है श्रच्छा, अच्छा विचार कर लो, सोच लो दुसरोका 
सबका हित सोच लो | दुसरोका बुरा सोचा तो शअ्रपना कल्याण करेगा ? दूसरोका अ्रहित 
घोचनेसे तेरा मनोबल कम हो जायगा, दुःखी हो जायगा । जीवनमे एक गुण तो यह श्राना 
ही चाहिए कि हम तन, मन, वघनको बरबाद न करे। परमार्थंसे तो तू श्रपने दर्शन कर 
धात्मरू्पसे रम। प्रपने बलमे विश्वास करो तो तुम्हे श्रलोकिक श्रानन्द प्राप्त होगा | वह 
पाननद बाहर कहाँ रबखा है जिनमे तू मोह करता है | सबसे विरक्त रह व्यवहार जरूर 
मित्र प्रिय वचनका कर । ममतापूर्वेक दूसरोकी ही सेवामे तू क्या पावेगा ? दूसरोसे सुख 
नही होगा यदि ठीक भी बोले तो क्‍या ? सभी वार ठीक बोल लेंगे परिवारके लोग श्ौर यदि 
दो बार कड़वा कहा तो अच्छाई खत्म हो जायगी । जैसे कि बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर 
खिला दो घोर फिर बादमे कहो कि तुम्हारे बाप, दादाने कभी ऐसा श्रच्छा खाया है, बस 
पैचायें की प्रोर एक खोटा वचन बोला तो जितनी सेवा होगी वह सब वेकार हो जायगी । 
सो भैया ! आप पहलेसे ही सममभते जायें कि यह लडका जुदा है। इसका पालन- 
पोषण फरने बाला श्रन्य कोई नहीं है यह अपने पुण्यसे पलता है | फिर झ्रापका तो यह मात्र 
कर्तव्य है कि उसको पालपोस लें, प्रगर बापसे बढ़कर पुण्यवान्‌ लडका है तो फिर क्या है 
भाग्यसे ही तो घह लड़का इतनी सेवीयें पाने वाला हुआ । बापसे भी बढ़कर पुण्यवाला 
लड़का हो बया यह नहीं हो सकता । कंसा ही हो मगर बच्चेकी जो रक्षा होती रहती है 
उसमें ऐसा सोचना प्रांसान है---लडका भेरा है मैंने ही तो पाला है, इसका कुछ ठिकाना 
लगाया कुछ वेहा पार किया । मोह अगर बढ़ शझ्ावेगा तो उसका फल घोर दु.ख दी है । 
पदि जान पहले ही से बना रहेगा तो जीवनमे क्लेश न होगा। प्रापसे स्याय कोई प्रस्य 
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पदार्थ आपको हानि कर दे ऐसा कवापि नहीं हो सकता | प्रत्येक पदार्थ प्रलग-पलग स्वरूप 
लिये हुये हैं, भ्रपने प्रयने ही मे वे परिण तर करते है, एक बात जहर है एक भले संगमें रहने 
से संगमे रहने वाले भी भले हो जाते हैं भौर ब्रे संगमे रहनेसे खराब हो जाते हैं, पर भागव 
सबका न्यारा हैँ। एकत्त्वका ध्ाश्नय ही भ्रद्वेकका श्राश्नय है, मेरी रक्षा करने वाला मैं हो 
हो सकता हू श्रौर वह कैसा है ? सहजस्व॒ृहूप लिये हुये ह, सहज सच्ता लिप्र हुए है। ऐसा 
मैं हु स्वयं स्वरूप लिए हुए हू, यह है श्रद्दत बुद्धि भ्रोर भ्रपवा स्वष्य भूलकर दूसरा ही मेरा 
सर्वेश्व है, ऐसो बुद्धि करना सो द्वैतबुद्धि करना है । दूसरोका प्राश्नय करके जो विकल्प करने 
वाली वस्तु है, उससे प्रहित ही होता है । प्रन्यको श्रोर दृष्टि करनेसे विकल्प होते हैं, 
विकत्ायसे मलिनता बढ़तो है। 
एक कोई ब्राह्मणगका लडका था, पढे लिख गया, उसने कहा हम शादी करे तो 
प्रन्धो लड़कीके साथ करंगे, हमारा ग्रन्धीसे शादी हो । शादी हो गयी, उस स्त्रीने कहा तुमने 
ऐसा क्या कर लिया । कुछ दिन बादमे दो तीन लडके हो गये । बाद वह प्रन्धी जिद करने 
लगी कि मेरी भ्राख खोल दो, तुम तो मंत्र बहुत जानते हो उसने श्राँखें खोन दी | दो तोन 
वर्ष बादभे एक बच्चा श्रौर हो गया । एक दिन उस स्त्रीने कहा कि तुम मेरी भ्राँखें पहिले 
क्यो नही खोलते थे ? पुरुष बोला भ्रच्छा, प्राज एक काम करना, रोटो मत बनाना लडके 
प्रायें ग्रोर कहे कि रोटो क्यो नही बनायी तो कहना कि तुम्हारे बाप हम गाली देते हैं, 
नाराज होते इस कारण हमने रोटी नही बनायी, फिर जो वे उत्तर दें मुझे बताना । उसने 
रोटी नही बनाई । बडा लडका श्रायों बोला माता जी श्राज रोटी नहों बनायी, माँ बोली 
कि तुम्हारे बापने गालो दी है इससे रोटी नही बनाई । लडका बोलता है कि श्राप माता 
हैं शोर वे पिता हैं प्राप लोगोके बीचमें हम क्या कहें सकते है किन्तु दुःख नही सह सकते, 
हम भूखे नही रह सकते हैं । 
दूसरा श्राया, तीसरा श्राया, वही बात हुई । चौथा लडका श्राया श्रोर बोला भम्म। 
ध्राज रौटो क्यो नही बनाई ? माँ ने उत्तर दिया कि हमे तुम्हारे बापने गालियाँ दी है, इस 
छै रोटियाँ नही बनाई । तो वह चौथा लड़का बोला कि प्रम्मा, बाप बापको हम प्रभी देख 
लेंगे, तू तो रोटी बना, हमे तो भूख लगी है। देखो भैया ! भ्रांख खुलनेके बाद स्त्रीमे चतु- 
राई श्रायो, लोगोको देखा विकल्प बढ़े, विकार बढ़ा, उस ही का फल देखों चौथे लडकेने 
बया कहा ? भैया ! यहां कोई झानन्दका साधन नहीं, आ्रापकों जो झानन्द भाता है वह 
लोकिक एवं विनाशीक श्रानन्द है| भ्रापको चाहे जो समय हो, कुछ भी साधन हो सर्वत्र जो 
पझानत्द मिलता है वह श्रावन्द स्वयंका ही मिलता है । 
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हस वास्ते ऐसा निर्णाय करके मेरे धास्ते मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं भ्रपने परिणामको 
धदा शुद्ध बनाता ९" गपने स्वभावका हृष्टि कर सकू ऐसा भाव बनाए रहे । किसी भी प्राणी 
का भ्रकल्याण मनमे न पाये एसा भाव बना लें तो बेडा पार है श्रन्यथा दुख हो है । भैया ! 
मनुष्य ऋछ कर तो सकता नहीं, तेव्न भाव करता है । जैपे बच्चोंकी पंगत होती है तो है 
क्या उनके पांस, कुछ नहीं भ्रोर कहते हैं पत्ते परस कर कि रोटो बावो, फेवन ककड परोस 
कर कहते हैं गुड खावों | श्ररे जब कल्पना ही करना है तो पत्तोको रोटो कहकर क्यों परो- 
सतत हो, पूड़ी कहकर परोसो, कंकड़को लड्डू कढ़ लो । इसी तरई केवल सोचना ही है त्तो 
बढ़िया कल्पना करो । वहाँ तो भैया ! परमार्थ नही, यहाँ तो परमार्थ है, सत्य है। सो 
मनुष्य कुछ कर नहीं सरता सिवाय सोचनेके, तब बुरा ही क्यों सोचे, भ्रच्छा सोचे, श्रपना 
निप्ति भ्रपना भगवान्‌ शभ्पत्ता स्वामी जो कुछ है वह मैं ही सपने श्राप हु । इसलिए मैं श्रपने 
ध्राप ग्रपनेमें प्पने लिए स्वयं हृष्टि कर श्रौर कष्टमुक्त होऊं। 

सहजानन्दभातव: कवच घवेमे रागादि वैरिणा। | 
सहजानन्दसम्पस्नः स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयंम्‌ ॥१-२६॥। 

मेरा सहज प्रातंदस्वभाव है, उस श्रानन्दस्वरूपमें जो करता हूं वह मैं हु। यदि राग 
मे बरी व्यभिचारी भाव नही उठा तो गझानन्दमे कभी नहीं हो सकतो, परच्तु जो इनमे 
किसी विकांरमें कुक गया वह आकुलित ही होता है । प्रात्मतू, तू निम प्रानन्दस्वभाव व 
विकार परिशति इनका भ्न्तर तो देख, कहाँ तो उसका प्रानन्दस्वभाव है प्लौर कहाँ यह 
रागह्ेप ? यह राग भाव दुश्मन है। इस जीवका कोई बरी है तो वही राग है श्रौर कोई 
पदार्थ दुनियमि इस जीवका बरी नही है। अपने ध्रापमे उठा विकार ही बुरा है प्रौर कोई 
बुरा नही । धन्य सब तो पदार्थ हैं, चेतन अचेतन पदार्थ है। जो बाह्मयहृष्टि करता है भौर 
बुरा सममता है उसे दुख है । भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ध्गुरुलघुत्व, प्रदेशबत्व व प्रमे- 
पत्व-इन ६ गुणोंकों लिये हुए पदार्थ है। वह भी एक वस्तु है। श्राप कहेंगे कि यह मेरे 
लिए खिलाफ परिणति कर रहा है । किसी जीवके कपायके अनुकूल धपनी परिणति कर 
रहा है । किसी जीवका तू शयन से बुरा मत समझ । तेरा चुरा कोई नहीं है दुनियामे, धह 
तेरे खिलाफ नहीं परिणाम रहा । वह ग्रपने कपायके प्रनुकुल अपना परिणमन कर रहा । 
घह तो उसके झपने कपायवा पोषण है । कोई तेरा बुरा नही है, तेरा बुरा है रागभाव । 
रागके फारए सर्वेक्षतावा स्वभाव दका हुप्ता होता है। रागादि दैरीके निमित्तसे ही तो, देखो 
प्रमार्थस्वभाव ढक गया । इससे वढढर बरी कौर छेरा कौन हो समता है ? ठेशा डरा है 


द् | जि किस न्‍ ल) न न | ) के आ  अनछ 
राग । याद #रो पर ठुके मू कलाहुट होतो है तो तू अपने रागपर माला | झौर बोई सेरा 


्ज 
है. 
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दुश्मन नहीं। राग तो इस जीवको बर्बाद करता है। राग एक पर्याय है, पराघीन है । बर्म॑ 
के उदयसे होता है। तेरा स्वयंका कुछ अस्तित्व नही, फिर तुझे तैरा रुवाल बर्बाद कर रहा 
है । प्रथवा मुझे कोन बर्बाद करता है ? मैं ही भपने भ्रापकी कलासे सुखी व दुश्खी हूं । 
जरा भ्रपने स्वभावमे श्रौर इस पराधोन परिणतिमे श्रतर तो देख, एक भ्रपनेको देख, 
कुछ हो समय सही ऐसा उपयोग बना ले, इसका सारा सुख, दुख अपने हाथ है । यह सब 
कुछ ज्ञानकी कलाके श्राधीन है । जो लोग मानने हैं कि ईश्वरकी जो इच्छा होती है कि मैं 
'धृष्टि कर लू--इतनी इच्छा करनेसे सब सृष्टि हो जाती है । सृष्टि कंसे बनती है ? जगत्‌मे ये 
(एक ईश्वर हो तो है। यह इच्छा करता है कि मैं ऐसा बन जाऊ, तो हो जाता है। भ्ाखिर 
प्रभुका स्वरूप ही तो है । इसकी प्रभुता विकाररूपमे विकसित हो रही है। पर हे भैया ! 
जरा प्रपना स्वभाव तो देख । कुछ तो मेहरबानी कर अ्पनेपर । बहुत कुछ बर्बाद हुम्ना । 
बहुत मरा, बहुत पिटा, कुछ त्तो भ्रपनेपर करुणा कर । इस दुनियामे तू'भ्रकेला है, पैरा कोई 
साथी नही । भ्रमजालको भुला दे । तेरा साथी केवल तू ही है। भगर भ्रच्छे ढगसे चला तो 
स्वय तेरा साथी तू है श्रौर श्रगर खराब ढगसे घला तो तू ही तैरा बुरा है, दूसरा कोई 
कुछ नहीं करता । भ्रपने ही उस सहज प्रानंदको देख | कैसा यह तेरा स्वभाव है प्रौर कैसा 
यह रागद्वेष बैरी है ? यह मिट जाता है, तो स्वभाव मिटता नही ; यह श्रज्ञानमय है तो 
स्वभाव ज्ञानमय है । यह स्वभांव तो सदा रहता है श्लौर यह विकार सदा नही रहता है । 
जो सदा रहता है, स्वाधीन है, श्रांनन्दसे भरपूर है, ऐसा तू ज्ञानमय है, घिकटस्वरूप विराज- 
मात है। ऐसे अपने भगवान्‌ स्बभावको देख भूल गया और इन मगडोमे रम गया, इन बाह्य 
पदार्थामि रम गया । वही वही स्वभाव देखता है, वही वही सारा देखता है | उसीमे बुरा 
होता है । बुरे विचारसे बाहरी पदार्थ बुरे हैं। जब सेरे लिए तू दुश्मन बनेगा तो तेरे लिए 
'तू बुरा है। इसलिए तू हेरे लिए भला है तो दुनियामे तेरा कोई चुरा नहीं | एक श्रावक व 
श्राविकाकी घटना है कि वे स्त्री और पुरुष चले जा रहे थे दुसरे गावसे । श्रांगे पुरुष था 
और स्त्री पीछे । पुरुष ४०-५० कंदम भागे निकल गया, स्त्री पीछे रह गयी । आगे देखा 
पुरुषने कि ३०-४० मोहरें पडी हुई हैं । सोचा कि पीछे स्त्री श्रा रही है, उसका दिल न॑ 
दुःखी हो जाय ।' इन मोहरोमे इसका परिणाम न प्रा जाय कि मोहरें ले लू ऐसा सोचकर 
मोहरोमे घुल डालने लगा । इतनेमे थोडी देरमे स्त्री पास पहुची तो स्त्रीने कहा कि क्‍या 'कर 
रहे हो ? पुरुषने कहा कि ३०-४० मोहरें पडी थी तो मैं उनपर धूल डाल इहा हूं | स्श्री 
कंहती है कि चलो श्रंगे बढ चलो, क्या धूलपर दूत डाल रहे हो ? तो पुरुषकें परिणाममे 
भेह आया कि मोहरे हैं भर स्त्रीके परिणाममे यह श्रौया'कि यह .घुल है ।' परिणाम अपने 
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प्रापका अपनेमें होता है । परिणाम ही रक्षक है, हमारा भौर रक्षक कोई नही । बुरा परि« 
णाम करके करोड़का घन भराया । यह परिणाम कुछ नही है । श्रच्छा परिणाम करके श्रगरु 
कुछ टोटा पडता है तो कुछ टोटा नही । श्रच्छे परिशामका फल मिलेगा | परिणाम निष्फल 
नही “जाता भल। परिणार्मा है तो भला फल मिलेगा' झौर बुरा परिणाम है तो बुरो फल 
मिलेगा । देखो सबसे उ'चा, परिणाम क्या है ? जब सत्य, ज्ञान हो जाता है तो विश्वका प्रत्येक 
पदार्थ स्वतंत्र है, ध्रपने भ्रपने अ्रस्तित्वमे| है। किसी पदार्थका किसी पदार्थसे कोई कार्य॑ नही 
होता है । प्रत्येक पदार्थ स्वतः परिणमता रहता है। इसमे परिणति करनेका स्वभाव है | 
फिसौका किसी भ्रन्‍्यके साथ कुछ भी सम्बंध रही है। ऐसा स्वरूपमे भी मैं एक वस्तु हू । मैं 
ध्वतः हु श्रौर स्वतः परिणभमनस्वभाव लिए हुए हूं। भेरेसे दुनियामे कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा 
ज्ञानी हूं मैं । फिर जब ऐसा परिणामस्वभाव है तो फिर अरब विसको बिगाड सकू', किसको 
प्रपना सकू, किसे छोड सकू'गो ? वस्तु तो सब पृथक्‌ पृथक ही है। उनका तो किया ही 
क्या जा सकता है ? हाँ विकल्प ही क्ए जाते है। जैसे विकल्प छोडना है। श्रब विकल्पको 
छोड़ दे तो स्वंसिद्धि है । निविव त्पताके साधनमे जो श्रानन्द श्राता है वह श्रतुपम श्रानन्द 
है । देखो भ्रभी यहां कुछ महिलाएँ जाप भी कर रही; कोई पाठ भी पढ रही है। देखो एक 
बातका ही विचल्‍्प कर ली ह्रौर कही विसीकी बातमे न लगो। जो श्रपना है उसमे ध्यान 
दो । श्रौर सयम कया है ? श्रगर ऐसी इच्छा न करो कि हमारे चारो काम हो ही जायें, 
पाठ भी हो जाय, नियम भी हो जाय, सुबहके प्रवचनमे भाग भी.लें, चारोकी चिता न करो | 
प्रगर एक ही करो औ्रौर रागको श्रपनेसे बाहर करना है। भ्रौर करनेका काम कया है ? बाहर 
के काम न करो, तेरा साथी है ही कोई नही । तेरा साथी तृ ही है | तू भले परिणामसे रह! 
तो तेरा; साथी तू ही है श्रौर यदि रागके परिणामसे रहा तो तू ही श्रपना बैरी है । 
बच्चे लोग यह खेल खेलते है कि एक घडेमे पानी भर दिया भ्रौर दो खिरनाके डड़े 
तोड लिए एक-एक हाथ बराबरके, [दोनो/डंडोको क्लमकी तग्हका बना लिया। उन दोनो 
डडोको जोड दिया । उसमे लगा दी मिट्टी[। एक डडा( डाल दिथा घडेमे । बाहरसे जो डडा 
दूसरा है उसे मु हसे जरासा चूस[लिया | भ्रब उसमेसे पानी पिया | श्रब मुह दर कर लिया 
फिर भी पानी गिरता जायगा । सारा घडा खाली हो जायगा । एक बार ऐसा झ्राना चाहिए 
कि विकल्प छोडकर, श्रपने ग्रापक्रे विकृत व विकल्पको छोड़कर श्रतुभव तो करना चाहिए 
एक बार जीवनमे । फिर बार बार तू अनुभव करेगा। वही भानन्ददाता है । एक बार ही 
यदि झआञात्मीये प्रानन्दका भ्रतुभव हो गया तो आंनन्‍्दके स्मरणमे भी सुखी रहेगा । श्रानन्दक्ी 
उपेक्षा न कर ।' उसका ज्ञान ही जीवनभर प्रानच्द देता रहेगा । पर वह आनन्द केसे आये ? 
 ई 
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बाहरके सारे पदार्थोर्में मोह न डालो, मोह डालकर नफा नही मिलेगा। भ्रच्छे परिवार भ्रादि 
में लग लो । ज्यादासे उथादा १०-२० दर्ग तक होगा क्या ? १०-२० वर्षके बाद प्रथम तो 
यह बात है कि १०-२० वर्षमे भी मन नही भरेगा। दिनमें कुछ परिणाम है, सुबह कुछ 
परिणाम है, शामको कुछ परिणाम है । २ ह तो पराधीन व विक़त चोज है । मोह किया तो 
संसारमे दुःख ही रहेगा | श्रब छूटा तो छूटा सही । सा में श्रपनी इन नाग, हेष बुराइयोसे 
हटकर स्वाभाविकरूप रवभावमे पाकर प्रपनेमे £पने लिए ध्पन प्राप सुखी हो । 

यह निश्वय समझो कि मेरा श्रानन्‍्द भेरेसे दूर नड़ी है। बाहरके किसी भी पदार्थसे 
प्रानन्‍दकी किरण नही श्राता कि जिसमे प्रानन्द भरा हुमा हो, ऐस परच॑तन्यपदार्थसे भो 
धानन्द नहीं श्राता | उत्तका श्रानन्द उन्होमे है, मेरा 5ननन्‍्द मुझमे है। कोई विसीका 
नही है । जो मोहके समय बडा श्रच्छा लगता है उस्त प्रभ्ुुकी प्रभ्रुताकी दुर्गंति करने वाला तू 
ही एक है । यदि मोह नही है तो यह प्रभु श्रोनन्दमय बनेगा | यदि मोह है तो इस जगतमे 
जीव नाना! सकट सहता रहेगा । नि.मोहताक़ी प्रशंसामे श्री समतभद्राचार्य स्वामीने बताया 
हल 

गृहस्थों मोक्षमार्गस्थोी निर्मोही नव मोहवान्‌ । 
भनगारो ग्रहों श्रेयात्र निर्मोही मोहिनो मुनेः ७ 

निर्मोही गृहस्थ मोक्षमार्गमे स्थित है, पर मोही मुनि मोक्षमार्गस्थ नहीं । इस कारण 
मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रच्छा है। मोह क्या है कि भीतरमे यह भाव भा जाना कि 
पहु चीज मेरी है श्रौर मेरा जीवन इनसे ही है। मेरा हित इनसे ही है, मेरा 
बडप्पन इन चीजोसे हो है--ऐसा भाव है, तो यही मोह दुश्मन है, बैरी है। प्रहो | 
यह मोह भ्रन्घेरा इतने बडे जीवोके है कि पछतानेकी भी गुज्नाइश नहीं । इतनी बडी विपत्ति 
भे पडा है | यदि यह शधेरा है कि यह जितने भी पदार्थ हैं इन्हीसे मेरा जीवन है, ये ही मेरे 
सब कुछ हैं, तो मनुष्य होना व्यर्थ है । यदि पैरिणाम बुरा है तो मनुष्य होकर नवर भी 
क्यो खोया ? कीडे मकौडे ही बने रहते, ऐसे मनुष्य बनकर कोई लाभ नही । श्रोह, श्रंघकार 
से ही प्रेम किया तो कीड़े मकोडे ही बनना श्रच्छा था। मनुष्य बननेकी गिनती तो नहीं 
भाती । २ हजार सागरके बीच मनुष्य बनकर २३, २४ बारके मोके तो श्राते, मगर मनुष्य 
बन गया तो मलुष्यके कार्य तो करने थे । श्रगर यह विषयकषाय करना ही था तो कीडे 
मकोडे बनते | एक कहावत है कि ये दिल्‍ली रहे, १२ वर्ष रहे । क्या काम किया ? भाड 
कोका ।, भ्रगर भाड मोकना था तो क्‍या भाड यही गाँवोमे न मोक दिया जाता । 
विषयकषायोम रहे, बरे कामोमें रहे तो. मनुष्य होकर क्‍या किया ? सगी बनकर खोटा बना 


ह>। 
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तो उसकी दुगगति ज्यादा होती है । ँंतरसे देख, हम कैसे श्राननन्‍्दमय हैं, हम कैसे ज्ञानमात्र 
हैं ? जो भगवान है वंहे मैं हूं। इतना पवित्र मै हैं। श्रपने स्वरूपको भूलकर बरादयोंको 
झपना लिया, इन धोखे वालोंको अपना लिया । भेद करना है तो धन उसका नहीं, दोलत 
उसको नहीं | गह तो ऊपरी बात है । भेद यह करो कि रागद्ेष श्रपने नही हैं । हे रांग बैरी 
प्रब तू नष्ट होनेके लिए हो तो भ्राया है, मिटनेके लिए ही तो भ्राया है । ये रागादि बाते हैं 
तो भा जायें, मिट जायें, ये तो स्वेश्ञतामे बाघा डालते हैं। में तो सहज श्रानन्‍्दमय हूं, इस 
तरहसे श्रपनेमे हुए रागादिक्ों प्रास्तीवका साथ जैसा कहा है । श्रपती ही कमीजमे प्रास्तीनरमें 
सांप बैठा हुप्ना है | भपने ही प्रदेशमे यह रागादि बैठा हुआ है । यह महिहमान है । जानेके 
के लिए श्राया है । महिमानका ग्रथं है--महिमा न याने महिमा नहीं । यह रागद्वेष, बुराई 
महिमान हैं। महिपा तो इस ज्ञानस्वभावकी ही है, रागादिकी महिमा नही । प्रभ्लुकी श्रारा- 
घना कर, श्रानन्‍न्द मिलेगा । भिखारी कहता है कि भगवान, भगवान, भगवान, भगवान देगा 
आन्‍ला हो देगा । देखो बराबर पैसा मिलता है । भ्रगर इसे किसीसे पूछना पड़े तो पैसा नहीं 
मिलेगा । भगवान देगो, प्रभु देगा, मेरे स्वभावकी दृष्टि ही मेरी रक्षा करेगी । ऐसा हृष्टा श्रगर 
बंनू तो मिलेगा, यह कायरता न कर। मेरा भ्रानन्द मेरेसे ही निकलेगा । धचेतन पदार्थमें 
मेरा ज्ञान नही । इसी तरह प्रचेतन पदार्थमे झ्रानन्‍्द नही । पत्थरपर लड्डू, पेडा सब कुछ 
घरे हो तो क्या प्रानन्द श्रायगा ? परचेतनसे भी मेरेमें ज्ञान व प्रानन्‍्द न ध्रायगा । लड्डूसे 
ग्रनननद नही ग्रायगा । इसी मेरे सबसे ही भ्रानन्द प्रायगा। पानन्द बाहरसे नही श्लायगा ॥ 
सो तू उस भा न्दस्वभावकोीं निहार । बस यही एक उपाय है श्रानन्‍्द पानेक। । 
प्रयत्तो वांछया तस्माद्वातो यन्त्रम प्रवर्तते । 
स्वे तान्यारोप्य कि दु.खी स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥१-२७॥७ 

यह प्राणी केवल  श्रपते भाव करता है। यद्यपि उसकी किसी भो पदार्थमें 
किसी भी प्रकारकी परिणति - नही है, लेकिन देखनेमे ऐसा श्राता है कि हमने तो ऐसा 
किया है। घर बनाया है, दुकान चलाई, घरसे यहाँ तक श्राया हू, वचन बोलता हूं, भ्रनेक 
तरहके काम करता हूं, लगता ऐसा है, किन्तु दुनियामे प्रत्येक जीव केवल परिणाम ही करता 
है, भ्रपचे परिणामके सिवाय भ्रोर कुछ नही करता है। पर ऐसा लगता क्यो है, ऐसी लोगो 
की विपत्ति क्यो है ? इसका कारण है--निभिन्ञषनैमित्तिक भाव । जैसे झ्रांगके सामने गर्म 
पानोका बरतन रखा है तो पानी तो स्वयकी परिणतिसे गम होता है, परन्तु लोगोको ऐसा 
लगता है कि झागने पानीको गर्म किया है भ्रथवा कोई पुरुष २० हाथ दूर खड़ा हुआ है और 
लोगोने देखा कि वह कोई गालो देता जा रहा है श्लौर वह चिढ़ रहा है । लोगोको ऐसा 
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लगता है कि वह “रको दुःखी कर रहा है, चिढा रहा है, विश्तु ऐसा नही है। चिढ़ने वाला 
अपने विकल्पसे दुःखी होता है भ्रौर दूसरा श्रपती कपायसे चेष्टा करता है । इसी तरह जीव 
क्रेवल श्रपना भाव करता है, भावके प्रतिरिक्त श्रोर कुछ काम नही करता है । जैसे हाथसे 
कोई चीज उठाकर १० हाथ दूर रखे तो लोगोको यह प्रेम जरूर हुआ्आ-कि यह जोव ही चोज 
एठाकर रखता है। ठास्तवमे जीवके द्वारा रखनेकी कोई चीज ही नही | जीवने तो केतल 
धपना परिणाम ही किया, भाव बनाया, इच्छा का कि में इस चीजको उठाकर रख दूं प्ौर 
इसी तरह उसके प्रदेशमे योग हुम्ना । हे 
इस त्तरह श्रागे जो काम हुप्ना वह अपने श्राप हुप्ना, जीवने तो केवल परिणाम फिया, 
६च्छा की, प्रदेश परिस्पन्द हुआ । उसका निमित्त पाकर जिस शरीरसे उसका सम्बन्ध है उस 
शरोरका भग घला श्रौर इस चलते हुए अंगके बीचमे चीज भी चलती हुई वहाँ पहुचती है । 
जीवने तो केवल परिणाम किया | देखनेमे श्ाता है कि देखो यह जीव कितना काम कर 
रहा है ? कपडा नापा, प॑सा बनाया, हिसाब लगाया, पैसा रखा। कहता जाता है कि मेने 
१०० रु० कमाये । क्या ऐसा काम बाहरमे कुछ ठीक कर लिया है ? नही । तब तो केवल 
ध्रपना परिणाम करता है, इसके श्रतिरिक्त प्रौर कुछ नही । जैसा भी परिणाम किया, घन 
$ ना चाहिए, धनसे लाभ हु । श्रभी परिणाम किया और उस परिणामको निमित्त पाकर 
योग हुझा श्रोर योगके निमित्तसे देह व्यापक वायु चली, वायुके निर्मित्तसे अवयव चले, उसके 
निमित्तसे सयुक्त पदार्थ चला । यह सब होता रहता है, परन्तु यह जीव बाहरी चोजोसे श्रपने 
को भिन्‍न समभ जाये कि में आ्ात्मा ज्ञानमात्र हु, श्रपनी सत्तामात्र है, जगत॒के किन्ही भी 
कामोको नही करता, केवल परिणामको बनाता है । संपदाकी स्थिति है तो विपत्तिकी स्थिति 
है भर्थात्‌ सवंत्र जोव श्रपना परिणाम बनाता है, केवल श्रपने भावको करता है श्रोर जैसे 
भावको करता है उसी भावको भोगता है ॥ इसके अतिरिक्त और कुछ काम नही करता । 
मेरा कही सम्बंध नही, मे तो श्रपना स्वरूपमात्र हूँ, एक पदार्थ हुँ भ्रौर परिणतिमे रहता हूं, 
सबसे निराला हैं, इसमे कोई परभाव नही, में एक ज्ञानमात्र ग्रौर निरतर, लगातार, हर 
स्मय परिणाम कर रहा हुँ--इतना मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति श्रपनेमे रहे तो वहाँ दु.,ख 
का कोई नाम नही । यह दुःख तो बनाया जाता है, लेना न देना | दुख होता रहता है ॥ 
इस जीवसे उसका क्या सम्बन्ध है ? सदा न्यारा-न्यारा है, स्वय जुदा जुदा है । 
सब श्रपने श्रापमे स्वरूप बना है, फिर दूसरे ,पदार्थोॉके साथमे क्‍या सम्बन्ध है ? इस शरीर 
को भी भूलकर तू ध्यान श्रपने श्लापका कर । जो कुछ है वह ज्ञानमात्र तू है। तू केवल 
झपने स्वरूपमात्र पर दृष्टि द। जैसे भोजन खाना हुश्ना तो इस स्थितिमे केवल बात खानेके 


वाया १-२७ डर 
कामकी ही नरी, वहाँ तो काम करता है, बनाता है, खाता है, ह” उसका सुख मालूम 
करता है। ह रो"प्रकार श्रपने प्रापके स्वयके विचारमें केवल बात ही करनेसे काम नहीं 
चलता । जैसे इनका स्वरूप है, तैसे-तैसे चलनेसे काम चलेगो | लोग कहेगे, कैसा ग्रादमी है, 
जो न घरकी फिकर, ने पैसे की फिकर, न श्रागे की फिकर, क्‍या करता है, कैसा श्रलफ- 
तिया बना हप्ना है ? जो इस दो संसारमें पड़ा हुआ है उसे वह घन छोड़ना पडेगा । जो 
घर द्वार संभालनेमे लगा' हझ्ना है, संभालते हुए भी नहीं सभाल पायेगा । जैसे कोई कमोजके 
पल्‍ले पर मेढ़क भरे तो एक यहांसे उछलता है, एक वहांसे उछलता है। इसी प्रकार 
सम्पंति, परिवार आदिसे मीह करके बस नहीं चलता | एक यहांसे भागा, एक वहांसे भागा 
भ्ौर श्रपने मोहके भोलेमे उन्हे भरना चाहता है, किन्तु यह काम बननेका है नहीं श्रोर 
प्रहंकार यह करता है कि मैं संभालने वाला हूं, मैं पालने पोसने वाला हूं । इस तरह काम 
नही चलेगा । इन सब राग, मोहकी बातोको छोडकर श्रसलो तत्त्वमे आ्राना होगा कि पदार्थ 
श्रपने भ्रापमे जैसा है वैसा मानें । मैं प्रात्मा श्रपने' श्राप कैसा हु ? मैं अपने श्राप हूं, केवल 
प्रपने श्राप पर त ध्यान दे तो पता चल जायेगा । किसी दूसरे पदार्थका ध्यान न रकक्‍्खो 
कोई भी पदार्थ' हो, कोई भी बाह्यपदार्थ हो, एक ही का ध्यान दे तो प्रात्माके बुरे परिणाम 
हो जाते है। .' 
'.'. कोई व्यक्ति यह कहे' कि भ्रांखके सामने तिल ही रखा है भौर कुछ नही रक्‍्खा 
है, भ्ाखके श्रागे तिल भर कागज रख दो तो सब पहाड ढक गया । वहां यह प्रश्न न चलेगा 
कि उसने तो जरासा ही कांगज सामने किया है । श्ररे देखने मे तो णह जरासा तिल बराबर 
का है, यो उसने पहाड़ ढक दिया । इसी प्रकार आत्माके दर्शनमे एक भी पदाथ्थका मोह हो 
तो भगवान श्रात्मी ढक जाता है | कोई कहे कि मैं पदार्थोका मोही नही हू, मेरे यहा केबल 
एक लल्ला है, श्रौर कोई नही । केवल ललला ही एक मोहमे रह गए हैं, जरासी थोडी कसर 
रह गयो है, बाकी तो सम्यवत्व है । सो ऐसा नहीं । एक लल्ला हो, चाहे झ्राधा लल्ला हो 
मोह है मिथ्यात्व है। जो ढेरके ढेर पव॑तके बराबर मोह रखता है उसका तो कहना ही 
क्‍या है? | 
जब जगत्‌मे इस आत्माका कुछ नहीं, तो श्रतरग' हो ऐसा बना लो कि भीतरसे 
विश्वास और ज्ञान हा ऐसा बनें तो शान्तिका मार्ग मिल जायेगा । एक कहावत है कि रपट 
पड़ें की हर गंगा । बात क्या हुई कि-बरसातेमे सड़क पर था 'थोडा बरसाती पानी । एक 
भ्रादमी जा रहा था उसका पैर रपट गया । लोग' उसको 'देखकर हंसने लगे । जैसे साइकिल 
से 'काई गिरे तो हसी झा' जातो है वैसे ही वह गिर गये'। “पर “उसने 'लोगोको यह नहीं 
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महसूस होने दिया कि मैं ग्रि गया हू । गह कने लगा कि हर ग्रगा, हर गगा । गयाजी 
मानकर भ्रपना धर्मका ०।]म कर रहा हैं; कहता हद हर गगा। दुनियामे कुछ नहीं है । तू 
इसका रूघाल छोडकर ध्यानमे लग जा, फ्रयोकति इतनी बात मानते हो कि सब कुछ मिटेगा, 
चाहे १० साल बाद प्रधवा २० साल बाद । हम भी पले जायेंगे, प्राप भो मिट जायेंगे । 
किसीको श्राशा ही बया ? जो ऐसे रपट पडे कि हरगगाकी तरह पहले ही परसे हट जाग्रो, 
फिर तेरा धर्म न छूटेगा | ज॑से रपट पडा श्रौर गिर ही पद तो घतुर व्यक्ति हरंगगा कहकर 
भ्रपती मजाक खत्म करवा लेता है। घलो, इसी तरह भ्रपनी दुर्गंतिका मजाक घमंकी प्रोर 
मुड कर खत्म करा लें | जब यहाँ कुछ नही रहना है, सब मिटने वाला है तो स्वय ही उपाय 
दूसरा कर ले । भाई | यहाँ कुछ रहना ही नही है तो श्रपने ज्ञानकों बना । यह सब रहने 
का नहीं, यह सब मिटनेका है, यह तेरे पास कुछ नही रहेगा । इनसे मोह हटा लोगे तो 
प्रपनेमे प्रात्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है, परमे तेरा कोई तत्त्व ही नही है । जहाँ तुमे तरस पानो 
चाहिए । तू भ्रानदमय प्ाात्मा है | प्रतः एक विश्वास करके २४ घटेमे १५ मिनट तो सबका 
ख्याल छोडकर, ज्ञानानन्दमय एक ग्रात्माका तो ध्यान कर | सब यदि प्रलग हो जाते हैं तो 
४ लग हो जायें, परके हिसाबसे तेरा कुछ बिगडनेका तो नही है । हमेशा भ्केला तो तुम्हे रहना 
ही है, दुकेला कब तक रहेगा ? हम दुकेले, तिकेले कब तक रहेगे, चौकेले, दसकेले कब तक 
रहेगे ? इस जीवनमे क्यो दुःखी होता है । कोई दका नही कर, नि.शंक रहना । इस विषय 
में भात्मानुशासनमे कहा है--- 
जीविताशा घनाशा च येषा तेषौ विधिविधिः | 
कि करोति विधिस्तेषाँ येषामाशा निराशता ।। 
जिसको जीनेकी इच्छा है भ्रौर घत वैभव की इच्छा है श्रोर जिसको निराशाकी ही 
एक ग्राशा है श्रर्थात्‌ कुछ आ्राणा ही नही करता उसका कर्म कर्म नही है । ज्यादासे ज्यादा 
कम तो यही हानि कर सकता है कि जीवन न रहे या घन न रहे । किन्तु जो इसमे राजी 
है, जीवन व घनसे विविक्त प्रात्मतत्त्तमे अपने श्रापकी मावना बनाए रखते हैं, भाग्य उनका 
वया कर लेगा ? भाग्य तो उन्हे ही दुखी कर सकेगा जिनको जीनेकी इच्छा है, घनकी 
इच्छा है। भाग्यका ज्यादासे ज्यादा बस इतना ही तो चलता है-मुर्दा हो जाए, जीवन 
खत्म हो जाए, टोटा पड जाए, परन्तु ज्ञानी इन बातोको. चेलेंज देते हैं कि ऐसा होता है सो 
होश्रो । होगा वही जो होना है, जो ऐसा प्रत्यय बनाए हैं तो भात्माको प्रबल बनानैसे दुःख 
ने होगा । उतना ही मिलेगा जितना होगा । श्रात्माको प्रबल बना लेनेसे झ्रात्माको क्लेश 
नही रहता । इस कारण तू ऐसी भावनाएँ भरकर श्रात्मुकोी प्रबल बना । मैं एक ज्ञानवान्‌ 
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हू, प्रानन्दमय हूं, मुझे पहिचानने वाला यहाँ कोई नहीं है, मै ऐसा हूं कि यहाँ मेरी पहुंच 
वाला भी कोई नही है । जो कुछ यहाँपर दिखता है वह चलचित्र है, यह सब चलता-फिरता 
सिनेमा है । वहाँ तो १ गज चौडे, २ गज लम्बे परदेमे सिनेमा होता है | यहाँ इस दुनियामे 
चलता-फिरता सिनेसा है । केवल परिणतियोकी ही बात हं, उसमें सार नही, सार जो तत्त्व 
है वह छिपा होता है । 

इस तत्त्वको अत्तरमें लगाकर प्रन्य किसीका ध्यान न कर । “जिन खोजा तिन पाइया 
गहरे पानी पैठ” जिन्होंने खोजा उसको भगवान्‌ मिले । जो इस पानीके ऊपर ही देखता रहे 
उसको कुछ नही मिलेगा । ऐसी उदारता करो । तेरी भक्तिके प्रसादसे हे नाथ ! तेरे गुणोके 
प्रसादसे हे नाथ ! तेरी ऐसी उदारताका परिणाम हो कि इस जगतुके जीव मुझे एक समान 
दीखें । ग्ह भावना बने कि यह भेरा प्यारा है श्रोर यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा भला है 
भ्रीर यह भेरा बुरा है, ऐसा परिणाम मत बना | कोई मिन्न है इस दुनियामें ? कोई नहीं 
है । ये सब झ्केले ही श्रपती परिणतिसे बने है। श्रपनी श्रपनी कषाय हैं । उसके श्रनुकूल 
इन सबकी चेश्टा है, मेरा यहाँ कुछ श्राता जाता नही है | तू स्वयं जब बुरा बनता है तो 
दूसरोको बुरा देखता है । त्‌ जब भीतरसे चगाभगा रहता है । चंगा कहते हैं सुखीको, शुद्ध 
श्रानद वालेको शोर भगा कहते हैं कल्याणको ।/जब तू स्वयं चंगासंगा रहता है तो' दुसरोको 
मित्र देखता है, भला देखता है, श्रच्छा देखता है । तू जैसा है वैसा स्वयं बाहरसे देखता है ! 
देखेगा तू ज॑से तेरी श्रांखें होगी, जानेगा तू वह स्वयं जैसा तेरा ज्ञान होगा, तू जैसे बाहर 
देखता है भौर प्रसन्‍्त है तो तुझे सब प्रसन्‍्त दीखेगा । देवता है, कैसा शांत है, कैसा! घर्मके 
बारेमें कहता है, धर्मके प्रति प्रेम है, ऐसा श्रापको बाहरमे देखना होगा और यहाँ भी कोई 
ऐसा हो कि बाहरसे ठीक है व अ्रतरमे नाना घालें रखता है, भ्रौर देवतासा बना बैठा हो तो 
उन्हे सब मायाचारी दोखेंगे । साधुसे पवित्र चित्त वाले जो होंगे उनको सब जगह पवित्रता 
दीखेगी । 

जसे हम है वैसे हो बाहर देखें । किसी भी जीवकों गैर मत समझो, श्रपना विरोधी 
मत समझो । हम तो उसे अपने समानही समझे । यह बहुत हो सम्भव है कि श्रापका व्य- 
चहार देखकर पवित्र बन जायेंगे । श्रपने। उस कषायको छोड़ देंगे, पर जो दुसरोके प्रति बुरे 
ही बुरे ख्याल करते हैं तो वे तो स्वय तुरत बुरे हो जाते है। 

भाई ! परमार्थकी बात तो यह है कि भ्रपनेकी इस तरह देखें कि मैं केवल परिणाम 
करने वाला हू, अपने परिणामके श्रतिरिक्त मे श्लौर कुछ नहीं करता । हर जगह हर समय 
केवल प्पने परिणामक्के लिए भ्रपता परिणमन करता हू । जब मेने पहले भी कुछ किया नहीं 
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न. झागे कुछ कर सकू गा । केवल श्रपना परिणाम बनाया था, श्रपना हो परिणाम बनाया है 
श्रौर भ्राता हो परिणाम बनाता रहुता । व्यवहारका भी देख तो स्था बात है ? सबसे श्राप 
बोलते हैं, लेकिन यह पता श्रारको चल जा ( कि यह बोलता तो प्रिए है, विन्तु इसका परि- 
णाम बडा खोटा है, तो प्रापको उनके प्रा ईए्था हो जाग्रेगां । प्रौर कियीये भ्रापका बिगाड़ 
भी हो जाये श्रौर यह श्रापको विदित हो जाये कि इसका परिणाम श्रपने कल्याणके लिये 
था। तो उससे प्रेम बना रहेगा । सब तो अपने परिणामके श्राधीन हो खेल बना है, परिगापर 
के शिवाय श्रोर कुछ नह्ठो कर सकता । कोई जो कर्तंव्यवुद्धि करेगा, वह संत्तारके जन्ममरण 
के चकक्रसे मही छूट सकेगा । श्रपने श्रापको यह स्वयं जान जाय कि में एक भावात्मक पदार्थ 
हू श्रीर में क्वल अपने परिणामकों ही करता हूं । इतना ही यह कतंव्य भोकतृत्व है प्रौर 
इसके अतिरिक्त कुछ नही, ऐसा अपने ग्रापफ़ो निराला बना ले। ग्रापको यह अनुभव हो 
जायेगा कि में अंतरके सिव्राय और कुछ कर ही नही सकता, तो में श्रपने परिणामको सोच 
समझकर चलू'गा। सब्र कुछ में स्वयं हु, किसीका किसीसे कोई ताल्लुक नही है । ऐसा हृश 
बन तो इसस वढकर दुनियामे भौर कोई वेमव नहीं है । 

पड्ोह षियंधान्वे न तथा स्वस्थैव नो तनो + 

दर्शंवं मात्रमस्म्यस्मात्स्यां स्वस्म सवे सुखी स्वयम ॥१-२५॥ 

, लोग कहा करते हैं कि यह मनुष्य देखता है, जानता है, परन्तु मतुष्यसे उनका 
प्रयोजन शरोरसे है । तो यह शरीर न तो देखता है प्रौर न जानता है, देखने जाननेकी 
शक्ति तो जीवमे है.। ज्ञानदृष्टि तो जीवमे विद्यमान है, वह शरीरमे नहीं पाई जाती है । 
लेकिन जैसे लंगडे भौर अ्रधे ग्रादमी मिलकर चलनेका काम करते हैं प्रर्थात्‌ अधा तो चलता 
है और लंगडा उसके कघे पर बैठता है । ऐसा देखकर लोग कहते हैं कि श्रधा देखकर चल 
रहा है, परन्तु उस जगह तो लगडेकी दृष्टि काम कर रही है, अ्रवेके दृष्टि है ही नही । परन्तु 
इस सम्बन्धमे ऐसी कहा जाता है कि अंबा अपनी हृष्टिसे काम कर रहा है । इपी तरह :हृष्टि 
तो जीवके हैं, पर जीवका इस समय सयोगसबंध शरीरसे है । इस कारण लोग यह कहते हैं 

, कि यह मनुष्य, यह प्राणी देख रहा है, जान रहा है । परतु देखने, जानने बाला तो आत्मा ही 
है | लगडा तो चल 'नहीं सकता श्रौर श्रधा देख नही सकता । यदि ये दोनों अलब-्प्रलय 
रहे तो दोनो बेकार है । न लगडेका कोई काम बने और न शअधेका कोई काम बने, दोनो 
जब मिल जाते हैं तो हरकत करने लगते' हैं । इसी तरह श्रात्मा ओर शरीर दोनों अलग 
प्रलग हो जायें, भ्रात्मा अलग हो व शरीर ग्रलग हो जाये तो दोनोंको हरकन बढ हो जाती 
है! धात्मा बाहरी, दिखावटी क्या करे और शरीर भी क्‍या करे ? श्षात्मा घोर शरीर जब 


बम 


' घज्ञ नी मानता है कर्ता । 
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दोनो मिलते हैं तो ग्रात्मा भी हरकत ऋरता है श्रौर शरीर भी हरकत करता है। ऐसी 
प्रवस्थामे शरीरकी हरकत देखकर दुनियाके लोग जीवको कहा करते हैं कि यह सब जीव 
कर रहा है, यह सब जीवकी हरकत है | पर जो ज्ञानी जीव है, भेदविज्ञानी जीव हैं वे जीव 
का काम जीवसे देखते है श्रौर उनको परस्पर केवल निमित्त मानते है। शभज्ञान इसीको 
१हते है कि है तो निमित्त /भोर मान ले उसे कर्ता, जैसे कमंको माना है निमित्त और 

ता क्या है ? जीव तो भाव ही करता है, कर्म स्वयं बंधनको 
प्राप्त होता हु । भाई, कर्म तो केवल भ्रपना परिणमन करने वाला है। जैसे जीवके विकार 
रूपस होने वाले प्ररिणाममे निमित्त कर्मोदय है, उसको कंतके रूपमें देखता यही भ्रज्ञान है । 
प्रत्येक पदार्थंको उनके ही अ्रस्तित्वमे देखता, एकसे दूसरेको श्रपनत्व व समझना, यह धान 
है”। हम रा अपना अस्तित्व अपनेमे ही है, हमारा गरुणपर्याय हममे ही है, इस ज्ञानस्वरूप 
प्रात्माका स्ंस्व श्रात्मा ;ही है, इसके बाद बाहर श्रन्यसे क्‍या संबध है ? मैं हूं श्रौर परिण- 
मता रहता हूँ, इतनी ही भेरी सारी दुनिया है । क्यो ऐसा न मानकर बाहरी पदार्थोको 
अपनेमे समभकर दखो हो रहा है ? जो इस अपने ज्ञानमे श्राता है वह ही योग्य है, वह 
ही ससारके पूज्य है । पूज्यता पव्श्रितासे बनती है। पवित्र बेल रह जाना इसको ही पवि- 


पता कहते है । यह भ्रपना तो केवल जैसा है तैसा चेतन्यस्वरूप मानता रहे, मैं यह हो हैं, 


इसके भागे मेरा कोई काम नही, न मेरी कोई इच्छा है और न मैं कही श्रन्यत्र जाना चा- 
हता हैँ । जान गया कि मैं यह हैं भ्रौर स्वतः परिणमता रहता हूँ । इस तरह श्रपने ही 
स्वरूपकी तरह रहे तो श्रात्माका फिर कोई काम नही है। पर जो नही रह सकता है उस 
की श्रात्माका प्राकुल होना प्राकृतिक बात है। मैं तो एक दर्शनमात्र हु, ध्रतिभास मात्र हु, 
मैं भ्रपनेमे श्रपने लिए स्वयं सुखी होऊं, बस यही एक कतेंव्य है कि वस्तु वस्तुकों स्वत्तन्र 
जान लें, इसीमे पूर्ण ज्ञान होगा । 

लोकमे उस ज्ञानकी महत्ता मानी जाती है जो जितना जितना बाहरी 'चीजको 
जानता जाये, जितना-जितना बाहरी पदार्थोका श्राविष्कार करता जाये । पर अध्यात्ममार्गमे 
जानकी महत्ता उसमे बताई जाती है कि जित्तना जितना बाहरी पदार्थोक़े विकल्प छोडकर 
भ्रपन्ती श्रोर श्राता जाये, अपनेकों ज्ञानस्वरूप प्रनुभव करता जाये, ज्ञान सामान्यमात्र अपने 
को लक्ष्ममे ले । श्लौर छोडो ज्ञानकी विशेष तरग, वितर्क विचार । ऐसे सामान्य ज्ञानमे अपने 
श्रपनेको अ्रनुभव कर तो परमार्थमे ज्ञानकी महत्ता है। लोगोमे बाहरी चीजोके अज्ञानकी 
महिमा है, पर आ्रात्मज्ञानसे परमार्थमे आ्रापकी महिमा है। इसमें कोई एक विशेष पदार्थकी 
बात ही न उठे । यह ज्ञानका हो स्वरूप है अन्य पदार्थंका कुछ नही । इसमे महत्व ज्ञानका 
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है, इसमे ज्ञान श्रायेगा, इसको ही सम्पकज्ञान कहते हैं, श्रौर इस ही- ज्ञानकी ऐपी महिमा है 
कि जिसके बलपर चिरसंचित कर्म भो भस्म हो जाते है। ऐसा जाना है तो बस यह ज्ञान 
है। विज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जाना करे, यहो ज्ञान ग्न्य कुछ कुछ जानता है तो उसमे 
इसका कोई मान नहीं । वह सब क्षरिक धौर प्रध्री बातें हैं, उनमे,ससारफनद बद ने 
हो सकते । जन्म मरण॒की परम्परा उनके श्रज्ञानसे निवारित नही हो;सकती है | यही वह 
ज्ञानस्वरूप है जिसके द्वारा कम ध्वस्त हो जाते है। ॥ | 

ज्ञाती ज्ञानके स्वरूपको जानता है | ज्ञानका जानना, इसीसे तो श्रात्मज्ञान हो जाता 
है श्रोर लगन भी मालूम पड जाती है | हमे करता क्या है ? क्या जानना है ? कहाँ जानना 
है ? जाननेका स्वरूप क्‍या है ? जाननेका स्वरूप जानो यह यथार्थज्ञान कहलाता है । बोधि- 
दुर्लभ भावनामे प्राता है कि पत्र (4 सरन है । सोना, चांदी सब मिलना सरल है, परतु 
यथार्थ ज्ञान मिलना कठिन है | भ्रोर सब ज्ञान मिल जाता है, परन्तु जाननेका जाननां कठिन 
है, जानने वाला है वह क्‍या है ? इस शोबका पता नही लगना श्रज्ञानियोकों | भूलमे भूलकर 
देना यह कितनी बडी भूल होगी । एक कथा है कि एक दामाद अपनी ससुराल गया । उत 
दिनोमे उसका ससुर बाहर शहरमे गया था, बीमार पडा रहता था, बीमारीकी चि 
रही थी । कुछ दिनोमे एक चिट्ठी श्रावां, जब दामाद भी:वहां था,। लोगोने कहा लालाजी से 
चिट्ठी पढ़वा लें । श्रब लालानी मनमे पछताने लगे कि प्रगर हम पढ़े-लिखे होते;तो चिट्‌ठी 
बाँ+ इते । लालाजी दु खी होकर बैठ गए, श्रोर दु.खके भ्रासू भी श्रा गये । सास _भ्रादिने जब 
रोना देखा तो सब यह समझे कि उतका सपुर मर गया है, ऐसा समझकर धरके लोग रोने 
लगे, पडौसके लोग श्रा गए वे भी रोने लगे । गावमे हल्ला मच गया, जमीदार भी प्राये, 
कहां- क्यो रोते हो ? वह बोला--बरम फूट गया है । यह,दुनियाकी बात कह रहा है । 
जमीदारने पूछा कि खबर ग्रा॥ है या कोई श्राया है या कोई चिट्ठी भ्राई है? चिटठठी मंगाई 
गयी, उसे पढा तो क्‍या लिवा था कि हमारी तबत्रियत ठीक है, तीन दिनमे, श्रा रहे है | भ्रब 
जडका पता किसोने लगाया । भूलमें था क्या ? उसमे लिखी/'चीजक़ा तो कुछ पता नहीं 
लगाया, उसका फव ग्रह ग्रनये हुआ । हम मूलमे क्‍या है, इसका कुछ पता नहीं लगा। हम 
ज्ञानमय है, सबसे निराले है, हम भभटी नही है। मैं एक पदार्थ हु, इसमे कोई विवादका 
काम ही नही है, में अपने स्वभावकों भूल गया ओर स्वरूपको भूलनेके कारण दुनिया भरमे 
भटकता रहा । जो देखा, जो सुना बस उसोमे ही मग्न हो गए । सोसका पता तो लगावे 
मूलमे है क्या बात, इसका पता सगावें, झतने स्वछूपको जाने तो उसका सारा परिभ्रमण व 
ध्राश्नव खत्म दा जाय । आश्रवकों माना है ताला । नालाके माने है न ला, न लावे, इमीको 
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' जाला कहते है । यह श्राश्नव क्या है ? नाला । ज्ञानपे विरुद्ध या ज्ञानके प्रतिरिक्त जो परि- , 
णाम है यह सब प्राश्रय है, हसे न लायें ॥ प्राश्नय ही सारे दुःख 'उत्पन्न करता है । भ्रपने स्व- 
भावको देखो तो एक दुःख नही, और शअपने स्वभावसे बाहर देखो(तो सब भमट है |, एक 
चैतन्यस्वहप मात्र मैं प्रात्मा हूं । तो यहांपर प्रपत्षैमे स्वयं अपने लिए अपने श्राप सुखी होऊ। 
जब कोई बड़ी विपत्ति आवे, कोई मंकट श्रावे तो इस श्रापको देखो, सब विपत्ति दूर होगी । 
क्षणमात्रकों २-१ मिनटको यदि सबको भूलकर श्रपने ही स्वरूपको देखो तो सारे फमट खत्म 
हो जायें । ग्ृहस्थीमे है तो उसको करना ही पड़ेगा । मगर कभी-कभी तो श्रात्मस्मरणका 
ध्रानन्द लूटा ही चाहिए। सब कुछ है मगर श्रपने स्वरूपकी दृष्टि करके उसका झानन्द तो 
लूट लो । भ्रब मभमट है वह भी चलते हैं तो कभी-कभी श्रात्मस्वरूपकी, हृश्किा आनन्द तो 
लो । यही आ्लानन्‍्दका उपाय है, यही श्रापकी साथ देने वालो चीज है, तो श्रब मैं श्रपने स्वरूप 
को देखकर प्मपनेमे अपने श्राप स्वयं सुखी होऊँ। 

यस्मिन्‌ ज्ञानमये यत्ने मत्तपाबाणवत्क्रमात्‌ । 
विकलपो न्ापि तत्रास्ते स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१-२६४ 
मैं ज्ञानमात्र हु, इस स्वरूपकी बार-बार भावना करनेपर श्रपने स्वरूपका श्रनुभव हो 
जाता है, बाहरी पदार्थासि विकल्प हट जाता है । ऐसी स्थितिमे यह ज्ञानी जीव केवल पश्रपने 
प्रापके तत्त्वमे ही भ्रनुरागी रहता है, श्रपने श्रापके ही श्रात्मतत्त्वके दर्शनमे मस्त रहता है । 
बाहरी पदार्थोका ख्याल, विकल्प उसका कम हो जाता है। दुनियावी लोग ज्ञानीको देखकर 
हसते हैं कि कया यह पागल हो गया है ? न इसे धनकी थुते है, न इसे बाहरी पदार्थोकी शुर्ते 
है । कैसी कहा चिता लगाये है ? ऐसा देखकर दुनियाके लोग उसे पागल कहते है कि यह 
पागल हो गया है | इसे धनकी शुर्ते नही है, ज्ञानी श्रज्ञानीको पागल देखता है कि कैसा पागल 
हो रहा है कि दुनियामे श्रपनी कोई वस्तु है तो नहीं श्रौर बाह्यकरा लक्ष्य करके कैसा बरबाद 

« हो रहा है ? यहाँ परमाखुमात्र भो तो श्रपना नही है, किसीसे कुछ सबध नही है, फिर भी 
(देखो भ्रसार पदार्थामे विकल्प करके मर रहा है। कुछ भी सोच लो, यहां मिलना कुछ नही 
है । इसलिए ज्ञानी श्रज्ञानीको पागल कहते हैं । श्रज्ञानीके चित्तमे यह बात है कि जो श्रपनी 
घर सभाले वह चतुर झ्ादमी है भर ऐसी बात दूसरेमें याने ज्ञानीमे नहों देखता है ॥ तब 
भ्रज्ञानी ज्ञानीको पागुल मानता है । ज्ञानी श्रज्ञानीको मात्र देखता है श्नौर यहाँ श्नज्ञानीका 
भाव देखो, वह सोचतों है कि यह ज्ञानी पोगल हो गया है । इसे घनकी कोई शुतं नही है, 
चित्त कहाँ चला गया है ? सत्संगमे ही प्राय: समय बिताता है । इस तरह श्नज्ञानी ज्ञानीको 
पागल देखता है । परन्तु जिन्‍्होने शुद्धतत्वकों पहिचान लिया, जिनका किसी भी परतत्त्वमे 


| 
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अ्रम नही, कोई भी शल्य नही, ऐसे ज्ञानी भ्रशञानीको पागल कहते हैं । 
जब सुकौशल स्वामी श्रपती बीस-बाइस वर्षंकी अ्रवस्थामे विरक्त हो गए थे, उनको 
भ्रमेक लोग पागल कहने वाले होगे । अ्रभो-भ्रभी शादी हुई, तो घर छोड़कर चल दिए । इस 
तरह दुनियाके लोग श्रज्ञानीनन पागल कहने वाले हो गए तो यह ज्ञानी भी लोगोकों पागल 
देखते हैं । क्योकि जो जैसे स्वभावका है जिनकी जैसी श्रादत पड गयी है उसी तरह वे दूसरे 
को देखते हैं। यह कल्पना हो जाती कि यह मूर्ख है या पागल | एक सूमकी घटना है कि 
एक समय सूम शहरमे घूम रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति भिखारियोको मनमाना श्रन्न 
बांट (रहा था, कपडा वाट रहा था, दान कर रहा था। जब सूमने यह देखा तो वहासे उदास 
चित्त घर भ्रा गया । स्त्री कहती है कि क्या पतिदेव कुछ गिर गया या क्िसीको कुछ दे 
दिया है । 
“क्या तेरा कुछ गिर गया या काहुको दीन । 
तिरिया पूछे सूमसे काहे बदन मलोच ४” 
श्ररे, श्रापका बदन मलीन क्यों है ? तुम्हारा: कुछ गिर गया या किसीको कुछ दे 
दिया है ? सुम कइता है कि-- डर 
“ना मेरा कुछ गिर गया, ना काहूँ को दीन । 
देतन देखा श्लोर को तासो बदन मलीन धर 
मैंने किसीकोी कूछ दे नही दिया है श्रोर न मेरा कुछ गिर गया है। मैने दूसरोको 
देते हुए देव लिया है कि कैसे धन लुटा रहे हैं, केसा यह सब दे रहे हैं, उसको मेने देख 
लिया, इसलिए दुख है। व 
दूसरोको लुटाते देखा श्रौर दु श्वी हुए । उसको तो वह दाता पागल मालूम हुम्ना 
इसकी हैरानी भी सूमको है। सत्यवादीको, सरलको, ध्यानसे चलने वालेको, रूखो सूखा 
भोजन मिला उससे सतुष्ट होने वालेको लोग बेवकूफ कहते हैं क्योकि लोगोंके प्रति यह *. 
भावना है कि वह उतना होशियार है जो दुसरोको घोखा देता है । किसी तरहसे अपना घन 
बढाए, इज्जतको बढाए तो लोग उसे चतुर कहते हैं। मगर जीवका घन परिणाम है, जिनका 
परिणाम सही है धन वही है । क्योकि भविष्यमें वहाँ परिणाम फलेगा। जिसका परिणाम 
मलीन है वह गरीब है, उसका परिणाम भविष्यमे फलेगा । इसलिए भाई परिणाम निर्मल 
रखनेका जो यत्न है वहें सबसे बडा व्यवसाय है। यदि दो-चार पैसे शत हूं भोौर परिणाम 
मलीन होता है तो ऐसा लाभ लाभ नहीं, क्योकि परिणाम भ्रच्छा नही बना है । वो क्‍या 
बना है ? बाहरी वात बनी है। तो यह तो बाहरी चीज है। मुख्य काम तो यह है कि तू 
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निर्मल परिणाम करके ज्ञानमय रहनेका यत्न कर । निर्मल परिण्याम करनेका यत्न यह है कि 
प्रपनेमे ज्ञानमात्र भावनाएँ भरो, ज्ञाता द्रष्टा बतो कि परिणाम शुद्ध सहन हो जायेगा । इस 


शानमय यत्नके करनेमे यह ज्ञानी श्ात्मा पहले तो पागलसा जंँचने लगता है | इसी ज्ञानका 
यत्न भ्रधिक हो जाये तो फिर वह ॒पृत्थरसा निश्चल लगने -लगता है। जब ज्ञानमय पूरा 


धनुभूति जगती है तो उसका 'सब कार्य बन्द हो जाता है। सब कुछ अतरमे मालूम होता है 
तब वह पाषाणकी तरह निश्चल मालूम देता है श्ञोर फिर कितने ही विकल्प उसके श्रन्दर 
नही रहते हैं, ऐसा जो ज्ञानमय श्रपनेको कर दूं तो में अपनेमे अपने लिए स्वयं सुखी होऊं । 

जब तक अपने स्वरूपका पता न हो तब तक यह श्रज्ञानमे ऐसा लगता है कि मैं यह 
काम ठीक तो कर रहा हू श्रौर ऐसे ही ये लोग ठोक जानकर ठीक कर रहे हैं, किन्तु श्रपनी 
' प्रात्माका भ्रम जब जान लेता है कि यह सब विकार है, उसमें ठीक हो रहा है, यह काम 
प्रात्माका नही है, आत्मा तो केवल ज्ञानमात्र है, ज्ञानका स्वयं काम करता है, इसके भ्रति- 
रिक्त आत्माका कोई काम नही है + परन्तु जब तक मोहका उदय है तब तक इस जीवको 
सही-सही जाननेकी दृष्टि नही हो सकती । भ्रकेला तो यह रहता है और कितने विकल्पोका 
बंधन बंचि हुए है। भ्रात्माका स्वरूप तो प्रानद हो है, वह झ्रभी तो सुखी है, परंतु जो 
विकल्प बना रखा है उससे निरन्तर दुः्खी रहता है। बाह्मपदार्थमे क्या करता है ? कुछ 
नही । यह भीतरसे यह भावाज नहीं उठाता कि मेरा श्रपनेको कुछ करना है । दूसरोको नि- 
ष्कटक बनाना है, दूसरेकी उन्नति करता है, दूसरेका काम करना है, दूसरोको साथी बनाना 
है, दूसरोको परमात्मा बना देना है । दूसरे दूसरेकी बातें तो भ्रा रही है, मुझे भी कुछ करना 
है ऐसी श्रावोजें भीतरसे नही निकलती । मुझे श्रपना भो कुछ करना है, तो क्या करना है ? 
समस्त बाह्यपदार्थोको भूलकर जंसे मैं यह चेतनामात्र हु, ज्ञानमात्र हु तैसे ही श्रपता लक्ष्य 
बनाना है, अभ्पनेको मानना है, करनेका काम इतना ही है । मोक्षके लिए, कार्यके लिए, शाति 
के लिए, कर्मस छूटनेके लिए, उद्धारके लिए यही एक स्वाधोन पुरुषा्थ करना है । दुनियाकी 
उन्नतिकी बात तो ज्ञानी पुरुषके विपदा जंचती है । इतनी हो बात नही, किन्तु इस ज्ञानोको 
खुदकी हो ऐसी चेष्टाएं पागलपनसी जंचती हैं जो रागादि होते उनके प्रति मैं यह क्या काम 
कर रहा हु, इसका मैं करने वाला कहा ? ज्ञानीकी श्रपना ही विकार पागलपनका काम 
दीखता ह। मैं तो ज्ञाता, दश हू । जैसा भगवान्‌ कर रहे हैं वैसे ही करनेका स्वभाव मेरा 
है । ये विकार कर्मोदियके होनेपर होते है । उन्हें यह अपना माने तो यह पागलपनका काम 
हुआ । जो मेरे ग्राधीनताकी बात नहीं उसमे मे लग, यह मेरा श्रज्ञान है। विकल्प उत्पन्न 
होता है, यह सब श्रज्ञानताकी बात है, पागलपनकी बात है, यह पागल हो गया है । 


जज 
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यह परमात्माकी तरह शुद्ध, मगर प्रकृतिके विकारमे लगकर यह पागल हो रहा है । ज्ञानसे 
प्रपना स्वरूप विकार पागलपनका काम मालुम होता है । यह ज्ञान भीतर देखता है । में ननि- 
एचल चैतन्यस्वरूपकों देखता हु । कैसा चैतन्यस्वहूप जो खुद ही मौजूद है श्रौर खुद ही प्रकट 
होता है । जो यह स्वभावपूरंं विकसित होता है बस उसे परमात्मा कहते हैं । मुझभमे धनवान 
स्वरूप आ जाय इसके लिए कुछ बाहरी चीजें लिपटती नहीं । वह खुद ही भगवान स्वरूप 
हो जाता है । । 
जैसे कोई एक पत्थर मूर्ति बनानेके लिए लाया गया। भाई, इसमे श्री रामचन्द्रजी 
की मूर्ति बनाना है श्रोर देखो यह है एक रामचन्द्रजी की मूर्ति, तपस्वी, ध्यानमग्न, दिगम्बर 
मुद्रामे । ऐसी ही मूर्ति इस पाषाणसे बतानी है । कारीगरोने व्यक्तमूति व पाषाणको देखा | 
श्रब कारीगर क्‍या करते हैं कि छेनी हथीडा लेकर मूर्ति बनाते हैं । तो मूर्ति नही बनाते किन्तु 
मूतिको ढकने वाले जो पत्थर हैं उनको ध्रलग करता है। श्रावरण पाषाणखड पघलगर हुए कि 
मूर्ति प्रकट हो जातो है । मूरति तो उसके श्रन्दर है ही । केवल मूर्तिकों ढकने वाले जो इधर 
उधर पाषाण हैं उनको भ्रलग करके वह मूर्ति श्रलग हो जाती है । उसी प्रकार यह परमार्थ- 
स्वरूप प्रत्येक जीवमे बसा होता है । यह तो स्वभावकी 'चीज है । एक क्षणकों भी श्रलग नहीं 
होता श्रौर न अलग होगा । चाहे वह भव्य जीव है चाहे अभब्य जीव, सबमे वह स्वरूप 
होता है । जीव जीव एक समान हैं । पअ्भ्रव्य नाम इसलिए पडा कि उसके परमात्मस्वरूपका 
ग्रावरण कभी दूर नही द्वोता, पर ऐसा नहीं है कि अभ्रभव्य जीवमे परमात्मस्वरूप ही न हो । 
सब जीवोमे परमात्मस्वरूप है । उसका श्रावरण करने वाले ये विषयकषाय हैं | इस श्रावरण 
को जो लोग दूर कर सकते हैं उनका परमात्मस्वरूप प्रकट हो जायगा। परमात्मखडय कही 
बाहरसे लेकर नही बनाया है । यह भ्रावरण मोह, रागद्वेषका है । इसके दूर करनेका उपाय 
है, भ्रपने ज्ञानस्वरूपकी भावना करना । में श्रात्म। शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूं, ज्ञानमान्र हू ! श्रावर्ण 
रहते हुए भो विषयकषाय भावसे परे हू । यही इसका स्वभाव है। जरा भी इसके अन्दर 
विकार नही है | यह ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान ही इसका कार है । इसलिए सव्ंत्र ज्ञान ही 
ज्ञान है । में ज्ञानमात्र हू, अ्रपनेकों दुःख, ढेष, मोह भ्रादिसे दूर करनेका यही उपाय है । भ्रपने 
को ज्ञानमय ही देखना । स्वभाव उसका कैसा है ? ज्ञानमात्र । यह आत्मा कर क्या सकता 
है ? ज्ञानमात्र । भोग क्‍या कर सकता है ? ज्ञानमात्र | जिसका सब कुंछ जश्ञानभाव है ऐसे 
स्वभावकी प्रोर दृष्टि करना मोहको दूर करनेका उपाय है | रागको दूर करना उसका स्वभाव 


ग॒कर्मोदयस श्राता है । जब कर्मोदय रहता है तो राग आता है। कर्मका उदय 


है। यह र 
गग॒ उसकी चीज नही, राग उसका 


ग्रायेगा तो राग पायेगा । रागत्रा सबंध कर्मदियसे है । र 
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स्वभाव नही । रागरहित रहना मेरा स्वभाव है। रागरहित अपनेको मिरखना, प्रपनेकों 
रागरहित स्वभावमे देखना, श्रावरणरहित अपनेको देखना श्रावरण श्लग कर देनेका उपाय 
है, सो यह कहते हैं कि ज्ञाममयताके यत्न करनेमे यह जीव पहले तो श्रज्ञानियोंके बीच 
पागलपन जनाता है और पीछे पाषाणोकी तरह निश्चल जचता है, वह बेकार काम जंचता 
है श्रथवा उस ज्ञानीको भी प्रपता सब विकार चलना, फिरना, बात करना यह सब पागल5 
पनसा जंचने लगता है। उसका विक्ृत काम पागलपनका है श्रौर ये पागलपनकी चेष्टाए हैं 
और जब भीत्तर प्रवेश करता है तो उस ज्ञानमे उसका भाव जम जाता है। झौर अपनेको 
पाषाणकी तरह स्थिर देखने लगता है । इसी तरह जिस ज्ञानकी खुदकी चेष्टाए पागलपनकी 
जंचतो हैं और खुदका स्वरूप पत्थरकी तरह निश्चल जंचता है वह ऐसा ही सब जीवोमे 
देखता है । जीवोकी विकारचेष्टाए पागलपनकी चेष्टाए' जंचतो है। भज्ञानी सोचता है कि 
ये सब भगवानस्वरूप हैं किन्तु इनके श्रन्दर कैसी चेष्टाए हो रही है, कैसा स्वभाव है ? 
परिणामके भीतरकफा स्वभाव देखता है तो निश्चल देखता है । यह तो सब व्यापकस्वरूप 
है | यह क्या है ? क्या कर रहा है ? बाह्य बांत देखी जाती है तो वह पागलपचकी चेष्टा 
जंचती है। भीतरी स्वरूप देखा जाता तो वहाँ निश्चलता जंचती । खेर इतने चिन्तनके बाद 
- मे विकल्प शाँत हो जाते हैं श्रौर पूर्ण शांतिमय हो जाता है। इन सब प्रपने भोतरके मर्मों 
के समभनेके फलमे अ्रपना क्‍या कतंव्य है कि मैं ज्ञानस्वढुप हूं, ज्ञानस्वरूप मेरा काम है। 
जान लू कि मेरा स्वरूप ही इतना है। किसी वस्तुको अपनी नही मानों श्रौर अपने ही 
जानमे, श्रात्मामे मोह कर मैं श्रपनेमे स्वयं सुखी होऊ । 
सुखी होनेके लिए मैं भ्रपने श्रापके स्वरूपमे कुकता हु। उस भुकनेमें श्रापदाए' स- 
माप्त हो जाती हैं। एक दृष्टि दो कि दो श्रादमी हैं, उनको 'छेक पहाडमे घुमना है भ्रौर 
पहाड़पर कांटे बिछे हुए हैं ।' तो एक कहता है कि सारे पहाड़ पर चमडा बिछाकर मैं: 
घुमू गा । जब सारे पहाडको मैं ढक दूगा तो मैं खूब दोड 'गा। एक श्रादमी सोचता है कि 
मैं भ्पने पैरोमे मोटे जूते पहन लूगा तो सारे पहाड़मे जहाँ चाहूंगा, घुमुगा । तो बताओ्रो । 
पहाड़मे अपने ही पैरमे जूते पहिच लें और घूमे तथा चमडेसे सारे पहाडकों ढक दें श्र घूमे 
इन दो भ्राशय वालोमे कोच श्रादमी सफल हो सकता है ? इसी प्रकार एक कोई श्रादमी 
यह सोचता है कि मे पश्रात्माकी शोरे दृष्टि डालू व कोई सोचता है कि इन पदोर्थोकों ऐसा 
बनालू फिर ग्रारामसे रहुगा, कोई दु खका काम न रहेगा धौर पहिलेका यह सोचना है ये 
कि दुनियांके पदार्थ मेरे श्राघीत हैं, इनमे कुछ श्रस्तित्व नही । इन्हे में कुछ नहीं करना 
चाहता हु । इस कारण परपदार्थेसि मुख मोडो कि मे श्रपने स्वरूपमें रहुगा । भ्रब बताश्रो 


१७६ ' सुख यहाँ प्रथम भाव 
कि सफल कौत हो सकता है ? इत दोनोमे सफल वह होगा जो प्पने श्राप ज्ञानरूपमें प्रपने 
ही को देखता है। सफल बही हो सकता है। ज्ञानमात्र श्रपनेको बनाए रखना हो शान्तिकां 
उपाय है । चंत्तत्यमात्र, मूर्तिस्वरूप श्रपनेकों देखो, रागरहित श्रपनेकों श्रनुभव करो केवल 
जाननेका तेरा प्रधिकार है । तो दुनियाको जानते हुए मरना यही शतिका मार्ग है। 
श्रात्मजागरण यंत्र चाभावे लोकजाग्रतिश ॥ 
श्रह स ज्ञानमान्रोस्मि स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१--३ ०॥ 

जिसके दर्शन होने पर प्रात्मजागरण रहता है और जहाँ हष्टि चबही रहने पर लोकमें 
जागरण रहता है वह ज्ञानमात्र मैं हू। मैं ज्ञानपात्र हु--ऐसी दृष्टि रखने पर आरोत्मामे जा* 
ग्रृति रहती है, परम सततोष होता हु और जिस अपने ज्ञानमात्र की दृष्टि समाप्त होनेपर वह 
झपने व्यवहारमें रहना है, जो बाहरकी श्रोर इस मायाके तत्वमे सार दीखता है, वह ज्ञान* 
मात्र से हू। ज्ञानमात्र प्रात्माम्ते जैता है वेत्ती हो दृष्टि डालते रहना, यह चारित्र है। शञान* 
मात्र में ह--इस प्रकार प्रयोग बनाए रखना यह परम चारदिव है। श्रन्य जो चारित्र कहे 
जाते हैं, नीति, भ्रणुत्रत श्रौर महात्रत, वह इस चारिश्रेके समीप ले जानेके निमित्त 
कारण हैं। इस कारण उन्हे चारित्र कहा जाता है। यहाँ पर चारित्रका सम्बन्ध 
आत्माके साथ है । जो शारोरिक कार्य है, मानसिक विकल्प है, वाचनिक चेध्टाएं हैं, वे 
पोद्गलिक चेष्टाए है, उनमे चारिष्त नहों है। चारित्र जैसी प्रात्मा है वैसा ही बनाया जाय, 
इसको थारित्र कहते हैं । श्रपना स्वरूप सुहा जाय, श्रपने स्वरूपकी शोर शआ्लाकर्षित हो जाय, 
झुक जाय, स्वरूप ही में लग जाय इसको कहते हैं, चारित्र, उपायना, पूजा, श्राराधनां, सयम 
यही सब । प्रात्माके स्वभावमे रुचि हो उप्तकी शोर ही कुकना, यह सब चारित्र है। बाहरी 
बातें तो थोडे साधक की श्रोर हैं कि नियम श्रथवा यह बाहरी पूजा, भक्ति जो बनी रहती , 
है तो इतता अतरमे लाभ है कि बाहर जो विषयकषाय हैं उनमे कुकनेका मौका नही रहता 
इसलिए कारण है जिस तरह कर्मका क्षय होता है वह तो श्ात्माड्पकी साधन ही है। 
प्रात्माके स्वरूपके खमीप होना, 'प्रात्मस्वछूपका उपयोग होता शोर भ्रात्मस्वझपमें स्वयं रमते 
शहना, यह कमंक्ति क्षयका कारण है । सो जब ,उपयोग प्रात्माकी शोर रहता है तब आत्मा 
मे जागरण रहता है श्लौर जब यह उपयोग बाहरी पदार्थामि चला जाता है तो वहां भायामे 
नागर रहता है, परमार्थका जागरण खत्म हो जाता है। 'प्रानन्द प्रात्मजागरणमे है । 
दुनियाके प्राय, सब जीव उससे थ्त्यन्त दूर है। इस जीवके साथ जो प्रकृति लगी है उसका 
परिणाम यह सब दुःख है। स्व॒भावसे ठो जीव प्रावन्द वाला है, श्रतः ज्यों ज्यो बाह्मसे 
लिवुतति रहें वैद्ा परिणाम बनता रहें, उपेक्षा जैसी रहे सो ज्ञान कर | 


गाथा १-३० १०७ 
हे प्रात्मन्‌, तू किसको श्रपन्ती कला दिखानों चाहता है । जो ये दृश्यमाच जीव है ये 
सब दुःखी प्राणी है, श्रसहाय प्रारी है | इन्हे कुछ दिखाकर क्या लाभ पावेगा ? मोह संसार 
में सलाने वाला है, विपत्तिके संबधमे खोटी श्रादत वाला है। जितना खोटापन हो सकता है 
बह सब संसारी जीवमे पाया जाता है । ऐसे मलीन, खोटे, बिगडे जयत॒के जीवोमे हम कुछ 
प्रपनी बात दिखाकर लाभ उठायेंगे ? ऐसा उनको देखनेसे कोई लाभ नही । वे सब श्रत्यन्त 
दुःखी हैं, उनसे मेरी कोई श्राशा नही । वे मेरी किसी परिणतिके स्‍्वामो चहीं, ऐसा विचार*« 
कर सब जीवोसे उपेक्षा भाव श्राना चाहिए श्रौर वस्तुश्रोका स्वरूप (ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ 

प्रपने श्रापमे ही रहता है। उसका सर्वेस्व अपने आपमे ही है । | 

ः मैं ही स्वय श्रपसे श्राप अ्रपनेमे रहता हू, अपना जिस्मेदार हूं, श्रपना ही परिणाम 
करने वाला हू, श्रपनेसि ही सदा रहुगा, इसका अपनेसे ही, पूरा पड़ेगा, ऐसा अपने आपको 
जान,/अपने आपमे झुक । ऐसा होनेपर श्रात्मामे जागृति होती है, आत्मामें भ्रनुभव जगता है, 
सफुरण होता है । इस स्वरूपमे शक्ति है कि कर्मोका क्षय हो जाय तो श्रपने श्राप इस झूपसे 
बार-बार घारणा कर कि मैं ज्ञानमात्र हु, मैं जाननमात्र हूँ । जो जाननेका स्वरूप है वह मैं 
हू । श्रपनेको ही श्रपने झ्ापमे मान । इतना ही मेरा सबंध है, इतनेसे ही मेरा काम है, इतना 
ही तत्त्व है। इसके श्रागे यह सब प्रकृतिका विकार है, कर्मोदयका विकार है | जो कुछ 
दुनियामे दीखता है भ्रौर वह सुन्दर दीखता है १ जैसे बाहरके दृश्य, भ्ानंदमय दृश्य, जगलके 
दृश्य, बाग बगीचोके हृश्य; जहाँ देखकर कहते हैं कि यह देखो प्रकृतिक्री सुन्दरता है, प्राकृतिक 
सुन्दरता है। वह प्रकृति है कया, वह प्रकृति कर्म है। एकसो अड़तालोस प्रकृतिका यह कार्य 
है । बाग बगीचोमे क्या श्रच्छे फूल ,हैं, भ्रच्छी पत्तियाँ हैं, भ्रच्छे पेड हैं, सुगधित हैं ? यह 
क्या है ? प्रकृति उदयसे, कर्मके उदयसे होने वाली श्रवस्था है उसीको प्रकृतिकी सुन्दरता 
कहते हैं | प्रकृतिकी चोजें छुल घोखा व बरबाद भरने वाली वस्तुयें हैं। यह सब उसीकी ही 
माया है भर है क्‍या ? जो भ्रच्छी चीज है वह सत्ताएं जानेके लिए है ॥ जंगलमे रथी फूल 
हैं जिनमे न रूप है, न गंध है, उन्हे कोई नहीं तोडता है । गुलाबके फूल, बेलाके फूल, चपा 
के फूल, जो सुगन्ध देते है, देखनेमे भ्रच्छे लगते हैं वह तोड़े जाते है । जो प्रकृति सुन्दरताकी 
बातें है वे स्वभावको छोडे है । ऐसी हो बात पुरुषोकी है । ये जंगलके प्राणी स्वय दुःखी है । 
_> स्वभाव इत्यादिके लिए जो स्वय अ्सहाय हैं, संसारभे भटकने वाले हैं उनमे तु क्यो झ्रुकता 
है ? तू स्वय ही ज्ञानानन्दमय है| इतना तो यहाँ भी देखा जाता है कि बड़े आद मीसे दोध्ती 
करनेसे गरीबको फायदा कुछ नही रहता है । खर्चा भी गरीबका हो, समय भी उसका जाय, 

गरीब कभी सभामे श्रादर नहीं पावेगा । बडेकी मिन्रतामे,छोटेको लाम नहीं । फिर दुनियाके हू 


॥ 
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बड़े-बडे पदार्थोक्षी श्रोर झ्ुकनेमे जो दुनियामे बडे माने जाते हैं। जँसे धन, वैभव, सोना, 
चाँदी, इज्जत्त इनकी ग्रोशामे, बडोकी दोस्तीमे श्रथवा बडे बननेके सम्बन्धमे जीवको सुख 
नही मिलेगो । सुख तो केवल श्रात्मज्ञानसे मिलेगा । सही सवाल एक प्रकारसे हल होतो है । 
गलत सवाल दसो प्रकारसे हल होते है। एक सवाल बोला १० बच्चोके बीचमे । तो जो 
सवाल सही होंगे वह एक प्रकारके होगे श्रौर जो गलत होगे बह दंसो प्रकारके होगे । उनमे 
दसो प्रकारकी गल्तियां होगो । इसी प्रकार श्राननदका एक उपाय है, दूसरा नहीं । श्रावन्दके 
गलत उपाय तो हजारो है। खा लो, पी लो, माँस खा लो, बडोसे दोस्ती कर लो, मदिरा पी 
लो, कितने ही तरहके काम है । यह करना है, वह करना है, सविस करना है, किन्तु आनन्द 
का जरा उपाय तो बताओ । श्रावन्दका सही उपाय केवल एक है । कोई कहे यह सब किए 
बिना तो गुजर नही चलती । हाँ भैया ! ठीक कहते हो, गुजारा तो नही चलता । पर ऐसे 
ही पडे रहना क्या सदाके लिए ठीक है ? यह तो श्रपने श्रधिकारकी ही बात नहीं । जो 
मनुष्य होता है वह स्थावर हो जाय तो कुछ बताओ क्या करेगा ? यहाँकी ये सब बातें यहाँ 
ही रह जाती हैं । इसी तरह विकल्प करनेसे लाभ नही है । ' श्रौर जैसा ही परिणाम निर्मल 
होगा वैसा ही फल अच्छा मिलेगा भ्रौर जैसा ही परिणाम खराब होगा वैसा ही फन बुरा 
मिलेगा । 

परमात्माके दर्शन न्यायसे होते हैं। परमात्मा जैसा है उस ह स्वरूपमे दर्शव 
होगा, श्लौर रूपमे नही होगा । परमात्मा ज्ञायकस्वहूपमे, है, ज्ञानमात्र है। वह ज्ञानमात्र है 
तो ज्ञानमात्रके रूपमें ही तो वर्शन होगे कि हाथ पैरके रूपमे दर्शन होंगे ? ज्ञानमात्र अपने 
ध्रापका प्रनुभव है वहाँ भगवाचका दर्शन है ।' क्योकि भगवान्‌ तो ज्ञानमात्र है । जेसे ज्ञान 
माषके दर्शनमे श्रात्माका जागरण है वैसा ज्ञानमात्र मैं हू । मैं परमात्मत्वके उपयोग बनाकर 
उसके दर्शन कर लू । परमात्मा ज्ञानानन्दका पिंड है। मैं यदि लम्बे चौडे प्राकारमे ताक्‌. 
तो परमात्माके दर्शन नही होगे । मैं परमात्माको किसी भी: प्रकारकी श्रवस्थामे देखेँ तो 
परमात्माका दर्शन नही होगा जबकि केवल चंतन्यस्वरूप, प्रतिमासमात्र, ज्ञानमात्र, ज्ञानस्व* 
रूप श्रमू्ते चैतन्यभावस्वरूपके दर्शन करू तो परमात्माके प्रगट दर्शन हो स्पष्ट दर्शन हो, 
उस परमात्माकी भेंटसे जो_भ्रानन्द मिलता है उस प्लानन्दमे ही सामर्थ्य है. कि भव-भवके 
सचित कर्म भी स्वयमेद नष्ट हो जाते हैं पर देखनेको सामथ्ये चाहिए तो वह सामथ्य परपदार्थों 
से हटकर अपनेमे भ्रानेसे बढ़ती है ध्लौर परपदार्थोमि लगनेसे वह सामर्थ्य नष्ट होती है । इस 
लिए श्रगर प्रभुतोको रखना है और प्रभुताको बढाना है तो उसका एक उपाय है कि बाहरी 
पदार्थोस उपयोग हटावे भौर अपने झाषको ज्ञाता दृष्टा बतावे, स्वरूपमे रुचि लगावे। इस 


तन 


लत 
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पात्माके दर्शन होनेमे जागरण रहता है, प्राश्वासन रहता है, श्रानन्‍द बढ़ता है भर यदि 
उस ज्ञानमात्र श्रात्माका प्रमुभव नहीं है तो लोकव्यवहारमे लगा रहना पडता है, बडा कष्ट 
होता है | देखो परको जानना तो सरल है किन्तु कष्ट बहुत है । माव लिया कि थह उसका 
पुत्र है, यह उसका घर है, यह उसके बच्चे है, पर जो इस तरह बरबादी मिलती है वह तो 
» कष्ट है। गुरु बनाना तो सरल है पर दक्षिणा देना सरल नही है । यह पदार्थ मेरे हैं -इतना 
मतमे विकल्प कर लेना तो सरल है किन्तु इतना माननेके फलमें क्‍या बीतती है सो देख 
लो । बाहरी पदार्थोमे जितना लगा रहेगा उतनी ही सामथ्य इसकी घटती चली जायगी । 
्लोर बाहरी पदार्थोत्ते जितना श्रलग हो जायगा उतना ही इस पग्रात्माकां बल बढता चला 
जायगा । मोहीका बल घटता है श्रौर निर्मोही मे बल बढता है। मोह मदिराके क्‍या परि- 
णाम है ? सो जगतमे देख लो। एक श्रादमी मदिरा वालेके यहाँ गया'। बोला बढिया 
शराब दो। उसने कहा--यह ले लो। यह बहुत श्रच्छी है। कहता है कि सबसे श्रच्छी 
दो । उपने कहा--यह ले लो, यह सबसे अच्छी है। इसका प्रमाण क्‍या ? इसका प्रमाण 
इन १०-२० प्रादमियोको देख लो । दुकानमे १०-२० श्रादमी मदिरा पोने वाले बेहोश पड़े 
थे) इसका ख्याल भ्रौर प्रमाण कर लो कि यह मदिरा ऐसी है। इस दुनियामें भी मोह- 
मदिरा ऐसी विक्ट है इस मोहमदिराका नशा देखना है तो देख लो । इन पेड वगैरा स्था- 
वरोको, कीडे मकौडोको, छोटा कुहलाने वालोको, सबको देख लो । यह मोहमदिराका फल 
है । जगत्‌मे जितनी तरहके “जीव हैं, ये बेचारे नाना प्रकारके जो जीव बने हैं तो यह सब 
उसीका तो फल है। बोलो मोहकी मदिरा चाहिए। यह भव पाया है तो यह॑ सब मोहका 
फन्‍्दा है । यदि इसमे फपना न हो तो मोहसे प्रलग रहिए । और फिर ब्रत, नियम, भगवान्‌ 
की पूजा श्रादिको क्या जरूरत है ? परन्तु मोहका फल यह होता है कि स्थावर बन गया, 
कोडे मकोडे बन गया, चूहा, बिल्ली बन गया । किसे बड़ा कहा जाय ? ऐसा ही तो मनुष्य 
बता हुआ है, इसीसे ही कष्ट हो रहे हैं। जिनवाणी सरस्वतीका प्रसाद है । जो कुछ समय 
कष्टरहित व्यतीत हो रहा है यदि यह नही है तो रात्त-दिन क्लेश है । कही स्त्रोसे कलह है, 
कही पडोसियोसे कलह है तो कही दोस्तोसे कलह है। कितनी ही प्रकारको चिंताएँ हैं । तो . 
कोन बडा है ? बडा वह है जिसने अपने परमात्मस्वरूपके दर्शन किये है और जिसके प्रसादते 
यह जीव आननन्‍्दमग्न होता है । किसी जीवकी श्रपनेसे बडी श्रपनो श्रात्मा ही मिलेगी । 
किसी जीवफी शरण प्रपनेको अपती श्रात्मामे ही मिलेगी, दुसरोंका कोई सहारा नही । 
एक स्त्री पुरुष थे । पुरुष कुछ व्यसनसे लग गया था। स्थत्रीने बहुत समभाया, परतु 
न माना । स्त्रो बोली कि तुम केवल एक ही काम यह कर लो शौर कुछ न कीजियेगा । 
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एक मूर्ति दी, बोली कि यह भगवान्‌की मृति है इसकी रोज पूजा कर लिया करो । पूजा 
करनेमे २० मिनट लगेंगे तथा पुजा करके केवल २४ घटेको व्यसनका त्याग कर दिया-करो। 
पुरुषने स्वीकार कर लिया । वह रोज पुजा करे व २४ धन्टेको व्यसनका त्याग कर दे । १० 


दिन गुजर गए। एक दिन यह देखा कि एक चूहा भ्रा गयां। जो भगवानकी मूृर्ति पर से 
चावल ले गया। उसने देखा कि मसूर्तिसे तो चूहा बडा है। तो चूहेकी पुजने लगा। चूहेको 
जब बिललीने डराया तो बिल्लीकों बडा मानने [लगा । बिल्‍लीको जब कुत्तेने डराया तो कुत्ते 
को बडा मानने लगा श्रौर यह जानने लगा कि इकसे बढकर कुछ नही है, उसकी पूजा करने 
लगा । एक दिन स्त्री रोटी बना रही थो, रसोईमे कुत्ता घुस गया । स्थीने एक बेलन मारा । 
कुत्ता खूब चिल्लाकर भाग गया । उसने सोचा कि कुत्तेसे स्त्री बडो है। स्त्रीकी पूजा करने 
लगा 4 एक दिन श्राप भोजन करने बैठा । दालमे नमक ज्यादा था । बोला--नमक ज्यादा 
क्यो पड़ गया । स्त्री बोली--हाथ ही है ज्यादा पड गया तो क्या किया जावे ? एक सेर 
पात्ती दालमे डाल दो । उसने स्न्नीके एक तमाचा मारा स्त्री रोने लगी । भ्रब उसने समझा 
कि मैं सबसे बडा हू । मैं बेकारमे दुनियामे भटकता रहा। में झ्राप ही भ्रपने बलसे दुनियाका 
काम निकाल सकूँगा । अत. जिस ज्ञानमांत्र आत्मापर दृष्टि होनेपर यह आत्मा जगती है श्रोद 
जिसपर दृष्टि नही रहती तो लोकव्यवहारमें जागरण रहता है। वह में प्रात्मा ज्ञानमांत्र हूं । 
में श्रात्मा जो कि 'ज्ञानमात्र है! की उपासना कर अपनेमे अपने लिए प्रपने श्राप सुखी होऊ। 
अ्रह॒ स्व जन्ममृत्यादि सुख दुःख नयाम्पहम्‌ । 
मुक्तो नेता ग्रुरुस्तस्मात्‌ स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्र ॥१-३१॥ | 
मेरा जो कुछ होता है उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ । ओर श्ब तक जो कुछ मेरा हुमा 
है उसका जिम्मेदार में ही था श्रोर भविष्यमे भी जो कुंछ होगा उसका भी जिम्मेदार में हो 
रहूंगा । जो भी जन्म, मरणा, सुख, दुःख इत्यादि मुझे सताया करते हैं उनका करने वाला में 
ही हू । तभो तो श्रन्य लोग भी ऐसा कहते हैं कि भगवोनकी लीला विचित्र है। भगवानको 
जो इच्छा होती है उसके अनुकूल सारे काम श्रपने झाप बन जाते हैं--एक बात । दुसरी बांत 
यह है कि जब चर्चा आती है कि भाई वह ईश्वर उपादानकर्ता है कि निर्मित्तकर्ता है । यदि 
उपादानकर्ता है तो जैसा चेतन ईश्वर है तैसी ही सृष्टि होनी चाहिए, फिर श्रचेतन सृष्टि भी 
क्यों होती है ? यदि ईश्वर निमित्तकर्ता है तो यह सब उपादान पहलेसे ही हाजिर हैं । इन 
सब पदार्थोमे ईश्वरने भूलसे क्‍या किया ? जैसे ये दो प्रश्न ईश्वरके लिए कहे जाते हैं कि 
ईश्वर उपाडानकर्ता है या निमित्तकर्ता है ? तो उसका उत्तर होता है कि वह उपादानकर्ता 
भी है और निमित्तकर्ता भी है। यह बात तो यहाँ रखो । इस निजनाथकी श्रोर श्ावो । यह 
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तो सारी-सुश्कि लिए जल्ममरण करता, घुख दुःख करता, शरीर घारण करना, सबके यहे 
उपादानकर्ता भी हैं। कितनी ही सृष्टियां इसके भ्रन्दर ऐसी हैं जैसे कषायकी सृष्टि, योगकी 
सृष्टि, ज्ञानकी सृष्टि, दर्शन लेश्या । कितनी हो सृष्टियाँ ऐठी हैं जिनका उपादानकर्ता यह प्रश्न 
ही है याने जीव है, श्रीर कितनी ही सृष्टियाँ ऐसी हैं कि जिनका निमित्तकर्ता यह जीव उपा- 
दान नही है। 
इसकी सृष्टिका यह जीव निमित्तकर्ता है श्रौर उपादानकर्ता भी है । हम जन्म मरण, 
सुख दुःख भ्रादि जो करते है उन सबमे ले जाने वाला में ही तो हू, यह दूसरी बात है। प्रव॑ 
पहली बातपर श्रावो । जैसे ईए्वरवादी कहते हैं कि ईश्वरकी इच्छा हो तो तुरच्त काम हो 
जाय श्रोर उसे कुछ नही करना ,पडता है | वही बात देखो कि जो इस प्रकारके परिणाम 
करता है तो सारे काम पश्पने श्राप होते चले जाते है । यह प्रभु केवल परिणाम करता है | 
ग्रभी इसे क्या बनना है कि सशरीर वाला बनना है, मनुष्य यो देव बनना है । यह सब श्रपने 
श्राप हो रहे है । जीवने तो केवल परिणाम भर किया । तो में ही अपने प्रापको जाननेमे ले' 
जाने वाला हू, यह तो हुईं ससारकी बात । युक्तिमे भी ले जाने वाला में हु, इस कारण मेरा 
गुरु में ही हू । ह 
इष्टोपदेशमे लिखा है कि--- 
स्वस्मिन्‌ सद्िलापित्वादशीश्जश्ञायकत्वत: । 
स्वयं हितप्रयोक्‍तृत्वादात्मैब गुशरात्मन। ॥ 

.. अपने ही में श्राप सतकी इच्छा करता है और अपने प्रभीश्को ही उप्तमें पहुंचात! 
ध्वयं ही हितमे प्रयोक्ता होता है। इस कारण शझात्माका गुरु प्लात्मा हो है । यह सब साया« 
जाल है । जो कुछ तो जीवके,निमित्तसे पंगल उपादानभे होते है ध्रौर कुछ पगलके निमित्तसे 
जीव उपादानमे होने वाले हैं। बडे विकट मायाजाल है--इच्छाके परिणाम, रागके परिणाम, 

- झोहके परिणाम । परिशाम करनेमे बहुत सुहादना लगता है और इतना ही नहीं इस रागमे 
श्रंचा हो जाता है। श्रौर क्या है कि इन्द्रिय, विवेक, सत्र किसी भी उपायसे इप्कों कुछ 
सूमता नही है| भाँखका आ्रॉँकना तो श्राखसे ही नहीं सूकता है । किन्तु मोहके श्रधेको किसो 
भी तरह सूमता नही है । ये सुहावने लगते अ्रवश्य है मगर विवेक तो कर । मनको नही 
संभाला, ज्ञाचको नही जगाया तो ये सब उसको दुःखी करनेके लिए हैं। यह संघार क्यों. 
बना हुप्ना है ? इस जगतृके' जीव क्यों हल रहे हैं ? दुःख सुखकी पहिदानमे क्यो नही श्ाते ? 
“मोह, राग, रुष) दुःखकी खान 7 मोह, शग, ह्वेष हो दुःखेकी खान है । “विजको निज श्रौर 
प्रको पर जाव । ” मैं ही पपनेका दुःखी करता हु श्लौर मै हो अपनेको सुखी करता हू 


|| 


११२ युख यहाँ प्रथम भाग 


कोई उसके दु'ख युखकों मानने वाला नहीं । 
एक कथानक है कि एक पझ्तृपुण्य नामका राजपुत्र था। उसने पूर्वजन्ममे कोई पुण्य 
नही किया। सदेव देवताप्रो, साधुचोका श्रपमान ही किया । ऐसा जीव राजाके यहाँ पैदा 
हुआ | पैदा होते ही राज्यमे क्षीणता श्रा गयी । पब्लिकको दुःख हुआ । पब्लिक ने राजाते. 
कहा कि भ्रापके इस पुत्रका जन्म जबसे हुप्ना महाराज तबसे प्रजामे दुःख छा गया । मतलब 
यह है कि उस लडकेको राज्यसे निकाल दिया जाय । पर माँ को पुत्र प्यारा होता है। माँ 
भी लडकेके साथमे चली गयी। महाराजने गाडियो सामाव लड़केको द दिया । खूब धन 
दोलत लडकेको दे दो जिससे कि बच्चा हमारा दुखी न हो । परन्तु दुभग्यिवश अनाज मार्ग 
में छिडकता गया । सारा दु.खी न हो। परन्तु दुर्भाग्पवश अनाज मागमे छिहकता यया। 
सारा खत्म हो गया । मोहर देखो भ्राग बन गयी । जब उदय पापका श्राता है तव पापका 
समागम भी दु खका कारण बन जाता है, श्रीर जब पुण्यका उदय श्राता है तब आपको पता : 
नही कि कहासे क्या श्राता है ? चला ब्राता है। यह सब श्रपने श्राप होता है । पर उन 
सबका जो कारण है वह मैं ही खुद हु | परिणाम सबका सही है तो मेरा भवितव्य श्रच्छा 
है श्रीर यही परिणाम मेरा है तो भवितव्य भी खराब है। मैं ही तो गुरु हु । जैसा मैं श्रपत्े 
को चाह वैसा मैं श्रपनेको ले जाऊे । ऐसी दृष्टिया ३ होती हैं--एक शुभदृश्टि, दूसरी अशुभ - 
दृष्टि भौर तीसरी शुद्धहृष्टि । इन्हीमे यह कमाल है कि सारी सृधश्धियां होती रहती हैं । 
मनुष्य में हू, अमुक नाम वाला हु । राग हेष जो कुछ में करता हूं ठीक करता हूँ । 
मेरे जो विचार है वह ठोक है । शभ्रपने आपको में जन्मसे विचारत्ा घला भा रहा हूँ, यह सब 
ठीक है । ये भ्रशुभ दृष्टियोका फल पापको बनाना है । पाप वर्तमानमे भी श्राकुलित करता है 
भ्रौर भविष्यमे भी श्राकुलित करेगो । घुभहृष्टि क्या है? भगवानका गुणासुवाद करना, भक्ति 
करना, पूजा करना, जीवोको दयाके भावसे देखना यह सारी शुभ दृष्टियाँ है। इनका फल 
सम्पत्ति, वैभव जो कुछ प्राप्त हो, हितकर कुछ नही है । 
मैं श्रात्मा बुद्ध चेतन्यस्वरूप हूँ । में अपने ध्राप क्या हूँ ? से केवल चेतन्यमात्र हूँ, 
ज्ञानस्वरूप हैं, जानने वाला हैँ । चैतन्यस्वरूप एकवस्तु हूँ, ज्ञानमात्र हैँ। जिसकी जाननेकी 
ही काया है । शञानघन हैँ । में ज्ञानसे भ्रतिरिक्त और कुछ नही हूँ । ऐसी में चेतना हूँ । ऐसी 
दृश्टिको शुद्धव॒ष्टि कहते हैं । इस शरीरके श्रतिरिक्त में जीव केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । यही में 
आत्मा एकबस्तु हूँ । श्रोर में कुछ नहीं हैं । ऐसो हृष्टिको शुद्धह॒ष्टि कहते है। श्रादमी सोता 
है तो सोतेमे भी जागता है । सोतेमे भी विकल्प होता है। इनकी बातें भी कभी कभी झलक 
जाया करती है ऐसी दृष्टि ज्ञानकी शोधी हुई है। जैसी श्रपनी दृष्टि को है वैसी दृष्टि बनाता 


। 
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है । देखो जैसे नामकी बाराना हृढ़ है, कोई नाम ले तो घौकन्‍्ता तुरन्त हो जाता। बडी 
भीडमे बैठा है श्रौर नाम कोई ले लो तो तुरन्त चोकन्ता हो जाता है। कंसा नामके प्रति 
श्रनुराग है । और उस नामका शब्द कितना सुहावना लगता है। कही नाम लिख दें, कही 
नाम बोल दें तो उससे कितना भ्रनुराग हो जाता है? दूसरोको वशमे करनेकी सबसे बडी 
दवाई यह है कि उसके नामवी प्रशंसा कर दे, उसका नाम लिख दे, नाम बता दे, या कहिए 
कि जिसे चाहे वश कर लें | जीवनको वश कर लें, दुनियाकों वश करें, जो बुरा है उसको 
घश करलें यह क्‍या ? वशीकरणा मन्र नामकी कीति गा लें, नाम लिख दें, नाम ले ले । 
इनमे सब वश ही जायेंगे । यह डायरेक्ट वशीकरण 'मत्र है। यह महाविष है। यह इम 
लिए विष है कि इसमे सब प्रभ्ुता नष्ट हो जाती है। सब जीवोमें मिलाजुला ससारमे एक 
चेतन्य वस्तु है, मेरा इसका नाम ही नही है श्रौर न मै दुनियाके भ्रन्य जीवोसे कोई खास 
हू । इसलिए नामरहित शुद्ध श्रपनेकों देख, यही ज्ञान है, यही शुद्धदृष्टि है। जहां अपनेको 
नाम वाला समझा, बस समझो कि [ससारमे रोनेका साधन बना लिया तभी तो शुद्धदर्शनमे 
नामको पहिले रखा है । सब श्रापदाश्रोका मूल तामकरण है । 

परमार्थसे मैं नामरहित हूँ, शुद्ध हू, सबसे निराला हू, अ्फेलों हूं, चैतन्यमात्र हु, 
इसलिए उसकी जो उपासना करेगा [दृष्टि पविश्न हो जायगी श्ौर शुद्धहृष्टि बढती चली जायगी 
श्रोर उस हृष्टिकी हृष्टि है, मोक्षका होना! श्रौर पर्यायकी दृष्टि है संसारमे रोना, जन्म मरण 
बना रहना, सुख दुःख बना रहना तो देखो सुख दुःख आादिमे मैं ही अ्रपने को ले जाता हू, 
में ही अ्रपनेको प्रकाशमे ले जाता हु। इसलिए मैं इश्रपना गुरु स्वय ही हु और दूसरा मेरा 
गुरु कोई नही है । मेरा सार्गे बनाने वाला मैं हो हूं श्रौर कोई दूसरा नहीं है, इस विषय 
कंषायकी फिसल रिपट कहिए, ऐसी विचित्र है कि जरा भी मनकी ढिलाई की कि वह 
बढती चलो जायगी । जैसे बरसातमें कीचड वाली सडकमे प्रसावधानीसे चलें तो जरा भी 
फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं । इसी तरह धघनके श्राकर्षणमें, नाममें, यशमे, 
इच्छामे परिवारके रागमे भुके, शिथिल बनें, इस दुनियामे ठीकसे रहना, शानसे रहना, फिर 
देखा जायगा, बड़ोसे सम्बन्ध हो, बडा काम करना है फिर श्रन्तमे देखा जायगा, ग्रपनेको 
सभाल ले जाऊगा-- ऐसी कुछ ढीलकी कि ढिलाईको तरफ स्वयं बढता चला जाता है । 

में ग्रात्मा घर्ंमय हूँ, इसलिए प्रतिदिन धमकी दृष्टि होना चाहिए । जीवनके रोजके 
२४ घटोमे धमंका हिस्सा होदा चाहिए। जीवनभे सब ग्रायु की बाँद नहीं करो कि हम 
८० वर्ष तक जीवेंगे | सो ७० वर्ष मनमाने चले, फिर १० वर्ष प्रन्तमें धर्म देख लेंगे। 
तू २४ घटोमे ३ घटे तो घर्मका काम कर | इतनों समय यदि धरम काममे जायगा तो शांति 
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का मार्य मिलता रहेगा । कही व्यापारिक कामोमे फसे हुए है, कोई भो स्थिति हो हर 
स्थितिमे श्रपने को इन २४ घटोके [बीच धर्मपालनका समय देना चाहिए श्रौर श्रगर श्रायुमे 
ही समयका भाग करना है तो पहला काल घमंका लाए। ५ साल खूब घ॒र्मं कर लिया जाय 
ग्रात्मतत्वका मर्म ही समक लिया जाय तो कया है ? कमानेको जिन्दगी बहुत है फिर देख 
लेना कमानेंकी बात । श्रगर प्रायुक्े बाँटमे घर्मंका समय देते हो तो पहले धर्ममार्गकों दो । 
एक कथा है कि विधाताने कहा एक जीवसे कि बालिका होनेके बाद तुम्हारी श्रायुमे एक दो 
वर्ष तो देता हू तुम्हारे सुखके लिए, मौजके लिए, सम्पदाके लिए, धर्मके लिए बाकी ५०, 
५४ वर्ष वह देंगे तुम्हारे दुःखके लिए। भ्रब तुम्हारी मर्जी हो तो एक दो वर्ष चाहे पहिले 
ले लो चाहे ग्राखिरी पीरियड ले लो, दस वर्षके बादमे वह झ्रादमी बालिग हो गया । व 
१० वर्षका हो गया तब वह बहुतसा घन रोज कमाचा, उसने सोचा कि एक दो व्षमें सब 
सुख करलें सबसे ठीक बोलेंगे, सबके साथ ठीक तरहसे रहेंगे । उसने खूब धर्म भी किया। 
प्रगर यह जाना कि श्रागे तो वर्ष खोटे श्रावेंग तो जो कुछ उत्तम हो वह सब जल्दी कर 
लेना । उसने २ वर्ष धर्ममें बिताए तो भविष्यके पाप भी कट गए । सो भया | यदि यह 
सोचो कि श्रभी तो बहुत श्रायु है, श्रभी तो ५०, ६० वर्ष मौज कर लो, फिर धर्म करता 
देखा जायगा तो प्रायः यहो समझो कि ये ५०, ६० वर्ष तो व्यर्थमें जा ही रहे हैं, सारा 
समय तो यूँ ही खत्म हो जायगा तो श्रपना सारे जीवनका कुछ धागे पीछे का भाग न करके 
२४ घटेमें ग्रपना कमसे कम ३ घटेका समय घम्मसाधनामें लगाना चाहिए। एक घटा ज्ञान 
ग्राराधनामें गया भौर कुछ समय |भक्तिमें गया, कुछ समय साधु जनोकी सेवामें गया । २४ 
घटेमें कमसे कम ३ घटेका समय धर्मसाधनामें व्यत्तोत होना चाहिए । कोई कहे कि धर्म 
साधना कैसी ? सो कहते हैं । 
घर्मंस]घनाका मतलब यह नहीं कि कोई सोचे मैं मूर्तिपुजा करता हू भ्रौर मुझे ज्ञान 
से साधुओसे जनसेवा से मतलब है तो यही भले समझ ले कि मैने घर्मं कर लिया है, किन्तु 
धर्मंकी प्रवृत्ति सब भ्रगोमें होती है । मैं प्रपनैको जन्ममें ले जाने वाला, मरणमे ले जाने 
बाला, दुःख झौर सुखमे ले जाने वाला हूँ । मेरा गुरु मैं ही हू, भौर मेरा गुरु कोई नही है 
ऐसा जानकर कुछ श्रपनेमे श्राना चाहिए । इस जगत्‌मे यह तो होता ही रहा है कि दूसरे 
पदार्थ उसका कुछ करनेमे समर्थ नही होते, तब किसीको उसकी शआ्राशा ही नहीं रखना 
चाहिए । कारण यह है कि दूसरोकी परिणतिसे इसमे कुछ बढता नहीं है, यह तो अपने ही 
परिणामका फल है । दूसरे लीग भी उसके किसी काममे सहायक हो जाते हैं। यह अपने 
'ह परिणामकी कला हैं। फेल एक प्र्ममे श्राया था निमित्त भोर उपादान । निमित्त कुछ 
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करता है कि नही ? निमित्त श्रौर उपादान किसे कहते हैं ? उपादान तो वह है कि जिसमें 
परिणति होती है, जिसमे कार्य करे उसको उपादान कहते हैं। भ्रोर जिस दूसरी चीजके 
बिना कार्य न बन सकता हो उस दूसरी चोजकों निमित्त कहते है। यह तो उपादाननिमित्त 
के सम्बन्धमें ऐसा दृष्टा देखे कि वह दूसरी चीज जो निमित्त है, (क्या उसके उत्ादानमें परि« 
णति कोई झा गयी ? उनका क्षेत्र, काल, भाव कुछ भी उपादानके अन्दर नहीं गया ॥ 
धोर फिर भी हैरानो इस बातकी कि निमित्तकी उपस्थिति बिना उपादानमें कोई विभाव 
कार्य नही हो सका । ये समस्याए' सामने हैं कि निमित्त करता कुछ नही परव्तु निमित्तके 
बिना कुछ होता नहीं । यह तो कैसी विचित्र बात है ? 

फलित वया कि यह सब उपादानकी कलाए है, यह सब उपादानको ही योग्यताए' 
हैं कि यह उपादान ऐसे पदार्थोको [सामने पाकर खुद ही खुद श्रपने श्राप रूपमें ऐसा बन 
जाता है | जैसे इस चबूतरे पर हम बैठ तो इस बैठनेका उपादान कौन है ? हम ही हैं । 
हमके मायने पिडोला, हाथ, पैर, बिस्तर, बंडल यह पैर मुड़े श्रागे ऐसे बैठ तो इसके उपा- 
दान हम ही हैं । पर इस चबूतरेकी निमित्त पाकर मैंने सब कुछ कर लिया, इस चबूनरेने 
कुछ नही किया । ऐसी कोई जबरदस्ती को है ,या कोई कसूर किया है । पर मैंने ही प्रपन्ती 
इच्छासे पैरके प्रनुसार में स्वय ही निमित्त पाकर प्रपने श्राप हो इस पर बैठ गया । यह 
समभना चाहिए कि जितने भी विषय होते हैं जन्मके, मरणके, सुखके, दुःखके उन सबमे 
ले जाने वाला मैं हूं। इन सबमे सारी भ्रपनी प्रवृत्तियो को मैं ही करने वाला हूं, दूसरा कोई 
नही है । मैं दु.खी होता हूं तो मुझे दुःखी करने वाला में ही हैँ । में जब सुखी होता हूं तो 
मेरे सुखका करने घाला में ही हूँ । में यदि गड़बड करता हु तो मेरा गडबड़ करने वाला में 
ही हूँ । भ्ोर यदि मोक्षमार्गमे लगता हू । तो मुझे मोक्षमार्गमें लगाने वाला में ही हूं । दूसरो 
का न भ्रपराध सोचें श्लोर न ऐहसान सोचे । क्योकि दुसरे पदार्थसि मेरा कुछ आता जाता 
नही है । यह तो उसके हो कमंसे उसके ही ज्ञानसे भ्राया है। मेरे घरमे १० श्रादमी हैं पर 
यहाँ मन बिगडा है यदि वह दूसरोको ऐसे बैठा हुप्ना देख ले तो वह सोचता है कि यह भेरे 
प्रति कुछ सोचता है । मेरी श्रोर यह कैसे बैठा ? हाथ पैर तो उसके कही जा नही सकते 
वह तो रहेंगे ही, दूसरा विकल्प करके दुःख होता । श्रपने आप दूसरा विकल्प करके दुःखी 
ही रहा है| सोचो कि यह स्वयं गिरा है सो दुःख हो गया, वह स्वयं दुःख हो गया । दूसरा 
कोई दुख नहीं करता । मदिरमे जो छुरूमे विचार करता है भर देखता है कि भ्राज वह 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्त हैं । मालूम होता है कि श्रब भगवान बोलना चाहते हैं। जैसा परि- 
णाम किया वैसा दुनियाकों देखता है | उसमे हमारा जो भी परिणमन होता है उसका करने 
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वाला में, ही हू श्रत. परके कतंव्यका भ्रम छोडकर श्रपनेमे ही विश्राम करके श्रपने श्राप ही 
सुख होऊ । ' हूँ 5३०५ 


ड़ 
सकता ते ) 


के देहे बुद्धया वपु' स्वस्य बुद्धया स्वः प्राप्स्यते मया । 
० ५ ज्ञानमान्रमतिमेंउस्तु स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१ ३२७ 
!: : सब दु खका मूल शरीर है, यह सब साधारण वर्णन की बीत है। कल्पना कीजिए 
कि जीवके साथ शरीर न हो श्रौर केवल यह .जीव ही, होता तो इसे क्‍या क्लेश था ? जो 
शरीर सब क्लेशोका मूल है, उसमे ऐसी जो ममता रहती है तो यह विबेक नहीं। यह 
शरीर श्रपने से श्रत्यन्त जुदा है । इसका होना, इसमे ममताका होना कितने बडे दु.खकी 
बात है-? आत्मा तो स्वयं भगवानस्वरूप है, आनन्दमय है, 'शञानानन्द हैः प्रनुप॑म सम्पत्ति- 
वान है; फिर भी श्रपने स्वरूपको न पकडकर बाहरी बातोमे केवल हृष्टि लगाना यही हम 
सबकी खुदकी विपत्तिकी बात है | जैसे दुनियामे कहतें हैं कि गर्जब हो गया । क्‍या हो गया 
चोरी हो गई । बडा गजब हो गया। श्रमुक श्रादमी गुजर गया!। कक्‍्या' हो गया।? बडा 
गजब हो गया । यह तो विचार दुनियावी है । सबसे .बंडां गजंब तो वयह है कि ऐसो प्रानन्‍्द 
म्रय श्रात्मामे अपनी हृष्टि न रखकर बाहरी पदार्थों मे - हृष्टि लगाई है--यह गजब है | बाकी 
कुछ श्रोर नुक्सान नही है । जिसे-खोटा समझा वे पदार्थ है, परिणमते हैं, वर्णंतशील हैं । 
उनका काम हो रहा है। उनके होनेसे नुक्सान नहीं है। 'तुक्सान तो येह होगा कि हम 
(अपनी बेवकुफी मात्रसे अपने श्रापमे अनन्त 'संर्सार बनाए रहे । यह गर्व हो गया । भैया | 
'सिर्फ ज्ञानका'ही तो काम कर रहा है । चिता कुछ नःकर' वस्तुप्रो का तू कुछ न कर, उन 
“को ठोक तरहसे समझ ले । केवल समभसे श्रापकी दृष्टि होती है । बाहरी चीजें मेरी दशाके 
लिए कुछ नही है । वे किसी भी तरहसे मेरे लिए जिम्मेदार नेंही हैं | जो प्राप समभत्ते है 
'उसीपर सुख दु ख निर्भर है। केवल इतना समझना कि सममकी शैलीमे 'मेरा शरीरे बनना 
निर्भर है ॥ झाना-जाना कुछ नही, किन्ही पदार्योंसे वास्ता|कुछ नहीं | मगर तू उन्हें भ्रपना » 
ते माने तो लाभ है । केवल यह जीव समझता है । सर्मकनेके प्रलावा भौर कुछ नही करता 
है। बस इसी समझनेपर ही हमारे शरीरकी बनना, नः बचना निर्भर'है । यह सारा शरीर 
दु.खोकी जड है । सुख दुख जन्म मरणा जो कुछ हैं वे शरोरके ही छ्वारा होते हैं। 
५ +7-. इस तरह यह सिद्ध है कि दु'खोकी कारण शरीर हैं । दु खोका कारण मिटता रहे, 
- इसमे प्रसन्‍त हो या दुखोका कारण न मिटे इसमे प्रसन्न हो । दुःखोका कारण मिटे ऐसी 
'बात-हमारेमे उठती हो नही है । ससारी जीव दुःखका कारण जो शरीर है उसे ही चाहता 
है ।'यह वर्तमानमे सोच लिया जाता है । शरोर न मिठे यह जल्दी सोच लोगे | ऐसा सोचो 
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कि यह म रहे तो ठोक ही रहेगा | पर यह सब बातें हमारे किसीकी समझें नहीं झ्राती | 
केवल वचनोमे हमारी बातें चलती हैं उनसे काम नहीं बनेगा । यह उपयोग संस्कारमे 'बने 
तो काम हो । जब मेरा कुछ जगत्‌मे है ही नही, न शरीर रहता है, न परिवार रहता है, न 
घन-दौलत रहती है, जब तुम्हारा जगत्‌मे कुछ रहता ही नही । मेरा नो केवल ज्ञान ही मेरा 
है । हसीसे मेरा पूरा पडेगा । केवल एक निजसे हंष्टि लगा तो भ्रपने हांथ सब कुछ है । बाह्य 
दृष्टि न रहे तो शांति सहज ही है। मतलंबे सब कुछ मुफ्नमें मिल रहा है । कही ऐसा यदि 
सोच ले तो समझो कि उसे सब कुछ मिल गया है। यह पदार्थ सब प्रपनी-ग्रपनी सत्तामे 
हैं।। एकका दूसरेसे प्रत्यन्त प्रभाव है। एक दूसरेका कुछ भी नही करता है । सभी श्रपने 
ग्रपनेमि जुदा रहते है। एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नही है। सो चेतन पदार्थामि सब अपना 
ग्रपना ईमान चला रहे हैं। पर हम हैं कुछ मानते है कुछ चलते हैं। उनकी यह' बात श्रचे- 
तनमे नही पायी जाती है | वे, भ्रपनी सत्तासे ईमानपर निर्भर हैं। पर यह भगवानरूप चैत 
न्यप्रकृतिके संबंधमे भ्रपने ईमालकों खो बैठा है सबमें ' सम्यक्‌ 'गुण ग्रौर चारित्र गुण विद्यमान 
है । यह मुख्य दो गुण चेतना वाले तो चेतन नहीं हैं। सम्यक्‌ चेतन वाला गुण नही है; ' 
जानने वाला गुण नही है | यह दृष्टि नही जानी'कि चेतनमे जितना गुण है वह चेतन हों. 
रहे । यहाँ तो कार्य प्रपेक्षाकृत कर रहे हैं । भ्ात्मामे भ्रनेक गुण है जिसमे चेतन वाले दो गुण 
हैं । ज्ञान दर्शन तथा इसके प्रलावा भ्रन्य' गुण होते है वे चेतन नही । सो भैया ! अचेतन- 
प्रकृति सगसे क्‍या चारित्रमे बिगाड होता है ? यह भी ईमानदारीकी ही बात है या रागद्वेब 
एवं उपाधिवश श्रचेतन गुगके विकार हैं। ईमानदारी छोड दी, ईमानदारी छोडनेका नाम 
मिथ्यात्व है । भ्रचेतन गुण बिगडता है, विपरीत होते है । वह सब होती है न्‍्यायकी बात । 
पर उनमे राग हो जाना यह बेईमानी है। रागद्वेष भावोकों ग्रपने स्वरूपमें बैठाता है, यह 
बेईमानी है । शोर फिर इस जगत्‌मे दीखने वाला जो घन है, वैभव है, परिवार है उनको 
ग्रपना मानना यह तो बेईमानों है ही । श्रपनेपर प्रन्याय है, अपने श्रापको जगत्‌मे रुलाते ' 
रहनेका उपाय है। उसीमे यह शरीर है | वह शरीर भिन्‍त है, दुःखका कारण है, इसे जो ' 
श्रपनेमे मिलाता है वह बेईमान होता है। ' े 
जो पविन्र है वह 'ैं हु, ऐसो भ्रात्मबुद्धिकों देहमे श्रात्मबुद्धि करना यह बेईमानी है, 
श्रन्याय है, पाप है और मोह हैं ।'इस पापके करनेसे कया होगा कि दु/खके कारण यह शरीर 
मिलता हो रहेगा । जैसे किसी लड़केसे प्यार नही" है, कदाचित्‌ वह एक प्रोरसे भूलसे ऐसी 
चीज माँग बैठे जिसमे कोई भी सार नहीं है या जिसे प्रलग डालना चाहता था वही मांगे तो 
उसके देनेमे किफके नहीं होती है। इसी 'तरह पह सतारी जीव एक अ्रसार चीजकों मांग 
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बेठा । शरीरको जीव मांग बैठा तो इसके देनेमे कोई क्रिकक नहीं होती है | ले जाग्रो, ले 
जाप्नो, ससारमे जाकर खूब जन्म मरण करो । यह इसका फल है तो शरोर मिलता जायगा॥ 
इस शरीरमे भ्रात्मबुद्धि करनेसे यह शरीर मिल तो जायगा तो दुख बढते ही चले जायेंगे । 
जैसे जैसे भवमे जायगा उसे उसी भवमे समागम दु।ख मिलेगा श्रौर उसोमे राज करके पपना 
समय निकलता रहेगा । यहाँ तो यह समागम चल रहा है कि इस रागमे कुछ समय गुजर 
रहा है, पर यह सब श्रन्तमे न होगा । अ्न्तमे भरकर ऐसी दुनियामें वह कीडे मकोडे बन 
गया तो फिर क्‍या बस चल जावेगा ? श्रब तो दुःख मेटनेका उपाय जल्दो बन जायगा। प्रगर 
सुख करना है तो प्रोह न करो श्रोर सम्यकज्ञानकी श्रोर हृष्टि दो, सम्यकृज्ञानमे श्रपना समय 
दो । देखो तो मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूं, पर प्रपनेमे स्कषक्षपष्टि न देकर दूसरे पदार्थोमे श्रा 
गया हू । फल उसका क्लेश है । 
हे प्रभु तु तो प्रानन्‍्दघन है, प्रत. भानन्द विराजमान है, प्रकाशवान है। इसको वही 
देख सकता है जिसकी मोहपर विजय है । जिसको पर्यायमे उपयोग नही है वह प्रपने आपमें 
विराजमान ५भुको निरख सबता है | जो पर्यायमे भात्मचुद्धि करता है उसको भगवानके 
दर्शन नही होगे । वह सुख के जजालमे ही पडा रहेगा, यहाँपर प्रभुकी भेंट व शरीरका मिलन 
दोनो मुफ्त मिलते हैं । पसन्द कर लो क्या चाहिए ? यह एक ऐसा दुर्लभ तत्त्व है तथा कीता 
मुफ्तका तत्त्व है ? तुम्हारी इच्छा हो तो तुरन्त मिल जाय, देर नही लगेगी । जरा भी इच्छा 
हो तुरन्त मिल जाय । इसमे जरा भी परेशानी नहीं । जैसे जलपूर्ण देशोमे श्रोर बरसातके _ 
समयभे जगह जगह पानी भरा होता है। वहाँ पानी मिलना कितना सरल है । उससे भी 
प्रधिक श्रपने भगवानकी भेंट सरल है | बिजलीके बटन दबानेसे बिजली जलती है, उसमे तो 
प्रधिक समय लगता है । एक सेकेन्डका हजारवां हिस्सा भी नही लगेगा। भगवाव मिल 
जायेंगे, परन्तु शत्त यह है कि हृष्टिख्पमे ही केवल समझ कर लेनेकी बात है, भीतरसे शान 
विज्ञान कर लेनेकी बात है । एक साथ जगव॒के सब पदार्थोंसि श्रंपनेको प्ललंग कर लो | यह 
सब कुछ भी मैं नही हू । मैं तो एक ज्ञानस्वरूप भात्मा हू। एक साथ सबको झलग मानकर 
क्रमसे मान करके लक्ष्य नही मिलेगा । इसे कल झ्लग कर देंगे, इसे दो चार साल बादमे 
घ्रलग कर देंगे। ऐसा मत करो सबको एक साथ भ्रलग कर दो । उपयोगमे मे सब कुछ 
स्वय हूँ । इस जगतमे कोई भी तत्त्व मेरा नह्दी है। ऐसा निश्चित करके शोर भगवानसे भेंट 
कीजिए भ्रन्य कोई भी उपाय नही है । वर्षों कोई उपाय कीजिए शौर यदि किसी दिन कोई 
एक्त्वहृष्टिका उपाय समझ जाग्रो चों अपने श्रापको कुछ भकेला अनुभव करो, भगवानसे 
भेंट हो जायगी । भगवान बाहरसे प्राकर नही मिलेगा जो बाहरसे भ्राकर खुश कर दे । बहुत 
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बहुत यत्न करके कोई भगवानको खुश कर ले सो नही होगा । कोई दूसरा भगवान्‌ खुश 
नही होगा, भ्रन्य और कोई खूश नही होगा, मेरा प्रभु ही प्रसतन होगा । मेरे प्रभुकी प्रसन्‍ततो 
के बिना काम नही बनेगा । मेरा प्रभु ही प्रसन्‍्त होगा। पहले प्रभुके सामने तो प्राग्रो, श्रपने 
सामने ही आनेमे प्रभुका सामना हो जायगा । तुम्हारा यह प्रश्च॒ दयालु है। इतना सरल हें 
इतना भोला भाला है कि जरा भी सामने श्राग्नो तो सब कुशल कर देगा, सब माफ कर 
देगा । प्रतिक्रमण में भ्राता है कि मेरा पाप ऐसे मिथ्या होता है | जहाँ जेतन्य चमत्कारमात्र 
निष्प।प स्वभावको देखा वहाँ भ्रन्य बातें मिथ्या हो जाती है। इस अपने प्रभुके सामने ग्रावों 
दुष्कृत माफ हो जावेगे । अपने प्रभुके सामने श्रानेका मतलब श्रपने श्रापको ऐसा अनुभव करो 
कि मैं प्रभुका स्वरूप हू। शुद्ध ज्ञानमांत्र चेतन्यमात्र, ज्ञायकस्वकूप इसका स्वभाव श्रपने 
ग्रापको अचुभव हो तो यह प्रभुके सामने आौना हुआ । ना होनेपर वह श्रपना दुष्कृत माफ 
हो जाता है | क॑से मिथ्या हो जाता है ? पाप तो सम्यक्‌ बढा मैं तुरन्त मिथ्या हो गया । 
वह मैं नही था, वह पापमे नही था | वह मेरा स्वछप नही था। वह तो प्रकृतिके विकार 
का खेल था । मैं तो सदा ज्ञानमान्र हु । ऐसी बुद्धि बनाता था। प्रभुसे भेंट करता एक ही 
बात है । ज्ञानमात्र में हु ऐसी बुद्धि बनावो । इन सब बातोको एक साथ भूल जाबो | में 
श्रमृत हु, शरीर वाला हू, सम्प्रदाय वाला हू, इतने घन वाला हूँ, ऐसी दुकान वाला हू, ऐसा 
जानने व ऐसा सुनने वाला हू, ऐसा करने वाला हु--यह भाव मिथ्या है । मुझे यह सब 
बिल्कुल नही है। ऐसा सब कुछ नहीं है । यह श्रनुभव लाश्रो कि में ज्ञानमात्र हु । जब यह 
प्रनुभव होगा तब समझो कि भगवानका सामना हो गया । सब हितमे हो जायेंगे । 

मोक्षका मार्ग सामने श्रायेगा । ज्ञानमय ग्रात्मस्वरूपका प्रनुभव कर बाहरी पदार्थों 
से से निकट संबध शरीर का बना रहता है । इसको बुद्धिसे क्िसीको गाली दे दिया । शरोर 
मे है भात्मबुद्धि, सो उसे बुरा लग गया। क्यो लग गया ? शरीर को तो भ्रात्मा माना 
था। यह श्रात्मा तो हवासे भी पतला है, झात्मा पानीसे भी पतला है, परमाणासे भी पतला 
है । यह पत्तला ही चही है यह एक अमुतिक 'भावमातन्र पदार्थ है। इसे गाली नही लगती । 
श्रव अपने स्वरूपको दृष्टि छोडकर भ्रन्य पदो्थोमे दृष्टि लगाएगा तभी दुःखी होगा । और जब 
श्रन्य पदार्थमि दृष्टि न लगाकर श्रपने स्वरूपमे दृष्टि लगौएगा तो दुःखी नही होगा । शरी रके 
ही हिस्से जिन्हे मोही श्रपना कहता कि यह मेरा बाप है, यह भेरी बुप्चा है यह मेरी मौसी 
है, यह मेरी सास है--यह सब सारे शरोरके नाते हैं, कुछ नही है । नाते शरीरमे ही हैँ । 
यह शरीर जिस शरीरके निमित्तसे हुआ वह शरीर बाप है | दूसरा शरीर भी उसी निमित्त 
से हुआ वह भाई बहिन है। जितने रिश्तेदार है शरीरके सबधसे ही है। इस शरीरको पैदा 
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करने वाली माँ है , वह जहंसे उत्पन्त हुई बहीसे जाकर शरीर उत्पन्त हुआ, वह मौसी है 
सामा है। 

'सारे नाते शरीरके [साथ है । मे श्रात्मा सबसे निराला हू, ज्ञानमात्र हु, विशुद्ध हूं। 
जगत॒के मायाजालसे हटकर श्रपने श्रापमे परिणाम करके विश्राम करनेको जाते हैं। जो 
इनका साथ करेगा सो पार होगा। जो नही करेगा उसको हित नही मिलेगा । शरीरमे 
भ्रात्माको जो दु ख करे तो उसका शरीर मिटता चला जायगा । और यदि प्रात्मामे प्रात्म- 
बुद्धि करके ज्ञानमांत्र (यह भ्रात्मा है तो ज्ञानमात्र यह आ्रात्मा मिलिगा और शरीरसे सब॑ छूट 
जायगा । इन सबकी गअ्रवस्था करने वाला मे हु। यह शरीर रहे या मुक्ति हो इन सबका 
जिम्मेदार में हू, में ही सृष्टि करता हू, भ्रन्य जीव कैसी भी व्यवस्था हो नही करते । यद्यपि 
शरीर श्रत्यन्त भिन्‍त है तो भी शरीरका मिलते रहना श्रानन्द होना श्रापके परिणाम पर 
निर्भर है, जब केवल बुद्धिमात्रसे समझने ,भरसे जानने मान्रमे इन दोनोकी प्राप्ति होती है 
तो शरीर की प्राप्ति कर लो या भगवानुकी प्राप्ति कर लो । जिनको गञ्राना हो आवे । पास 
बना हुआ है । केवल भ्रपने सोचनेसे ही श्रपने प्रभुसे मिल सकते है । यह प्रात्मा अपने सम- 
भमे परसे मिलता है । तब इसके श्रागे श्रोर क्‍या चाहिए ? कितना बडा अ्रवपष्तर प्राप्त है 
कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। श्रपने झापकी महत्ता तब मालुम होती है जब 
प्रपनेसि छोटोको देखो । यदि १० रु० हैं श्रौर महत्ता जानना चाहते हो तो भिखारियोके 
बीचमे घुमो । सबके देखने के बाद श्रपनी स्थितिका संतोष होगा । श्रब जरा ससप्तारके सब 
जीवोको देखो, स्थावर कैसे हैं, कीडे मकोडे कैसे हैं ? खोटे मनुष्य खोटी जातिके खोटे कुल 
के ये सब कैसे है ” जरा भो ससारमे दृष्टि तो डालकर देखो तो अपने वैभवका पता चलेगा । 
जिससे सदाके लिए लाभ मिले ऐसा करो जिससे क्लेश मिट सदाके लिए। श्रपने श्रापको 
शञानमात्र स्वय मानकर श्रपने श्रापमे रमकर [श्रापमे स्वय सुखी होशो । 

महान्‌ स्वश्रान्तिजः बलेशो अआआन्तिनाशेन नक्ष्यति । 
यथात्त्य श्रदधे तस्मात्स्याष्वैस्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-३३॥ 
जगत्‌मे जितना भी क्लेश है वह सब श्रात्माके अमका क्लेश है । जैसे मनुष्य सब 
एक ढगसे पैदा होते हैं, एक ही ढठग्से मरते श्लोर एक हो ढगसे रागद्वेष होते हैं, इसी तरह 
जगत्‌के समस्त प्राणी एक हो ढगसे दुःखो होते हैं। यहाँ यह कोई श्रन्तर नहीं कि भाई 
प्रमुक प्रादमीके दुःखका ढथ प्ौर है, दुनियाके [दुःखोी होनेका ढग भौर है, भ्रौर बडे लोगोके 
दःखी होनेका ढग भौर है । ऐसा यहां ढंग नद्दी है । द'ख ।होनेका ढग एक दी है । भ्रोर वह 
है अम । बाहरी पदार्थोमे झरात्मतत्त्वका भ्रम हो गया, इसीलिए इन्हे क्लेश हुआ । यह क्लेश 
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स्वयंने ही तो बनाया'। भ्रम' किया कि दुःख हो गया | घन वैभव कुछ होता है नाशवान 
होता है, दुःख होता है, क्योकि जो परपदार्थ है उन सबमे सत्ता जुदी है । उसमे यह उपयोग 
कर लिया कि मैं हू, 'यह मेरा है,'बस दुःख होने लगता है । यह तो है ग्रन्यायक्री बात । प्रभी 
जीवनमें, घरमे, पास पडोसमे, समाजमे, मिन्रोमे अधिक तरहके अमोका क्लेश रहा करता है 
किसी भी बातका भ्रम हो गया बस श्रलग बैठे बैठे दुःखी हो रहें हैं । यह भ्रमका क्लेश हमने 
ही तो स्वयं बनाया है भ्रोर हेम ही इसे अमको नष्ट करेंगे । तो यह क्लेश नष्ट हो सकते है 
प्रन्यथा नहीं होगे । जैसे एक उदाहरण लो कि एक करोडपति ध्यपनी हवेलीमे दोपहरमे पड 
हुआ सो गया । उसे स्वप्ने आया कि उसको गर्मी बहुत लगी है, सहा नहीं जाता । इसलिए 
चलें समुद्रकी ठंडी ठडी लहरोमे थोडा घूम श्रावें । वह चला । वह 'चला नहीं स्वप्तमे देख 
रहा है, समुद्रके पास.गंया । नाविकसे बोला कि हमे एक घंटे तक इस समुद्रक्ती सैर करा दो । 
बोला--ठीक है, ५ %० फीस है । बोले कि :ठीक॑ है। इतनेमे स्त्री बोली कि हमे भी ले चलो, 
हम भी चलेंगी । घरके बच्चे वर्गरा भी ऐसा कहने लगे कि हमको भी ले चलो । पहरेदार 
बोला--हमको भी गर्मी लगी है, हमे' भी ले चलो'। सब नावमे बैठकर करीब श्राधा मील 
पहुचे तो समुद्रमे भेवर भ्रायी । सेठ नाविकसे बोला-- तुम बडे दयालु हो उसने कहा--नाव 
डूबनेसे नही बचेगी, हम तैरकर निकल जावेंगे । सेठ बोले- ५ हजार रु० ले लो, ५० हजार 
रु० ले लो परन्तु नावको पार कर दो। पार कर दो नही तो हम सब मर जावेंगे । इस 
समय, स्वप्नमे देखो कि दु ख' कितना हो 'रहा है ?' स्वय हम भी मरेंगे श्र हमारे सहायक 
भी मरंगे। अब क्या होगा ? सारी बाते सोच सोच करके क्लेशित हो रहे है । पर सेठजी 
होते तो है देखो बंगलेमे, मित्र लोग देख रहे है. कि सेठ जी बगलेमे सो रहे है। कब जागेंगे ? 
नोकर चाकर भी काम कर रहे है ।सेठजी स्वप्त देख रहे हैं। नौकर चाकर तथा मित्र 
कोई भी उनके दु ख़ को मिटानेमे समर्थ नही है। उनका दुःख केवल एक ही उपायसे मिट 
सकता है'कि जागः जाएँ, नीद.खुल जाए, और उनके दुःखोके मिटानेका कोई दूसरा साधन 
नही है १- जाग गये तो देखा कि वहां समुद्र, नही है प्रौर न वे सारे दुःख है--वह सोचने 
लगे । 2 0१ शी ० ४. 

' इसी तरह इस जगतके प्राणी मोहकी नीदमें सो रहे हैं भौर मोहकी नीद वह है 
जहाँपर सब दुखी रहते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा वेभव है, यह मेरा परिवार है, इतना 
मेरा बन गया है, इतनेका तुक्‍्साने 'हो गया है, श्रपमान हो गया है, इज्जत घुल गयी, सारे 
भ्रपने मोहको ही देख रहा है । देखो कैसा वह ज्ञानानन्दस्वरूप है। यह जीव श्रपने श्रानन्द 
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की सत्तामे है । जिसका स्वरूप भगवाचस्वरूप है ? ऐसा ज्ञानानन्दस्वभावमे यह सब है । 
लेकिन मोहमे पडे हुए हैं श्रोर सारा जगत्‌ लाभ हानि मानकर दुखी हो रहा है । इस जीव 
के दु खोके मिटाने भे कौन प्तमर्थ है ? पिया परिवारके लोग या मिशत्रजन, क्‍या अपनी चेश 
करके दुःख मिटा सकते है ? क्या भगवान ऐसे मोहके दृः:खोको मिटा सकते हैं ? कोई दुख 
मिटानेमे समर्थ नही है । यद्यपि यह जीव शुद्ध परमस्वरूप है, भगवानु स्वरूप है, ज्ञानानन्द- 
घन है । लेकिन मोहकी नींद जो श्राती है उसी दुःखको भूल गया है कि मैं अपने वैभवमे 
हू । भूलका फल तो प्रायगा ।, बाहरी पदार्धोमे उपयोग कर लिया । इसके फलमे महान 
क्लेश होना ही है । इसके मिटानेका सामर्थ्य है केवल भ्रपना पुरुषार्थ । 

रत्तकॉडमे एक कथा श्राती है -मुछखमकखनकी । एक व्यक्तिका नाम मुछमक्खन था | 
वह एक जैनके यहाँ गया । वहाँ मद्ठा पिया । मूछ पर हाथ फेरा । जब हाथ फेरा तो मू छ 
में मबखन लग गया । सोचा कि यह काम बहुत बढ़िया है। ऐसा रोज करूगा । रोज 
किया । एक सालमे श्रच्छा घो लगभग एक, सेर उसकी मुछोमे जुड गया । प्रब जाडेके दिनो 
में माहके महीनेमे डबली को ऊपर ,लटकाया | नीचे आग जलाई और सो गया । भब वह 
स्वप्नवत्‌ पडे पडे मनमे कल्पनाएं करने लगा । घी को दो रुपयामे बेचुगा । दो रुययासे 
श्रोर कोई सामान खरीद कर ४, ५ २० मे बेचगा, ५ रु० का सामान खरीदकर १०, 
२० रु० मे बेचू गा । जब १०, २०, २० हो जावेंगे तक फिर बकरी खरीदुंगा, गाय खरी- 
दूं गा, बैल खरीदू गा । बादमे जमीदारी खरीद [लूगा, विवाह करूगा बच्चे होंगे । इतने में 
एक बच्चा श्रा गया बोला कि माँ ने रोटी [खाने लिए बुलाया है । कहता है कि श्रभी नही 
जाऊगा । दूसरी बार फिर कहेगा कि माँ ने रोटी खाने को बुलाया है | कहा-प्रभी नहीं 
जाऊँगा । तीसरी बार फिर कहेगा कि माँ ने रोटी खानेके लिए बुलाया है। कहा- भवे 
कह तो दिवा कि नही जाऊँगा । ऐसा कहकर लात फटकारी । लातकी फटकारसे डबलीमे 
धक्का लगा, नीचे गिर गई श्रौर फूट गई । उसकी भोपडी भी जलने लगी। श्रब तो कोपडो 
के बाहर निकलकर घिल्लाने लगा कि स्त्रो मरी, बच्चे मर गए, गाय भैंस खत्म हो गये । 
लोग जो पासमे थे, बोले कि कल तक तो भूखो मरता था। भाज कहाँसे यह सब कुछ झा 
गया । बादमे उस मुछमक्खनने सोरा किस्सा सुनाया । एक सेठने कहा कि तू कल्पनाएँ ही 
तो करता था | तू इन कल्पनावोमे ही क्ष्यो वु खी हो रहा है ? पासमे जो चतुर प्रादमी खडा 
हुआ था, बोला--सेठ जो, क्यो समभाते हो ? तुम भी तो ऐसे ही हो । 

किसीसे तेरा सम्बन्ध नही । तू स्वय एक प्रात्मतत्त्व है। तेरी सम्पदा कहाँ है ? 
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कल्पेनाएँ कर रखी हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है | [सम्पदा बना रखी कि मोह जुड गया | 
यह तो अ्रपता ही राज्य हो गया । सब व्यवस्था चलने॥ैलगी । परमार्थसे देखो तो यह श्रात्मा 
केवल ज्ञानमात्र है । इसका वहां कुछ नही है | ये सब कल्पनाएँ है, भ्रमजाल है | उसे भ्रम 
के कारण दुःख होता है । हमने प्रपने दु खको भ्रमसे ही, पाला है। हम ही अपने ज्ञानका 
सहारा करके तथा भ्रमको नष्ट करके सारे क्लेशोंको दूर कर सकते है । श्रात्माके अमसे पैदा 
होने वाले दुःख अ्रम नष्ट करनेसे ही दूर किए जा सकते हैं श्रौर इसका कोई दूसरा उपाय नहीं 
है । तुमने श्रोर भ्रम बढा लिया तो क्या दुःख खत्म हो जायेंगे ? दो चार बच्चे हो गए । वह 
भ्रच्छे भ्रच्छे ग्रोहदेपर हो गए तो क्या दुःख खत्म हो जावेगा । कितनी ही स्थिति बढ जावे 
पर जब तक श्रात्मज्ञान नही होगा तब तक दुःख नहीं मिट सक्रते है । जब भ्रम खत्म है तब 
दु.ख खत्म है। एक कथानक है कि दीवालीमे जब घरकी [पुताई होती है, तो एक लालाजीके 
यहाँ गेरवे रगको पुताई हो रही थी । लाला जी की लडकीने जो गेरवे रगका भरा लोटा था 
लालाजी के पलगके नीचे रख दिया । रोज वहाँ एक लोटा रखा रहता था | उनकी प्रादत 
थी कि सुबह सबसे पहले वह लोटा लेकर ठट्ठटी जाया करते थे । भट उठे भ्रौर गेर्वे रंग से 
भरा लोटा लिया, टट्टी चले गए । शोच की, शुद्धि की । देखा तो वहाँ लाल लाल दिखा । 
सोचा कि श्ररे सारा खून निकल गया, सिरमे दर्द हो गया, बुखार श्रा गया ।॥ वहाँसे हाँफते 
हाफते मुश्किलसे घर श्राए । खटियामे लेट गए । बुखार बढने लगा । इतनेमे बिटिया श्राती 
है भौर कहती है कि पिताजी मैंने खाटके नोचे गेरवे रगका लोटा रख दिया था, वह कहाँ 
है ? भरे वह तो गेरुवे रगका लोटा था। ऐसा दिमागमे प्राते ही उनकी तबियत ठीक हो 
गई । वह बोले कि में यह लोटा लेकर ट्ट्टी गया था, इसलिए बुखार श्रा गया । भ्रम कर 
लिया तो बुखार भ्रा गया । भ्रम मिटते ही शान्त ।हो गया | जगतमे किसका क्या है ? बड़े 
करोडपतिको सामने कर लो । उसका क्या है ? दुःखकी बात देखो तो करोडपतिको भी महान 
दुःख है, रातको नीद श्रच्छी तरह नहीं श्राती है । भ्रम बना रहता है कि चोर यहाँ गए हैं, 
वहां गए है । सुखसे नही रहते है । दै कुछ नहीं उन्तका, पर आरामसे नही रहते हैं । विवेक 
यह है कि ग्रृहस्थकां कतंव्य है कि वह घमं करे । पालन-पोषणके समयमे भी जो कठेव्य 
है सो करे | मगर घनका श्राना न श्रावा भाग्य पर छोड दे । और फिर भाग्यके अनुसार जो 
भ्राता है उसमे श्रपने लिए सात्विकवृत्तिसे खर्च करे। यही ग्रहस्थका गुण है । जिसने खूब 
कमाया है वह भी मनमाने ठाटबाटसे नही रहता है ॥ इसलिए रहन-सहन द्वारा हम ऐसा न 
करके सात्त्विकतासे रहे । ऐश प्रारामका बढ़ाना यदि किया तो शोलता बनाये रहना श्रच्छा 
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है । भ्रौर जो भ्रपनी ग्राय हो, कामके मुनासिबर व्यय करके शेष दूमरोके उपकारमे खर्च हो । 
इसमे प्रसन्‍तता नही होती कि तृष्णा करके सोच रहे हैं कि हमने जोडा क्‍या है ? हमे ग्रभी 
झोर जोडता है | हमे श्रभी चार भ्रादमियोमे इज्जत बढ़ाना है। भ्ररे ये चार प्रादमी मर 
सिटने वाले है । चार आदमियोके लिए शान क्या बनना है ? भगवानके ज्ञानमे शान बनावे 
तब तो ठोक है । जो अनन्त, जो शुद्ध भगवान्‌ है, उस प्रभुमे ध्याव दो । यदि ज्ञान गञ्राए तो 
तुम्हारा लाभ है । सब सिद्धि होगो । यहाँ सबकी दृष्टिमे इज्जत चाहना भी क्लेश है। वह 
सब भ्रात्माके भ्रमके क्लेश हैं। वह क्लेश हैं। वह कलेश अश्रमके नाशसे समाप्त होगे । इस 
कारण यह कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक पदार्थंका यथार्थस्वष्टप ज्ञात हो | यथार्थस्वरूप 
ज्ञात होना ही दुःखोके मिटानेका उपाय है। श्रभी सामने रस्सी पडो है, कुछ श्रंघेरा श्रौर 
कुछ उजेला है | सामने देखा तो भ्रम हो गया कि यह सांप है । इस प्रमके कारण उसे डर 
हो गया, श्राकुलता हो गई, दिल कांपने लगा, हाय यह तो सांप है। कुछ नही, रस्सी पडी 
हुई है । उसने कहा कि आखिर देखें तो कि कौनसा साँप है ? जहरीला है कि श्रौर कोई है। 
देखें तो कि कोनसा सांप है ? जरा थोडा पास गया। कुछ श्रोर हिम्मत की । फिर श्रौर 
चला तो देखा कि यह तो रस्सी है| लो भ्रम खत्म हो गया, श्राकुलता खत्म हो गयी, दुख 
खत्म हो गये । 

जितना भी क्लेश होता है यह सब अ्रमसे होता है। तो झपने आ्राप ऐसा अवुभव 
करो, ऐसा उपयोग बनाग्रो कि मैं अपने सत्तरभात्र हु, ज्ञान और आनन्द भव मात्र हूं, शरीर 
से न्यारा हू, सब पदार्थोप्ते निराला हू । केवल मैं आननन्‍्दकों करता हू झौर ज्ञानानदको ही 
भोगता हू । श्ञानानन्दमे रहनेके प्रतिरिक्त और मैं कुछ नही हु । इसी तरहसे तू प्रयने स्वरूप 
का अनुभव कर तो वहाँ कुछ क्लेश नही है, कोई विपत्ति नही है, विपत्ति तो अमसे बनती 
है, भ्रम समाप्त हो जाते ही विपत्ति समाप्त हो जाती है, पदार्थ उसे दुखित नहीं करते । 
पदार्थ तो पडे है, जहां हैं तहाँ हैं । वे प्रपना स्वछूप व परिणमन लिए हुए हैं, निरतर परि- 
णमन करते रहते हैं । कोई भी पदार्थ हमे दु खी नहीं करता । न वह दुखी करते थे और 
न वह सुखी करेंगे । थह जीव अपने श्राप स्वयं भ्रम बना-बना करके नाना कल्पनाएँ करके 
स्वय श्रपने श्राप दु खी होता है । बडे-बडे महापुरुषोने राम हनुमान इत्यादि महापुरुषोने सब 
कछ छोड दिया, घर छोड दिया | न वे रहे । भपने स्वरूपमे बसे, प्रात्मसाघना की । क्या 
वह कम बुद्धि वाले थे ? यह तो बडे पुरुष थे, पृज्य पुरुष थे, भाराध्य देव थे । ऐसा उन्होने 
कोई इसलिए किया कि यहाँ तो सब असार है । इससे उनसे वास्ता कुछ नही, फिए उनपर 
दृष्टि क्यो की जाती है ? सम्यक्‌ ज्ञान हुआ । श्रतः उन्होने इन सबको छोड दिया । भौर 
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उन्हें अपने श्राप श्रानन्‍द मिला । उन्होने सब कुछ छोडा इसलिए कि उन्हे शुद्ध श्रानतद मिला। 
यह आत्मा खुद स्वतत्र है । बाहरी पदा्थोसि दृष्टि हटाग्रो श्रोर अपने आननन्‍्दस्वरूपमे हृष्टि 
लगोग्नो । सब विकल्पोको छोडकर अपने श्रापमे  रमो तो वह ग्रानन्द सिलेगा कि जिसके 
निमित्तसे भव-भवके सचित कर्म भी मिट जायेंगे । बडे बडे रागह्ेषोको आपदाये भी क्षणमर 
में ही भस्म हो जावेंगो । यह इस ज्ञानकों हो  सामर्थ्य है और किसीमे सामर्थ्य नही है । 
अ्रब स्वयं मायाजालको छोडकर जो मेरा स्वरूप है उस स्वछपमे ही दृष्टि डालूँ 
श्रीर श्रपनेमे भ्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । सुखो होनेका कितना श्रच्छा एकमात्र 
सरल व स्वाघीत उपाय है। जहां हम है वहाँ हमारा भगवान्‌ है। यदि श्रपने स्वरूपको 
देखो तो मोक्षका मार्ग मिलेगा, सर्वेक्ल्याण होगा। शोर यदि प्रपने स्वरूपको भूलकर बाहरी 
पदार्थमि दृष्टि लगाई तो दु.खी होनेका उपाय है। बेवल समभने पर हो सब कुछ निर्भर है । 
श्रपती समझ करना तो सरल काम है । इसमे अनंत लाभ है । मैं बाह्यपदार्थोमि हृष्टि लगाता 
हू तो यह खराबी है, इसमे जन्म म्रणके चक़मे फसना पडता है | परमार्थत अपना उपयोग 
तो किसीमे फसता नहीं, उपयोग हो स्वयं फस जाता है । वह तो स्वयकी चीज है। हम 
स्वाधीन बने रहे श्रौर सर्वत्र सुखी रहे । दुःखका कोई काम हो नही है, हम स्वय स्वाधीन 
बने रहे भ्रौर सर्वत्र सुखी रहे । दुःखका कोई काम ही नही है, हम स्वय स्वाघीन है। मैं 
जैसा हू वैसा श्रपनेकों समभता हू। मैं अमृर्ते ज्ञानमात्र हु। इसी अतुभवमे आवों फिर जो 
कुछ कल्याणकी बात होनी है वह स्वयं होगी । श्रौर श्रात्मस्वरूपके जानने पर शुद्ध जानना 
ही रहे जायगा और समस्त विकल्पजाल समाप्त हो जायेंगे। इसी सम्यक्‌ मागमे हो मोक्ष 
का मार्ग है । 
देहे.स्वबोधता दुःख सुख स्वे स्वस्थ चेतनम्‌ । 
सुख स्वायत्तमेवातः स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-३४।॥ 
जो मैं हु, जैसा मैं ह तैसा ही भ्रपनेको जानें सोई सुखी है श्रोर जो न जानें, जो 

शरीर, घत, परिवार इत्यादिमें आ्रात्मबुद्धि करे सोई दुखी है। सुख और दु खके मिलनेका 

स्रोत यहां पर मैं ही हू । इसके श्रभ्यासके लिए बहुत बहुत ज्ञान करता पड़ा है। सब श्रोर 

की बातोको जानना पडत्ता है भर इसीलिए जितना भी ज्ञानका विस्तार है, शास्त्रोका 

भसार है यह ज्ञान करानेके लिए है| यदि कोई शास्त्रोमे घूमे, विवेक्वश एक अपने ज्ञाना- 

नम्दकी पहिचान करले तो उसने सब शास्त्रोका मर्म जान लिया शरीर कोई पुरुष सब शास्त्रों 

का विद्वान हो तो भी यदि श्रपने इस सहजस्वरूपका अनुभव न कर सका तो वह कुछ भी 

नहीं कर पाया । जगत्‌के जितने भी कलेश हैं पह सब परपदार्थोामेि आत्माकी बुद्धिसे है, नहीं 
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तो क्लेश ही कहाँ है ? किसी दुःखीकी कहानी सुनो । उस कहानीमे यह मिलेगा कि इसको 
श्रमुक चीजका राग है| उसकी भ्रमुकमे श्रात्मबुद्धि है, इसलिए क्लेश हो रहे हैं। भ्रात्मासे 
मन श्रमृ्त है। इस श्ञानमात्र प्रमृ्ते प्रात्मामे बाहरकी क्‍या चीज भ्रायेगी श्रोर उसमें इसका 
क्या सुधार होगा ? यह तो खुद ही कल्पनाए' करके श्रपना श्राकुल परिणाम करता है। 
ग्राप कल्पनाए' छोड दें श्रौर जो भ्रपना सहणज्ञानस्वरूप है, ज्ञानमात्र स्वभाव है, उसका ही 
तु उपयोग करले तो वहाँ कोई दुविधा नही है । दुविधा तो बनाई जाती है। श्रात्मामे वि- 
पत्ति नही होती है । क्लेश तो बनाया जाता है, भात्मामे क्लेश नही है। श्रात्मा तो एक 
चैतन्य वस्तु है जो ज्ञानचन है वह ज्ञानसे सर्वथा परिपूरं है। ज्ञानका ही ऐसा कमाल है 
कि वह प्रानन्दको लिए हुए है, ज्ञान भ्ौर प्रानन्दस्वरूप प्रात्मा ही सम्पत्ति है। वह स्वभाव 
से है जो प्रापको सत्‌ बनाए हुए है । ज्ञानशक्ति, प्रात्मशक्ति मिठती नही है । लेकिन इस 
जीवमे वैभवशक्ति है । जिससे बाहरी कई निमित्त पाकर विकारकी परिणति लेता है । यदि 
प्रपनेको जैसा है तैसा मान लें कि मैं अपने श्राप कसा सत्‌ हू ? मैं भ्रपने श्राप कैसा अस्तित्व 
रखता हु ? यदि यह स्वयं समझमे श्रा जाय तो यह विश्वास तुरत बन जाए कि लोकमे 
मेरा प्रभु मैं हो हु, मेरा कोई दूसरा नही है। मैं जैसे परिणाम करता हूँ वैसी हो सृष्टि 
करता चला जाता हु। शरीरमे श्रात्मबुद्धि होना सोई दुःख है । बडे बडे पुरुषोके जीवन- 
बरित्र देखो तो जब तक उनको मोह रहा, रागका लगाव रहा तब तक चैनसे नहीं रह सके 
कौरव पाण्डवोका चरित्र देखो, राम लक्ष्मणका चारित्र देखो, किन्‍्ही का चारित्र देखो जब 
तक लगाव रहा तब तक वह चैनसे नहीं रह सके भ्रौर जब ही उनका ज्ञान परिपूर्ण हुआ, 
बाहरी दबाव छूटे तो श्रब उतका वर्तमान सत््‌ देखो वह कर्ममुक्त भगवान हैं, अ्रनत सुखो 
द्वारा सर्वंसम्पन्त है। भ्राज हम उनकी शभाराघना करते हैं श्लोर उनकी आाराधनामे प्रपता 
सौभाग्य समझते है । रावरणको देखो दु'ख मिला जिन्होंने लगाव नहीं छोडा । जीवनके अ्रत्त 
तक मोह हो मे रहे, ममता ही मे फसे रहे । उनका नाम लेने वाला कोई नही है श्रौर नाम 
भी लिया जाता है तो एक घुणाकी हृष्टिसे लिया जाता है | तो बडे बडे पुरुष भी इस भगत 
मे नही रहे । वह शच्छे हुए तो मुक्ति पाकर भगवान हुए ग्रौर जो अच्छे न हुए वह जच्म 
मरणके चक्करमे पडे रहे । जो भी उठंपन्‍नत हुग्ना है वह यहांसे गया ही है | बया वह हमारी 
स्थिति नही श्रायेगी जिस दिन हम यहाँ नही होगे ? हम नहीं रहेंगे उस दिन हमारा क्या 
रहेगा ? कोई भी चीज हमारी नही होगी । कोनसेः पदार्थे हमारे साथी होगे ? हम बिल्कुल 
ग्रकेले हैं, श्रपने ही स्वरूपको लिए हुए हैं । जगके सब पदार्थोप्ते मैं श्रत्यन्त जुदा हूँ । मेरेमे 
शरीर भी नही है । वह भी एक सूक्ष्म स्कन्ध है भ्ौर राग, द्वेष इत्यादि विकार भी नहीं हैं । 


दोहा १-३४ १२७ 


मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र हैँ, चेतन्यशक्तिमात्र हूँ । ऐसा मैं बडा हल्का, भाररहित, अमुर्ते 
त्यन्त पवित्र सारे पदार्थमे उत्कृष्ट एक चैतन्य वस्तु हैँ। जसा मैं हु तैसे ही सब है भ्रौर 
जैसे सब है वैसा मैं हैँ । ऐसा में सचेतनामें साघारण एक चैतन्यवस्तु हूँ । यही हूँ श्रीर कुछ 
नही हूँ, नाना रूप नही हूँ । ऐसा जानकर श्रपने ही स्वरूपमे मस्त रहना सोई सुखका उपाय 
है, दूसरा कुछ नही है । 
जगत्‌के कौनसे ऐसे पदार्थ हैं जो सुन्दर है, रमरणीय हैं, विश्वासके योग्य है, मेरे सुख 
के कारण है, मेरे हितके हेतु हैं, ऐसे कोनसे पदार्थ हैं ? कोई हो तो बतलाभ्रो। मोहके ग्रज्ञान 
से चाहे यह जच जाय कि यह मेरे बच्चे, परिवारके लोग यह सब बडे सज्जन है, कल्याणकारी 
हैं, प्रेम करने वाले है, परन्तु जाँचों तो उनसे कुछ नहीं मिलेगा । श्रात्माके श्रानन्दका मार्ग 
साफ नही हो सकेगा । उन विकल्पोमे भ्रपनी ही अ्रवस्था बिगड जायगी, जन्ममरणके चक्कर 
की फाँस लग जायगी, लाभ कुछ नही होगा । श्रौर जो प्रेमदर्शन वाले हैं वे तो कषायके 
प्रनुसार अपने हो तो परिणाम कर रहे हैं। इसके श्रतिरिक्त मुझभमे क्यों कर सकते है ? यहा 
सब जीव जो कुछ करते हैं वे खुद प्रपता परिणाम करते है। इनसे बाहर कुछ उनका कर्तेंव्य 
नही है। उनसे कोई भो बात मुझे नहीं श्राती, हम उनकी प्रवृत्तियोको देखकर फूले नहीं 
समाये । वे प्रेमको उत्पन्न कर लें। यह मैं भ्रपना हो तो परिणाम कर रहा हू । जिसके 
बदलेमे खुद ही मुझको कुछ मिलेगा । क्या मिलेगा ? श्राकुलता । भ्रब दूसरा कुछ नही मि- 
लेगा । ऐसा जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। मगर इस लोकमे बडी विवशता हो रही है । जैसे 
कही कोई जुबा होता है या कोई ऐसा खेल होता है जिसमे दो श्राने वाला नम्बर शभ्राए । जो 
खेलेगा उसको पैसा मिलेगा। दो भ्राने, चार श्राने लगाते जायें, जब पैसे चले गए तो सोचा 
जो कुछ बचे हैं वही घर ले चलें | तो पासमे बैठे हुए लोग ऐसा कहेंगे कि वह उठ नही 
सकता है । कहेंगे कि बस इतनी ही ताकत थी । उठ नही सकेगा । सब लुटाकर श्रपने घर 
जायगा । इसी तरह यह सब जीवन लुटाते चले जा रहे हैं भौर सोचते है कि जरा भी समय 
मिले तो हम भभटोसे हट लें, भ्रोर भ्रपने घर चलें, लेक्नि यहाँ ऐसे वचन मिलते है कि वह 
जा नही सकता है | यहाँ वचन ही नही, भ्रपितु दर्शन मिलते है तथा ऐसे ही समागम मिलते 
हैं कि जिसे चाहते हुए भी हिम्मत नही है कि अपने पूरे बलके साथ श्रपनी श्रात्मामे मिलकर 
प्रभुके दर्शन तो कर लें । कंसा प्रभुका प्रानन्द है ? ऐसा तो निकट ससारी ही साहस करंता 
है । प्रायः यहाँ तो ढला चला शुरूसे चला श्रा रहा है। मना करना, लडाई करना ही ढ्वेष 
करना, ज्ञान बनाना, इज्जत बनाना, हम भी कुछ जगत्‌मे हैं ऐसा देखना--यह सारे खेल 
खेला करता है। पर हम भपनेको नही बचा सकते है, न हम श्रपनो रक्षा कर सकते है भौर है 
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ते प्रपने जीवनको बरबादोसे श्ललग कर सक्षते हैं, ने हम अपने परमात्माके लिए कुछ कर 
सकते है । यह इसी मोहका ही तो कारण है, भ्रपनी ही तो कमजोरी है । जैसे कहते हैं कि 
ताच न जाने गत टेढा! । कोई साधारण नाच जानने वाला था, लेकिन लोगोंसे खुद कहा 
कि हम भी नाच दिखावेंगे । जैसे कोई गवंसे कला दिखाता है कला भ्रच्छी तरह जानत्ता है, 
फिर भी चार श्रादमियोके वीचमे यदि वह स्वयं दिखावेगा तो कलामे कोई फके श्रावेगा । 
उसने नाचा, किन्तु ठीक नाच न हो पाया । तब उसने कहा कि मेरा नांच तो बढ़िया है, पर 
जचेगा नही, क्योकि यह ग्रांगन टेढा है। इसी तरह जीव प्रानन्दकी कलामे तो ग्रभ्यस्त नही, 
सो श्रानन्द मिलता नही, दु खी होता है । वही उस दुःखमे अपना श्रपराघ तो देखता नहीं, 
परका कसूर कहता है | क्योकि श्रज्ञानकों भ्रपना रहा है श्रीर यथार्थस्वरूपकों नही देखता 
है । श्रज्ञानकी बनाता है श्रौर दुःखी होता है, स्वच्छन्द बत गया:है-। मनमे जो भ्राए करने 
को तैयार होता है । जिन पदोर्थोमि श्रपना राग मनाता है वह करता है, ऐसी अवस्थामें 
दुःख तो होगा ही । दुख श्ज्ञानसे ही तो होता,है । लड़का ठोक नही, यह बडा दु.ख है। 
यह काम नही हो रहा है, इसका दुःख है । भ्ररे जगत्‌के सारे, पदार्थ चाहे जो कुछ हो उनसे 
दु ख नही होता है । श्रपनेको ज्ञानस्वरूप देखा तो मैं शञानमात्र हूं, शानस्वज्षप् हूं ज्ञान करनेके 
अलावा श्ौर मैं कुछ नही हू । ज्ञान करनेके अलावा मेरा कोई काम नहीं है । मैं ज्ञानस्वरूप 
सर्वस्व हु ।-एक ज्ञानमे ही रुचि जगाश्नो और फिर यद्दि कोई कलेश हो तो बताग्रो ।-वलेशकी 
जड भ्रज्ञान है । उस कक्‍लेशकों मिठानेके लिए सुधारका प्रयत्न - करता है । मगर शअ्रज्ञानको 
मिटानेका प्रयत्व नही करता है । सेठ प्रथवा; होदेदार कोई भी” हो, कही कहीपर ऐसे मिलेंगे 
जो अपना प्राघेमे श्रधिक समय धममंमे, सत्संगमें, दयामें, उपकारमे, भक्तिमे लगाया करते हैं 

श्रौर लक्ष्मी वैसे ही श्राया करती है। लक्ष्मी जोडनेसे नही प्राती । परिणाम निर्मल हो, 

परिणाम तृष्णाका न हो, पदार्थस्ति उपेक्षाका परिणाम हो, भपने श्रापके स्वरूपमे प्रेम हो, 

स्वय ही लक्ष्मी श्राती है। लक्ष्मी झ्राती है. वह मुझको भला, करनेके लिए नहीं झाती हैं, 

लक्ष्मी प्रायः पतन करनेके लिए श्राती है । भाती हो तो भ्राए और न झाती हो तो न झ्राए। 

मुझमे ऐसी कला है कि सब स्थितिमे सुखी रह सकता हू | कोई , भी परिस्थितियाँ हो सबमे 

मुझे सु हो सकता है ऐसी भात्मामे कला है, वल है, तप है, फिर व हपदापमि क्यों 


झुकता है ? | ॥ 
मैं अपने आप स्वरूपको जानू, मैं ब्रह्मत्तकों पहचानू और उसकी दृष्टिसे ही सुखी 


होऊँ-- यह मेरा लक्ष्य हो । कि ! ५. ० हे ६ 03 . 7 | 
४/च्छा सोचिए पहले हम कुछ थे या नही थे ।,यह बात तो है नही, वयोकि नहीं 
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. थे तो श्राज हो नही सकते थे | जो है, वह न नही बन सकता । जो नही है, वह है नहीं 
बन सकता । जो सत्‌ है वह मिट नही सकता । जो सत्‌ नहीं है वह हो नहीं सकता | हम है 
» तो हम पहलेके ये । क्‍या थे ? ऐसे ही कुछ होगे । मनुष्य हो या देव हो या भ्ौर कोई हो । 
'कौन था ? कुछ था श्रौर उसके पहले भ्रनादिसे था कि नही था | उससे भी पहले था | तब 
फिर श्राप ये कबसे है ? भ्रवादिसे । जन्ममरण होतें चले ग्राए, प्रनंत भव हो गए, अभ्रनतकाल 
हो गया | उन भवोमे भी तो कहीं कही बाबा दादा हुए होगे- शभ्रव कुछ उतसे क्या लाभ 
है ? मुझे तो उनका पत्ता भी नही। उन भावोंका कुछ साथ है क्या ? कुछ भी तो नहीं । 
हितका नाम नहीं, दूस्तरोंके पुण्यका उदय है | जिनके लिये बरबाद होना पड़ता है। अपने 
सर्वोत्कृष्ट सारतत्त्वमे भ्रावो तो भ्रानन्‍न्द मिलेगा । परमे प्रात्मबुद्धि होना ही दु ख है भ्रौर श्रपने 
श्रापमे श्रपने भ्रापका भ्रतुभव होना ही सुख है । यह जीव जाननेके प्रलावा श्रौर कुछ नहीं 
करता है । ज्यादासे ज्यादा बढ़ो तो इच्छा कर लेता है। इसके बाद जो कुछ परपवार्थमे 
होता है वह भ्राटोमेटिक होता रहता है। निमित्तनैमित्तिक भावोसे जैसे होता रहता है उनऊा 
करने वाला मैं हो हूं। भ्रधिकसे श्रधिक इच्छा करने वाला हू । इच्छासे श्रागे मेरी करतूत 
नही है । श्रव ज्ञान प्र इच्छामें जहाँ साघारण ज्ञान रहा वहाँ आनन्‍्द मिलता है। प्रौर 
ज्ञानसे बढकर जहाँ इच्छामे चले गए वहाँ दुःख पैदा हो जाता है। उसका इस लोकसे पूछने 
वाला कोई नही है । कहाँ पडा है ? कैमे पडा है? इसका पूछने वाला कोई नहीं है। इस 
हो भवको बात देख लो जिन इष्ट पुरुषोका बाबा पिता शभ्रादिका वियोग हो गया उनका अब 
हम क्‍या कर रहे हैं ? क्या कर सकते हैं ? वास्तवमे तो उनका तब भी कुछ नही करते थे । 
जरा पहलेको बात स्मृतिमें लाकर जरा देखो तो हम चाहते थे, हम उन्हे पूछते थे, वे हमे 
पूछते थे । वह कहाँ गए ? कोई भी उनका पता नहीं । हम इतना भी नही मालूम कर सकते 
कि बाबा धौर पिता इस्त समये कहांपर हैं ? इतना भी उनके विषयमे पता नहीं चल सकता 
है तो भ्ौर क्या क्रिया जा सकता है ? जो लोग प्रतिवर्ष श्राद्ध श्रसौजमें कियो करते हैं कि 
यह भोजन दे दिया, यह कपडा दे दिया, दादा बाब्ाके पास पहुंच जायगा। उनसे कभी इतना 
कहते हैं कि भरे तुम हमारे मरनेपर श्राद्ध करोगे, जिन्दामे दो कटोरा पानी तो दे दो । भिन्‍्दा 
में तो उनको दुखी करते, हैरान करते और मरनेपर श्राद्ध करते, ऐसा विचित्र लोक है । 
मोहके बारेमे भी एक ग्रन्थमे लिखा है कि जो लोग श्रासक्ति करते है कि भाई तुम्हारे सुखमे 
मुझे सुख है भौर तुम्हारे दुःखभे मुझे दुःख है, तुम्हारी बेचैनीमें हमे बेचैनी है, तुम्हारी जि- 
न्दगी तक हमारो जिन्दगी है शोर तुम्हारा मरण है तो हमारा मर है । जियको ऐसा तीक 
मोह है वह क्या है, ? निगोद जो काम करेगा उसका यह प्रध्यास कर रहा है। नियोदमे एक 
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मरा तो श्रनन्‍्त मरे, एक जोवका स्वास हुप्रा तो श्रनन्त जीवोके स्वास हुए, एकका जन्म हुम्ना 
तो अश्रनन्त जीवोके जन्म हुए । उसीका तो यहां प्रभ्यास किया जाता है। वह चैनमें है. तो 
हम चैनमे है, वह मरा तो मैं मरा--ऐसा प्रभ्यास कर रहे हैं। जिससे निगोदके काममे कोई 
बाधा न भरा सके । यह ससार विचित्र है, गोरखघधा है, इसमे फत्ता रहता है ग्रौर कोई काम 
नही करता । किन्तु जो ज्ञानी है वे बडे श्रादमियोकी, महात्माश्रोकी खबर लिया करते हैं। 
तो सब्र इसी कारणसे कि वह अनुपम कार्य कर सकता है। जो कार्य हमे करने चाहियें वे 
सब्र कार्य किये जाने चाहियें । इसीलिए तो उनकी प्राराधना करते है, नहीं तो कौन श्वारा- 
घना करता है ? अब जो भ्राखिरमे मर गया है उनकी प्रशंसा करता है, मरते समय सबको 
छोड दिया था कि हमारा कोई कुछ नही है ग्रोर मरते समय प्रभुका सलाम लेकर मरे. भौर 
ऐसा श्रपनेकों कर गए त्तो उनकी प्रशसा हुई और कोई भश्रगर ऐसा कहे कि हमारे बाबा मरे 
श्ौर वह मोह करके मरे श्रौर बहुत तडपकर मरे । हाथ, मेरा घर छूठा जा रहा है-- ऐसा 
जो कहेगा तो बावाकी प्रशसा नही हुई, निन्‍दा हुई । प्रशमा भी ज्ञानमे ही है, ज्ञानके बनानेमे 
ही उत्कृष्टता है और ज्ञानका बढप्पन और महिमा है | यदि सब अज्ञानके विकल्पोकों छोड दें : 
तो दुनियामे इससे बढ़कर कुछ नही है, सबसे बढ़कर यह बात है । लक्ष्मी सम्पदाको तो 
भाग्यपर छोडो श्रौर अपनेको सदा क्लेशसे दूर होनेका पुरुषार्थ कर लो, यही उत्तम बात है। 
सम्पदाका काम श्रम करते रहनेसे नही हो जायगा । वह भी जैसे परिणाम करों ग्राती है। 
तो पुण्यका उदय श्पने परिणामको निर्मेल करनेका, समता पैदा करमेका, जो जैसा है बेंसा 
समभते रहनेका-है, पुरुषा्थ कर, कषाय न कर भ्रपने आपमे स्वय झुक श्ौर अपने श्रापमे ही 
प्रभुके दर्शन कर, ऐसा ग्रगर हुम्ना तो लोकव्यवहारमे शांति रहेगी, परिवारके लोग भी सज्जन 
होगे, सभ्य बन जायेंगे श्रौर हम चाहें कि हम कैसे ही रहे गभ्रौर परिवारकों सज्जन बना दे 
तो परिवार सज्जन नही बन सकता है | खुद ही ऐसा है कि जिससे तुम उत्कर्ष करते हो, 
ऐसा हो सकता है तो कृटुम्बपर श्रसर जावेगा ! खुद खोटा है तो उपके पहिवारके लोग सभ्य 
तो नही बन सकते, पर जो परिणाम किया जाता है उसका लोकमे फल मिलेगा श्रौर भविष्य 
मे भी फल है । ऐसा यह ज्ञान रखना कि एक श्रमूर्त॑ ज्ञानमात्र ज्ञायकस्वभावका हू, मैं भ्रपने 
ज्ञानके परिणमनका करने वालो हू | इसके अतिरिक्त मेरा कोई सत्‌ नही, मैं स्वयं शानानन्द . 

हु । ऐसे स्वरूपके दर्शन करता रह बस यही एक इच्छा है । है| 

, तियेंड्नारकदेवार्ना देहे तिष्ठद पृथक तथा । ' 
न देहेडपि नरो नाह स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-३५॥ 
जगत्‌मे जितने भी सत्‌ हैं वे ्पने प्रापमे ही सत्‌ है। तभी यह सत्‌ रह सकते हैं । 
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यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थकी चिता करने लगे, उसका कुछ भी सम्बन्ध दूसरोंपे बन जाय 
तो जगत्‌मे कुछ भी नहीं रहेगा | न वह खुद रहेगा भौर जिसे करता है वह न रहेगा | यह 
पदार्थ है। इसका यही कारण है कि वे सब स्वतंत्ररूप लिए हुए है | किसी पद्धार्थंसे किसी 
भ्रन्यका कोई सम्बन्ध नही है । तभो ये पदार्थ हैं भ्रन्यथा सबका श्रभाव हो जाता । पदार्थोर्मे 
५ जो प्जीवतत्त्व हैं वे भी पदार्थ है। उनमे कुछ गडबडी 'नही । पुदुगल, धर्म, अ्धर्म, श्रा- 
काश, काल इत्यादि ५ तत्त्व हैं। धर्म, प्रधर्म, श्राकाश, काल इनमे तो कुछ गड़बडीका प्रएन 
ही नही, क्योकि ये त्रिकाल शुद्ध है क्योकि पुदूगलमे भी गडबडीका प्रश्न नही है ।-वहाँ जैसी 
योग्यता व जैसा निमित्त व संयोग होता है परिणमनसे तो ग्रपना परिणमन होते रहनेसे जीव 
पदार्थ है उसमे भी परिणमन ठोक चल रहा है । जैसी योग्यता है तैसा सम्बन्ध होता है, 
परन्तु यह करता कुछ है भोर मानता कुछ है। यह इसके ग्रन्दर गडबडी चल रही है | यह 
गडबडो ग्रन्थ पदार्थमि नहीं है, जीवमे ही है भ्ौर इसके ही फलमे यह संसारभे जन्म मरण॒का 
चक्र हो रहा है | यहाँ मोहो स्वप्न देख रहा है। ५-१० ग्रादमी ये मेरे है जिन्हें आँखो देख 
रहे हैं, सारे सम्बंध जोड रहे है । ्रभी यहां भी नही रहेगे, यहाँका छपाल भीरकोई न-करेगा 
श्रौर यहाँ वालोको पता भी नही रहेगा । जो श्रपना प्रेम देखते रहेगे भ्रथवा प्रेम कौन देखता 
है ? सब श्रपने-प्रपनी कषायका परिणमन कर रहे हैं। यहां में ही खुद प्पने रागकी कल्पनायें 
करके उनकी श्रोर भुक रहा हैँ। जिनकी भ्रोर भुक रहे है यह मेरे मरनेके बोद भी यह न 
जान सकेंगे कि मैं कहाँ हु ? जो गए है उनका क्‍या पता कि वह कहाँपर है ? इसलिए मैं 
पी सबसे जुदा हू। परिवार, मिश्रजन कोई भी यह न जान सकेंग्रे कि मैं कहांपर हूं ? में 
अपनेमे रमनेका साहस नही करता | इसका फल यह है कि जैसे (जगके सब जीवोको हो रहा 
है । प्ैह भव मिला, वह भव मिला । स्थावर, कोट, पश्चु-पक्षी, कुमानुष, सूञ्नर श्रादि जितने 
भी प्रकारके जीव हैं उन सबमे जन्म लिया, मरण किया । यही चला करता है | जो श्रब 
यहाँ चाहता भो है कि कुछ तत्वज्ञान ही मिले, श्रपने कल्याणको बात ही कर लें, विवेक ही 
जगे, भ्रावश्यक ज्ञान वैराग्य हो जगे, तब भी लोक समागम व चीनोके सस्कार इनको ज्ञान 
शोर वेराग्यमे बैठने नही देते । यह संस्कार भट उठा देते हैं । यह शरीर इससे बिल्कुल जुदा 
है | जैसे श्रौर देहोको हम विचार लेते हैं कि इनकी प्रात्मा पृथक्‌ है श्रौर यह शरीर पुृथक्‌ 
है । हम झट जान लेते है कि श्रात्मा जुदा जुदा, शरीर जुदा जुदा निकल गया है, हम जैसे 
इसका अनुभव करते है वहाँ हँस भी इस मनुष्यदेहमे रहकर श्रपनेको पुथक्‌ जानें । इसकी 
दृष्टि शुद्ध हो । जैसे इसका सहजस्वरूप है वैसा इसका उपयोग बना तो सब अपना अपने झाप 
हो जायेगा । धम्ममे भी अनेक बातें नही करना है । केवल एक बात करना है कि शुरूसे श्रत 
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तक श्रात्मस्वभाव साधना करना है । प्राखिरों तक केवल एक बात करना है कि जैसा भ्पना 
सहज भ्रस्तित्व है उस ही मे 'मुकना; उसपर दृष्टि बसाना, उसका ज्ञान करना । प्रथम हो 
यह कल्यारणाके लिए ठीक है | मैं एक ज्ञानस्वरूप हूँ, भ्रन्तरहष्टि करके देखो | बाहर दृष्टि न 
करके देखो । शरीर जो लगा है उसे भी भुला करके देखो । | 
केवल श्रपने श्रापको स्मरण करके श्रपने ग्रापमे देखो | क्या इसके अदर मिलता है ) ) 
क्या कुछ ग्रह करतेकी चीज मिलती हैं ? क्या कोई इन्द्रियोसे रूपादि दर्शाने धाली चीज 
रहती है ? इसके अदर क्या मिलता है ? केवल ज्ञानभाव श्रोर इसीको करके श्रानंदभाव 
मिलता है। ज्ञान भर प्रानदभावके भ्रतिरिक्त आत्मामे और कुछ नही मिलता है। कंसे विचित्र 
पदार्थ है कि जितमे भी हैं सब यहाँ एकवस्तु है। यह ज्ञौन है, वह निराधार नहीं । ऐसा 
_ केवल जाननेमात्रसे एकवस्तु है। जिनका श्रौर कुछ क़ाम ही नही है श्रौर कोई बाहरी पदार्थों 
से सम्बंध हो नही है । केवल जानने मात्नसे प्रात्मतत््व मिलता है। क्‍या कोई भ्रत्य पदार्थ मि 
इसका सस्बन्ध है ? फिर क्यों इतनी जबरदस्ती परतत्त्व बसाते हुए हो कि यह लडका है, 
यह स्त्री है, यह नाती है "और यह पीता है । यह कुछ नही है ! जरा इसके चैतन्यस्वरूप 
को देखो । मेरा तो सब कुछ यही है | मेरा कुछ बाहर पत्‌ ही|नही, यह सब मोहके भासित 
पदार्थ हैं, यह सब मोहका नशा है । क्या जैसा है वैसा उपयोग बनाया नहीं जा सकता है । 
ऐसा किए बिना शांति नही रहेगी । /यह श्रात्मा एक ज्ञानमात्र वस्तु है भोर श्रानन्‍द स्वभाव 
को लिए हुए है । कोई श्राकुलता नहीं रहती--ऐसा स्वभाव इसमे पडा हुआ है । जब हम 
केवल ज्ञानस्वरूप को देखते है तो भ्रात्मा कितनी बडी है ? प्ररे ज्ञानका ताम ही प्रात्मा है | 
जितना बडा ज्ञान है उत्तनी ही प्रात्मा बडी है। ज्ञान कितना बडा है ? देखो कितना बडी 
है ? जितनी जानकारी है. उतना ज्ञान है । सारे विश्वकी जानकारी है तो सारे विश्वका 
जितना ज्ञान है । अ्रसख्याते लोकप्रमाण है। इतना ही नही वह सर्व प्राकाश प्रमाण है । 
परन्तु उसमे जो इसरा आनद स्वभाव पडा है उप्त श्रानदस्वभावकी हृष्टिसे देखते हैं तो जि- 
तनेमे यह पिडका फैलाव है, इसके भ्रदेशका फैलाव है उतनी बडी भात्मा है। आनंदका 
अ्रतुभव होता है तो श्रानद प्रदेशकी सीमामे होता है शोर जब जश्ञानका फैलाव होता है तो 
सारे विश्वमे प्रमुभव होता है। इसका स्वरूप ही गे गग ज्यौति है। यह तो ज्ञानका 
स्वरूप है | सारे लोकका प्रमाण ज्ञान हो गया और यह ( भ्रात्माका स्वरूप है । मग शाह की 
को कहते हैं । श्रौर जग 'ज्ञानको .कहत्ते है । मैं जगमगस्वरूप हूं, ज्ञानानदस्वरूप हू, भाव्मतत्तव 
हूं । ऐसा यह श्रात्मामे अगर कदाचित्‌ प्रदेशमे फैलता है तो सारे लोकमे फैल डक रे | 
इसलिए मैं लोक प्रदेश बराबर अससख्यातप्रदेशी श्रात्मा हु । यह सब जितना है मैं अपने शरोर 
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में ही श्रपने आपको पाता हूँ । क्योकि , भ्रानंदका सीमामे ही सबंध है श्रथवा कर्मके वश श्रात्मा 
शरीर प्रमाण रहता है,। इस कारणा प्रमाण रहता है। इस कारण शरीरप्रमाण ही चला 
प्राया है । जिस-शरीरमे यह क्षेत्र है उस शरीरमे यह आत्मा है | यदि ठीक दृश्सि देखो तो 
शरीर जुदा है। श्रात्मा अपने भीतरमे रहतो है । 
जैसे दूध और पानी एक गिलासमें मिला दिए जाए, एक एक पाव दो गिलासमे 
दूध है भौर सब पानी है । श्रोर स्वरूप हृष्टिसे देखो तो पानो श्रपने स्वरूपमे है श्रौर दूध 
ग्रपने स्वरूपमे है । यदि कोई यंत्र है तो उससे दूध श्रलग हो जायगा श्र पानी श्रलग हो 
जायगा । इसी तरह यह शरीर और शअ्रात्मा भी पानी और दूधको तरह 'मिले रहते है । 
जिस जगह भ्रात्मा है उस जगह पर शरीर है।। अतर मिटने तक रहता है । शरीरके ए 
क्ेत्रावगाहमे आ्रात्मा भी पडा हुआ है । इतना होते हुए भी शरीरका प्रधर शरीरमे और 
ग्रात्माका श्रसर आत्मामे होता है । हर तरहके भावसे यह श्रात्मा शरीरसे जुदा है, जानानन्द 
पिड हैं, आत्मा अपने श्रमुर्त प्रदेशमे है श्लोर शरीण अपने मूर्ते प्रदेशमे है । आत्मा अश्रपनी शक्ति 
में है और शरोर गर्थात्‌ ये परमाणु अ्रपनो शक्तिमे हैं। आत्मा श्रपने प्रदेशमे रहती है । 
शाति, विकल्प, शोक, क्रोध, इसमे रहता है तो शरोर रस बदले, गध बदले, इन बातोमे 
रहता है । शरीर निरतर अपना काम कर रहा है श्रौर ब्रात्मा निरतर पग्रपना काम कर 
रहा है । इसलिए यह शरीर आत्मासे सभी बातोमे पश्रलय रहता है शोर यह श्रात्मा अपनेमे 
, अश्रलग रहता है । लेकिन मोहवश अज्ञाववश अपनी जुदाई श्रपनेको समभझमे नहीं श्राती तो 
बाहरमे सतोष ढूढते, बाहरकी बातोका भ्रनुभव बढाते और बाहर सुख हूढते है । किसी 
भो पदार्थसे कुछ नही मिलेगा । किसी भी बाहरी पदार्थोस्रे कुछ नही मिलेगा । अच्छा शरीर 
से ही देखो श्रच्छी इन्द्रियोका विषय साधनभूत पदार्थ है। उससे भी कुछ नही आयेगा | मैं 
ही धर्मसे चलूगा, मैं ही श्रपता बनू गा और श्रपनेमें झ्ुकू गा, यदि इस बुद्धिसे चलु गा तो 
मेरे दुःख मेरेसे ही मिट जावेंगे । जगतृ्‌में* श्रगेक भव मिटते चले गए ग्रथवा श्रनेक भवोमें 
जो भी जन्म लिया है एक भी भवका स्मरण नही है। अनेक भव बीत गए परतु एक भी 
भव श्रपने को स्मरण नही है । जब एक भी भव श्रापको स्मरण नही श्रा रहा है तो फिर 
ओऔरकी गिनती ही क्‍या है ? जैसे उन अ्रततोकी कुछ याद नही है इसी प्रकार इत भवकों 
भी कुछ याद नही रहेगी । तब हम हिम्मत करके कि में इस जगत्‌ में प्रणुमात्र भो नहीं 
हूँ । किसीको तू न मान कि मेरा है, क्‍या यह बात हो नही सकती है । देखो सब जुदा जीव 
है, उनके कर्म ही उनके हाथ हैं । शरीर जैसे जुदा है श्रात्मा भी ऐसे ही जुदा है। कौन सी ८ 
- ऐसी चोज है कि वह उसके भीतर है, कोई नही । श्रज्ञान करके बुरा ही फल मिलेगा, जिद « $ 
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श्रौर हुठ करके बुरा ही फल मिलता है । जिद करने का, भ्रम करमेका फल बुरा है । 
एक किसान था। वह हल चला रहा था । बीचमे एक सांप श्राया भौर बैलके पैरके 
नीचे श्रा गया श्ौर घबड़ाकर उसने थोडासा उस किसानके दात मार दिया । उसे थोडोसी 
रिस बढ गधी, मगर सांपके विषसे वह पागलसा बन जाता है। सो वह डंडा लेकर बैलोको 
बहुत तैजीसे मारने लगा । कहने लगा कि मेरे ऊपर पैर क्यो रख दिया है ? सांपके विषका 
श्रसर पड़ गया था, सो बैलोको बहुत पीटा । इतनेमे एक वृद्ध श्रादमी श्राया, उसमे बहुत 
समभाया कि न मारो बैल मर जायगा | तुम्हारे पास केवल दो बैल है। भ्रगर बैल मर गया 
तो किससे जोतेगा, क्या खायगा, परिवार कैसे चलेगा ? कुछ सोच समभमे श्राया तो छोड़ 
विया । | 
इसी तरह जब स्वरूपके विरुद्ध हम हठ करते हैं। भीतरसे बाहरी पदार्थोकों मान 
लेने हैं कि यह मेरे हैं। इस भ्रज्ञान सरपंका ऐसा विष चढ जाता है कि जिसका कुछ कहना 
नही । जरा इन्द्रियोको सुहावना लगा तो हम मानते हैं कि बहुत श्रच्छा है। हठ कर लेते , 
हैं, विवेक नही कर पाते है, २४ घटे हम कषायमे रहते है तो इसका फल कौन भोगेगा ? 
खुदको ही भोगना पडेगा । दुष्टकर्मका उदय श्रायेगा तब ऐसी कुस्थिति श्रावेगी, 
जन्म मरणके चक्कर प्रार्वेंगे, सुख दुःखमे घुमना पडेगोा। समय फेरमे ज्ञानका खोटापन 
बना रहेगा और वतंमानमे कितनी हो- विपत्तियोका भार रहेगा | बांत जरासी है कि यह 
भीतरसे कल्पनाए हो तो करता है कि यह मेरी है। पर इसका फल कितना बडा है ? सारे 
ससारको लिए हुए है, यह उसीका फल है । कैसे सृष्टि बन जाती है, कैसे देह मिलने लगती 
है, क्या कया अवस्थाएँ गुजरती हैं? यह समस्त विपदायें जगत्‌मे श्रा जाती' हैं | देखो सब 
इस जरासी गल्तीका फल है कि सारे ससारमे दुःख रहता है | यहां चूहे, बिल्ली, केचुवे, 
कुत्ते, गधे जो-जो नजर भ्रा रहे हैं किसोको टाँग ठूटी है, किसीका पेट फटा है वह सब मुल 
की भूलका परिणाम है । ऐसे यहां देखो कि जीव कितने प्राते हैं यह सब क्या है ? यह सब 
भी श्रपने मोहका फल है। यह नही समझा कि मेरा तो केवल मैं ही हू । मेरेसे बाहर मेरा 
कुछ नहीं है । भ्रन्तरस्वरूप सत्ताकी खबर न रखी तो इसका बडा कुफल होगा । यह सब 
हमारी ही गल्तीका बडा फल है, मेरा फल है, मेरे लिए फल है। यदि वह भूल छूट जाय 
तो मैं यथाशीत्र प्रानन्‍दमय बन जाऊं, मैं सर्वज्ञ बन जाऊं । यद्यपि सर्वज्ञ बननेसे लाभ नही 
है मगर सर्वेज्ञ बन जाना ' पडेगा । लाभ कुछ नहीं मगर स्वयं ऐसा है कि बतना पडेगा । 
अगर शुद्धदृष्टि रखोगे तो बनना ही पडेगा । लाभ तो उतना है कि यह दु.खजाल सब खत्म 
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हो! जायेंगे । भगवानुके शुद्ध' परिणमनसे लाभ तो उतना ही*है कि विपदायें सब समाप्त हो 
गईं । जब स्वरूप शुद्ध होता है तब श्रनन्तज्ञानी होना ही पड़ता है । इसका प्रयोजन भी कुछ 
नही, मगर ऐसा होना ही पडता है । ््षि 

में सत्र पदार्थोसे भिन्न सत्ता वाला एक आजनन्दमय' तत्त्व हू । इसके अतिरिक्त मेरा 
प्रोर कुछ नही है ।-ऐसा उपयोग 'करके अ्रमृतका पान कछू तो मैं अ्रंमर' हु | मै यदि इससे 
हटू तो मेरे सामने दुःख है, सुख है, यहः विपत्ति हम वना डालते है । जैसे सब पदार्थ 'है वैसा 
में पदार्थ हूँ । क्या हैँ ? सब परिणमते हैं, मैं परिणमनशील हू, मैं शक्तिसम्पन्त हूँ । सब 
ठीक हो रहा है, मगर जहाँ मूलमे भुल हुई तो उसका फल श्रत्यन्त बुरा है । मोह ऐसा ही 

ले करेगा। जैसे किसीका किसीसे 'विकट झंगडा हो जाय । कचहरियाँ चलने लगें, उनका 
घन बरबाद हो 'जायगा । पुलिसको पिटाई भी चलेगी । एक दूसरेकी जान लेनेको तैयार है । 
इस लडाईके' मूल कारणको यदि!सोचा जाय' तो उसमे कोई जान नहीं, कोई सार नही मि- 
लेगा । वह मूल कारण अंतमे झूठो ही मिलेगा । भ्रपना 'कुछ नही है, मगर जब श्रगीकार कर 
लिया तो बुरा फल हो रहा है । वैसे देखो तो कोई ज्यादा भूल नही. है । यहां केवल सोच 
लिया कि पर॑पदार्थ मेरे हैं । इतना ही तो किया, मगर इसके' फलमे सारे ससारमे रुल गया । 
यही सबसे बडी भूल'है [इसमे जाता सब कुछ है भ्रौर मिलता कुछ नही, श्रत यह भूल 
' छोडकर मैं अपने स्वरूपका श्रनुभव करूँ और अपनेमे कुककर शअ्रपने सत्य आनन्दका अ्रनुभव 
करू ] ह ह 
.._»  भ्रन्योन्यत्वेन-दुःखं स्वत्वेत सुखपुरितः । 
यते स्वदृष्टितः स्वार्थे स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१--३६॥ 

जैसे लोग कहा करते हैं कि जो भ्रपना है सोई अपने काम श्रायेगा, सोई देगा और 
जो पराया है दूसरा है वह' अपने काम नही आयेगा, वह' अपने सुखका कारण नही बनेगा । 
दूसरा तो दूसरा ही है । वह तो भेरे 'लिए व्याधि है । दुःख है भ्ौर सुख है तो वह ही है । 
दुःख है भौर सुख है तो वह ही है । वह अपने लिए 'सुखमय है । इसका स्पष्ट मतलब क्‍या 
है कि जो 'में हु, सोई मेरे लिए सुखरूप है और जो पर है वह भेरे लिए सुखरूप नही, बस 
परवस्तुका रूप मेरे लिए सुख नही है । में परमे जाऊं तो वह मेरे दु खका'निमित्त होता है । 
स्व स्वमे परिपूर्ण है श्रौर जो स्व नही है, पर है वह दुःखका ही निमित्त हो सकेगा । जगत्मे 
जितने भी पदार्थ है'वे भ्पने ही गुण और पर्यायमे हैं, भ्रपने ही गुण भोरे पर्यायमें तन्‍्मय हैं । 
ऐसे अपनें' गुरा.' पर्यायमे तन्‍्मयको सुन्दर बताया है “ और किसीका कुछ गुण या कुछ 
पर्याय' किसी श्रन्यमे तत्मय है--ऐसी हृष्टिको विसंवादक बताया है, मगडा बताया ्‌ 


हि 


! 
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है। केवल समभझकी शलीमे हो सब कुछ निर्भर है।. ससारमे रुलना, ससारसे छूटनों केवल 
एक समभपर, निर्भर है। विपत्तिमे पडे रहना या श्रात्मीय श्रानदका श्रनुभव करता एक समझ 
पर निर्भर है। हर तरहसे बर्बाद हो जाना या हर तरहसे सम्पन्न हो जाना केवल समझ पर 
निर्भर है। लोकमे भी बडे 'धनी, इज्जत वाले, नेत्ता, राजा महाराजा, चक्रवर्ती इत्यादि हो 
जाना शोर दरिद्र, भिखारी, कोडे मकौढ़े, स्थावर, हो जाना केवल समभ पर ही निर्भर हैं । 
जैसी सच्ची समझ है वैत्ती सब कुछ सम्पत्तियाँ हैं और जैसी उल्टी समझ है वेसी सारी वि- 
' पत्तियां हैं। मोही श्रज्ञानी पुरुष किसी भी स्थितिमे रहे, चाहे वह धनी हो गया हो, हे 
वह राज्याधिकारी बना हो, किसी भी स्थितिसे हो। यदि उसके, मोह ओऔ्रोर भ्रज्ञान हैं. तो 
उसके फलमे तो उसे श्रशान्ति ही रहेगी । चाहे कुछ बन गया हो, क्योकि उपादानमे, तो दुखी, 
होनेकी बात भरी हुई है । मोह करता है तो शान्ति कहाँसे श्राए ? यही कारण है कि यह , 
देखा जाता है कि छोटेसे लेकर बडे तक इस लोकमे दुःखी नजर आा रहे हैं । कोई सोचता , 
है कि लखपति सुखी होगा, क्योकि इसके पास -लाखकी माया है, पर लखपति स्वय सममते 
है कि वह कया शान्तिमे है ? लखपति सोचता है कि करोड़पति सुखी होगा । क्योकि इसके 
पास बडा वैभव, बड़े महल है, नौकर चाकर है, बडे बड़े श्रफसर भी इसको प्रणाम किया 
करते है । पर उनकी भ्ात्माके भीतरका ढांचा देखो तो वहां भी दुःख नजर आयेगा । वह 
सोचता है कि अरबपति सुखी है । सर्वत्र ही जिधर देखो दुख ही नजर प्रायेगा । इसका 
कारण है कि सुख दुःखका निर्णाय बाहरी चीजोपर निर्भर नही है| वह अपने ज्ञान श्र 
श्रज्ञानपर आधारित है । जब तक श्रज्ञान रहता है, उल्टा ज्ञान रहता है तब तक यह जीब 


दःखी रहता है । जब ज्ञान होता है तब वह सुखी हो जाता है । 

| बडा महाच्‌ हो जाय, चक्रवर्ती हो जाय, अत्यन्त वैभव हो जाय और एक श्रपने स्व- 
रूपका पता न हो तो उसे भ्रशान्ति ही (रहेगी । चाहे वह जो कुछ हो जावे, यह सब श्रवुभव 
था उन महापुरुषोको जिन्होंने यह निर्णय किया ,परको छोडकर केवल प्रात्महष्टि करो केवल 

ये याने भ्रन्तरहृष्टि रहे | में श्रमुत्ते, भावमात्रे, चैतस्यशक्तिमात्र, आनन्द ज्ञानमांत्रे, ,, 
अपने स्वरूप सत्तामात्र, यह में श्रात्मा स्वयं अपनी दृष्टिमे बना रहे । इसके 

में भ्रन्य कोई नही बसे,,ऐसी ही उन्होने श्राराधवा की, 
तो क्‍या था ? सत्य बात यह थी-। परमाथकी बात यह है कि परमार्थस्वरूप जाने बिना जो 
उनके प्रागे जाता है झाँक मजीरासे, बाजोसे तथा सगीतोसे उत्तकी प्राराधना करता है, वह , ; 
तत्वदृष्टि करके जो उनके लिए श्रपता सर्वस्व सौ देता है, कुक जाता' है, 
अपने जन्मकों निष्फल समझता है, वह 


ग्रात्मापर जा 


सबसे अछूता, [ 
अतिरिक्त मेरेमे कोई न झावे, उपयोग 


केवल श्रम है । 
नम जाता है, उनके थोगको . श्रनुभूच किए बिन 
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* कामयाब हो सकता है। हम प्रभ्लुकी भक्ति क्यो करते है? क्योकि वह स्वहध्ा है, जो हमें 
करना चाहिए, वह उनसे मार्ग मिलता है| इसी. कारण हम उतपर बार बार अवुरक्त ही 
जाते हैं, सब कुछ न्‍्यौछावर करनेको हम तैयार हो जाते है । यह जगत्‌की इकट्ठी की हुई 
माया विकार है, अनर्थ है, स्वयं लाभ करने वाली नहीं है । अन्य तो भ्रन्य ही है, पर तो पर 
ही है, अत्यन्त जुदा है । मुझसे इस आत्मामे-कुछ बन नही पाता । प्रत्युत परकी ओर झुक 
तो ब्लेश ही थोड़ा श्राता है, क्योंकि परकी ओर. झ्ुकना यह श्रज्ञान है, वहां क्लेश ही क्लेश 
है । एक कथानक है जो सुनाया भी था कि दो स्त्री-पुरुष थे । जिनके नाम थे बेवकूफ श्रौर 
फजीहत । दोनोमे लडाई'हो जाती 'थी भ्रीर थोडे हो में मेल हो जाता था। उनमे लड़ाई 
चलती हो रहती थो, पर उससे कुछ बिगड़ नही जाता, क्योकि जल्दी मेल भी हो जाता था । 
एक दिन ऐसी लड़ाई हुई कि दोनोने ' घर छोड दिया । वह बेवकूफ गांवमे जाकर पूछता है 
कि क्यो भाई, हमारी फज्ीहंत देखी है ?' पुछा--क्यो क्‍्यां [भाग गई ? कुछ उत्तर नहीं 
दिया । ५ से पूछा, 5 से पूछा, कुछ पता ने चला । एक श्रपरिचित श्रादमी था । पूछा कि 
भैया, तुमने हमारी 'फजीहत देखी है । उसने पूछा कि तुम्हारा नाम कया है ? बोला कि मेरा 
नाम बेवकूफ है । उसने कहा कि भाई बेवकूफ होकर भी तुम्हे क्यो फजोहतकों तरस रहती 
है ? जरो उल्टा बोल लो, उससे ही दूसरे लोग लाठी, घूसा, जूते इत्यादिदमारनेके लिए 
तैयार हो जावेंगे । तुम्हे तो हर जंगह फजीहत मिल जायेगो'। 

इसी तरह यहाँ भी जो श्रज्ञानी है, मिले हुए स्वरूपको नहीं श्रपनाते, ग्रपनी श्रोर 
तही भ्ुकते; अपनेमें वह प्रभु समाया हुमा है--ऐसा जब तक नही जानते श्रौर बाह्यपदार्थों 
को तरसेंगे श्लौर उनकी तरफ भुूकेंगे--ऐसे श्रज्ञानी बने रहेगे। ऐसे मोही जब तक बनें 
रहेगे तब तक इस मोहीकी विपत्तिकी क्‍या कमी है ? किसी भी स्थितिमे रहे | घन बन 
गया तो क्‍या ? अ्रच्छे कुल वाला बन गया तो क्या ? कुछ भी हो जाय । ग्रात्माकी वर्तेमान 
स्थिति तो पर्याय ही है । कुछ भी बन जाय 'मगर विपदा नही छूटेगी, चाहे तीन लोकमे 
उसकी सम्पत्ति एकश्रिंत हो जाय'। चह सम्पत्ति उसके हाथमे आयेगी क्‍या ? 

यह मैं स्वय हृढ चैत्तन्यस्वरूप हु, इसमे दूसरेका प्रवेश नहीं । यह खुद ही अपनेको 
' बुरा बनाकर, बुरा देखकर दुखी हो रहे हैं । 'इसको दुःखी करने बाला दुनियामे दुसरा नहीं 

है । श्रन्‍्य तो अन्य ही है, पराए तो पराए ही है, उनसे मेरी भलाईकी मुझे क्या आशा ? में 

मैं ही हू, मेरेसे मेरेको मैं ही'कल्याणस्वरूप होता हू । ऐसा' हमे होना' चाहिए ।- यह -मैं स्वयं 
जशञानानदमय हु श्रथवा गुणोकी प्रति समय परिणतियां हो रही है"! बस इतनी बात है कि 
जब किसो १रकी ओर हंशि करके परिणति बनती है तो केवल श्रज्ञान भ्रौर दुःखकी परिणत्ति ८ 
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बनतो है धौर उनमें उनको अंगीकार न करें तो मन घुद्ध होता है तब ज्ञानाकारकी परि- 
णति बनती है । सब कुछ बनाने वाला मैं ही हू । भ्रात्माके सुझावसे श्रात्मकल्याण होता है, 
स्वय होता है, भरपूर होता है । ऊपरसे ही दुःख होता है प्रानद तो पडा हुआ है । क्योंकि 
श्रानदस्वरूर मैं ही हैँ। पर यह जीव प्रभु है ना। समर्थ है ना। तू प्रपनी बर्बादी इस 
प्रकार बतला रहा है कि बाहरी पदार्थकी दृष्टि करके अ्रपने प्रानन्द स्वभावमे ढला हुप्रा 
अपनेमे क्लेश बनाए हुए है | प्रानद तू स्वयं है, स्वयं ही श्रपनेमे आनन्द प्रगट करेगा, श्रन्य 
जगहसे भ्रानद नही लाना है । केवल जो भ्रपन्ना क्लेश बना रकखा है उसका परिहार करना 
है । देखो यह बात ध्न्य पदार्थसे नही होगी । श्रन्य पदार्थ तो यदि किसी काममे नमिमित्त 
हो सकता है तो उसके उल्टे काममे ही निमित्त हो. सकता है । केवल भ्रशांतिका ही निमित्त 
हो सकता है | जन्म मरणके चवक्‍करमे पड़े रहना पसद हो तो परपदार्थ इसमे मिमित्त हो . 
सकता है । परन्तु परपदार्थ हमारे किसी हितके कामके नहीं, सृक्ष्महश्टिसि देखो तो यहाँ तक 
देखते चले जाञ्नो | सत्सग है, सत है, परमात्मा है, ये भी तो परपदार्थ हैं। परमार्थ सभी 
मेरे भलेके लिए नही होते । मेरो मलाई उनसे बाहर रहनेमे है । पर श्रापेक्षित बात होनेसे 
ऐसे ही कहा जाता है कि सब साधु, सतदेव ये सब मेरे हितकर हैं। जैसे परमार्थृष्टिसे वे 
प्रभु बने हैं, उनसे ही दृष्टि करनेका उत्साह इनमे मिलता है। सत, देव, साधु, गुरु, सत्सग 
इत्यादि जिन परिणामोमे निमित्त होंगे वे परिणाम छुद्ध होगे ।-साधारण शुद्धपदाथंकी दृष्टि 
में प्रत्येकको विवाद नही । शुभ भ्रशुभमे झ्रापको विवाद है । पर वह ऐसा शुद्ध है जो मोक्ष 
मार्गममे हमे श्रधिक बाघा न दे । जैसे कोई पध्ादमी शिखरजीके पहाड़ पर चढ रहा है । दो 
ढाई मील चढ़ने पर श्रधिक थक गया। एक वृक्षके नीचे बैठ गया १० मिनटके लिए हमे 
बतलाइये कि वह जो १० मिनटके लिए बैठ गया, वह यात्रामे साधक है या बाधक? 
उस जगहपर बैठ जानेसे यात्राका काम रुक रहा है या बन रहा है ” परमार्थ॑प्ते साक्षात्‌ देखो 
तो रुक रहा है एक दृष्टिसे देखो तो योत्राका काम बच रहा है क्योकि वह थक गया था,” 
भ्रागेको चल नहीं सकता था । वह स्फूर्ति लेगा, शक्ति लेगा । इसको क्‍या कहेंगे ? उस १० 
मिनटके बैठनेको साधक भी कह सकते हैं,प्रोर बाघक भी कह, सुक़ते हैं। परमार्थसे तो 
बाधक है, परम्परासे साधक भी है | इसी तरहसे यह शुद्धपरिणाम हमारा मोक्षमार्गमे साधक 
है या बाघक ? परमार्थसे तत्काल तो वह बाधक है, क्योकि तत्काल तो वह एक विकहप 
प्रवस्था है परन्तु वह जहाँ विषयकषायमे रहनेसे श्रधिक हानिमे था, श्रात्मवबल शिथिल हो 
गया था, श्रपमे प्रापको खोया “हुआ सा बैठा हुझा था, सो तो भ्रब साधुवो, सन्यासियोके , 
स्मरणके प्रसादसे स्फूर्ति श्रा रही है, एक बल पैदा हो रहा है। उस विषयकषायसे हुर होकर 
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प्रोत्माके अतरमे जाऊगा--इस स्फूरततिके योग्य बन रहा है । देव ग्रुरु भक्तिमे वस्तुततः वह 
भी तो एक विकल्प है श्रत:ः बाघक है, पर एकद्ृष्टिमे वह साधक है अ्रथवा किसी भी पर- 
पदार्थमे हृष्टि करें तो वह साधक है श्रथवा मैं किसी भी परपदार्थमे हृष्टि करू, तो मेरे किसी 
काममे निमित्त हो सकता है। 'शांतिमे प्रात्मशुद्धि ज्ञानके भ्रनुभवमे कोई निम्ित्त नही हो 
सकती है । इसका कारण यह है कि- वह अनुभूति जिसको हम ज्ञानसे रख रहे है वह स्वा- 
धीन है। मैं एकसे उत्पन्न होने घाला हु, एकके लिए उत्पन्न होने वाला हु, एकमे उत्पन्त 
होने वाला हु । मेरा दुसरोसे मेल नही है । मुक्तिको, किसी शुद्धआआरनंदको, किसी कल्याणको, 
किसी दूसरेप्ते मेल नही है । इसीलिए जहा भी होगे श्रकेले हो होगे, सहज होगे, स्वरूपमात्र 
होंगे, श्रन्य तो अन्य ही है । वह तो जितना भी जब कारण होगे तब विकल्पके कारण' हो 
होगे । परन्तु वह निमित्त ज्ञानानंदघन, यह शआ्ात्मतत््व श्रानदसे परिपूर्ण स्वय हैं। सो श्रान॑ं- 
दका शआ्ाश्रय करनेसे श्रानद ही होगा । तो मैं शपने हो भ्र्थमे अपने ही प्रयोजनमें श्रपनी ही 
दृष्टि बताकर कोशिश करू श्र श्रपनेमें श्रपने लिए  श्रपने श्राप सुखी होऊ । 

मेरी जिम्मेदारी करने वाला इस लोकमे कोई नहीं; मेरी शरण, रक्षक, श्रधिकारी 
मालिक इस लोकमे कोई नही है । भरे दूसरोकी झाशा' करना क्या है ? यह दूसरे भी सब 
मेरी ही तरह श्रसहाय॑ है । दुःखभे, बलेशमे पैदा होकर चक्कर काट रहे हैं । जैसा मैं है बसे 
वसे ही सब है । 

जैसे न॒दीमे डूबते हुए चार छः प्रादमी हैं जो तैरनेका काम नही जानते है और इकट् 
एक जगह झा गए है । गहरे पानीमे उनमे एककों दृप्तरेसे क्‍या श्राशा है ? क्या वे एक दूसरे 
का हाथ पकडकर बच सकेंगे ? वह तो सब डृूबनेके लिए हैं। 

इसी त्तरहु इस विभावभय ससारमे डूबते हुए श्राणी परिवार सब श्रथाह जलमें डूब 
रहे- है तो हम कंसे उद्धार कर सकते हैं ? यह किसी मोहकों बसाकर उपयोगमे सुख शान्ति 
की श्राशा करते हैं। यहां कोई रक्षक नही, तेरा रक्षक तू ही है। साधुवोने गुरुजनोने चेता- 
व॒नी दो है, जागते रहो लुटेरे है, श्रद्धासे लुटोगे । फिर तुम्हे कौन माफ कर देगा ? अपना 
जिम्मेदार अ्पनेको मान मोहमे 'बहे बले जाना यह सब क्‍या अ्रविवेक नहीं है ? जैनधर्मका 
पाना न पाक बराबर है। जैनसिद्धान्त कहता है कि सत्यस्वरूप एवं निष्पक्षस्वरूप 'बस्तुग्रो 
को स्वयं पहचान लो । वस्तुश्नोको ज्ञानमे रकखो और परीक्षाएं कर लो । परपद्ार्थोसे तुम्ह 
कुछ नही मिलेगा । 

हे भात्मत्‌ ! खुदके स्वरूप वाले, खुदकी सत्ता वाले तुम हो, किर यह किसको अपना 
माना है, किसे भ्पना स्वरूप माना है ? अपने ही कामके लिए अपने ही श्राप अ्रपनी हो दृष्टि 
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लगाकर स्वय सुखी होनेका प्रयत्त करो । सुख श्पने श्रापमे यही मिलेगा ।_ 
श्रात्मलाभस्पृहुँव कामे तदन्धास्तु मा ग्रेति। । 
नश्य वन्त्जंगच्चाद: स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-३७७ 
ज्ञानी पुरष सदा सहज श्रानन्‍्दकी ही भावना करते हैं । जो श्रपने श्राप जैसे हैं त॑सा 
हो अपना स्वरूप मिरखते है, वे ज्ञानी पुरुष हैं। उन्हे विकार स्वीकार नही हैं । सर्वविकारसे 
हटे हुए निज स्वभावकी हृष्टि वाले हैं। वे एक शुद्ध चैतन्यस्वभावमाश्र भ्रपनेको निरखा करते 
है, इसी ही मे उनको लाभ जचता है । भरत! वे भात्माको श्रात्मामे रमाते हैं । ज्ञानों श्रात्माने 
अपती हृष्टिसे श्रपनेको अपनेमे मिलाकर अनुपम ज्योतिका दर्शन किया है । किसी भी परमे 
उनको लाभ नहीं दिखता है । इसी कारणसे ज्ञानी पुरुष ऐसी भावनाएं रखते है कि मेरी तो 
केवल श्रात्मलाभकी ही चाह है | यह जो सम्पत्तियां प्राती हैं, पुण्योदयवश श्राती हैं । उनमे 
किसी प्रकारकी श्रासक्तिका होना तो बहिरात्मपनेकी बाते है । ज्ञानीकों उसमे भी बहुत वियोग 
बुद्धि बनी रहती है। इस विभूतिसे, इस नटखटसे में कब ग्रलग होऊँ, कब प्रपने ग्रापमे प्रपने 
श्रापको देखूँ--इस प्रकार इस समस्त जालमे वियोगबुद्धि रहती है | केवल एक चाह है, जैसा 
में सहजस्वरूप हू वैसे मैं अनुभवमे रहू, वैसे उपयोगमे रह, केवल एक यही चाह है । इसके 
श्रलावा कही मेरी बुद्धि न जाय । बसे तो भुक्त मोगीके नाते सभीको विरक्ति हो जाना चा- 
हिए क्योकि विपत्तियां तो सभीमे श्राती है, वे तो सभीमें भागती है, किन्तु मिथ्यात्वकी ऐसी 
प्रबलता है कि दु खके गड्ढेमे भी हसकर बसते हैं। भ्रब ज्ञानीके निकट ससार है। सम्यक्‌- 
ज्ञानका उदय है, इस कारण जो भीतरका अनुभव होता है, उनका स्मरण होता है श्रौर उत 
स्पृत श्रतुभवोसे उनके दिलमे यह बात घर कर लेती है कि परपदार्थेमि प्रात्मबुद्धि लगानेसे 
शान्ति मिलना तो दूरकी बात है श्रशान्ति ही भ्रशान्ति रहती है। समस्त पदार्थ उन्हीं समस्त 
पदार्थोमि हैं, उनकी सत्ता भ्रन्‍्यत्र नही रहती । "उनसे मेरी परिणतियाँ नही बनती और न 
श्राकुलता ही समाप्त होती है । घरमे पुत्र है, माता पिता हैं, स्त्री है, चाहे कैसे ही श्राज्ञाकारो 
री बने हुए हैं, वे ध्पने सुखकी श्राशासे भ्राज्ञाकारी 


हो, वे भ्रपने कषायभावके कारण भााज्ञाका | 
बने हुए हैं । कोई दूसरी वजहसे प्राज्ञाकारी नही बने हुए है । ग्रापको सुखी करनेके लिए वह 
श्राज्ञाकारी नही है । वह खुद श्रपनेको सुखी करनेके लिए भाज्ञाकारी ब्ने हुए हैं । धर ऐसे 


जितने भी जगतुके जीव हैं उनकी जो-जो चेष्टाएँ हैं अ्रपनी ही शान्तिकी भ्राशासे है । भापको 
शान्तिकी चाह है तो आपमें कोई श्राशा बनवा भ्रापकी अपनी शान्तिके लिए है । जब श्रापके 
चित्तमे यह बात जम जायेगी कि उनकी तो मेरी शान्तिकी चाह है, तो झ्राप उन लोगोके 
' लिए परिश्रम करेंगे सुखी करतेके लिए । पर परमार्थंसे कोई किसीकी शान्ति नही कर सकता , 


५ 
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ध्रोरन चाह-सकता है.। कभी लगता होगा ऐसा कि चाहा तो करता है कोई दूसरोकी शांति, 


, किन्तु ऐसा नहीं है | अ्पनेको शान्त रखनेके लिए कोई ऐसा करता है वह न दूसरोको शान्ति 


बर सकता है प्रोर न दूसरोको शान्ति चाहता है, चाह ही नहीं सकता | दूसरोकी परिणति 
से दूसरोका रंच भी सम्बन्ध 'नही तब ऐसे पदाथ्थ मुझसे विमुख है। कितनी ही श्राराधना 
करें, ध्यान कर, परपदार्थ कभी भी मेरी ओर नही श्रा सकते हैं । वह तो प्रपनेमे ही रहेगे । 
जब जगत्‌का ऐसा स्वरूप चल रहा है तब किसी भी परपदार्थंकों अपना मानना यह कितनी 
मृढ़ता है, लगती हैं प्रपनेको मामूली बात, किन्तु इसका फल होती है अ्रनन्‍्त ससार । श्रपनी 
मोह ममता बडी सस्ती रहती है। मोह करना, प्रेम करना, परपदार्थकों श्रपता मानना 
कितना सस्ता लगता है, किन्तु यह महगा बहुत पडेगा। नरकमे, कुयोनियोमे रहकर दु ख 


“भोगनी पडेगा। 


भैया ! भ्रव तो सजग. रह ले, सावधान हो ले श्रौर विवेक कहते है किसको ? यथार्थ “ 


'विवेक ज्ञानी पुरुषसे छिपा हुग्रा नही है । देखो ना भ्रब॒ तक सब कुछ चाह-चाहकर सारे 


समय व्यतीत कर डाले, पर इस श्रात्माके साथ क्‍या रहा ? इस ही भवमे बचपनसे लेकर 
श्रब तक कितने प्रकारको, चाहे की, उन चाहोसे जो कुछ लाभ हुआ हो तो बताग्रो, वे सब 
स्वप्नकी बात रह गईं। गई सो गई उनमे जो विकल्प श्रौर पाप कर डाले उनका फल तो 
कुछ है नही । बाक्ती तो इन पापोका फल जब समर्य आ्रायेगा, होगा । होगा क्या ? बरबादी 
होगी । पाप ही बेवुल हाथ है । पाप क्‍या कोई भ्रच्छी चीज हैं ? यही तो दु.खका कारण है 
श्रौर यदि अपने उस ज्ञानमय चैतन्यस्वरूपकी इच्छा हुई, इस श्रोर दृष्टि द्वारा प्रयत्त हुआना तो 
कुछ पल्‍ले भी रहेगा । में बाहरकी श्रोर रहा इससे मेरे पल्ले कछ भी नहीं पडा । श्रब केवल 
यही चाह है कि मेरेमे केवल भात्मत्व रूपका ही उपयोग बना रहे । यह समस्त जगत जैसा 
है वैसा जानता भर रहू । यह मेरे दुःखका कारण नष्ट हो जावे, यह में नही चाहता क्योकि 
वह दुःखका कारण ही नही है उसे दुःखका कारण समझें श्रौर जो सखका कारण नही है उसे 
सुखका कारण समझे । बस ये हो खोटी समझ मैरी दूर हो, यह बाह्य जगत्‌ दूर हो । इसका 
भी मुझे विकल्प नहीं । यह कहाँ दूर होगा ? यह भी सत्‌ है। यह सदा रहेगा। केवल मुभमे 
उठने वाली तरगें समाप्त हो जायें । बाह्य पदार्थों बिगाड़ समभते हैं, वह समझ मेरी दूर 
हो । यह बाह्य जगत्‌ नष्ट हो यह मे नही चाहता यह अन्तर जगत्‌, मेरी भीतरकी दुनिया, 
भीतरका संसार, भीतरका क॒ठुग्ब, भीतरके विकार ये सब संमाप्त हो--यह एक मेरी चाह 
है । बाहरी पदार्थ श्रापके भीतर नही हैं । वह तो वह ही है, श्राप श्राप हो है, किन्तु किसी 
एक जीवमे वह मेरा पुत्र है, ऐसी जो भीतरकी कल्पनायें हैं ये आपको दुःशी कर रहो है ५ 


ल्‍ ई 
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बाहरका कोई कुछ नहीं है--हाँ भीतरसे कल्पनामे 'बस गधा कि यह मेरा पुत्र है, यही 
कल्पना पुत्र बनकर प्रापको दुःखी कर रही है। बाहर कोई श्रापका पुत्र नही । इसी तरह 
घन वैभवकी बात है । बाहरी घन वैभवसे श्राप अपने को घती न अनुभंव करें। भेरे पास 
कितना घन वैभव है ? इस प्रकारकी भीतरमे जो कल्पनाए भरा गई हैं। उन कल्पनाओसे 
अपने को धनी श्रतुभव करते हो, बाहरी वस्तुवोसे श्राप पर कुछ भ्रसर नही है। क्योकि 
बाहरी पदार्थोकरों सोच सोचकर जो अपना परिणाम बनाते' हैं उन परिणामोका भ्रसर है । 
मुझे मेरा भ्रसर है दूसरेमे मेरा श्रसर नही । आपका प्राप पर श्रसर है, दूसरे पर नहीं । 
कभी कोई साधारण ग्रादमी को किसी कारणसे कचहरीमे जाना पडता है तो बाउ- 
न्डरीमे पैर रखते ही दिल काँपने लगता है, श्रौर जजको देखकर उसकी हुलिया बिगड जातो 
है । कया उस जजका श्रसर उस श्रादमी पर है ? नही, उस श्रादमी पर असर उसकी वेव- 


*कूफो व देहातीपने के उपयोगका असर है । वह सब उसका श्रपना ही श्रसर है, जिसका 


जज को देखकर दिल घबडा गया । जैसे कोई कहता कि मैं वहाँ नही जाऊंगा, श्ररे क्या 
उसे कोई दूसरे खा लेंगे ? खुद ही मे खुदका- हो प्रसर पडता है, किसो दूसरेका प्रसर नही 
पडता है । सुझमे जो श्रसर है वह मेरे अ्रतर जगतका श्रसर है। इस बाह्य जगतका असर 
नही । मैं जो कुछ कार्य कर सकता हू सो श्रपने विकल्प श्रीर निविबल्प स्थितिका कर 
सकता हू, उससे आ्रागे मैं कुछ तही कर सकता हु । मैं जो कुछ भी भोगिकता हू, मैं अपने 
ही परिणामको भोगता हु। इसलिए किसी भ्रन्य 'पदार्थकों तू श्रपना न मन, श्रत्य पदार्थासि 
तेरा कुछ संबष नही है । भ्रन्य अन्य ही है, मैं, में ही है। वह अपने श्राप परिणमते 
हैं । मैं अपने श्राप परिणमता हु । उनकी दुनिया उनमे हैं । मेरी, दुनिया मेरेमे है। मेरा 
किसीसे रंच भी सबंध नहीं । राम, लक्ष्मएणका जेब तक सयोग रहा, संबंध रहा, रामकी 
वजहसे लक्ष्मणने शांति पाई हो तो बताझो, लोग कह देंगे कि वाह उसने उसका साथ किया 


सुख ही तो दिया । पर परमार्थसे, भीतरसे, वहाँ प्रर्शांति ही रहती है ।' रामके वियोगकी 


बातको सुनकर लक्ष्मेणके प्राण निकल गए ग्रौर लक्ष्मणके प्राण निकलते देखकर राम 'पागल 


से हो गए । रामचन्द्रको शान्ति कब मिली ? जब समस्त बाह्य पदार्धोंकों त्याग दिया श्रोर 
प्रपनेमे रभे तब उनको शांति मिली ? सीता जी मोहके रागमे विचरती रही, उनकी सारो 
कहानी देखलो । उनको शांति कब मिली जब सम्यकज्ञानके जोरसे अपने श्राप ज्ञान है 
श्रौर उसमे ही लीन हुई तब शांति श्राप्त हुई । इस जीवको इस जगतमे क्‍ कोई शांति रा 
वाला नही, कोई दुःखोसे दूर करने वाला नहीं । अ्रपना यह विवेक, ४ यह ज्ञान ५५५ 


रक्षा कर सकने वाला. है।। 


गाया १-३७ १४२ 
इस कारण ज्ञानी जीवके ऐसो भावना जगती है कि मेरेको केवल झ्रात्माका लाभ 
हो, यही इच्छा है। परमार्थे दर्शनके भ्रतिरिक्त ब्रह्म प्राप्तिके प्रलावा प्रन्य॒किसीमे मेरों 
मति न जावे, श्रन्यशत्र कही भी मेरी मति न हो। मेरा यह शअ्रतर जगत नष्ट हो । मैं 
इस दुनियाके बीचमे ही हू, श्लौर रहुगा, सदा रहूंगा । सिद्ध प्रभुको देखो. वह भी मुक्त 
होकर दुनियासे बाहर नहीं है, दुनियामे ही है। राम, हंतुमान इत्यादि महापुरुष सिद्ध 
हो गए भ्रौर सिद्ध होकर इस दुनियाके भ्रन्दर है, दुनियासे बाहर नही । ,मोक्षस्थान इस लोक 
के श्रदर ही तो है, इस लोकसे बाहर नहीं है। दुनियामें रहनेसे मुक्त आ्रात्माप्रोका कोई 
बिगाड नही, पर मैं' दुनियामे रह लूँ तो मेरी ही बर्बादी है, जैसे नाव पानीमे रहती है, वह 
जलको छोडकर जावे कहाँ, पानीमे नाव - रहनेसे बिगाड नही किन्तु नावमे पानी रहनेसे 
बिगाड़ है, नाव पानीमे बैठ जायगी। मैं दुनियामें हु इससे मुझमे बिगाड नहीं, पर मैं 
दुनियाको बसा लूं तो मैं ही बिगाड करने वाला बन बैठा हु । यही बिगाड है, भ्रतर जगत्‌ 
. की सफाई कर लो, बाह्यकी सफाई की चिता न करो । हमारा भ्रंतर जगत्‌ हमने किया है तो 
भ्रपने श्रतर जगत॒के मिटानेका हमें श्रधिकार है। इस भ्रन्तस्तत्वके बनानेका, समुन्नति करने 
'का हमें भ्रधिकार है, हमे भ्रपने श्रापमे ही कुछ बनाने या मिटानेका श्रधिकार है, किसी दुसरे 
* को बनानेका श्रधिकार नही है, श्रौर मेरी ही यह उन्नति मेरो ही झ्रात्माकी उन्‍त्रतिका नाम 
है, श्रोर उस उन्‍्नतिका उपाय है कि परमाथेका दर्शन किया जाय, कितने लाभकी बात है 
सदाके लिये छूटनेकी बात है, प्रत्यन्त पवित्र हो जानेकी बात है भ्रौर उसका उपाय भी 
कितना सरल है, कितना मुफ्त है। अपनेमे 'हष्टि ला लाकर श्रौर बाह्य पदार्थोको भूल भूल 
कर वेवल ज्ञानमय, चेतन्यमात्र, जगमगस्वरूप ही अपने को मान लो । इतनी बातमें कितना 
प्रानन्‍्द भरा है ? इसके उत्थानका यही उपाय है कि जिसकी ' समता करने वाला और कुछ 
नही है, शोर उसे करनेके लिये हम सब समर्थ हैं । कीडे मकोडे होते तो कहा जाता कि हम 
विवश है, कोई खोटा सग होता तो मैं कहुता कि भाई मैं क्‍या करू' विवश हूं। यहाँ तो 
श्राराम है/ कमाईसे भी किंसी की चिता नही करना है व खूब खाते पीते हो प्रन्यथा शिका- 
यत्त तो कही भी समाप्त न होगी । हजार और लाखकी भी श्रामदनी हुईं तब भी कुछ नही 
है । ऐसा विचारने में क्या देर लगती, ऐसा बोलनेमें जीभके हिलाने में क्या देर लगती ? 
वैसे तो सब कुछ है कोई कष्ट नहीं, तृष्णाकी बात श्रलग है । लाखोकी प्रामदनीं भी हो तो 
श्रोर चाहिए । ऐसा सोचा जा सकत। है | यह तो श्रापके मनकी बात है । 
न्‍ यदि श्राप शान शीकत दिखाते हैं तो यह प्रधमंकी, बात है । पर कोई चिंता नही, 
कोई बात नही झआरारामर्से रहते हो ।' ' ज्ञान इतना हो गया है कि सोचने समभनेको शक्ति है, 
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धर्मको पकडनेकी शक्ति है; श्रात्माके तत््व्को पकडनेकी शक्ति है। ऐसी श्रवस्थामे भी हम 
अपनेमे जरा भो हिम्मत नही कर ,सकते; तो क्या विवेक है ? जैसे जाडेके दिनोमे कुछ लडके 
मिलकर तालाबसे नहाने जाते है तो तालाबके पास गए श्र किनारेके पत्थर पर या भीत 
पर बैठ गए। नहानेमे डर लगता है, जाडा लग रहा है। पानीमे कैसे जावें ? उनको शांति 
नही है । पर चबूतरेसे कूदकर पानीमे गिर जावें 'तो श्राधे मिनटमे ही सब जाडा खत्म हो 
जाय । वह एक सेकेन्डका साहस, तो करें, इतना कर लें श्र फिर श्रच्छी तरह नहाकर 
अपने घर भा जावें, पर इतना साहस नही करते है, बैठे रहते है और बातें करते रहते हैं, 
हिम्मत नही करते हैं तो बिना नहाए ही घर' घले श्रावेंगे । इसी तरह भैया हम घम्मं करने 
के लिए चाहे जो चाहते है, परध्तु किसी क्षण हम यथार्थ पुूरांंतया मान जाए, हम श्रपने 
कल्याणके रास्तेमे लग जावें।, ह 

बहुतसे लोग ऐसे हैं जो घर्मंकी श्रोर श्राते हो नहीं हैं श्रौर धर्मकी भ्रोर - श्रानेको 
भीतरसे प्रवृत्ति ही नही है। कितने हो मनुष्य भरे पडे हैं। हम श्राप तो कितना निकट श्रा 
॥ए हैं । जो वाणी सुनते है, इसके तत्त्वको हृदयमे रखते हैं, कल्याणकी,इच्छा भी रहती है । 
प्रभी थोडा काम श्रौर बाकी है। किसो क्षण वस्तुके स्वरूपकों देखकर हिम्मत तो कर लो 
कि यह मैं चिच्चमत्कारमात्र प्रात्मा हू, मेरे स्वरूपमे केवल मैं ही हू । श्रन्य जीवके स्वरूपमे 
केवल वे ही है। उनसे मुझमे कुछ नही भाता झौर न मेरेसे कुछ उनमे जाता है । किसीसे 
किसीका कुछ सम्बंध नहीं ।| इस तरह अपने शुद्ध स्वसत्तामात्र चैतन्यस्वरूपको मान लेनेकी 
हिम्मत तो बनाग्रो | फिर अ्रनुभवका प्रानन्द पाकर श्रपने घरमे मौजसे बैठो, परमात्माकी 
तरह सदा प्रानन्दमय रहोगे, संसारके सारे विकल्प समाप्त हो जायेंगे | ज्ञानी मनुष्यकी केवल 
एक चाहं है कि उसको घुद्ध भ्रात्मतत्वका लाभ हो, इसके भ्रतिरिक्त श्रोर कुछ नही है । मेरा 
यह अ्रंतर जगत्‌ नष्ट हो और मैं अ्पनेमे श्रपने लिए यही अ्रपने-भ्राप सुखी होऊं। 7 

यत्र चित्तस्थ न क्षोभ स्‍्वे वैकान्ते वसाम्यहम । 
जनव्यूहे हित कि मे स्पा स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ४१-३५॥ 

जहाँ चित्तकी क्षोभ नही है, मनमे शभ्रशान्ति नहीं है, भ्राकुलता व्याकुलता नही है, 
ऐसे विज्ञानघन , स्वरूप प्रपनेमे मैं रह । वह अपना कहाँ है तो परमार्थसे देखो तो वह श्रपना 
प्पनी आ्रात्मामे हो है। अपने झ्रापकी श्रात्माको शुद्ध, सबसे निराला, अपनी सत्तामात्र जैसा 
सहजस्वरूप है उस रूपको निरखता हु । में सबसे उत्कृष्ट स्वय कल हूँ, मनुष्यके सडक ४ 
हू तथा मैं मनुष्य हु श्रादि विकल्पके सम्पर्कमे तो प्रशान्ति भ्रायेगी थे । में एकान्तवासी हू । जैसा 
शुद्ध एकाकी निजस्वरूप है उस स्वरूपमे बसनेको एकास्तका नवास-कहते है । भ्ौर जहाँ 
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प्रपने ,स्वरूपसे हटकर किनन्‍्ही विकल्पोमें पढ़े बस वह एकान्‍्तसे पृथक है। बाह्य एकान्त नि- 
एचय एकान्‍्तके तैयार करनेमे सहायक है। वाह्य एकान्तसे शान्ति नही धाती, पर अन्तरज् 
एकान्तसे शान्ति ध्राती है। यह श्राट्मस्वछप शान्ति और श्रानन्दका भंडार है । इसको अकेले 
निरखो, शुद्ध विधानसे देखो तो इसमेंसे शान्ति श्रोर श्रानन्द प्रगट होगा झौर यदि इसमें कुछ 
दूसरापन श्रा गया तो शान्ति श्रौर प्रानन्दमे कमी पड जायगी । इस मलुष्यके समूहमे क्या 
- कुछ हित है ? इन विकल्पोंके बीचमे पडकर बहुत हानि है। विकल्‍प करते करते भ्रनन्‍्तकाल 
व्यतीत कर डाले, पर ग्राज देखो संघारका प्राणी किस परिस्थितिमे है ? इस जगत्के प्राणियों 
ने जगतुके भ्रन्य जीवोकों श्रपणा माना । इतनी हैरानी कर डालनेपर भी जिधर देखो उधर 
जोब दीन होन ही बसे है | भ्राज जो हम झापने स्थिति पाई है उप्तमें श्रपना काफी उद्धारका 
उपाय किया जा सकता है, पर उस अपनेको अपना काम करनेकी रुचि होनी चाहिए । जो 
प्रपने थोएे समयके लिए जैसे श्रोया है वैसे ही मिट जाता है, वह अपना गोरव कायम नहीं 
रख सकता है । यह जगत्‌ एक मायाजाल है | इस जगतृमे जो बाह्य श्रानन्द मिलता है उसमें 
भी यह प्राणी दुःख ही पाता है। झतएवक् इस बाह्य सम्पर्ककी रुचिमे कोई हित नही है । मेरा 
जो विकल्पजाल है, वह जंजाल है । 
हम समाजमे गृहस्थीमे रहते हुए भी फंसे नहीं हैं, क्योकि जो विकल्प नही रखते हैं 
वे नहीं फंसते हैं । यह श्रांत्मा तो एक ही है, अपने स्वरूपमें है। इसका इससे बाहर कुछ 
नही है, किन्तु ग्रनुभव तो होना श्रावश्यक है। उसके लिए भी क्‍या करना है ? बसे सम० 
भाना ही समझना हैं । बाहरसे किसीकों कैसा ही मान ले, इसमे कुछ बाहरसे फेर पडनेका 
नही, बस अपने श्रापको मात लो । ये परबुद्धियाँ तो/सब चक्कर है । इन्हीमे पड़े हुए हो ॥ 
'मान लो कि यह मेरा लडका है, इससे श्रात्मामे क्या गुण हो गया ? श्ररे वह मेरा नहीं है, 
वह तो एक दूसरा पदार्थ है । मेरा किसी भी परसे कुछ सम्बन्ध नहीं । सब श्रपनीं-अ्रपनी 
कषायमे चलते है । किसी परको मान लेनेसे कुछ झपना हो जाता हो, ऐसा नही है। परको 
अपना मान करके श्रपनेकों प्धेरेसे श्रोर डाल लेते हैं। श्रपने स्वरूपका अनुभव किसी प्रकार 
हो कर लो । बस यह एक ही कार्य कर लो जिसका सानी श्रौर कुछ नही है । ऐसा भी कोई 
- निरापद स्थान है तो वह है जहाँ ग्रात्माको शुद्ध दर्शन है । जिसको इस उपयोगमे विराजमान 
कर हम शान्त रह सकते हैँ । जनसमुदायमें, परिणमन बुद्धिमि हम क्या कर सकते हैं ? प्रपने: , 
एकान्तमे हम रहे तो अपने मर्मका हम पता लगा लेंगे । समस्त श्ापदाग्योको सहकर भी मैं 
इस निज एकान्तमे ही बसना चाहता हू । 
भ्राज जो रक्षाबन्धनका दिन है । क्‍या हुआ था कि इसी दिन इस तिथिकों आजसे 
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लाखो, करोडो वर्ष पहले चतुर्थकालमे एक महात्‌ ७०० ऋषियोमे श्रथवा ऋषिगणोमे जिनमे 
प्रकम्पनावायें प्रमुख थे, वे सब इसी हिन्दुस्तानमे एक बार उज्जैन नगरीमे एक जगह ठहर 
गए । वहाँ बहुतसे लोग दर्शना्थ गए हुए थे । राजा भी गया। उन मत्रियोकों भी साथमे 
ले जाना पडा था जो ध्मसे 'हेष रखते थे। श्रकम्पनाचाय जी ने निमित्तसे यह जान लिया 
कि यहाँ कोई विपत्ति श्रावेगी । सब लोगोसे कह दिया ,कि यहाँ सबका मौन रहेगा जब तक 
यहाँ ठहरेगें । जब यहाँ सब दर्शनको [गए तो मोही मंत्री भी दर्शन करते रहे किन्तु किसीने 
उन्तको कुछ नही कहा । मन्नी कहते थे कि राजन देखो ये सब बेवकूफ है, मूर्ख है, वे सब 
समझते होते तो बात तो करते । वापिस 'जाते हुए उन मत्रियोंकों श्रुतसागरजी मिले, जो 
प्राहार करके घापिस श्रा रहे थे प्रौर जिन्होने श्राचायेंजी का उपदेश न सुन पाया था। उन 
मुनिजीसे मंत्रियोने विवाद छेड दिया ॥ परन्तु विवादसे वे मत्री हार गए । मन्नी लोग श्रपने 
प्रपने घर चले श्राए श्रौर उन्हे इस गतिका बहुत बडा धत्रका लगा । जब यह घटना प्राचार्य 
को मालूम हुई तब यह सोचकर कि सघपर सकट पायेगा, सो श्रुतसागरजी को विवाद स्थान 
पर हो रात्िप्रतिमायोग करनेकी प्राज्ञा दी । रातमें सब मन्नी तलवार लेकर पहुचे। श्ुतसागर 
जी को देखकर मंत्रियोने सोचा कि इसोकों मारो । सबको मारनेसे क्या फायदा ? मत्रियोने 
श्रुतसागरजी पर तलवार एक साथ चलाई पर वे चारो मत्री कीलित हो गए | एक भी तल- 
वार उनपर न लगो । र/|जा भी सुबह श्राएं, बोले-इन मधियोको फाँसी दी जायगी । प्राखिर 
मुनिने बनदेवतासे कहा कि इनको छोड दो । यह सब झपने-प्रपने कर्मके श्रतुसार सुख दुःख 
उठाया करते है, सबको छोड़ दिया। मसुनिजनोंने मत्रियोका प्राणदड राजासे हटवा दिया । 
किन्तु राजाने गधेपर चढाकर उन मंत्रियोकों देशसे निकाल 'दिया। ये मत्री हस्तिनापुरमे 
पहुचे, वहाँ पद्मराजाके मत्री हो गए। यह राजा सिंहबलकों प्राधीन करनेके लिए चिन्तित 
था | इन मन्धियोने हल करके सिहबलको पकड लिया | तब राजाने मुहमांगा इनाम मांगने 
को कहा, कि जो चाहो सो माँग लो । बलि मत्रीने कहो कि भश्रभी भडारमे रख लीजिये, जब 
चाहूंगा माँग लू गा । समय बाद वे साधु हस्तिनापुर पहुचे। बलिने बंगलेका मोका बलकर 
कहा कि मृहाराज हमारा वचन भंडारमे है सो दीजिए । राजाने कहा, ले लो, क्या चाहिये ? 
तब मतियोसे सलाह लेकर बलिने कहा कि महाराज हमे ७ दिनका राज्य दे दो । बस ह000 
था राज्य मिल गया । श्रब तो बलिने उन साधुप्रोको बाडेमे बेड दिया । अपवित्र वस्तुये 


डाल दी, भौर ईंघत भी । सब लकडी कडा श्रादिमे श्राग लगा दी। सोधु जलने लगे। 
श्रावण शुक्ला चतुद्देशीकी रात थी । श्रवण नक्षत्र कांपा, कही पर्वतपर बैठे दूसरे मुनिने ज्ञान 
से जाना । उन्होने एक ल्लुल्लक, जी को मुनि विष्णुकुमारके पास भेजा | क्षुल्लक जी ने कहा , 
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कि महाराज ऐसा उपसर्ग है कि आपको विक्रिया ऋद्धि है, श्राप उसे दूर कर सकते हैं । 
विष्णु जी ने विक्रिया ऋद्धि जाननेको हाथ पसारा, षसारते ही रह गए। तब- राजाके यहां 
भगवान्‌ विष्णु बावनरूप घारण कर पहुंचे । बोले--महाराज हमे कुछ मिलना चाहिये । 
महाराजने कहा कि जो चाहो सो माँग लो । भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि. महाराज हमे तीन 
कदम भूमि चाहिये | महाराज बोले कि--१००, ५० कदम माँगलो, तीन कदमसे क्या होगा 
महाराज | विष्णुने तोन ही कदम माँगी । भगवान विष्णुसे बलिने संकल्प किया। तब 
सुनिराज विष्णुने श्रपता रूप बढ़ा लिया। एक पैर तो मेरू पव॑त पर, दुसरेसे मानुषोत्तर 
पवेत घेर लिया । श्रत्र तीसरा पैर रखनेको जगह नहीं रही । श्रब राजा बलिका बस नही 
चलता कि वह क्या करे ? सब लोग थर्स गए । कहा, महाराज कष्ट निवारण करो, शांत 
होग्नी, भगवान विष्णा ने श्रत्याचारी मत्रियोको घिकक्रारा व उपसग्ग शान्‍्त कराया । 

तबसे यह रक्षाबंधन चला है। धममंके कार्योमें सब सावधान रहो व श्रपनो रक्षा 
करो । कैसे भी उपद्रव श्रार्वें हम उनसे विचलित न होकर श्रपनी श्रोर दृष्टि करें । पधर्ममें 
हानि होती हो तो उसे भी न होने दें । श्रधर्मको खुद न होने दें, इसका यह सूच है । 

जिसने भ्रपने बलसे ऋषियोंके उपसर्ग दुर कर' दिए, वह मुनिराज विष्णु थे। कितने 
ही संकट थे, महा श्रात्माश्री, ७०० ऋषियोकी रक्षा करके विष्णु मुनिराज समाधिविचलन 
का प्रायश्चित्त लेकर फिर समाधिस्थ हो गए। महात्मा लोग फिर भ्रपनी तपस्यामे लग गए। 

इस जगतुमें श्रपता क्‍या है ? यह परिवार, कुटुम्ब इत्यादि त्याग करके यदि श्रपने 
धर्मकी रक्षा करनी पड़े तो धर्मकी रक्षा कर लो । थदि तुम्हारे अंतरज्धमें घन, वैभव इत्यादि 
का मोह श्राए तो उसका त्याग कर लो । मेरी बुद्धि घर्मके कार्योर्मे हो, बुद्धि निर्मल हो 
शानमय हो, ज्ञानका प्रसार हो, धोमिक कार्योंको प्रोति बढ़ावें। ऐसे कार्योके लिए श्रपना कुछ 
उत्सगें भी करना पडे तो वह भी करना चाहिए । 

मेरा घन में हो है। मे ही सब कुछ हूँ । इस संसारमें यह शरीर नही रहेगा, यह 
घरदार भी नही रहेगा, यह धन वैभव इत्यादि भी यहाँ कुछ नही रहेगा । यह सब पपनी 
अ्रपत्ती परिणतिसे है श्रौर भ्रपनो हो परिणतिसे घले जावेंगे । 

जगत्‌ बाह्यपदार्थॉीमे मोहकी नीदका जो स्वप्त हो रहा है, इसमे नाना विकल्प जग 
रहे हैं श्रौर कीचड अपनेमे लपेट रहे है जिसके फलमे भविष्यका फल भी बिगड़ेगा श्रपने 
शुद्ध फलको बनानेके लिए श्रौर दूसरोसे बर्बादी न होने देनेके लिए साधारण सहज भावमे 
अपने अपने उपयोगकों बनाते रहे । हम' इस सहज चैतन्यस्वरूपसे बढ़कर कुछ नही है । धर्म 
ही झानन्दकी खान है । ऐसे धममे हम लगे रहे । यदि 'घर्मके कार्योमे हमारी क्षण गुजरे तो 
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समझो कि हमारा जोवन सफल है ओ्रौर मोह चवितामे प्रगर हमारी क्षण गुजरती हैं तो 
समझे कि जहां हमारी श्राखें मृदी तहाँ सब कुछ यहांका यही खत्म है । परमार्थसे तो जब 
अपन गए ही । धर्मकी श्रोर हमारी हृष्टि है तव जीवन सफल है श्रन्यथा नही । 

ऐसा कौनसा स्थान है जह रहने पर क्षोश्र नही हो, वह स्थान बाहर कही भी नहीं 
मिला । क्योकि बाहसे श्रपने प्रापसे कोई सबंध नही है, बाह्यपदा्थ न तो क्षोभका कारण 
होता है श्लोर न शांतिका कारण होता है। वह स्थान तो स्वय यह प्र॒व आत्मा है, जो 
अपने सब परिरामनोका स्रोत है, श्राघार है, वह मैं ही (है । यह मैं सबसे निराला, शुद्ध 
चेतन्यमात्र भगवान प्रात्मा हु, ज्ञानमय हूं, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान श्रादि रूप मेरा परिणमन 
होता है, किन्तु ये सब पर्यायें हैं दूसरे क्षण नहीं रहती हैं। ये सब रूपपर्यायें जिस 
शक्तिकी होती हैं वह शक्ति मैं हू, वह है ज्ञानशक्ति । वह ज्ञानणक्तिमात्र मैं है। ऐसा यह 
मात्र ज्ञानस्वहूप मैं स्वय एकात हू । इस एकास्तमे मैं बसू' तो वहाँ कोई क्षोभ नही है | ऐसे 
इस निज सहज श्ञायकस्वभावमय श्रपने प्रापमे मैं रह श्रोर स्वयं स्वयमे सुखो रहूँ । सुखका 
श्र्थाव्‌ श्रानन्दका एकमात्र उपाय यही है । प्रानन्‍द यही हमारी श्रात्मामे है। यह सहज- 
प्रानन्‍्द तो प्रगट होनेके लिए अ्नादिसे इसीकी बाट जोह रहा हैं किन्तु यह रागांदि भाव उस 
पर भ्रनादिसे हो पानी फेर रहे हैं। यह रागादि भाव मात्र मायाजाल है। यहाँ सारा ठोस 
चीज कुछ नही मिलतो, कैसे मिले यह रागादिक भाव” स्वय सत्‌ तो हैं नही, यह एक परि- 
णमन हैं सो वह परिणमन भी जीवके स्वरूपसे उठा हुआ भी नहीं, यह दो प्रश्ञानमे एक 
कल्पना हो गई है नो प्रकृतिके निमित्तत जीवमे एक झलकरूप है । उसकी अ्रमूलताका पता 
ज्ञानियोको है, इसी कारण वे रागादिभावमे आस्था नहीं करते । श्रज्ञानी जोवोको न तो 
प्पना पता है श्र न रागादिभावोकों प्रसारताका पता है । इसका कारण बिना पता लिखे 
था गलत पता लिखे लिफाफेकी तरह यहाँ वहां डोला करते है श्लौर जिन चाहे विषयोमे प्रा- 
सक्त होते रहते हैं। भ्रासक्त ही हो लेंवे, पल्‍ले कुछ उनके पडता नही है, कारण कि परवस्तुसे 
परमे कुछ परिणति नही श्राती और न परपदार्थ पर कोई श्रधिकार है कि मनमाफिक उसे 
पास रखलें या परिणमन करा दें । श्ननहोनों बात तो कभी होगी नही परल्तु प्रज्ञावी जीव " 
अनहोनीको होनी करना चाहते है। इसका परिणाम केवल यह होता है चित्तमे उनके क्षोभ 


होता रहता है । ह 
जहाँ चित्तको क्षोभ न हो ऐसा यह तो सम्यक्त्व है, भ्रपने शुद्ध स्वतःसिद्ध स्वभाव 


का उपयोग है । जब कभी जिस किसी प्रकारका क्षोभ हो उसका तात्विक और सत्य इलाज 
केवल एक यही है, करना भी यही चाहिए हमको जब कभी कोई क्षोभ हो, क्योकि सर्वेवि- 


दोहा १-३४ | ' एंड 
कल्पजालोको प्रसार श्रहित जानकर उनसे मुख मोठकर श्रानन्दनिधान ज्ञानचन निज सहज 
परमात्मतत्वकी उपासना करने लगे | में स्व परपदार्थसि ग्रत्यन्त भिन्‍न हूँ, श्रतः बुद्ध हूं । 
में सर्वांग नमककी डलीमे जैसे क्षार है वैसे ही विज्ञानघत एकरस हैँ, ऐसा चित्स्वभावमय हैं 
प्रत: धुद्ध हैं। में समस्त बाह्य उपाधियोसे व आन्तरिक उपाधियोसे श्रनाविमुक्त हूँ, ऐसा 
लित््वभाबमय हैँ भ्रत, निरजन ही ऐसा से स्वय घर्ममय हैँ, एकान्नस्वरूप हुं। इस ही निज 
तत्त्वमे रहकर में अपनेमे ध्पने प्राप प्रानन्‍्दमय रहें, भ्रन्य समृहसे कोई प्रयोजन नहीं, किन्ही 
श्री बिकसपोसे मेरा कोई हित नहीं। 
> - हितैषी हितयन्ताइप्मि हित्तज्ञोइस्मादहूं गुएः । 
प्स्येव साक्षिताया एं स्याँ स्वस्थ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥| १--३६॥७ 

हितका चाहने वाला में हो हु, प्रोर हित की बातको जानने वाला भी मैं ही हूं । 
झभोर हितरूप बतावमे रहने छाला भी मै ही हूं। इसलिये मेरा मुक भी मैं ही हूँ । 
इस मुझ्त भात्मतत्वका साक्षी बना रहें तो इसमे ही सुख है। श्रन्‍्य पदार्थोकी उपासनामें 
उनके धादरमे, उनके आाकर्षणमे रच भी हित नही है । यह भ्रात्मा श्रनन्तगुणोका पिण्ड है । 
लिनमे मुख्य है ज्ञान दर्शन, चारिध, सुख, शक्ति भ्रादि। ये गुण इसमे श्रनादिसे है, और 
प्रतत काल तक रहेंगे। ये-गुरा इसमें एक ही है श्रौर एकरूप हो रहेगे। प्रूव है किन्तु 
इनका प्रतिसमय परिणमत कोई न कोई चलता रहता है । जैसे पुद्गलमें रूप है, रस है, 
गध है, एपर्श है, घारो शक्तियाँ है श्रीर उस पुद्गल परमाणुमे प्रतिसमय कोई न कोई परि- 
णुमन होता रहना प्रावश्यक है । जैसे रूपसे उसका परिणमन चाहे काला हो, पीला हो, 
* धाल हो, सफेद हो या इसके मेल वाला कोई रंग हो, पर होता रहना आ्रावश्यक है। इप्ती 
प्रकार प्ात्मामे जो गुण है वह तो श्लनादि श्रनत हैं, किन्तु इसका जो परिणमन है वह 
परिणमन घांदि शाम्त है शोर मिट जाता है, प्लौर यही भ्रात्मा श्रगर अपने स्वरूपमे जो 
इसमे शान है उस शातका परिणमन कर ले त्तो इतना ही यह कर पाता है । तब यह इच्छा 
बिसके वशमे सारा जगत है, जिसके कारण विवश होकर मिथ्यात्व श्रन्याय श्रभक्ष्यका सेवन 
करता है। ऐसी इच्छा यह है कया ? यह इच्छा ध्रात्माकी चारित्रशक्ति बिकार है, भ्रात्माका 
जो चरित्र गुण है, जिसका स्वाभाविक विकास पश्रात्मामे रस बामेका है, सो स्वभाविक 
विकास न होकर वैभाविक विकास जब चलता है तो यह परिणमन होता है । चारित्रगुणके 


बिकार लोभ, मोह श्रादि हैं । लोभका ही एक प्रकारको इच्छा है, और इच्छा जीवमे होवी 
है भोर धपने जीवको ही चाह सकता है । में क्‍या चाह सकता हैं ? क्‍या मैं घन चाह सकता 
हूँ ? घन कभी नही चाह सकता हैं। धाप क्‍या घनकी चाह करते हैं ? श्राप धन नही चाह 
घकते है । भ्राप जो चाहते हैं सो अपने आपको ही चाहते हैं। घनको नद्ठी चाहते, वेभवकों 
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नही चाहते, इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं चाहते ।” श्राप जो चाहते हैं, वह श्रपनेको चाहते हैं। 
जगत॒के सभी जीव केवल श्रपनेको चाहते हैं; दुसरोकों नहीं चाहते । क्योकि यह एक परि- 
णमन है श्लोर वह परिणमन भश्रात्मामे ही हो रहा है, तो उस परिणमनका कार्य प्रोत्मामे 
ही है, तो चाहमे प्रात्मा हो चाहोगे। धन नही चाहोगे मे घनी, कहलाऊँ ऐसा अपनेको 
चाहते हो । घनको नही चाहते, परन्तु ऐसी शुद्धदष्टि मोहमे नही हो पाती है । श्रात्माकी 
ऐसी चाह होते समय तो वस्तुतः कोई भी प्राणी श्रपनेसे बाहुर किसीको नहीं चाह सकता । जो 
चाहता है वह श्रपनेको चाहता है | में घनी कहलाऊं ऐसी चाह है पर घनकी चाह नही है । 

पधपने श्रापमे जो तरंग उत्पन्त होती है उसकी ही वह जीव चाह करता है । चाहकी 
बात तो दूर रही, बाहर किसी भी चीजको यह जीव जानता नही, जानता है -तो श्रपनेकों । 
बाहरी पदोर्थोंको नही जानता है । यह जीव स्वतभ् ज्योतिस्वरूप है। इस कारण इसका 
स्वरूप जाननेका है। सो सब कुछ जो कुछ इसमे प्रतिबिम्बित हो, ग्रहएा हो, सो इसकी 
ज्योत्तिको जानता हु । घनको, वैभवको, कुटुम्बको न जोना, पर शअ्रपने श्रापमे जो आ्राकार 
झाया है उसको जाना, बाहद्यपदार्थोका जो श्राकार भ्राया है उसको तू जानता है, बाह्मको 
नहीं जानता । ् 

जैसे एक दपंणको सामने रबखें तो हम केवल दर्पणको देख रहे हैं पर पीठ पीछे 
दशो धोजें दरपंशमे कलकंगी । हम तो केवल दर्पणको देख रहे हैं १र उसमे दिखता है कि 
प्रमुक प्रादमी को देख रहा हूँ, श्रमुक नडके को देख रहा हूँ, श्रमुक पेडको देख रहा हूँ । हम 
दसोको क्या देखते हैं? हम तो दर्पणाकों देख रहे हैं। दर्पेणमे दसो 'चीजोका झाकार बन 
गया, प्रतिबिस्व श्रा गया, जिसपर उनको देखकर हम दस घोजोक़ा बयान कर देते हैं। इसा 
तरह हम केवल अपनेको जानते हैं कि अ्रपनेमे इन सब 'चीजोका आकार श्रा गया है। हम 
बताते है कि जानते है, पखा जानते हैं, बिजली जानते है, सब कुछ जानते हैं। पर वास्तव 
में अ्पनेको जानते हो, सबको नही जानते हो । यह अ्रंतरात्मा ज्योतिर्मय है । सबका श्राकार 
प्रा जाता है । हम जानते है! अपने श्रापमे वर्णान करते हैं सारे जगतृका | भ्रब, बतलाइए कि 
जब तुम्हारा इन पदार्थोके साथ जानने तकका भी संबंध नही है तो फिर यह मेरा है, यह 
उसका है, यह सुख देता है। यह सबंध कैसे हो ? कोई पदार्थ किसी भ्रत्यका कुछ हैं--ऐसी 
मान्यता करना यह सब भूल है। श्ापको शभ्रात्मा दूसरेको साक्षात्‌ जानतो भी नही है । 
केवल ध्नंत्तकारी होने से इस भ्रनंताकाररूप परिणमते हुए श्रात्माको जानता है, बाह्य चीजों 
को नही जानता । जब हम इन पदार्थोको जानते ही नही हैं, जानने तकका भी इनसे संबंध 
नही है तब भला प्रन्‍्य पदार्थोके साथ सबंध ही कया है ? 
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यह मैं भ्रात्मा जगत॒के सब पदार्थोंसे घछूता है। यदि मेरा भवितव्य श्रच्छा है, 
मुक्ति मेरी निकट है, भ्ल्पकालमे ' ही भगवान होने वाला है तो यह ज्ञान मुझमे जग जांयगा 
कि मैं दुनियामे सबसे भ्रछृता है । मैं जगके सब पदार्थंसि न्‍्यारा है, किसीसे छुवा हूं ऐसा 
नही है । ऐसा श्रवुद्ध अस्पष्ट यह ग्रात्मा मैं अपने नजरेमें थ्रा जाऊं। मैं अपने श्रापको, अपने 
श्रापकी भ्रात्माकों श्रपने ज्ञाककी श्रोर बिना छुवे हुए देख सकू' । यह बात तो तभी श्रायेगी 
जब निकट कालमे परमात्मा होने वाला होगा । श्राप जब निकट कालमे परमात्मा होने वाले 
होगे तो अंतरमे ज्ञान जगेगा श्रोर श्रपने श्रापका श्र्धृता शुद्ध चेतन्यस्वरूप नजर श्रायेगा । 
यदि अपने श्रापको पर्यायमात्र ही मानते रहे तो इसके फलमे क्‍या होगा ? संसारके जन्स- 
.. मरणके प्रक्‍करमे ही तो जाना होता है। मनुष्यसे मरकर पशु होते है श्रौर पशुसे मरकर 
प्रन्‍्य किसी योनियोमें जाना होता है । ऐसे ही योनियोमे चक्कर लगाना पढ़ता है तो संसार 
के पदार्थ जिन्दगी भर तक छोड नही सकेंगे । श्रतः श्रात्माको बडा बनानेका समय है । यह 
महान्‌ बनेगा तो इसकी सदूबुद्धि चलेगी श्रौर इसको ऐसे ही रहना होगा तो मोहमें, बाह्य- 
, पदार्थोांमि ही जकड़ा रहेगा । यह बडे सौभाग्यकी बात है जो इस श्रात्माको श्रपने श्षुद्ध ज्ञान- 
स्वरूपमे देखें ॥ इससे बढ़कर ऊचा भवितव्य श्रौर नही कहा जा सकता है । स्वप्नमे बड़े हो 
गए तो क्या वह बडप्पन श्रागे रहेगा ? बल्कि स्वप्तमे देखा हुआ बडप्पन थोड़े समय बादमे 
दुःख करेगा । - जैसे एक कथानकमें कहते हैं कि कोई घसियारा था। वह पिर पर घासका 
गद्ठा घरे जा रहा था| साथमे ४, ५ घसियारे श्र थे। श्रौर एक पेडके नीचे बोफ उतार 
कर आरामसे लेट गए । उनमेसे एक घसियारेकों नीद श्रा गई । नीदमें स्वप्न श्रा गया । 
स्वप्नमे देखता है कि लोगोने उसे राजा बना दिया है। एक श्रच्छा महल है। बडी हालमे 
भ्रनेको दरवाजे लग रहे है । बड़े बडे राजा मुकुठधारी भ्रा रहे हैं। लोगोके द्वारा प्रशसा हो 
रही है । गाने ताने हो रहे है। सब भुक रहे है। इंतनेसे एक घसियारा जागता है श्रौर 
कहता है कि चलो समय हो गया, बड़ी देर हो गई है । जब वह जाग्र गया तो बोला हाय, 
हाय मेरा सब कुछ कहाँ गया ? रोने पीटने लगा। 
इसी तरह मोहको नीदमें जो सोए हुए हैं उनको जो स्वप्नमें बडप्पन दिखाई दे रहा 
है, में ऐसा हु, ऐसा बुद्धिमान हू, में भी सरकारकी पहुंच वाला हूँ श्रादि जो स्वप्न देख रहे 
हैं वहु सच्चे लग रहे है । घसियारेको स्वप्न सा नही लग रहा था, जब तक स्वप्नमें था । 
पर जब वह जाग गया तो उसे भुझ लगा । मोह छूट जाने पर यह भी झूठा लगेगा । मोह 
की नींद खुल जाने पर यह जगत्‌का बड़प्पत श्रच्छा नही लगेगा । पर जब तक मोह ममत्व 
है, जब तक श्रपनेको भिन्‍न-भिन्‍न नही परखा तब तक यह सब कुछ है। बड़ा श्रच्छा है मेरा 
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लडका है, मेरा पोता है, मेरा बढावा है, मेरा उत्थान है, मेरा श्रांदर है, मेरे परिवारके लोग 
खुश रहे । दुनिया घाहे दुःखो रहे । मेरे लडके, नाती भ्रच्छी तरह रहे । दुनिया चाहे जिस 
तरह रहे । भेरा व्यापार भ्रच्छी तरह चले । दुनियाके चाहे चलें चाहे न प्ले | पर्यायबुद्धिमे 
जब तक बसे रहेंगे तब तक [मोहके स्वप्न सच्चे लगते रहेगे। यह ही मैं अपना हु । मेरा 
अपना पैरा श्रात्म! ही तो है। जगत्‌के सब जीव एक समान हैं। सब श्रपने अपने स्वरूप 
वाले हैं । सब सुझसे भत्यन्त भिन्‍त हैं। सबफा स्वरूप मेरे ही समान है । मोही जीव इस 
प्रकारक्षा ज्ञान नही करता, यह मेंरा है, यह पराया है--इस प्रकारका प्रतरंगमे जो घर बन 
गया है यह भूल निरन्तर इस जीवको (शुलकी तरह दुःख दे रंही'है। रात दिन घाकुलता 
उत्पन्त हो रही है | हम घर्मके समयमे भगवानुकों भजते हैं, पर भगवानके भजनेमे जो भग- 
वान॒का हुदम है उसको नही करते हैं । भगवान्‌का हुक्म है कि इस जगतमे अ्रपनेको प्रछूता 
निरखो । अ्छूता मानना यह बहुत बड़ी भक्ति है है बातें बना देना यह कोई भक्ति नहीं 
है । हम भगवान्‌के हुक्मका पूरा पालन नही कर सकते तो भगवानके हुक्मकी नजर तो कर 
सकते, हैं । भगवान्‌का हमको हुक्म दया है ? यह ध्यान तो बना सकते हैं | हम ध्यान ऐसा 
ने बनाएं श्रोर २४ घटोमे कुछ भी जोड़ छोड़ करें, इस अपने स्वरूपका उपयोग न बनाए 
भ्ोर भगवान्‌के भक्त बननेका अपने ही मनमे दावा रक्खें उससे तो काम नहीं बनता । भग- 
वानकी भक्ति यही है कि जैसा भगवानका स्वरूप है तैसा ही श्रपने श्रन्दरमे ऐसा स्वरूप 
दोख जाये श्रोर गएगदू होकर अपने ही स्वरूपमें मिल जाय। इससे बढ़कर भगवानकी भक्ति 
प्रोर क्या होगी ? भगवान कुछ नहीं चाहता है। उनके घन दोलत नही है, उनके कुठुम्ब 
परिवार नही है जो आपसे कोई सेवा करवावें । श्रापसे भोग चढ़वावें और द्वव्य चढ़वावें । 
यह भोग भगवानके पेटके अन्दर नहीं जाता । भगवानकी भक्ति हम श्रपने भापके भ्रन्दर 
करें तो होती है । बाहर दृष्टि डालकर करें तो नही होती है। भगवानकी भक्ति यह है कि 
हम शुद्धहृष्टि वाले बने झौर पापरहित बनें, श्रपनेसि भ्रघिक दूसरे को समझो । श्रपनेकों तो 
फुछ दुःखी करना पसंद करनलें, पर दूसरोको दुःखी कर देना पसंद न करें, यह है भगवानको 


भक्ति । 
हे प्रशु | आप भी कभी इस भनाथ ससारमे रलने काले झौर वितोदमे सडने वाले 
थे । प्रभु इस प्रकार मेरी जैसी अ्रवस्था आपने भी कभी पायी थी। कित्तु मुझ जैसा साधा- 
रण भाग्य भी पझ्ापने पाया तो वहाँ प्लापका विवेक जगा (या। उस समय आपने भ्रनोखा 
उत्थान किया जिसके फलसे श्रपनेको शुद्धदृष्टि [पूर्ण किया । , केवल श्रपने श्रापको निरखते 
रहे । श्राप केवल अपने प्राप स्वरूपमे सब कुछ हो (गए । भाप श्ाज ऐसे स्थान पर पहुंचे 
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कि सारा विश्व आपके ज्ञादमे भलक रहा है। शभनंत शभ्रानंदमे श्राप निरंतर डूबे रहा करते 
है । ससारकी कोई भी श्रापदा श्राप पर नही भरा सकती है । ऐसा उत्तम स्थान श्रापका हुआा 
है । स्वरूप तो मेरा भर श्रापका एक ही है। कैवल एक प्रस्तावकी कर लिया। दूसरे 
प्रस्तावको कार्यान्वित कर लिया जाता है--इतना फर्क है । हम प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या 
पग्रात्माके श्रहित विषय कृषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय । विषय कथषायोमे आत्माकी 


-पहित करने बाली मेरी परिणति न जावे । मेरी भ्रपनी कमेटी इन विषय कषायोमे न जावे । 


पर यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं होने पा रहा है। झापने कार्यन्वित कर लिया है। यदि 
ऐसा साहस हम कर लेते है कि विषय क्षायोमे उपयोग न जाय । ऐसा हढ कदम उठा लेते 
हैं कि अपने ज्ञानमे हो सदा लक्ष्य रबखेंगे तो मेरी भी परिस्थिति विशुद्ध हो लेगी | कभी 


हम साहस भी करते है कि ऐसा कदम उठा लें किल्तु यह करते करते इसे मुन्ना मुन्नीका 


स्पाल श्रा जाता है । यदि ५ मिनट किसीका ख्याल न रबखें तो क्‍या वे गुजर जाते हैं, मिट 


- जाते हैं। सब मिल जायगा, मगर भीतर वो कुछ और है | कैसे काम बनें ? 


कफ 


सम्यकमे सीमा नही होती है। चारित्रमे तो सीमा होती है। सम्यक्‌ तो वह है 
जिसका वह पूरा हो । न हो तो रंच नही है। श्रद्धामे श्रपती शोरका क्रुकाव है | पूर्ण है, 
नही है तो नही है । चरित्रसे हम नही प्रबल हो पाते हैं । नही सही, पर श्रद्धा तो हमारी 
मजबूत रहे । क्योकि देखो पूजामे भी कहा हैं कि--- 
कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरधा घर । 
चानत सरघावान अ्रजर श्रमर पद्कों लहै ॥ 
झ्रपनो रुषि हो भ्रगर नही बनाई तो वह आत्मा मिले कहसे ? हमारे लिए हुमी 
सहाय हैं, दूसरे मेरा हिंत नही कर सकते है और दूसरे न मेरे हितको बात जानते हैं । बह 
सब स्वष्नके बडप्पनकी जिस्मेदारी श्रपने पर नहीं समझे । यह तो सब पुण्यकी जिम्मेदारी 
है। ये घरमे बसने वाले सबके पुण्यकी बात है। यह उपयोग किसको जिम्मेदारों लेकर शुद्ध 
करें, अपने श्राप निर्मेल बनाए, श्रशुद्धोपपोगी रहे व ससारभे रुलते रहे--यह तो योग्य 
नही । प्तः मैं अपने. झापकी ऐसी श्रद्धा बनाऊ कि मैं अपने श्राप ज्ञानमें परिणमता रह । 
जो कुछ करता हूं, वह श्रपने भीतरकी दुनियामे ही कर पाता 'हूं। इसका इससे ही ताल्लुक 
है, इसका किसी दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है। किसीसे यह छुवा हुआ नही है । यह तो स्वयमे 
ही जगमग रहता है । इतना ही मैं हु । इस मेरेकों दूसरा पहचानने घाला भी कोई नही है । 
जब दूसरी मेरा कोई पहिचानने वाला नहीं है तो कौन मुझपर रोष करता है जब कि सुझे 
किसीने पहचाना भा नहीं है । लोग तो हमे जानते ही नही है श्लोर भीतर हो भीतर कल्प 


| 
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नायें करके विपत्तियाँ किया करते हैं । मुझे कोई जानता नहीं है श्र यदि कोई जान जा- 
यगा तो उसकी हृष्टि मेरे ऊपर भली बुरी हो नही सकती भर श्रागे देखता है कि वह उससे 
रष्ट क्यो है श्रीर वह उससे खुश हो गया है ? यह पुदंगलकी चीज है । मूर्ति ही मूर्तिको देख 
कर रीभती है । इस अ्रविनाशी को कोई देखने वाला है क्‍या ? प्रगर १० आरदमियोने 
हमारा सम्मान कर दिया तो यह इसी हाड लुथड़का ही तो सम्मान किया। जिसको यह 
मान रवखा है कि यह धनी है, यह पडित है, यह साधु है। वह सब त्तो खाक हो जाने 
वाला है| मेरा पहिचानने वाला दूसरा कोई नही है। मैं तो श्रछ्कूता हु । श्रपने प्रापके स्वरूप 
को देखो तो क्या यह करोड रुपयोसे कम है या ज्यादा ? श्ररबो तथा खरबो रुपयोसे कम है 
था ज्यादा ? भरे 'चक्रवर्तीकी सम्पदो इन्द्र सरीखे भोग काकवरीटसम गिनत हैं सम्यक्दृष्टि 
लोग 7 यह दुनिया ज्ञानी जीवको नही/सुहाती जिनको श्रपने ज्ञानका भण्डार मिल गया है 
तो उनको भगवानका सही आानद प्राप्त होगा । ज्ञानीको यह सम्पदा पापकी तरह लगती है, 
क्योकि ज्ञानी जीवको सर्वोत्कृष्ट प्रानद प्राप्त हुआ है । 
श्राप लोग दुकान करते हैं । साल दो साल पहले दुकानमे टोटों ही पडता है । साल ' 

दो साल पहले घन ही लगाना पडता है। घनका लगाना ही लगाना है भर फिर बादमे 
मुनाफा मिलता है । जिसमे ज्यादा सुताफां मिलनेका _्रोग्राम है तो लम्बा धन लगाना पड़ता 
है। लम्बा परिश्रम लगाना होता है श्रौर शुद्ध भगवानका पाना यह कितना बडा मुनाफा 

है । इसके लिए तन, मन, घन, सर्व॑स्व सब कुछ श्ररप॑णकों समर्पित कर देना पडेगा । मेरा 
कुछ नही है--ऐसी हृष्टि लेकर केवल ज्ञानमय श्रपनिको दर्शन करना होगा । इतना करते हैं 
तब यह लाभ होगा | मेरे इस कार्यको केवल मैं ही कर सकता हू, दूसरा इसको नहीं कर 
सकता है । अपने शआ्रापकी जिम्मेदारी महसूस कर घर्मपर ध्यान भ्रवश्य देना चाहिए । . 

ज्ञान स्वमेव जानाति तदा स्वस्वामिता कुतः । 
भ्रहमद्वैतबुद्धिः सन्‌ स्याँ स्वस्में स्वे सुखी स्वयं ॥१-४०॥ । 
ज्ञान श्रात्मामे जानने वाला गुण है। ,ज्ञान किसको जानता है ? ज्ञान, ज्ञानकों 

जानता है। ज्ञान सबको जानता है | यह कथनव्यवहार है। अंगुली किसको टेढो करती है ? 
श्रंगुलोको टेढी करती है। दीपकने प्रकाशित कर दिया। किसको प्रकाशित कर दिया ? 
दीपकको प्रकाशित कर दिया । ज्ञान वास्तवमे श्रपनेको जानता है परको नही । इस आत्माने 
स्वाद ले लिया । किसका स्वाद ले लिया ? श्रपना स्वाद ले लिया, भोजनका स्वाद ले है, 
लिया, यह कहना व्यवहार है । भोजन करते समय झात्माने यह ज्ञान किया कि यह मीठा 
है, स्वादिष्ट है, इसी प्रकारका ज्ञान करनेसे उसने श्लानंद माना दो प्रात्माने एक विकल्पका 


4 


हे 
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स्वाद लिया । उस ज्ञानने एक ज्ञानका स्वाद लिया है, भोजनका स्वाद नहीं लिया है । 
भोजनका रस भोजनमे है । भोजनका रस श्रात्मामे नही श्राता है । भोजनको निमित्त करके 
प्रात्माने जो ज्ञान किया उस ज्ञानका रस शभ्रात्मामे श्राया श्रौर यह जीवको जो खुशी हुई ता 
श्रपने ज्ञानके रससे खुशी हुई, भोजनके रससे खुशी नहीं हुई। लोगोको भोजन ऐसा लगता 
- है कि शायद उसका रस ले लेता है, सामने जो दीखने वाली (चीजें है। श्रच्छा, भोजनके 
ग्रलावा शौर देखो । सिनेमा देखा, नाठक देखा, बंदरका ख्लेल देखा, रीछका खेल देखा । श्रब 
छनके खेलसे झ्रानन्द श्राया । किसके स्वादका श्लानन्द श्राया ? बदरके खेलका श्रानन्द श्ाया' 
या रीछके खेलका श्रानन्द श्राया या श्रन्य किसी खेलका आनन्द श्राया ? इन किसी भी 
परवस्तुवोका भ्राननन्‍्द नही श्राया । उनको देखनेसे' ज्ञान हुआ, उस ज्ञानका रस श्रात्मामे श्राया 
धौर खुश हो गए । श्रात्मा स्वाद ले लेता है, श्रपने आप ले लेता है । श्ात्मा ज्ञान करता है, 
शपने श्राप करता है, श्रपने आप ले लेता है | श्रात्मा ज्ञान करता है, अपने श्राप करता है । 
मेरा भ्रपना जो कुछ होता है वह अ्पनेमे ही होता है श्रौर श्रपने लिए होता है | ऐसा मैं 
प्त्यन्त यारा ग्रात्मा हू । पर मोहके वशमे बाह्मपदार्थोमे मैं मिल रहा हूं भौर श्रपनी स्व- 
तत्त्रताको भूल बैठा हूं । मान लिया कि यह मेरा है, श्रच्छा है, बुरा है श्रादि | इसके विक- 
ल्पोमे मै पड़ा रहता हूं, भ्रज्ञान मिटे तो ज्ञान जगे, ज्ञाव जगे तो श्रज्ञान मिठे, कुछ कह लो, 
ज्ञानी हूं, ज्ञानमात्र हूं, शरीरसे भी न्‍्यारा हू, केवल ज्ञानस्वढूप हूं । इससे श्रागे श्रोर मैं कुछ 
नही हू, मेरा इसके श्रागे श्रौर कुछ नही है । यदि अपने स्वरूपका ज्ञान बने तो ससारमे 
भटकना नही पड़ेगा । देखो भैया ज्ञान ही दूसरेकां नही जानता है। ज्ञान श्रपने श्रापको ही 
जानता है। जब जानने तकका भी संबध दूसरेसे नहीं है, फिर और बातोकी चर्चा करना 
बेकार है । क्या मेरा घन है ? मैं घनकों जानता हु। क्या मैं शरीरको जानता हूं ? क्‍या 
मेरा शरीर है ? यह मोहो जगत्‌के सारे स्वप्न देख रहा है । स्वप्नके समय जेसे स्वप्नकी 
बातें भूठ नही मालूम होती हैं, इसी तरह मोहकी बातें मोहमे भ्रसार नही मालुम होती है, 
भूझ नही मालूम होती हैं मोहमे त्याज्य त््याज्य चही मातुम होता । इस जीवमे सबसे अ्रधिक 
विपदा छाई है । अ्रमसे होने वाले दुःखका मुकाबला है किसी श्रौरसे नही किया जा सकता 
है। हम दूसरोके अत्रम ओर बेवकूफोको देखकर कितना श्रधिक मजाक करते हैं । जैसे कोई 
चारपाई है, खाली ढाँचा पडा हुश्रो है शोर उसमे श्रच्छी तरह चादर तान दी जाय 
घोर कच्चे घागेसे चारो शोर बाँध दिया जाय श्रौर किसी बालकसे कहा जाय कि 
ध्रावों भाई साहब बैठो। यह बैठ जाय तो दूसरे लड़के कैसे हँसेंगे। पीठ नीचे शौर 


१५६ सुख यहाँ प्रथम भाग 
पैर उसके एक जगह हो जावेंगे । क्यो हँसे ? उसके .गिरमेसे नही हेंसे, ये उसके भ्रमकों देख - 
कर हँसे । जब यह समभमे झ्ाता है कि इतनी बातमे सार कुछ नही था और सार मानकर 
, इसमें फंस गए श्रौर नष्ट हो गए । दूसरोके अभ्रमको देखकर हम बेवकूफीका अंदाजा लगाते 
और हम उसका कितना मजाक करते हैं। इन बातोमे सार तो कुछ है नहीं भौर ये अम 
मान लेते है। प्रभी किसी लडकेको गोद ले लें श्रौर जबरदस्तीका वह बाप उस लड़केसे भारी 
प्रेम करे, खूब खिलाये, गोदमे रखे रहे तो देखने वाले हंसेंगे । है कुछ नही इसका झोर देखो 
कितना बेवकूफ बना रहा है ? श्रोर श्रगर खुदका लड़का है तो जो समभदार होगे वह यह 
प्रन्दाज नही लगावेंगे कि यह बेवकूफ है, यह स्वतंत्र परमात्मा सहश चैतन्यमात्र है श्रौर ऐसा 
भ्रम हो गया श्रौर कैसा श्रटक गया है । यहाँ इस दुनियामें कैसी विपदाश्रोमें पड़े है, दुःखी 
भी होते हैं भ्रौर हठ भी नही छोडते हैं, मरे भी जाते हैं पर हठको नही छोडते हैं, बरबाद 
हुए जाते हैं । यह जगत्‌के प्राणियोका हाल है। जिनका निकट ससार है, भवितव्य श्रच्छा 
है, वह अपने आापमे अपने ग्रापको लक्ष्यममे ले सकता है श्रन्यथा तो मोही प्राणी बाहर ही 
बाहर घुमता रहता है | मेरा परवस्तुवोसे किसीसे क्या सम्बन्ध है, कौनसा सम्बन्ध है, कोन 
सा प्रानन्द है ? जानने तकका तो परसे सम्त्न्ध है नही धौरके सम्बन्धकी तो बाव ही क्‍या 
है ? मैं अमुक अमुक चीजोको जानता हू ऐसा कहना केवल-व्यवहारतसे है, केल्पनाके विचारसे 


है, निश्चयसे यह बात नही है । मेरा अ्पनेमे बाहरका क्‍या है ? कुछ नही है। 
यह किताब किसकी है ? किताबकी है । यह चौकी किसकी है, यह चौकी श्रपने काठ 


की है, यह चौकी आदमीकी नही है। यह हाथ किसका है ? हाथका हाथ है। मेरा हाथ 
होता तो मेरे ही साथ रहना चाहिए । हम तो घले जायेंगे श्रौर यह यही खाक हो जायगा । 
जो जिसकी चीज है वह त्रिकाल तक उसके साथ तनन्‍मय रहती है। जो भ्ाज यहां है कल 
वहाँ है, उसको कौन कह सकता है कि यह मेरी है। वेश्याको कौन कह सकता है कि यहु 
मेरी स्त्री है । आज यहाँ है, कल वहाँ है । ५ मिनट यहां रही भ्ौर १० ,भिनट वहाँ रही । 
किसी एकका उसपर कोई अ्रधिकार नहीं, घरकी विवाहीको लोग स्त्री कहते हैं क्योकि हर्मे 
विश्वास है कि जब तक यह जिन्दा है तब तक मेरी है। ५०-६० वर्षकी श्रवस्था जब तक 
है तब तक मेरी है श्र श्रागे चलो तो घरकी स्थी भो उसको स्थीं नही हैं । भ्राप जीवनको 
छोड़कर चले जावेंगे, वह यहाँ रह जावेगी । झभौर आगे चलो तो यह शरोर भी आपका नही 
है भौर भागे चलो यह कर्म भी आपके नही है, यह सब माड जायेंगे। श्ौर श्रागे चलो तो 
यह राग, द्वेष, कषाय भी आपके नही हैं, यह होते हैं। भौर तुरंत चले जाते हैं । जो राग, 
देष जिस समयमे हो वह दूसरे समयमे नष्ट होगे, दूसरे समयमे नये राग होगे । जैसे कोई 
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किसी बातकी तृष्णा करता है कि हसमे २० हजारका फायदा हो जाय । २० हजार हो जाने 
के बाद फिर तृष्णा तो नही रहेगी पर दूपरे २० हजारमे फिर तृष्णा हो जायगी । यह तृष्णा 
का गड़्ढा इतना बडा है कि बढ़ता ही जाता है । बडा कूडा करकट डालने वाला गडुढा कूडा 
करकट डालनेसे कम हो जायगा, पर तुष्णाका गड्ठा बढता ही जाता है । तृष्णामे कितनी ही 
विभूतिका कूडा डालते चले जादो, तृष्णा बढ़ती हो चली जाती है | इसी प्रकार राग, द्वेष 
मिट गए, फिर सब राग, द्वेप थ्रा जाते हैं । इसी तरह राग, हेप चलते रहते हैं। जैसे चक्की 
में गेहूँ पिसता है उससे भी भ्रघिक पिसता है । उसमे तो फिर भी श्रधिक दाने होते है । यह 
ऐसा पिस जाता है कि इसके स्वरूपका विकास ही नही हो पाता है । जैसे कहा है कि "सूतत 
न फपांस कोलीसे ।” बसे ही लेना न देवा मोह पूरा बना हुओ्ना है । यह मेरा है, यह पराया 
है। तन खगाया गया परिवारके लिए, मन लगाया गया परिवारके लिए, घन लगाया गया 
परिवारके लिए । प्रयर पडौसका बच्चा बीमार है या कोई दूसरी परेशानीमे है तो उसकी 
शोर उसकी दृष्टि ही नहीं जायगी । यह है मोहका तेज चशा । यदि वह तुम्हारे ही घरमे पैदा 
होता तो उसे भ्रपना मानते । यदि यह श्रात्मा तुम्हारे ही घरमे न ब्लायी हुई होती तो तुम 
उले प्रपता न मानते । तुम्हारा कुछ है कया, तुम्हारी कल्पनामोमे जो प्पना आए, बस सोई 
पुस्ह्वारा बन वैठा है । बाह्य चीजें तुम्हारी नही हैं, कल्पनाझ्रोमे जो परिणमन हुग्ना वह परि- 
णमन तुम्हारा है । उसमे सव प्रन्दाज किया करते हो, वाहरसे तो कोई भ्रन्दाज करते चही, 
मेरा दिन्‍्ही पस्पदार्थासि कोई सम्बन्ध नही है। में किछो भी श्रणुमात्र परपद्यार्थका स्वामी 
नहीं, फिसी परद्रव्यका स्वामी नही, मैं केवल धपना ही स्वामी हू । 
करि विचार देखो मन मांही । 
मूदहु श्रांख कितहुँ कछु नाही ४ 

प्रन्षे पुरुषोकों देखा होगा, प्राय: वे वेलिहाज होते हैं। जैसे यहाँ यूझते, दूसरेकी 
घर्मसे कोई काम कर दे, दूसरेका ऐहसान मानव ले, यह प्रदुभव अन्धेमें कम होता है । दुषछ 
योडासा फक॑ तो प्रायः रहता है | क्योंकि जो आँखसे देखते हैँ वह थोडासा लिहाज करते हैं । 
यदि समाजमे कोई बात कहना है तो कोई नहीं कह सकेगा झोर प्रगर अवेसे कह दो तो बहु 
भट कह दंगा | कई लोग साचते रहेंगे कि कैसे कह दें । पर अंधा भाई शांखोसे नहीं देखता 
है, पह कह देगा । जब हम बाहरी पदा्थोभि जग रहे है, इनको देख रहे हैं, इनकी ओर मुड 
रहे हैं तो हम लिहाज करते है, शर्म करते ह, अपेक्षा दरते है | कैगे राग छोड दें, कैसे हेप 
छोड दें। प्रभी दो स्प्रीमे, दो पुए्पोमे दो लडफ़ोपे बोलचान बद हो जाय सीर जो दो चार 
महीने तक चल जाय तो इच्छा होती है कि में बालू, चालू, मनमे है कि में बोल, तो भी 
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शर्मकी कषाय कहती रहती है कि न बोलो | श्रे कोई सुन पायगा कि यह पहिलेसे बोल गए 
तो देखनेका, बाहरमे जगनेका, बाहर रहनेका, लिहाज चलाता है। प्रपेक्षा चलती है, पर 
'मूँदहु श्रांख कितहुँ कोऊ नाही । बाहरके विकल्प हटा दो, कही कुछ नही है, केवल ज्ञाना- 
ननन्‍्दमात्र ब्रह्मस्वरूप है । वह ज्योतिमातन्र है, अपनेको ज्योतिर्मय करता है । यह ज्ञान ज्ञानको 
जानता है, यह ज्ञान यह श्रनुभव न करके कि मैं केवल प्रपने स्वरूपको जान रहा हैं। मानता 
रहा हु कि मैं श्रमुक चीजको जानता हू । बस इसी अममें बडा दुःख है । 
मैं करता हूँ तो अपने आपको करता हूँ, भोगता हूँ तो श्रपने श्रापकों भोगत्ता हैँ 
दुखी होता हु तो खुदबखुद अपने श्राप बिना जड मूलके दुःखो होता हु श्रोर सुखी होता 
हु तो श्रपने श्राप कल्पनायें_ बनाकर सुखी होता हु । दूसरे पदार्थसि कुछ संबंध नहीं है, 
लगाव कुछ नही है ! खुद ब खुद अपने श्राप कल्पनाएं बनाकर श्रपवी नाना प्रकारकी श्रव- 
स्थाए' कर रहा हूं। इसका किसीसे सबंध नहीं है। श्रापका बाहरी किसी भी चीजोसे रेच 
भी सम्बन्ध नही है, मेरा कुछ नहीं है | मैं किसीका स्वामी नही हू । मैं प्रद्द॑तबुद्धि वाला 
होता हू । केवल श्रपने श्रापको श्रपने ज्ञानमे लेता हुआ केवल अतिभास मात्र ज्ञानस्वडप अपने 
को श्रमुभव करुगा । यह मैं हूं, शाँत हू श्रोर अपनेमे अपने -लिए अपने श्राप सुखी हूं । भ्रपना 
प्रभु, श्रपना रक्षक, अपनी शरण मैं ही हूँ । श्रंतमे तुम ही मिलोगे, दूसरा नहीं मिलेगा । दो 
पुरुष थे, वे स्वाध्याय करते थे । उनमे भ्रापसमे बात हुई कि जो कोई मर जाय झोर देव 
हो जावे तो वह देव दूसरेको समझाने श्रावे। उनमे एक ग्रुजर गया । झौर देव हो गया 
उसने ज्ञानसे सब जाना कि वह पुरुष स्वाध्याय कर रहा है, तब वह देव श्राया । भ्रब तों 
राग, ढेष छोड दो प्रात्मध्यानमे श्रावों। पुरुष बोला, श्रभी बात समझे नहीं श्राती है | 
माता, पुत्र सदा हित ही हित चाहा करते हैं। पुत्र बडा अच्छा है, गड़बडमाला कुछ नहीं 
है । तुम्हारी शिक्षाकी बात समझमे नही श्रा रही है |, बोला--कल १२ बजे दिनमें सम- 
मार्येगे । हम देव बनकर कह देंगे । तुम पेटका बहाना करके बीमरर पड जाना । वह पुरुष 
बीमार बन गया । बडा दर्द हो रहा है। डाक्टर श्राएं, कुछ ग्राराम नहीं। देव १२३ बजे 
सडक पर घूम रहा है । कह रहा है कि मेरे वास सब पेटेंट दवा है जो व्यर्थ नही जावेगी । 
उस पुरुषके घरके लोग बोले, इसके पेटमे दर्द है सो ठीक करदो। कहा उड़ा अच्छा ॥ ५ 
चाँदीका गिलास ले भ्राओ्नो उसमे स्वच्छ पानी ले शवों | अ्रपनी थैलियोंसे सफ़ेद सफेद 


शबकर भझूठमूठकी दवा उसमे मिला दी। उत्त पुरुषकी माँ से बोला, माँ जी इसे पी लो, , 


गैने कहां कि पेट किसका दर्द करता है श्रोर दवा किसको 


उसका पेट ठोक हो जायगा । लोग 
। यह दवा जो पी लेगा वह मर जायगा झोर यह 


पिलाएगा ? बोला, यह मश्नसिद्ध दवा है 


>> 
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प्रच्छा हो जावेगा | माँ सोचने लगी कि मेरे चार लडके है । श्रगर एक गुजर गया तो तीन 
लड़कोका सुख देखूंगी भ्ौर श्रगर मै ही मर गई तो मैं किसीका भी सुख न देख सकूगी । 
उसके पिताजी से कहा, पिता जी ने भी ऐसा ही सोचा | स्त्रीसे कहा कि तुम पी लो । तो 
स्‍त्री सोचती है कि अ्रगर मैं मर गईं तो पुत्रोका भी सुख न देख सकू गी । वैद्यजी कहते हैं 
कि मैं पी'लू' । हाँ हां पी लो, सब बोले । उसने कहा कि श्रच्छा ग्राप लोग जावो, ठीक हो 
 जायगा। पश्रब कानमे देव कहता है कि तुम्हारे लिए क्रोई मर मिटने वाला है क्या ? उसकी 
समभमे भरा गया । भैया | यह तो वस्तुस्वरूप है। तो इसका बुरा न मानना चाहिए कि मेरे 
लिए हाय कोई मर मिटता नही । श्रगर कोई कभी मेरे लिए मरा मिटे तो हमारे लिए नहीं 
मरा, वह अपने ही विषय कषायके लिए मर मिटेगा । अ्रगर कोई मेरे लिए मर 
गया तो वह मेरे लिये नहीं मरता। वह अपने मनमे कल्पनाएं करके अपने विषय 
कर्षायकी पू्तिके लिए मरता है। इसीसे पदार्थोका कोई दूसरा पदार्थ स्वामी है क्‍या ? 
किसीका कोई श्रधिकारी है क्या ? किसीका कुछ लगता है क्या ? श्राप लोग सोचत्ते होगे । 
भापसे भ्रच्छे तो विदेशी लोग है। वह सरकारकों लडके सौप दें तो सरकार हो लड़कोका 
पालन पोषण करती है, पढाती लिखाती है ? वहाँ किसीका कोई नहीं है । वहां मोह ममता 
कम होगे । परल्तु श्रपने श्रापमे पर्यायकी ममता है, कार्योकी ममता है। मगर इससे झगड़ा 
कितना बढ़ेगा ? बड़े बडे जो भवके चक्कर लगेंगे उनमे कितना ऋगडा बढेगा ? ऐसा क्यो 
 हुग्ना ?यो ही हुआ । भूलभे बात कितनी मिली कि मैंने अपने श्रापको नहीं समझा । पर- 
वस्तुको यह मौन लियो कि यह मेरी है, यह उसकी है । मूलमे केवल इतनी बात मिली कि 
इससे ऋंगडा सारा बढ गया | ८४ लाख योनियोमे इसे भटकनां पडा । जैसे पुत्राविके हैरात 
होनेपर लोग कहते हैं कि फगड़ेकी जड़' विवाह है, . न विवाह करते न झगडा होता । इसी 
परह संसारके सब झगडोकी जड़ परकी दृष्टि है। इससे यह सारी विपदायें ले ली, यह सारे 
चक्कर हो गए । इसकी विपदा करली कि यह मेरा है, परपदार्थोको ञ्रगीकार कर लिया। 
इससे इतना बडा झगड़ा बढ गया | श्रब मैं श्रद्वेत बुद्धि होकर केवल श्रपने श्रापको श्रपना 

पर्वस्व समभकर श्ञानमय बुद्धि रखकर श्रपनेमे भ्रपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 

शप्तिमातरदशाया न दुःख स्यात्कर्मनिज॑रा । ; 
सैषो5हं ज्ञप्तिमात्रोउतः स्याँ स्वस्मै स्वे सुखी स्वेयम ॥१-४१॥ 

जिसका श्रात्मा केवल जानता है, जाननेके अ्रलावों जाननेके विषयभूत पदार्थमे कोई 
राग, द्वेषकों तरग नही उठती है तो वहाँ दु:ख नही है। श्रब देखिए जीवका कुछ है, तो है 
| नही भ्योर उसपर मर रहा है | पहले तो यह निर्णय कर लो कि जीवका यहाँ कुछ है क्‍या ? 
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इती निर्णय पर सब कुछ दारमदार है, सब कुछ सार है, यही है ऋषीजनोका उपदेश श्रौर 
वास्तविकता यही है कि मेरा कुछ है नही । कुछ लोग ऊपरी ढगसे कह रहे हैं, मान रहे हैं 
कि मेरा भ्रन्य कुछ नही है, क्योकि कुछ भी साथ नही जाता। कोई कही रहेगा, कोई 
कही रहेगा, कोई साथ नही रहेगा। यह तो है ऊपरी ढंगका वर्णान, वस्तु स्वरूप 
का वर्णन यह है कि जगतमे ग्रनन्त पदार्थ है -। कैसे कंसे कि श्रनन्त जीव हैं, 
अनंत पुद्गल है, एक धर्मद्रव्य है, एक भ्रधमंद्रव्य है, एक श्राकाशद्रव्य है व भ्रसख्याते काल- 
द्रव्य, घह है इनकी सख्या । यह जो कुछ बीज है, एक एक चीज नही है । जैसे एक किवाड 
यह एक नही है। एक चौकी यह एक चोज नहीं है। यह भ्रनत चोजोसे मिलकर बनों 
है । क्योकि एक तो उतना होता है जिसका दूसरा टुकडा नही । जो वाघ्तवमे एक होता 
है उसका दूसरा हिस्सा नही है । एक टुकड़ा हो जाय तो प्मभो कि दो चीजें थी श्यारी 
स्‍्यारो हो गई हैं । यह चौकी श्रनत परमाणागश्नोका पुज है । शरीर यह एक या श्रनत पर- 
माण वोफा पुज है| मेरे हाथ, पैर इत्यादि जो टूट जावें तो सब प्रलग अलग वस्तु हैं तभी 
टूट जाते हैं। तो जहाँ कहते है कि एक चीजका हजारवां हिस्सा तो वहाँ वह एक नहीं 
है, वहाँ हजार है। सब मिलकर एक पिड बना और व्यवहारमे उसके लिए एक पिड कहते 
हैँ । एक चीजका हिस्सा ही नही हुआ करता है। जो दृश्यमान पदार्थ हैं उनको एक एक 
धोज नही मानना। उनको हम एक पिडकी त्तरह हो देखें । जो एक ही उसका स्वख्प 
ग्रलग नही होता है । वह एक दिखाई नहीं देता है, पर ज्ञानमे समभमे झाता है। जब 
यह श्रनस्तपरमाण वोका पिंड है तो एक एक जौ वस्तु है वे भ्रनन्‍्त हैं, वें स्वततन्त हैं । उनमे 
मेरा कुछ दखल नहीं है। यहां यह देखना है कि मेरा कुछ नही है तो क्यों दुःख हो ! 
जैनघर्म किस तरह देखता है कि हमारा कुछ नहीं है। जब लोग सीधा बोल देते हैं कि 
हमारा कुछ नहीहै व्योकि न मेरे साथ श्राया है और न मेरे साथ जायगा। इसमे तत्त्व नही 
निकला । तत्त्व तब निकलेगा जब हम वस्तुस्वरूपसे देखते है, भ्रनन्‍्त जीव हैं, भनन्त 
पुदूगल है, एक घम्मंद्रव्य है, एक अधर्मद्रव्य है, एक आ्राकाशद्॒व्य हैं व भ्रसख्यात कालद्रत्य हैं । 
एक कहते किसको है जिसका दूसरा हिस्सा हो नही सकता है । श्लाकाशका दूसरा 
हिस्सा नही हो सकता है । श्राप यही कहते हैं कि यह दूसरे वललेका श्राकाश है, नीचे यह 
तीसरे तललेका झ्राकाश हैं तो एक श्राकाशका ठुकडा हो गया । नही हो गया । एक कहते 
हो उसे हैं जिसका दूसरा ठुकडा नही है । इसी तरह घर्मद्रव्य उसे कहते हैं जो जीव प्रौर 
पुद्गलोके चलनेमे सहायक हो । वह तुम्हे नहीं दिखता । उसमे रग, स्वाद, गघ नहीं 
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होती । वह सारा अलगसे एक द्रव्य है। इसो तरह एक श्रधरमंद्रव्य होता है । अधर्म॑ द्रव्य 
उसको कहते हैं जो ठहरनेमे सहायक हो । हम चलते है तो चलकर रुकनेमें यह मददगार 
है । भ्रगर श्रधमंद्रेव्य नही है तो हम रुक नही सकते । निरंतर चलते ही रहेगे । इन पर- 
माणुवोमे से एक परमाणु पुद्गल ले लो। यह भी एक द्रव्य है। उध्षका भी दूसरा हिस्सा 
नही' हो सकता है। परमाणवोका क्‍या दूसरा हिस्सा हो जायगा ? नहीं होगा। हम 
- भ्रपना एक जीव ले लें। क्या इसके हिस्से हो सकते हैं? नहीं हो सकते है और दूसरी 
पहिचान क्‍या है ? एक परिणमन जितनेमे हो पूरेमे होना पडे । और जिससे बाहर कभी 
नही' हो उतनेको एक कहते है । जैसे इस चौकीका कोई भाग यदि जल जाय, इस खूँटमे 
थदि श्राग लग जाययी तो यही जला, सारा तो नही जला । जिसमे यह भाग जल रहा है 
तो यह परिणमन यही तो हो रहा है, सारेमे तो नही' हो रहा है। एक कहते उसे हैं जि 
समे एक परिणमन उस पूरेमे हो । इस चौकीने एक जगह रूप बंदल लिया तो सब जगह तो 
नही' बदला । एक चीज उतनी होती है कि एक परिणमन जिसमे पूरेमे होना पड़े । जगत्‌ 
- का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। इसकी मूल बात चल रही है । क्यो नही है ? यो वही 
है कि सब पात्र अपने श्रपनेमे रहते हैं। एक परिणमन जितनेमे पूरमे होना पडे उतनेको एक 
कहते हैं । जैसे मेरा जीव एक है | क्यों एक है कि इसमें कोई सुख परिणमन है तो यह 
प्रेमे यही होना पडेगा । ऐसा नही है कि पेटके हिस्सेमे श्रात्मप्रदेश तो सुखी हो रहा है 
प्रोर पेटके नीचेका श्रात्मप्रदेश दुःखी हो रहा है। कभी ऐसा होगा कि हाथमे फोडा है । 
फोडेमे दुःख हो रहा है । ऐसा नही है कि हाथका श्रगला हिस्सा तो सुखी हो रहा है भ्रोर 
पिछला हिस्सा दु खी हो रहा है । कभी ऐसा होता है कि हांथमे दु ख है, मगर दु.ख परि- 
णमन जो है वह फोड़ेका नही है । श्रात्माको जो मुभमे दुःख हो रहां है वह परिणमन मेये 
' हाथकों फोड़ेका निमित्त पाकर कहते हैं कि फोड़ेका दुःख है, हाथको दु ख है | देखो परिण- 
मन सारे जीवमे हो रहा है। एक परिणमन जितनेमे पूरेमें होना ही पडे ओर जिससे बाहर 
कुछ नही है। नहीं तो एक वस्तु है। इस जीवका जितना परिणमन है वह मेरे जीवमे 
होता है । बाहर कही” नही होता है । प्रत्येक वस्तुका परिणमन उनमे ही होता है। उनसे 
बाहर कही' नहीं होता है। जगत्‌मे जितने भी जीव है, मित्र हैं, दोस्त हैं, कोई भी हो, 
उन्तका परिणमन उनमे ही होता है। उनका परिणमन उनकी श्रात्मामे ही होता है। उनसे 
बाहर उत्का परिणसन कही नहीं होता है । मेरा परिणमन मेरी आत्मामे हो होता है । 
मेरा परिणमन मेरी श्रात्माके बाहर कही नही होता है। तब मैं जो कुछ भी कर सकता 
हू, श्रपनी आत्मामे ही कर सकता हू । मैं श्रपनी श्रात्माके बाहर कुछ नही कर सकता हूं । 
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दूसरे जीव जो कुछ कर सकते हैं वह अपनेमे ही कर सकते हैं । प्रपनेसे बाहर वे कुछ नहों' 
कर सकते है । क्योकि वह एक सत्‌ है। क्योकि उनका उत्पाद व्यय श्रोव्य उनमे ही होता 
“है। उनसे बाहर नही होता है। जब किसीका उत्पाद व्यय पथ्रोग्य कोई परिणमन, कोई 
कार्य किसी प्रन्य द्रव्यमे नही हो सकता है फिर कौनसी ऐसी गुजाइश है कि उसमे किसी 
दूसरेका सत्व माना जा सके । कोई सबंध ही नही है । देखो मेरा तो परको जाननेका भी 
सबंध नही । मैं व्यवहारसे केवल कहता हैँ कि में परपदार्थोकों जानता हु, पर मैं परमार्थसे 
केवल श्रपनेको जानता हु । श्रपनेके भ्रतिरिक्त श्रोर मैं किसीको नहीं जानता । मैं केवल 
अ्पनेको जानता हु, पर दुनिया भरका बयान करता हू । जैसे दर्पणुकों सामने रख लें तो 
पीठ पीछेकी बातें, यह लडका है, यह गिर रहा है, यह अमुक है, यह कुछ कर रहा है । 
जैसे दपंणको हम जानते हैं इसी बलसे हम सबका वर्शांत कर डालते हैं । इसी तरह हम 
अपनी प्रात्माको ही जानते हैं परको नही जानते हैं। यह है शञानियोकी दृष्टि जो जगलमे 
रहते हैं भ्रौर प्रसन्‍त रहते हैं । हम दूसरेको जानते ही नही हैं, तो दूसरे हमारा करंगे क्‍या ? 
दूसरे मेरे कुछ नही है । भ्रगर श्रद्धामे यह बात पूरी तरह जम जाय झौर जडसे सबका सबंध 
काट दिया जाय, उसको सम्यक्त्व होगा ही । जिसको सम्यक्त्व होगा उसको दुःख नहीं 
होगा । चाहे १ भव, चाहे १० भव, चाहे हजार भव रहना पडे, दुःख उसको नही होगा । 
प्रगर सम्यक्त्व लगातार बना रहे तो ७; ८५ भव तकमे मुक्ति हो जावेगी । अ्रगर सम्यक्षत्व 
छूट ज्ञाय, मिथ्यात्व श्री जाय तो वह भ्रनेको भव संसारमे रोक सकता है। कुछ कम भ्रध॑ 
पुदूगल परिवर्ततकाल तक रोक सकेता है । परल्तु फिर सम्यक्त्व पाकर रत्नत्रय पूर्णा कर 
मुक्ति हो हो जावेगी । एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय फिर इस जीवका भला ही है।'* 
ग्राप यह बतलाइए कि इस सम्यक्त्वका भाप हो जाना श्ररबों श्रौर खरबी रुपयोसे बढ़कर है 
या नही । भरे घन तो जिसके भाग्यमे होगा वह खायगा। वह दूसरोके लिए हा । इसमे तो 
केवल शपके हाथ पैरके श्रमका काम है। वह धन उनके लिए है जिनके नि्मित्त पापी बन 
कर पाप संसारमे रहते हैं। यह घन धर्मियोंक लिए नहीं है, वह उनके लिए है जो पापी 
बनकर संसारमे रुलेंगे । स्त्रीके लिए बच्चोके लिए, अपने लिए, परिवारके लिए ससारमे 
रुलेंगे श्लौर श्रगर सम्यक्त्व मिल जाय तो सदाके लिए कल्याण है । मोह कैसे छूटे, इसका 
साधन है कि जगत्‌के ये नो परपदार्थ हैं, वे परपदार्थे श्रपनेकी ही श्रपना परिणमन करते हं, 
प्पनेको हो अपने परिणमनमे विलीन करते हैं झ्रौर अपना जो निजी स्वरूप है, निजी रा 
है उसको प्रिकाल लिए रहते हैं। इसलिए परपदार्थ अपने ही ढंगमे बने रहते हैं ।॥ तब फिर 
किसी पदार्थका किसीसे सबंध है नहीं । इसी प्रकार जैनसिद्धेति समभाता है कि हमारा जान 
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से कुछ है नही । जब ऐसी हृष्टि बनेगी श्रौर ऐसा दूसरे 'पदार्थोंकों देखने लगोगे तो एक जगत 
को देखते, जानते रह जावोगे । इष्ट अनिष्ट माननेका विकल्‍प छूट जायगा । जब तक सह्दो 
ज्ञान नही है तब तक दृष्ट अ्रनिष्ट बुद्धि है । 

ब्रच्चेकी तकलीफ देखकर किसोने कहा कि मेरे तकलीफ है । कैसी तकलीफ है ? 
मेरा स्वतंत्र स्वरूप है । वह अपने चतुष्ट यसे है । पक्की हिम्मत बनाग्रो । दुसरे लडकेको देख 
कर तो जल्दी मान लेते कि यह भ्रन्य है श्रगर घरके लडकेके प्रति यह हो जाय कि मेरा 
कुछ नही है, मेरा किसीसे संबंध नही है याने जिनमे भ्रज्ञान बस रहा था, मोह बस रहा था 
उनमे ऐसा श्रगर हढ प्रत्यय हो जाय कि मेरा कुछ नही है, मेरा तो मात्र मैं ज्ञानस्वरूप 
हैं । ऐसा निर्णाय हो जाय तो सम्यक्ख हो जाय | ऐसा निर्णय करनेके लिए सारा शरीर 
सौप दिया जाय, सारा घन सौंप दिया जाय, प्रगर यह एक श्रद्धा मिल जाय तो सब कुछ 
मिल गया । मान लिया कि धन किसीके पास है तो उसे सरकार भी सताए, चोर भी सतायें, 
घोवेबान भी सवाए, श्रोरकी बात छोड़ दो खुदको ही वह चिता करके सतायेगा ॥ खुद ही 
दुःखी होता है । इस वेभवसे पुरुषको क्या आनन्द होता है ? अपने ज्ञानसे ही अ्रपने उपयोग 
मे रहूँ तो मैं श्रानन्द भोगता हूँ | ऐसा श्रानन्‍्द कितना सरल है ? मेरे ही भ्रधिकारकी चीज 
है । यह आनन्द मेरे ही मे बसा हुआ है । श्रात्मीय शक्तिके झ्रनुभवसे उत्पन्न हुआ ग्रानन्द 
ही भीतरकी निर्जेरा है । जैसे तपस्या करें मगर भीतरसे क्लेश है तो क्या दुःख व कर्म कट 
जावेंगे ? नही कटेंगे | ये दुनियाके लोग जो खुद मोही है, दोषी हैं, पापी हैं, दु:खी हैं, संसार 
में रुलने वाले हैं, उनमे अपनेको भ्रच्छा कहलानेकी या कहलवानेकी बुद्धि लगाए बैठे हैं कि 
इनमे मैं अ्रच्छा कहलाऊं, इनमें मैं धनी समझा जाऊं, इनमे मैं खास समम्रा जाऊं । यह सब 
दृष्टि छोडकर मुझे किसीसे कुछ नही चाहिए । ऐसी हिम्मत करो कि मुझे श्रपनेमे खुद सुखी 
रहना है । यह हिम्मत ज्ञानीके होती है । उस ज्ञानमे जरा भी दुःख नही होता है श्रौर कर्मों 
की निजजरा है | ज्ञाता बन जाना, केवल जाननहार बन जाना, यह तो मेरा स्वभाव हो है । 
यह तो मेरे भ्रन्दरमे स्वभावसे ही कला भरी हुई है | जैसे कूदना, फाँदना, छलांग मारना, 
हिरनके बच्चेमे प्रकृत्िसि ही होता है। हिरनकी मां हिरनके वच्चेको कुछ सिखाती है क्या ? 
उसमे खुद कला भरी होती है । इसी तरह केवलज्ञानी बननेकी कला इस जीवमे स्वयं भरी 
होती है। इस कलाकों कोई सिखायेगा क्या ? भगवान बननेके लिए मेरे अन्दर यह कला 
भरी होतो है । मेरे स्वभावमे ही भगवान्‌ वननेकी कला है । श्रानन्दमय होनेकी कला मेरें 
स्वभावसे हो भरी हुई है । केवल ऊधम छोडना है, ऊघम जो लगा रखा है , बाह्मपदायोंको 
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अ्रपत्ता मान रखा है उसको केवल छोडना है बस श्रानन्दमय हो जावोगे । ग्राननद करनेकी 
कुला तो स्वयमे स्वभावसे भरी हुई है । ऐसा ज्ञानमय श्रात्मा मैं स्वय हु । ऐसे ज्ञानमात्रका 
अनुभव करके श्रपनेमे श्रपने लिए स्वय घुखी हैं । 
हगारा सुख कहाँ है ? भोजनसे सुख है वया ? नही है। भोजन करके जो ज्ञान 
बनता है उसके ज्ञान रसका श्रानन्द है। भोजन करके प्रानन्द नहीं मिलता है । बाहुबलि 
स्वामी एक वर्ष तक तपस्यामे रहे । एक वर्ष तक भोजन नही किया, श्रानन्दरसमे डूबे रहे । 
बराबर एक वर्ष तक खडे रहे । वे प्रात्मीय प्रानन्दमे मग्न थे। अन्यथा क्‍या कोई यो खडा 
रह सकता है ? या तो बैठ जायगा या खाने-पीने दोडेगा, पर बाहुबलि महाराज तपस्यामें , 
खडे रहे । ः 
प्रात्मीय झ्रानन्‍द अपने ज्ञानरससे आता है, बाहरी पदार्थोप्ते नही श्रात्ता है भ्ौर वह 
ज्ञान भानन्दरसमय है । तू भो ज्ञानघन है, भ्रतः तू ज्ञानस्वरूपको देखकर शौर श्रपने शञानका 
रस लेकर सुखी हो ले । 
जँसे कभी कभी बच्चे दूसरे बच्चोसे जिसके हाथमे लूटका प्रा हो । श्राम ले लेनेके 
लिए छेडते हैं श्रोर पीटते है । यदि वह प्रामको फेंक दे तो, सारे बच्चे पीटना छोड दंगे। 
इसी प्रकार पक्षी दूसरे पक्षीसे मांसका ठुकडा छीनते है। उसपर अनेक आ्राक्रमण होते हैं, पर 
यदि वह उस ठुकडेको छोड दे तो पक्षी श्राक्रमण करता छोड देंगे । 
इसी तरह ये जगलके जीव जो दुष्खी हो रहे हैं, लोग जो पिट रहे हैं इसलिए कि 
परको अभ्रगीकार कर रहे हैं, परमे तृष्णाण हो रहे हैं। एक काम कर लो, परकी तृथ्णा छोड 
दो । सबसे मिलने वॉलो विपदा समाप्त हो जायगी, सारी नृष्णा यही खत्म हो जायगी । 
जानने मात्रसे ही प्रानन्‍्द है भर उसमे ही करमेकी निर्जेरा होती है । इसलिए श्रपनेकों श्रपने 
ज्ञानमे रखो और शांव होशो । | 
यदुपास तदाप्ति' स्थादतः बुद्धात्मता भजे । 
शुद्धाप्तिः शान्तिमस्पत्तिः स्यां स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयम ॥१-४२॥ 
मैं जिसकी” उपोसना करूँ उसकी ही 'सुझे श्राप्ति हो जाती है। पर उससे शुद्ध, 
अ्रशुद्धकी बात लेना है | हर एक बात नही लेना है कि मैं हजार रुपया चाहू उसकी उपासना 
करके वह रुपया मिल ही जाय । मैं यदि शुद्धतत्त्व्की उपासना करूँ तो शुद्ध तत्त्व मिल 
जायगा और यदि भ्रणुद्ध तत्वकी उपासना करूँ तो प्रशुद्धतत्व मिल जायगा | जैसे घनकी 
उपासना की तो छुद्धतत्वकी उपासना की ? नही, शुद्धतत््वकी उपासना नही की 4 यह मैंने 
अपनेको माना कि मैं घनी हू, श्रमुक हूं, मेरा कितना मान है, रांग है ? इस तरहसे भपनेकी 


कर 


दोह्दा १-४२ ह ॥ | रद 
देखो तो क्या शुद्धतत्वकी उपासना की ? प्रपनेको मोहरूप अनुभव कर रहा है कि यही मैं ह 
तो भ्रशुद्धतत्व्की उपासना हुई । में ऐसा जानने वाला हू, ऐसा बुद्धिमान हू, ऐसा श्रपनेको 
, समभने वाला हू, यह भी अ्रशुद्ध तत्व्की उपासना हुई | में श्रच्छी समझ वाला हू, शान 
वाला हू, जानने वाला हू, यह भी भशुद्धतत्त्व हुप्ना । 
मैं केवल णुद्ध चैतन्यमात्र है, इस तरहकी उपासना की तो वह शुद्धतत्त्व हुआ | में 
केवल शुद्धचेतन्यस्वरूप हूँ, ऐसी उपासनाकों शुद्धतत्व्की उपासना कहते हैं श्रोर इसके भ्रलावा 
किसी भी रूपमे हो श्रशुद्धतत्वकी उपासना कही जायगी । में श्रपनें को एक समभ रहा हूँ । 
प्रपनेको समभने पर ही सारे सुख दुःख निर्भर है। सुख, दुःख न धन पर निभंर है, त 
परिवार पर निभेर हैं, न मित्र जनो पर निर्भर है। में भ्रपनेको जैसा समभझता हूँ उप्तीपर 
- सुख, दुःख निर्भर है। यदि में अपनेको सब जीवोंके समान शुद्ध चैतन्यमात्र जिसका ताम 
नही है किन्तु चेतनास्वरूप एकवस्तु हुँ--- इतनामात्र श्रपनेकों अप्रनुभव करू तो वहाँ व्याकु- 
लता नही है । जो अ्रतुभव सप्तारमय अ्रपनेको करता है, श्रपनेको नाना रूपोमे करता है, न 
जाने किन किन रूपोमे भ्रनुभव करता है, वह जगजालमे रुलता है। जिसका निरन्तर ज्ञान- 
मय चित्त रहता है, जो मोहियोके सममे कमसे कम रहता है, जिसने दुनियामे कार्य करनेका 
भार नही लादा है, जिसके अपनेको दुनियामे दिखानेका श्रभिप्राय नहीं श्राता है वह' शुद्ध 
तत््वकी उपासनाके योग्य है। दुनिया उसे जान नहीं जातो है। यह सब दुनिया मायारूप 
है । इसको समभनेसे मुझमें सुधार कुछ नहीं श्राता है। ओर यह दुनिया उसे जानती भी 
नही है भौर यदि जानतो है तो वह श्रीर चोज है। छुद्ध ज्ञायमे जिसका उपयोग प्राय' 
लगता है, ऐसा पुरुष ही ऐसा श्रतुभव कर सकता है कि में शुद्ध चैतन्यमात्र हैँ । 
धर्म करो, धर करो, धर्म क्या करे ? एक टाँगसे खड़े रह जाएँ । धर्म क्‍या करें ? 
यही धर्म करना है कि श्रपनेकों ऐसा भ्रतुभव करो कि मैं शुद्ध चेतन्यमात्र हु, चेतनामात्र हूं, 
इसे कोई पहिचानता भी नही है । लोग मुझे क्‍या कहेंगे ? यदि यह समभमे श्राता है तो 
समझो कि मेरी बुद्धि कही बाहर फंसी है । लोग यदि कुछ कद्ठते हैं तो समझो कि हमारी 
कही बाहरमे बुद्धि गई है । चाहे वह घर्मके नाममे हो ऐसी बात श्रावे । मैं धममे कमी 
फरू गा, लोग मुझे कया कहेगे ? तो भी समझो कि बाहरमे बुद्धि लगी है । लोग मुझे जानते 
हो नही तो मुझे कहेंगे क्या ? मैं श्रपने स्वरूपमे हू, श्रपनी चैतन्यशक्तिमे हु, प्रभु हु, भगवान्‌ 
या भगवत्‌ स्वरूप हूं, ग्रपने कुलकोी शान रखो, चैतन्य मेरा कुल है । ज्ञाता, द्रष्टा बने रहना 
ही कुलका उजेला है । यही उसका कल्याण है। 
सारा जगत यदि भेरी प्रशसा कर दे तो क्या कुछ इसघ्े मुझमे फेरफार हो जाय गा। 


हक सुख यहाँ प्रथम भाग 


जगव॒के लोग मेरी निन्‍दा कर दें तो क्या मेरा बिगाड़ हो जायगा । खोटे कार्य किये है तो मर 
कर नरक तियंब्चमे जाना पड़ेगा । मैं श्रन्तरमे भला हूं, शुद्ध हृष्टि वाला हू, पृर्वोदियवश सारा 
जग निन्‍्दा करे तो क्या मेरा स्वर्ग, मोक्ष रुक जायगा ? मेरे करनेसे ही मेरेसे फेरफार होगा । 
दूसरेके करनेसे फेरफार नही होगा । जहाँ झपने कल्याणाका प्रश्न हो वहाँ भपने झ्रापके परि- 
णाप्तपर ही सारा निर्य छोडना चाहिए । कल्याणकी वात दूसरे जान जावें तो क्या कल्याण 
हो जावेगी ? लोग मुझे पूजा करते हुए देख लें तो क्या मेरा कल्यागा हो जावेगा ? ऐसी हृष्टि 
जो रखते है वे लोकिक पुरुष हैं । हि 

में इस जगत्‌मे श्रनाथ हू, मैं तो लोकमे भ्रसहाय हू, केवल श्रपने श्रापका ही मैं धाप 
हूं, इसके लिए दूसरा कोई नही है | मुझे अ्रपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए | इस समस्या 
पर पदार्थ चाहे लाखो हजारोकी माया हो, चाहे सचेतन पदार्थ हो, कोई भी मेरी मदद करने 
वाला नहीं है। मैं तो मात्र परिणाम करता हू, फिर जैसे यह प्राटोमेटिक हो वैसे ही मैरी 
दशा हो जाया करती है | हमे अपने श्रापका ज्ञान व विश्वास निर्मल रखना चाहिए, जिससे, 
मेरी रक्षा हो । मेरी इसीमे सहज व्यवस्था है कि मैं श्रपने सहजस्वरूपको देखू श्रोर उसे ही 
श्रपना मान । मैं जिस रूपमे प्रपनी उपासना करता हू, मैं उसी रूपको पा लेता हु । मैं स्वय 
एक कल्पवृक्ष हूँ । मैं दुसरेसे क्या माँगू' ? जो मैं श्रपनेको मानता हु, वही रूप मेरेमे हाजिर 
हो जाता है | यदि में शुद्धता ग्रपनेमे भासता हूँ तो शुद्धता हाजिर हो जाती है श्रोर यदि में 
श्रशुद्धता भपनेमे मांगता हूँ तो श्रशुद्धता हाजिर हो जाती है ॥ में भ्रपनेको जैसा देखता हूँ उसी 
प्रकार भ्रपनेको बना लेता हूँ । इसी कारण योगी जन अपनेको निरंतर ग्रछूता, सबसे निराला, 
अ्रनादि अनन्त अ्रपनेको देखते हैं । ह 

एक कथानक है कि एक आ्रादमी था । गर्मीके दिन्ोमे दोपहरीमे चला जा रहा था । 
जब गर्मी लगी तो सोचा कि प्रगर कोई वृक्ष मिल जाय तो श्राराम कर लू । राष्तेमे एक 
वृक्ष मिल गया । वह वही बैठ गया । वह कल्पवृक्ष था। वह सोचने लगा कि भ्रगर थोडीसी 
हवा चल जाय तो. भ्रौर भ्राराम मिले । हवा चलने लगी । फिर सोचा कि श्रगर थोडासा ठडा 
पानी मिले तो श्रौर झ्लाराम मिले । ठंडा पानी भी भरा गया। श्रव उसने सोर्चा कि भौर फल 
मिल जायें तो बडा ही भ्रच्छा हो जाय । फल भी श्रा [गए । फिर सोचा कि यह क्या हो 
रहा है ? यहाँ कोई प्रादमी भी नही है ! सोचा यहाँ कोई भरत तो नही है, जो पाकर खा 
जाय । तो भूत भी भा गधा झौर उसको खा गया । हाँ तो कल्पवृक्षके नीचे जैसा सोचे वैसा 


था जावे । ु रे 
श्राप हम थी स्वय कष्पवृक्ष है या चितामणि है । जैसा मानों तैसा बन जाझो । 


रे 


दोहा १-४२ १६७ 


भ्रव बताश्रो कि शुद्ध बनना चाहते हो या श्रशुद्ध बनना चाहते हो । यदि हम अ्रपनेको 
अशुद्ध देखना चाहे तो अशुद्ध बने रहेगे श्रौर यदि हम श्रपनेको शुद्ध देखना चाहे तो शुद्ध 
बन जायेंगे । जैसे में श्रपनो उपासना करू तैसे मे बन जाऊँ। राम, हचुमान जी, भरत जी, : 


' बाहुबलि जी भगवान्‌ कैसे बन गए ? इन्होने श्रपने श्रापमे में शुद्ध श्रात्माकी उपासना की । 


जप 


में शुद्ध चैतन्यमात्र हु, मुकमे कोई बखेडा नहीं है । म्रुभमे किसी दुसरेका भ्रस्तित्व नही है । 
में अपने ही तत्त्वमे हूँ, ज्ञानमे हैँ, सबसे निराला हैँ । जहां इस केवलकी भावना की तो केवल 
ही रहोगे । केवल रह, जानेका नाम भगवान्‌ है । अ्रपनेकी केवल देखो तो केवल बन जावोगे 
झौर भ्रपनेको दूसरा रूप-देखो तो दूसरा रूप बन जाझ्नोगे । जैसा ही श्रपनेको देखोंगे वसा ही 
अ्रपनेको बना लोगे । मन्नोमे और क्‍या है ? में बीमार हू तो मन्नोसे ठोक हो जाता हूँ। मत्र 
से यह भावना की जाती है कि में ठीक हूँ, अ्रनन्त बलशाली हूँ तो मे ठोक हो जाता हैं । 
कभी-कभी कोई प्रादमीके खराबी हो, कहते हैं कि टी. बी. हो जानेके लक्षण है श्रौर यदि 
उससे कोई कह दे कि तुम्हारे रोग है तो वह घबड़ा जायगा और यदि तह कह दे कि स्वस्थ 
है तो उसका दूसरा ही भ्रसर पडेगा । किसी सेठसे किसीका मुकदमा था। सेढके विपक्षी 
वकीलने सलाह दी कि सेठ मुकदमेमे जायगा, वहाँ तुम पहुच जावो । ५-१० श्रादर्मियोसे 
जैसे टिकट देने वालोसे, ताँगे वालोसे पुलिस- वालोसे बता देना कि श्रगर सेठ जी श्रार्वे तो 
उनसे कहना कि सेठजी तुम्हारा चेहरा श्राज क्यो गिर गया है ? श्राज तो चेहरा बिल्कुल 
बदल गया है, बीमार थे क्या ? सेठ जी टिकट लेने गए तो टिकट देने वाले बाबूने सेठसे 
कहा कि भ्राज तुम्हारा चेहरा क्‍यों गिर गया है ? श्राज तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल 
गया है, बीमार थे क्या ? इसी प्रकारसे रित्रशे बालेने, तागे बालेने तथा पुलिस वालोने भो 
सेठ जी से पूछा । चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है। श्रब-सेठजी का हुलिया बिगड गया, 
बुखार श्रा गया, आखिर मुकदमेका ख्याल छोडकर घर लोट श्राए । 

जेसी उपासना कर ली, वैसा परिणाम कर लिया। श्रपने श्रापमे प्रगर शुद्ध चैतन्य 
की उपासनो करो तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप बन जा्नो | यह बढ़े मर्मकी बात है। कैबलज्ञान, 
जो सारे विश्वको ज्ञान करता है । ऐसा केवलज्ञान जो सारे विश्वको जाने । केवलज्ञान पैदा 
होनेका उपाय क्या है कि हम अ्रपनेको केवल देखें, केवल ज्ञानमय देखें । केवल, सिर्फ, मात्र, 
(एलोन) ही भ्रपनेको देखें-कि मे ज्ञानमात्र हुँ। केवल ज्ञानमान्र श्रपनेको प्रनुभव करनेका फल 
हे केघलज्ञान हो जाना । तो योगियोने क्या किया ? बस केवल अपनेकों ज्ञानमात्र अनुभव 
करनेमे ही जोर दिया और केवल श्रपनेको ज्ञानमाध्र ही अनुभव किया । बस केवल अपनेको 
जशञानमाघ श्रतुभव करतेमे सम्यक्त्वका श्रनुभव है । में केवल ज्ञासमात्र हैं, यह अश्रचुभव शुद्ध 


१६८ सुख यह प्रथम भाग 
पत्तत्का श्रनुभव है । छुद्ध तत्त्वका ज्ञान करनेसे शुद्धता मिलती है और श्रशुद्ध तत्त्वका ज्ञान 


करनेसे भ्रशुद्धता मिलती है । भगवान्‌ बननेका उपाय श्रपनी शुद्धता है। ऐसे में अपने शुद्ध 
भ्रात्मत्तत्त्को भ्जता हूँ । स्थापवा किसी चीजकी करते हैं तो हजारो, सैंकडो प्रादमी भावना 
करते हैं । जैसे यह मूर्ति केवलज्ञानी भगवान की है, ऐसा मानकर हम भगवानकी स्थापना 
करते हैं | गर्भकल्याणक हुप्ना, जन्म कल्याणक हुग्ना, ज्ञान कल्याणक हुआ | भावना हो से तो 
सब है । भगवान्त स्वरूप हम श्रपनेकी मानकर एक बार अपनेमे स्थापना तो कर लें। जैसे 
हम भगवाच्‌की मू्तिका श्रादर, सत्कार, पूजा इत्यादि करते हैं, वैसे ही हम अपने श्रापमे भग- 
वानकी मूर्ति मानकर श्ादर व सल्कार त्तो कर लें । हे 
जैसे लडका, लडकी की शादी हुई। लडकी की यह भावना हुई कि यह 
मेरे पति है श्रोर लडकेकी यह भावना हुई कि यह मेरी स्त्री है। केवल भावनाओ्रोका भ्रस्तर 
है । भावनाएँ भरकर वह ऐसा कहलाए कि वास्तवमे वह ही उसका सब कुछ है । केवल 
भावनाएँ भरकर वह ऐसा कहलाये । किसी स्त्री श्र पुरुषको देखकर कोई नही कहेगा कि 
थह उसकी स्त्री है श्रोर वह इसका पुरुष है । केवल भावतायें भरनेंसे ही सकल्प ही गया है। 
वह स्त्री दूसरे पतिपर अपनी बुद्धि नही लगाती है और वह पुरुष दूसरी स्थीपर श्रपनी बुद्धि 
नही लगाता है । इसका कारण यह है कि उनकी भावनायें स्त्री और पुरुषकी भरी हुई हैं । 
जैसे मैं श्रपनेको देख लेता हू तैसे ही मैं श्रपनेकों पा लेता हु । जब बालक लोग आापसमे खेलते 
हैं कि में चोर बन जाऊँ, तुम बादशाहु बन जाओो, वह सिपाही बन जावे, वह कोतवाल बन 
जावे तो सब बन जावेंगे । जब जजके सामने चोरको पकडकर लाता है तो कभी कभी इसीमे 
बालकोमे झगडा हो जाता है, पिटाई भी हो जाती है | कही-कही नाटकोमे तो जैसे अ्रमर- 
सिंहका नाटक बडा प्रसिद्ध बतलाया जाता है । उस नाटकमे एक बार जो भमरसिह बना 
था उसने जवाब सवालभे ही सलामतखाँकों याने 'जो बालक बना था उसको मार डांला 
था। श्रमरासहको जोश श्रा गया। उसने णो सलामतखां बना था उसको तलवारसे मार 
दिया था। उत्तकी भावता ऐसी भर गई कि मैं अमरतिह हु । उसने ऐसा नहीं सोचा कि 
मैं एक लडका हु। बस जो जंसी भावनाएं करता है वसी ही भावनाएं अपनेमे प्राप्त कर 
लेता है । प्रो मे निरतर भपनेमे भ्रशुद्ध भावनाएं किया करता हूं। में ग्रहस्थी हूं, साधु ह, 
पदित हू, ए्यागी हू, में प्रमुक हु, इत्यादि नाना भ्रकारसे प्पनेको श्रचुभव करता है । तू 
प्रपनेकों श्रशुद्ध बनाता चला जाता है। प्रपनेकों जी श्रशुद्ध ,मानेगा वह श्रशुद्ध ही बनता 
घला जायगा धौर जो छुद्ध मानेगा बह छुद्ध ही बनता चला जायगा । यदि में नहा लेता 
है, वो भावना यह हो जाती है कि में शुद्ध हूं, भावनासे ही शुद्ध है । पेटके अन्दर धाह 
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विकार ही भरा हो परन्तु स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गए। यह भावना हो गई कि -भ्रब 
मैने स्तान कर लिया है श्रौर श॒द्ध हो गया हूं, श्रच्छा यह बताग्नो कि शरीर शुद्ध है कि 
भात्मा शद्ध है। शरीर शुद्ध है कि नही ? यह तो डाक्टर ही जांच करके बतायेगा। तो 
न शरीर शुद्ध है और न आत्मा शुद्ध है। केवल भावनाकी बात है कि मे बुद्ध हू श्रथवा 
प्रशुद्ध । उस भावनाका क्यों बनानेका रिवाज चला ? केवल एक भ्रकारका व्यवहार चलाने 
के लिए यह भावना चली कि मैं शुद्ध ह* श्रथवा यह भावना बनो क्रि में श्रशुद्ध हूं। पाप 
साधनोंसे दूर रहनेके लिए भावना बती है। मनुष्य भावना बनानेके भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ 
नही कर सकता है । एक बार तू ऐसी हिम्मत किसी क्षण कर ले कि चाहे कितनी ही परि- 
स्थितियोमें फंसा हुमा हो, चाहे कैसा ही श्रवसर हो, किसीका उपयोग ज्ञानमे न श्रावे मुझे 
कुछ नही सोचना है। सब असार है, सब पर चोजें है। इस मुभमे कुछ भी नही श्राता 
है। मे केवल ज्ञानमात्र हु, ऐसा ज्ञानमात्र ज्योतिर्मय भ्रपनेको देख, , ऐसी हिम्मत तो बच 
जाय । भीतरसे जो श्रानन्‍्द आयेगा वह भगवानके समान है। अपने श्राप ऐसा श्रनुभव 
करनेका उपाय करना चाहिए। यदि में इर्स प्रकार घुद्ध श्रात्मतत््वकी उपासना करता हूँ 
तो में शुद्ध बच जाऊंगा धोर यदि मे श्रपनेको श्रशुद्ध ही अनुभव करता हूं तो,भश्रशुद्ध ही 
बन। रहूंगा । 

जगतुके जितने सुख हैं उन सब पर लात मारना होगा। इतनी हिम्मत जो कर 
सकता है वह शुद्ध भ्रात्माको भ्राप्त कर सकता है। में (चार श्रादमियोमे श्रच्छा |कहलाऊ 
यह भी एक जगत॒का सुख है । भेरे दो चार बच्चे हो। लोग समभे कि बाल बच्चे वाला 
है । यह कल्पनाएं जगत्‌के सुख हैं। कोई भोजन करके सुखी होता है, वह भी जगत्‌का सुख 
है । कोई पूजा उपासना करके सुखी होता है, कोई पंडित बनकर सुखी होता है। घम्मकी 
बात श्रभी नही श्रायी । विद्या पढ़ो, देखो इसमे क्‍या रकखा है ? यह भी एक जगतुका सुख 
7 है। घर्म वहाँ है कि इस जगतुकी सारी सुखकी बातें हटा दें श्रौर केवल निराकुल ज्ञानमात्र 
का भ्रनुभव जिसके श्रा रहा है, किसीका ख्याल नही है तो वह धर्म है । वो यह घर्म मिलता 
कसे है ? इस धर्मस्वडपकी ही ऐसी उपासना करें तो धर्म मिलता है । श्रधर्म किसे कहते 
हैं ? जब नाना रूपोमे उपासना करें तो अधमे मिलता है। घर्मका मिलना, शुद्ध श्रात्माका 
: मिलना सदा यह भ्रलौकिक वैभव है, सुख है । में प्रपनेमे क्षुद्ध श्रात्माकी भावना करके अ्रपने 
में सुखी होऊ । 

लोग कहते हैँ कि ईश्वर पहले जब प्रकेला थो, संसार न था। उसने सोचा कि में 
श्रकेली हुं । बहुत हो जाऊ तो बहुत हो गए। जीव श्सरूय हो गए । उसमे समाधान मि- 
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लता है कि हम सब एक हैं, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं । हम जब संकल्प करते हैं कि में भ्रमुक 
हूं, में ग्रमुक हो जाऊं तो भ्रपनेको नाना रूप बनाता रहता है । नाना शरीरोमे जन्म मरण 
कर रहा है । जैसे १० तरहकी श्राग लगदी है, कोयलेकी श्राग, लकडीकी श्राग, कपडेकी 
श्राग, तृणोकी श्राग श्रादि भ्रादि । उन सबमे श्राग है, मगर १० तरहकी नही । स्वरूप सब 
का एक है | यह बताओ कि क्या श्रष्य गोल है, चौकोर है, टेढो टाढी है तिखूटी है, लम्बी 
लकडी यदि जल रहो है तो क्या वह लम्बी है ? श्राग कैसी होती है, बताग्रोगे । 

केवल गर्मीका नाम श्राग है, गोलको नाम श्राग नही, लम्बीकों नाम श्राग नहीं । 
केवल मात्र गर्मीका नाम भ्राग है, वह एकस्वरूप है । इसी तरह यह जीव नाना रूप हो रहा 
है । यह मनुष्य है, यह कीडा है, यह पेड है, यह पक्षी है, यह काला है, यह गोरा है, यह 
नाग है, यह देव है । इस जीवका स्वरूप उतना है क्‍या ? नही वह तो एक है । क्‍या यह 
जीव लस्बा है, नही है । क्‍या वह दुसरे प्रकारका है ? नही है। कैसा है वह जीव ? एक 
चैतन्यशक्तिका नाम जीव है श्रोर वह चैतन्यशक्ति एक ही स्वरूप है । ऐसे एक स्वरूप चैत- 
न्थस्वभावको जिन्‍्होने उपयोगमे लिया वह ज्ञान है और जिसने नाना रूपोमे उपयोग लिया 
वह श्रज्ञान है । एक हमारा सहपाठी था। उसने यह प्रश्व किया था-कि बोलो महाराज क्‍या 
बात है कि साधु जनोको यदि कोई नमस्कार नहीं करता तो वे गुस्सा भी होते हैं भ्ोर दुःखी 
भी होते हैं । इसका कारण क्या है? हमने कहा कि तुम्ही बताग्नरो कि इसका कारण क्या 
है ? निर्णय निकला कि जो यह मानते हैं कि में साधु हू, इसने नमस्कार मुझे नही किया 
तो गुस्सा श्रा जाता है। भ्ररे में साधु नही हूं, में एक चैतन्य वस्तु हैं। ऐसा उपयोग हो तो 
कषाय भर भ्रावे में एक चैतन्यस्वरूप वस्तु हैँ। ऐसा श्रनुभव करे तो वह ज्ञान है। इसमे 
जैसे ग्ृहस्थीने भ्रनुभव किया कि में कुठुम्ब वाला हूँ और साधुने भ्रचुभव किया कि में साधु 
हैं। भ्रगर गृहस्थ प्रपनेको ग्रहस्थ श्रनतुभव करे तो वह मिथ्यात्व है और अ्रगर साधु अपनेको 

घुका प्रचुभव करे तो वह भी मिथ्यात्व है । ५ 

श तू ऐसा अनुभव कर कि मे शुद्ध चैतन्यमात्त हैं, यदि ऐसा भ्रवुभव नही करता हैं तो 
श्रज्ञान है । इसी प्रकार वह साधु भी अनुभव करे तो वह भ्रज्ञान है। यह तो कर्मका उदय 
है कि इतना प्रमुभव कर चुकनेपर भी फिर भाहार करना पड़ता, भ्रपनेकों गृहस्थ जीवन 
बिताना पडता है, ग्रहस्थ बनना पडता है, अपनेकी महारथों बनाना पडता है क्यो ऐसा हक 
पडता है ? यह सब कर्मोका उदय है। में भात्मा वास्तवमे एकल्वरूव हैं। भरत. अपने 
चित्स्वामी मात्र श्रतुभव करे तो वह शुद्ध होता है श्लोर यदि श्रपनेकों नाना रूपोमे श्रचुभव 


करे तो बह भ्रद्गुद्ध बन जाता है । 
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संयम्याक्षानि मुकत्वा घ कल्पर्ता मोहसम्भवाम । 
श्रन्तरात्मस्थिता क्षान्तः स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥१-४३॥ 

यह जीव स्वभावसे ज्ञानघन एवं आनन्दमय है। इसका स्वरूप, इसका श्रस्तित्व धूस 
ही प्रकारका रचा हुम्ना होता है कि ज्ञान श्रौर प्रानन्द ही इसका सर्वस्व है । पर इस स्वरूप 
को श्रद्धा न होनेके कारण किसी ने किसी परपदार्थोमि आ्रानन्‍्दकी श्राशा लगायेगा ही । फल 
यह होगा कि यह वाह्य पदार्थॉमि श्राशा लगाता है । वाह्य पदार्थोका ज्ञान इन्द्रियोके निमित्त 
पे हो रहा है । इसलिए इन्द्रियाँ उनके ज्ञानका कारण तो बनती हैं पर स्वभाव ही इन 
इन्द्रियोका ऐसा है कि किसी न किसी कुपथमे ले जानेमें सहायक होती हैं । फन यह होता 
है कि हम इनमें प्रपना हित मान लेते हैं। इन सब विपत्तियोका मूल इन्द्रियों द्वारा ज्ञात 
फरना हो जाता है । जिन इन्द्रियोके द्वारा हम गये करते हैँ उस गवंके ही मूलमे हमारे पतन 
का कारण निहित है । जब प्रापको इन्द्रियज्ञान हो रहा है, चाहे इन्द्रियज्ञानसे देख रहे हो, 
घाहे सुन रहे हो, हर जगह इन्द्रियक्ञाव चला करता है । यही इन्द्रियज्ञान हमको भूल दनेमे 
कारण वच गया । हम जानते है कि इस इन्द्रियोके द्वारा हम तो समझ रहे है, स्वाधोत हो 
रहे हैं, पर इनके कारण हम अपनेको भूल रहे हैं । श्राॉंखोसे बाहर देखा तो जो देखा वह 
सही लगा भूल गया अपने आपको । कानोसे जो सुना वह सही लगा। प्रपने आपके पर- 
मायंकों भूल गया । इन इन्द्रियोंसे जो भोग किए वह सहो लगे, हम अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूपकों 
भूल गए । एइतती बे विपत्तिमे श्रा गए । इसी कारण ज्ञादी जीव ग्रपनेको भूल गए । इतनी 
बढ़ी विपत्तिमे थ्रा गए । इसी कारण ज्ञानो जीव अपने फर्मविजयके मैदान कूदते हैं तो 
यह सबसे बड़ो एन्द्रियोका संयम करते हैं । जहाँ इन्द्रियोका संयम हुमा, इन इनच्द्रियों हारा 
काम करना बन्द किया । इनकी शोर हम ज्यादा उत्सुक न रहे । इन्द्रियविषयोका नियंत्रण 
किया मि। हुमने झपने झ्रापका झपने ग्रापकों दर्शन पाया | जब तक ये इन्द्रिया जीवित हैं, 
जिन्दा है तव तक हमकी दुःख होना प्राकृतिक बात है । कुन्दकुन्द भगवानने तो प्रवचन सारमें 

जो लिया, उसको टोका करते हुए श्रो प्रमृतचद जी सूरि कहते हैं--- 

'तिपाँ जीधिदवस्पानि ट्तकरनोन्द्रियाण तेपामूपाधिप्रत्यय न दुःख किन्तु स्वाभाविकमद 

जिन जोदोड़ी एन्द्रिणं डिन्दा हैँ, उनको दु,छ होना प्राकृतिक दात है । उसमे ड्न्हे 
जी एु.द होता है उसमे उन्हे यह नही झरना चाहिए कि मुझको किसी उपाधिसे दू.स होता 
नही, जही इम्द्रियोंम रक्त हुए वहाँ उनको दुःख होना स्वानाविक हो है । हाथो पड़े 
जाते है सामते इख्धियरे बप्तीभूत होकर । मएचियाँ पकड़ी जातो हैं रसना इृन्द्रियरं बशीशत 
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होकर । भंवरे मर जाते हैं तो प्राणके वशीभूत होकर | पतिगा दीपकमे जल जाता है तो 
नेत्र॒इन्द्रियके वशीभूत होकर । हिरन, साँप पकड़े जाते हैं तो श्रोत्रन्द्रियके वशीभूत होकर । 
यह इन्द्रियज्ञान जिसमे हम रस इत्यादि पाते रहते है बड्य विसवादपूर्रा है । इनके घश होकर 
जीव अपने श्रापको भुलाए रखते हैं.। इन इन्द्रियोका सयम करता ही धर्मंको शुरूप्नात है, 
चारित्रकी शुरूआत है । ये इन्द्रियाँ हैं, भीतर भात्मा है। यह श्रात्मा इन्द्रियज्ञानसे सुखका 
अनुभव करता है ॥ पर यह आत्मा इन्द्रियज्ञानको छोडकर केवल श्रपने स्वरूप रसका स्वाद 
ले तो अत्यधिक सुखी हो जाय । ज्ञानी ग्रहस्थको भी गुजर करना पडता है, खाना पडता है 
किन्तु इस तरहसे जीव चलाकर भी श्रपने श्रात्मास्वरूपकी भ्रोर दृष्टि रखता है । 
मेरा स्वरूप केवल ज्ञानमात्र है । ज्योतिमंय, ज्ञानस्वरूप बचना मेरा कार्य है । यह 

सब जानते हुए भी उपाधिवश करना पडता है। यह सब पर्यायके चक्कर है, परन्तु मेरा 
स्वरूप तो शुद्धज्ञानमय है । यदि ऐसा कोई रहे तो वह इच्द्रियज्ञानसे ढका है तो भी उसके 
सम्यक्त्व कहा जाता है । एकका भीतर क्कुकंकर भी बाहरका काम करना पडता है और 
एक भीतर न रहकर बाहर ही करनेमे श्रासकत हो जाता है। हृष्टियाँ मुख्य दो हैं। एक 
सम्यक्त्व दृष्टि, दूसरी मिथ्यात्व दृष्टि । मनुष्य खाते तो सभी हैं । भोगते, पालते पोषते तो 
सभी हैं परन्तु एकका श्रतरमे कुकाव है । एकको करना पड रहा है। अश्रांखोकोी अ्रदरसे कुछ 
पत्ता ही नही है। थह संब कुछ उत्तम मालुम देता है श्लौर आसक्त होकर इसका उपयोग 
करता है । इन दोनोमे हतना झंतर है कि शञानी कर्मोका संवर करता है और यह बाहर 
भुका हुआ अज्ञानी कर्मोका श्राखव करता है। समभके अलावा जीवके पास कु नही है । 
सारा जौहर समभका है । समभके हारा यह जीव दु.खी हो जाता है श्रौर समभके द्वारा हो 
यह जीव[सुखी हो जाता है । सारी स्थितियोमे समभझ ही मूल है। समभके अलावा इसके 
अ्रन्दर और कोई कारण नही है । यह भात्मा श्रपने सहजस्वरूपमें कसा है ? इसकी सच्ची 
समभ ही सब्नको सुखी कर देती है और श्रगर इसमे समझ नही है तो वह विपत्तियोमे ही 
पडा रहता है । [यह चार दिनकी 'चाँदनी कितने दिन तक रहे सकती हैं | फिर विपत्तियाँ 
श्रावेंगी श्रोर फिर वही अधघेरी रात श्रावेगी | यह भाव कंव छूटेगा, इसका भी ठिकाना नही 
है । चलते फिरते ही कई गुजर जाते हैं। ऐसी घटनाएं भनेकी दीखती है । प्रथम तो इस | 
जीवका भी भरोसा नहीं है धोर यह भी कर लिया, भरोसा भी कर लिया तो कोई द्नि 
तो जरूर प्राने वाला है जब हम यहाँ नहीं रहेंगे । जैसा परिणाममे श्रायेगा, जैसे तत््वमें 
श्रायेगा तैसे हो एकदम परिणमन हो जायगा, परिणमव मिल जायगा । ऐसा यह जगतुका 
चबकर है । यहाँ इस इन्द्रियश्ॉनमे एक विश्वास वनाया । यह सब मेरे सुखके साधन नही 
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दोहा १-४३ १७६ 
है। मैं इच्द्रियोफो संवर्मित कर लूं और मोहसे उत्पन्त कल्पनाश्रोका त्याग कर लू । जैसे 
कोई जा रहा है धौर अपने साथमे खाना लिए जा रहा है, जब उसे भूख लगती है तुरंत 
डिव्या मिकाल लिया श्रौर खा लिया । वह बिल्कुल स्वाघीन है । वह भुखसे छटपटा नहीं 
सकेगा । उसे किसीसे पूछवनाछ नहीं करना पड़ेगा । जब कभी भूख लगी तुरत तिकाल कर 
सा दिया । 

इमी प्रकार जिस ज्ञानी पुरुपषको श्रपने श्लात्माके सहजस्वरूपकी हृष्टि मिल गई है, 
बह विसी भी परिस्थितिमे हो, कंसे ही ऋगढ़ोंके तब्रीवमे हो, जब वह चाहे सारी वातोकों 
भूलकर गपने ज्ञोनमात स्वरूपको लक्ष्यमम लेकर तुरंत सुखो हो सकता है। वह जानता है 
कि पपत्‌म परप्रदार्थोसि विपत्तियाँ कहाँ बया होती है ? जब हम इन असार पदार्थोकी घोर 
मुते है तो विपत्तियां है। जब हम वाह्मपदार्थोकी और क्ुझगे तभी विपत्तियोँ प्रावेंगी। 
ये वाह्मयदार्थ मुझसे घत्यन्त भिन्‍न है । जैसे जगतके सब जीव सिन्‍त है, ठोक उसी प्रकार 
पूरे तौरसे जिसे स्थी, पुरुष, बच्चे भान रबखा है वह जीव भी उनसे भिन्न है । रच भी 
मृ जाइश नहों है कि यह जीद भो भेरा होगा । वस कऋलपनाए चन गईं कि यह मेरा है श्रोर 
परिर्धितियाँ ऐसी बन गई हैँ कि वह छोड नहीं सकती हैं। घरमे हो तो रहता है और 
जीव कहाँ है ? बहा तो काम करता है श्लोर यह समझ सेना तो ठीक मानता है । परन्तु यह 
प्रपने स्वरूप व फर्तव्यकों नहीं देखता कि क्‍या करना चाहिए ? में तो केवल शानमात्र ह 
धोर धानमातर रहना चाहिए, ज्ञाताह॒श रहना चाहिए | पहली ग्रबत्यामे गत्वियाँ कर डालो 
धो । परझो घोर भुद्नेका संस्कार हृढ कर डाला घा । उसके फलमे यह व्याकुद् हो रहा 
6 । यह संस्कार भी द्वानयी हृदतासे छूटेंगे । जैसे रस्योकी रणठसे पत्थरमे भी लकीर हो 


जाता है, एसी तरह में ज्ञानमात्त हैं, शानस्पसूप है, प्रस्थ रूप नहीं हूँ में मनुष्य ही हैं, में 
पन सम्पत्ति पाला नहीं हैं, में गृहन्ध नहों हैं । प्रतरणते देखा जाय तो ने जगमग देखनहार 
पल्य [.। जे पाता है बट बपूने, घानमाश्र, ध्ात्मरदरूप है । में ज्ञानमाट हें, इसी प्रकारतों 
भेशगाक़े उससे यह मोहुशा संस्कार सब दूर हो सकता है ) फल हो करनेते हो मिलता हज 
दायोन पण गशी मिललया है । प्रयोगसे हो फेर प्राप्य रीसा है । रोटी बवा लिया , थी जिया, 
पिपमी पेट भर लिया, एससे शब्द बयानेश महों रोटी उहनी 7 शोर ने वेद भरणा ? । हम 
गपमे इटद झरने | । ऐवी बरत मोक्षमारेण लिए ऐसा उस्मोग बनाये है कि मे कझामम 5 
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है। इसे ज्ञानबलसे हटाना यह तुम्हारा ही तो काम रहा | श्रांखके भागे एक कागज लग 
जाय तो सब जगह भ्रन्धेरा रहता है । इसी तरह एक भी परपदार्थमे, एक भी जीवमे, एक 
भी भ्रणुमे यदि श्रपनेको मिला लिया है, मान लिया है, उसे श्रपनी श्रद्धामे मान लिया है तो 
यह ठीक नही है । वहाँ भी अ्ंघेरा ही अ्रंघेरा है । यह बात तो तब समभमे झ्ायेगी जब 
अपनेकी सबसे निराला, केवल ज्ञानस्वरूप देखो । यह लिया दियासे धर्मका पालन नही है । 
जैसे स्त्रीके साथ, बच्चोके साथ पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी राग लगा रहे हैं। भरे यह प्रजा 
नही कर रहे हैं, यह तो जगतृका मोह कर रहे हैं। भरे धर्मका पालव करनेके लिए जमतूमें 
अपनेको सबसे निराला अ्रचुभव करो, बच्चोको साथमे लेकर पूजा करनेमे राग हो रहा है । 
लडकोने श्रगर पूजा पाठ पढ लिया तो बडे खुश हो रहे हैं। भ्ररे यह घर्म नहीं है | घर्मंका , 
पालन तब होगा जब श्रपने भ्रापको जगतमे निराला अनुभव करोगे | सकल्प त्तो यह किया 
कि मैं भ्रपनेको एकत्वस्वरूपका अ्रनुभव करूँगा । जब यह पढते हैं कि--- 
श्रहंनपुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तूनि नूनमखिलान्ययमेक एवं । 
अ्रस्मिन्‌ ज्वलद्विमल केवलबोधवह्नो पुण्य समग्रमहमेक्रमनाजुहीमि ॥ 

हे पुराण, है पुरुषोत्तम, यह फल है, यह अ्रक्षत है, यह पुष्प है, यह चमर' है, ये 
अनेक पविन्न चीजें है, पर मे इसे कुछ नही देख रहा हू । हमे केवल एक दिख रहा है । यह 
सारी चीजे मुझे तो एक ही दिख रही हैं केवल शुद्ध श्ञानस्वरूप | यहाँ कुछ नजर ही नहीं 
श्राता है । भ्रभी किसीसे कुछ हो जाय, कोई गुजर जाय तो नाना जी बैठे हैं, फूफाजी बैठे हैं, 
मौसाजी बैठे हैं, मगर उसे कुछ नजर नही भ्रा रहा है । वे मन बहलाते है कि गप्पें' लगाना 
चाहिए, पर उसे कुछ दिखता नहीं । न मौसा दिखे, नः बुआ दिखे, त सिनेमा दिखे । उसे 
क्ेबल एक ही दिखता है जो गुजर गया है, उसमे ही केवल नजर है | इसी प्रकार इस 
पुजारीमे ज्ञानस्वरूपका इतना प्रेम है, उस सारे तत्त्वका इतना प्रेम है कि इसे थाली, भी 
नजर नहीं आती । उसे लोग भी नजर नहीं श्रातत हैं, प्रभुकी प्रतिमा हो केवल नजर श्राती 
है । उसे कुछ दिखत्ता नही है । उसे केवल ज्ञानस्वरूप, ज्ञायकस्वरूप ही दिखता है। जैसे 
इृष्टदेवको एक ही दिखता है, उसे १० रिस्तेदार वजर नही श्रा रहे हैं । वह केचल एकके ही 
गुर गाता है। उसपर ही आसक्त होता है श्रौर इतने श्रानन्द झग्रौर शोकमे गदगद्‌ होकर 
आँसू बहा देवा है | भ्रीनच्द श्राया शुणोकी दृष्टि करके, श्रौर शोक आया वियोगकी हृष्टि ऋरके । 
यह पुजारी जिसको यह ज्ञावस्वरूप ही रुचा है, उस एफ परको रे है के का हे दे 
कुछ वार कर जाता है-। वह सर्ब कुछ उसके लिए है जो रा हैँ कि में केवल कर है 
में समस्त द्रष्योको एक मन होकर स्वाहा करता हूं, त्याग करता हूँ । इतनेको ही जो यह , 
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द्रव्य रखा है, यह तो मेरे दिल लगानेका साधन है | वह पुजारी तो उन समस्त सम्पदाश्रोको 
त्याग देता है, जो व्यवहार्मे उसके है । वह केवल अ्रपनेकों एकाकी निरखता है। समस्त 
वैभवको त्याग देता है । सोना, 'चाँदी तथा श्रन्य सम्पदाएँ सब कुछ त्यागनेकी बात कह रहा 
है । कोई मानो भगवानका वकील पूछे कि उनको त्यागनेकी कौनसी बडी चीज है ? पुदुगल 
द्रव्य हैं, भ्रत्यन्त भिन्‍न है तो आगे सुनो--जिस पुण्यके उदयसे वह प्राप्त है उसको भी त्या- 
गता हू, पुण्य कर्म है उसको भो त्यागता हू । श्रव पुनः प्रश्व हो कि पुण्यकर्म भी तो अन्य 
द्रव्य हैं । केवल बातें करता है कि मैं पुण्यको भी त्यागता हूं । तो सुनो वे पुण्यकर्मे भी किस 
भावसे बनते है, जैसे भक्तिका भाव है, उसको भी मैं त्यागता हु । जब निज बछरुभ भावका भी 
सनन्‍्यास ले लिया तो सारा वैभव कहाँ रहेगा, वह सब छूट जायगा । शुद्धभक्ति यह है । जिस 
भक्तिमे भगवानको तृ तू मैं में हो जाती है, जब भगवानका स्वरूप ही दृष्टिमे रह गया है तो 
भगवानको भो कहते हैं कि में उनकी भक्तिको हो त्यागता हूं भ्ौर मैं शुद्धष्टि भक्ति रखता 
है, सब विकल्पोको त्यागता 'हु, ऐसी बुद्ध दृष्टि करते हुए पुजारी केवल एक तत्त्वको निरख 
रहा है। ऐसा विकल्प किए हुए पुजारी पूजामे खडा है । 
केवल एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही नजरमे श्राना चाहिए था। भ्रांख खोलकर भगवानक्रो 
देखो तो स्पष्ट नही दिखाई पड़ते हैं भर यदि श्रांख मूं दकर देखो तो स्पष्ट दिखाई पडते है । 
ये इन्द्रियाँ इस इन्द्रियज्ञानकी इतना दबा देती हैं कि मैं श्रपनी समझमे नही झाता हु । इस 
 इन्द्रियज्ञान का मोह छोड, यह इन्द्रियज्ञान पद है। कुछ ज्ञान भी नही है । मुझे इस ज्ञानकी 
जरूरत भी नही है। मैं हू भरौर परिणमता हुं । इसके प्रागे मेरेमे कुछ काम होता ही नही 
है। मैं हूं श्रौोर परिणमते चला जाता ह्‌। ऐसे शुद्ध निजस्वरूपकी हृष्टि करके जो अपनी 
श्रनर प्रात्मामे दर्शन होता है वह यही अपने श्राप सहजस्वरूपमे प्रानंदमर्न हो जाता है । 
यह सब घोखेकी मायाके लिए है। इन्द्रियोकी माया हो श्रप्तत्य ही नजर श्रात्ता है, पर्याय 
ही नजर श्राता है । ऐसा पर्याय जो जाननेमे ग्राता है वह सब शअसत्य है । मत्य तो वह है 
जो इन्द्रियश्ञानके परे है । यह सब कुछ मोहको नीदमे स्वप्तसा हो रहा है । मैं इसको छोड़ 
कर शअपनेमे अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 
; भावनाप्रभव* क्लेशो " भावनातः शिव सुखम । 
भावयेध्तः शिवं स्व शं स्यां स्वस्मे स्वे सुखीस्वयभ्‌ ॥१--४४४॥ हि 
क्लेश जितने भी होते है वे सब भावनासे होते हैं। जैसी भावना हुई उसीके श्रचु- 
सार सुख दु.ख भी होते है श्रौर जीव तो केवल श्रपनी भावना ही कर पाता है । बाह्मपदार्षों 
को परिग्रह कर ले, यह जीवके बसकी बात नहीं है । जीवके बसकी बात केवल परिणाम कर 
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लेना है। क्योंकि वह जितना स्वरूपमय है, उतने ही स्वरूपमे रह सकता है। स्वरूपसे 
बोहर किसी भी पदार्थका श्रस्तित्व नही है। श्राध्यात्मिक मार्गमे इसोको मिथ्यात्व कहते हैं 
कि परिरणाममे द्रव्यकी वुद्धि कर ले, श्रसारमे सार बुद्धि कर ले, अ्रथ्न वमे ध्रूष बुद्धि कर ले, 
इसीको हो मिथ्यात्व कहते हैं। पदार्थ जितने भी हैं वे सब स्वतः ही हैं। उनको किसीने 
बनाया है नहीं । जो भी पदार्थ बने होते है वे पदार्थ नही हैं किन्तु पदार्थोकी पर्यायें हैँ । 
सो पर्याय भी किसी दूसरेके द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं, पर प्रचुकूल परपदार्थ निमित्त 
पाकर परिणामन वाले पदार्थ परिणमन कर लेते हैं। कोई दूसरे पदार्थ उसको परिरामातते 
नही हैं । उनका किसी प्रकार कोई दूसरा कर्ता नही है। यह तो सब पदार्थोका स्वभाव है 
कि वह है भ्रौर निरंतर परिणमते रहते हैं। इसके श्रलावा उनका कुछ प्रयोजन नही है । 
किसी श्रन्यसे किसी श्रन्यका संबंध नहीं है । हैं श्रोर परिणमते रहते हैं। यही उनका काम 
है । पुदगलमे कितने ही पदार्थोका समृह बना रहे, वहाँ कोई ऋगडा नही होता है, क्योकि 
सब श्रपने अपने काममे लगे रहते हैं, श्र्थात्‌ स्‍्वय. परिणमते रहते हैं। पर जीव ही मगडा 
करता रहता है क्योकि वह कल्पनाएं करता, भावनाएं करता, उल्टी सीधी बातें मानता 
रहता है । पदार्थ कैसा है, मानता श्रौर तरहका है । इतनी बात्त होनेसे जीवके साथ संकल्प 
लगा और किसीके साथ सकलप न लगा । सब हैं श्रोर परिणमते हैं। एक लकड़ी है, एक 
श्रोर जल गई । जल जानेमे उसमे कोई सकट नही । राख हो गईं तो यहाँ भी परिणमन 
है । द्रव्य वहीका वही है । उन्होने ही पर्यायमे यह श्रवस्था रख ली, पर बबाल तो इस जीव 
में श्रा गया है । यह यो करता है तो करने दो । वह एक पदार्थ है, शपनी योग्यतासे परिणम 
रहा है । हमारा इसमे क्या अंश है ? ज्ञाता दृष्टा रहे, परतु जो जींव ज्ञाता हषश नहीं रह 
सकता है उसके बडें विकल्प सकलप होते रहते हैं। यह ऐसा ही होना चाहिये, ऐसा विक्ृत 
स्वभाव बना लेता है तो दु.ख, होता है । श्रभी किसी संगीतमे या नृत्यमे कोई कमी जानी 
जाय तो खेद हो जाय | श्ररे कैसी तान कर दी, कैसा तबला बजा दिया । क्यो दुभ्ख होता 


, बयोकि उनका राग है, कल्पना है। के 
हे परिवारमें, घरमे निरतर विवाद ही बना रहता है । झगडा हुआ, वह भी तो विवाद 


है, प्रेम है वह भो तो विवाद है । विसम्बाद दोनोमें है, मिल-जुल कर रहे, प्रेमपुबक रहे, 
वह भी तो विवाद है । मंगडा कर रहे, प्रेम कर रहे, वह भी तो विसंवाद है । श्रपने स्वरूप 
से श्रलग होकर बाह्ममे किसीमे लगना, वह साराका सारा विसवाद है । भ्रच्छी तरह रह 
लिया, कब तक रह लिया, श्रवधि तो है, सीमा तो है । अपने स्वरूपसे श्रलग होकर कौनसा 
सुख पाया, कौनसी शांति पायी ? यह जीव अपनी भावन।एँ नाव है और उन्हींके अनुसाद 


|| 
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सुख, दुख प्राप्त करता है। भावना ही संसारको नष्ट करने वाली है प्रौर भावना ही ससार 
की वृद्धि करने वाली है ॥ जहाँ पर्यायमे ग्रात्मबुद्धि किया वहाँ संसार बढने लगा जहां पर्याय 
को पर्याय मानकर, प्रश्न व जानकर उससे हटकर संत्‌ निज चैतन्य स्वरूपमे आए वहाँ ससार 
का नाश होने लगता है। पश्रर्थात्‌ श्रपनी गतियोंका विनाश होने ल ता है, प्रत्येक पदार्थ 
ग्रनन्‍्त ज्ञान वाले है, भ्रवन्‍्त शक्ति वाले हैं। जैसे यह श्रात्मां है इममे ज्ञान, दर्शन घारित्र 
प्रनेक गृथ हैं और वह प्रपनी प्रनंत शक्तियोसे भरा हुमा है । यह श्रपने शाश्वत गुणोमे , 
रहता है, सामायिक पर्यायमे रहता है, व्यक्तिगत रूपमे रहता है। उनका कोई न कोई प्रगट 
रूप बना रहता है । जो प्रगट रूप बना रहता है उसको ही सर्वस्व मान लेता सो ही मिथ्या- 
त्व है । जैसे मनुष्य पर्याय यहां -प्रगट रूप है, कषायादिक यहाँ प्रगट रूप है। इसको मान 
लेते है कि यह मेरा है, इसको स्वीकार करना ही भिथ्यात्व है । तीन चीजें हुग्ला करती हैं- 
द्रव्य, गुरा और पर्याय । जितना भी शास्त्रोंमे ज्ञान भरा है वह श्रापका तब सफल है, यदि 
पर्याय, गुण और द्रव्यकों बात ठीक समभमे ग्राए। यदि वह समभमे नही श्राए शौर सब 
कुछ ज्ञान बढने लगे तो बह निष्फल है । सो द्रव्य, गुण पर्यायका निणेय नही है तो फिर 
सारा जानना बेकार है । 
द्रव्य, गुण, पर्याय क्या कहलाते हैं ? द्रव्य तो वह चीज है जो प्रनादिसे है और 
अनन्त काल तक है। वह एक वस्तु है भ्ौर द्वव्यकी जो नाना शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ द्रव्य 
भें तन्मय हैं, श्रनादिसे श्रनन्‍्त काल तक है, वह गुण कहलाती हैं । जो उत्पादन व्यय हो 
रहा है, जो बन रहा है, विगड रहा है, यह सब पर्याय है। जगत्‌के जीवोमे प्राण पर्यायको 
सर्वस्व माननेका तो ज्ञान झा गया, किन्तु जिसकी पर्याय है उ्त ज्रव पदार्थकी श्रोर दृष्टिपात 
' भी नही किया | अश्रांखोसे जो देखा है वह सब पर्याय है । (इन्द्रियोसे जो ज्ञान ग्रायो वह सब 
पर्याय है । मोटी पहिचान यह है कि जो नष्ट हो जाथ' उसे पर्याय कहते हैं। जिसका नाश हो 
जाता है उसको पर्याय कहते हैं। तन नाश होने वाली वीजोमे किसी बिरले जीवकी रुचि है 
ओर नाश होने वालो चीजोमे यहाँ सबका बखेडा लग रहा है । जो नष्ट हो उसे पर्याथ कहते 
है। यह जो काला, पीला, ,नीला, लाल, सफेद दिखता है वह नष्ट हो जाता है । यह सुगध 
दुर्गन्‍्ध भ्रादि जो प्रतीत होते है वे सब नष्ट हो जाते है । छखा, चिकना, कडा, नरम, ठडा, गर्म 
इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं | खट्टा, मीठा, कड़वा श्रादि ये पर्याय भी नष्ट हो जाते है । गुण 
वह कहलाता है कि जिसकी ये पर्यायें चलती हैं। प्रापपे काला, पीला, नोला ये रंग बदलते 
है. पर रग जो शक्ति है, रूप जो शक्ति है, वह शुरूसे भ्रंत तक एक है । “उसको बदलनेकी 
बांत नही हैं। परन्तु रूपशक्तिको ज्ञानसे ही जाना जाता है, रूप पर्यायकों सब ही देखते हैं । 


रॉ 
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इसी तरह जो कपाय है या कपायरहित परिणमन हैं ये तो समभमे भा जाते हैं पर 

यह जो इन पर्यायोक्ना स्रोत रूप है, जिसे चारित्न कहते हैं, इतना यहू किसकी समभमे ग्राता 
है ? चौकी जान लिया, भीत जान लिया, अ्रमुकको जान लिया, यह सब समभमे ब्राता है, 
परन्तु यह परिणमन जिस शक्तिका हो रहा है वह क्रिसकी समभमे श्राता है ? पर्यायमें तो 
सारा मोह होता है, द्वव्यकी श्रोर दृष्टिपातत नही है । पर्यायमे बुद्धि करके श्रनिष्ट बुद्धि इषट 
फरता है परन्तु द्रव्योकी श्रोर हृष्टि भी नही करता है। यह मेरा भला है यह मेरा बुरा है | 
यह होता तो रहता है बडा सस्ता, क्योकि झट कह देते हैं, मान लेते है, परको श्रपता मात 
लेना, यह बडा श्रासान काम बन रहा है । भट अ्रपना मान लिया, भट अपना सोच 
लिया, परन्तु यह बहुत महया पडता है । इसके मीठे रसका क्रितता भयकर परिणाम होता 
है कि ८४८ लाख योनियोमे भ्रमण होना, चारो गतियोमे चक्कर लगानेका फल सामने होता 
है । इतनी बातका ही यह भयकर फल है कि पर सत्‌को यह कहना कि यह मेरा है । इस 
बीजका इतना भारी यह समार वृक्ष बन गया। ये ५ इन्द्रिय, ६ काय, ३ वेद, २ कधाय, ये 

क्या है ? यह संसारवृक्ष ही तो यह इतने भारी वृक्षका बीज केवल मिथ्यात्व है । मोहमें बहे 

जाते हैं। परवस्तुओंमे ममता लगाकर उन्हे प्रपना सर्वस्व समझकर, उनको ही झपना जाच- 

कर अपना जीवन गुजारते जाने है, पर इस्त बीजका कितना वड़ा फल है, तो यह सारे ससार 

में भठकना ही फल है। 

यह क्लेश सारे भावनासे ही बने है भौर यह भावनासे ही मिटेंगे । यह सारे उप- 

द्रव केवल भाव करनेसे ही है. और भावसे ही उपद्रव नष्ट होगे। जैसे लोकमे किसीको बुरा 

कह देना, गाली दे देना, कितना आ्रासान काम है। मट जिसे चाहे जैसा चाहे बोल दिया, पर 

इसके फलमे दूसरेकी लाठियाँ लगी, मार पीट हुई श्रोर बौधे भी न 2 अहम ड 

कितनी बडी हो जातो है ? किसी किसीकी तो जान भी ले ली जाती है । इतनी बडी बात 

क्यों हो गई ? कहा कि मैंने उसको उल्लू कह दिया था । इतनी बडी बात कहनेका झगड़ा 

इतना बडा बन गया । न कहते, न कगडा बनता । यह सारा ससार जितना बहेगा उतनी ही 

विपलियाँ प्रायेंगी | ये विपत्तियाँ क्यो भरा गयी ? भाव झूठा श्रा गया | गति: भा वता: थी 

गधी । ऐसे ही यह सारा ससार बन गया । हमारा काम बयां है; है।। पवन तह: जो 


सोचे । 
किसी नगरका एक राजा गुजर गया था तो मंत्रीने यह सोचा कि श्रब वह राजा 


बनाया जाय, जो कल सुबह झपनेको इस फाटकमे सोते हुए पडा मिले । ऐसा सब मत्रियोने 
इस सम्बंधमे निर्णय क्या | सुबह फॉर्टर्क खोला गया तो एक सन्तयासी लगोटी पहिने हुए 


॥ 
रे 


दोह। १-४४ ६७६ 


मिल गया । मंत्रियोने कहा कि चलो हम तुम्हें राजा बनावेंगे । उसने सुन लिया कि हमे 
राजा बनाया जायगा। सुना बया मानो वच्त्रपात हो गया । संन्‍्यासो ने कहा कि हम राजा 
नही बनेंगे । मंत्रियोने कहा कि तुम्हे राजा बनना ही पड़ेगा ) सन्यासीको पकड़कर ले गए । 
सनन्‍्योसी ने कहा कि देखो राजा बन जावेंगे, मगर एक शर्तें है कि हम राजपाटका काम नहीं 
करेंगे । हम तो केवल एक जगह पर बैठे रहेगे। मत्रियोंने कहा कि मजूर है । मत्रियोने 
संन्यासीकी लगोटीको उतार दिया और सारे कपड़े जो राजाके होते है उनको पहना दिये । 
* लगोटी को एक काठकोी पेटीमे संन्‍्यासी ने रख दिया । दो, चार वर्ष तक काम चलता रहा । 
इसके बाद किसी राजाने चढ़ाई कर दी | मंत्रो लोग घबडाकर एकदम राजाके पास ग्रा गए 
पूछा, राजाजी क्या करना चाहिए ? शत्रुग्रो ने,चढाई कर दी है। राजा कहता है कि सोच 
कर बताता हूं । कहा, अच्छा हमारी काठकी पेटी उठाग्रो | पेटीसे लगोटा निकालो । राजसी 
कपडोको सन्यासीने उतार दिया श्रौर लगोटी पहन लिया । हम राम रामको यह करना 
चाहिए । जिसको जो कुछ करना हो वह जानें । सर्वत्र अपने भ्रपने को सोचो कि हम राम 
को क्‍या करता चाहिए ? सवंत्र हृष्टि डाल लो, सर्वत्र घूम लो । सर्वत्र घूमनेके बाद यह सार 
मिलेगा केवल श्रात्म अनुभव एक श्रपना केवल प्रात्म प्रनुभव है, दूसरा श्रपना नही हूं । 
जैसे में सहजस्वरूप मात्र ग्रात्मा हु वैसे ही भ्रपने को अनुभव करो बस इतना काम है सार 
भूत भ्रौर इसके ग्लावा जितनी भी हमारो चेशएं हैं, राग, द्वेष, प्रधर्म, मोह, पाप इत्यादि 
की है वे सब हमारे लिए विपत्ति है। सम्पदा केवल एक मांत्र अ्रनुभव ही है । धन्य हैं वे 
जीव जिन्होंने मनुष्य भव पाकर यह काम किया। जो सार बनकर श्रसारसे दूर हुए । जो 
चैतन्य सापान्य होकर बड़े बडे योगी ज्ञानी, बलघारियोके उपासनीय बनें | जब तक यह 
जीव अपने को विशेष विशेष मानता है तब तक यह संसारभे भरटकता है और जब केवल 
प्रपनेको चैतन्यस्वरूप मानता है तो इन संस्तारी बधनोसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसी 
उसमे सब विशेषताएं हैं वह उनको लादे फिरता है, बताता फिरता है । ज्ञानीकी हृष्टिमे, 
योगीकी दृष्टिमे उमका कोई सम्मान नही और जो अ्रपनेको सबमे घुला मिला एक ही बताता 
है, उसकी दुनियाँमे इज्जत है और ज्ञानीकी हृष्टिसे वे श्रन्तरमे उठते है श्रौर उठते हो चले 
जाते है। हम अपने स्वरूपकों न समझकर यह समझ जाते हैं कि हम उठ रहे है किन्तु 
हमारे उतने ही कर्म उठते चले जाते है । घर्मका पालन यहों है । 
कहते है ता कि प्रभ्नु कैसे कहां बाहर है ? जब चाहो तब प्रपने प्रभुको गर्देन भफ्रुकाकर 
देख लो । भ्रभ्नु बाहर नही है । जहां यह गदेन भ्रुकाई, जहां हृष्टि' गई तहाँ अपने प्रभुके दर्शन 
कर लो | जहाँपर बैठे हो उप्तकां भी ध्यान न हो कि मैं कहाँपर बैठा हु ? चाहे अनेक पदार्थों 


ना 
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के बीचमे बैठा हु तो भी मुझे यह ध्यान न हो कि मैं कहांपर बैठा हूं ? केवल अपने सामान्य 
स्वरूपका ही भ्रतुभव अ्रपनेमे गा रहा हो, ऐसी स्थितिको अ्रोत्मानुभव कहते है । यह सारा 
जगत्‌ पर होता है । इसमे ऐसी छटनी करना कवि यह मेरा है, हित है, उत्तम है, दृष्ट है, 
है आज, जग 6707 ता. मे है। मे ते हुआ है हर याद गम के 
5 ' न केक करना, यह बात तो किन्‍्ही श्रीरके लिए होगी। इनसे 
क्‍या मतलब है ? ऐसी बात न सोचो । 

श्रात्मा जब विषय कषायमे थक जाती है तो इसको शांति देने वाला, यथार्थ जानने 
वाला यह ज्ञान ही है । बड़े बडे वैभव उन्होने पाए। बड़ा कठिन गोरखधन्धा है ! दो बातें 
साथ-साथ नहीं हो पाती है--समारका मजा लूटना ग्रौर मोक्षमार्ग पा जाना । चित्त तो यह 
चाहता होगा कि यहांका मजा भी मिल जाय, श्रोर मोक्ष भी मिल जाय तो यह हो नहीं 
सकता है ! जैसे एक सुई दोनो तरफमे नहीं सी सकती है, दो कपडोको एक साथ नहीं सी 
घकती है या कोई मुसोफिर क्‍या एक साथ दो दिशाओ्रोमे जा सकता है ? नहीं जा सकता 
है । जैसे कलकत्ता जाना है, एक हो साथ जयपुर भी जाना है तो क्या दोनो जगह एक साथ 
जा सकते हैं ? नही । इसी प्रकार यह दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। विषय- 
भोग शौर मोक्षका मिल जाना । यह लौकिक आनन्द बना रहे श्रोर मोक्ष भी मिल जाय, यह 
नही हो सकता है। इन दोनोमे एक करता चाहिए । झरे एकको तो देख लियो, विषयभोगो 
को तो देख लिय। | झब तो जागो और मोक्षका मार्ग देखो । यदि मोक्षका मार्ग देखोगे तो 
धममे लग जाश्ोगे । भर धर्म ही ऐसा है जिसमे शांति मिल सकती है श्ोर कोई दुसरा उपाय 
नही है । यदि कोई भी जीवन बनायो तो सही बनाझ्ो | धर्ममे तो सबका जीवन लग रहे 
है परन्तु यह बात कि कोई किसी तरहका घर्मं करता है भौर कोई किसी तरहका घ॒र्म करता 
है । एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलता, जो कुछ न $छ घर्मं न करता हो, निरन्तर दूसरोको 
सताता हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है । जहाँ यह जाना कि मैं ज्ञानस्वरूप हूं, शुद्ध श्रात्मा 
हू वहां सब दुष्ख दूर हैं और जहां पर्यायमे बुद्धि की वहाँ क्लेश ही भरा जाता है । 

देखा होगा कि कछुवा : व्गरा पानीमे चलते फिरते रहते है। कभी कभी कछुवा 
अ्रपना सिर ऊपर पानीमे करके चलता है। कोई चिडिया श्राए्‌ तो झट कछुवा पानीमे चला 
जावेगा । इसी प्रकार हम अपनेसे बाहर उपयोग करके चोजोको देख रहे है । परे अपना उप- 
योग श्रपनेमे टवा लो, अपनेमे डूब जाओ्ो, जो सारी विपत्तियाँ है, दर हो जावेंगी । जितने उप 
द्रव हैं सब्र सगप्त हो जावेंगे । श्रतरमे ' झपनेको केवल देखो तो केवल ज्ञान ही सारा जीहर 
है । विपत्तियाँ हैं, स्वप्न देखने वालि जैसे घबडा रहे हैं ! जब जग जाते है तब दु ख मिट जाता 


गाया १-४५ | १५१९ 
है। भरे यहाँ कहाँसे रहे ? मैं भ्रारामसे तो हूं, मेरे क्लेश मिट गए हैं । इसी तरह मोहके 
क्लेश है । प्रन्तरमे देखमेमें मैं ज्ञानमात्र हु, ज्ञानमात्र वस्तु हु। यहां किसीका कुछ लगा ही 
नही है । जो मोजमे बैठे हैं तो वहां क्लेश हो जाता है । मगर जिन्हें यह कला याद है उन्हें 
ज्ञानी कहते हैं, शोर प्रगर यह कला नहीं याद है तो उसे मोही कहते है । 
सारे देहिषु सर्वेषु व्यक्ताव्यक्ते ब्रुधाज्यो: । 
ज्ञानमात्रे चिर तिप्ठुत्रु स्पां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं ॥१-४५४ 

इस जगतमे प्रनन्तानन्‍्त जीव है और भिन्‍त-भिन्‍्त प्रकोरकी पर्यायोमे हैं । देखो यहाँ 
ये कितने प्रकारके जीव हैं ?-कोई पृथ्वी है, कोई अग्नि है, कोई जल है, कोई वायु है, कोई 
वनस्पति है, कोई लता वर्गरा, कोई चींटी वर्गरा तोन इन्द्रियके जीव । भाँरा, ततेंया वगैरा 
चार इन्द्रिय जीव । गाय, बैल, भेंस झ्रादि पचईंन्द्रिय जीव होते है । मनुष्य पचइन्द्रियमे होते 
हैं, नारकी देव भो पंचेन्द्रिय ही होते है श्रोर भेदसे देखो तो भ्रसख्य प्रकारके जीव है । इन 
जीवोंमे सार बात कितनी तुमने देखी ? क्या वह सब जो है वह पर्याय, है। यही सब सार 
है । मनुष्यरूप वगेरा जो है वह सब क्या सारभूत है ? इन सब प्राणियोमे सारभृत क्या है, 
बतलाइए ? इन सारे तत्त्वोकी क्या अज्ञानो बता सकेंगे ? वे श्रेपने भ्रसारकों ही सार समझ 
रहे है । तीसरे लोग सारकी चीजको क्या बतावंगे ? पर ज्ञानी जीवको सारकी बात एकदम 
स्पष्ट है । वह सारकी चीज क्‍या है ? जैसे ये मनुष्य दिख रहे हैं, कोई बच्चे है, कोई जवान 
हैं, कोई बूढे हैं, कोई स्त्री हैं, कोई पुरुष हैं। ये सब जो नाना प्रकारके मनुष्य दिख रहे हैं, 
इन भनुष्योमे एक सारकी चीज क्‍या है ? सदा रहने वालो चोज क्या है ? वह है मनुष्यपना, 
वह है इंसानियत । श्रच्छा बतलाप्ो कि क्‍या किसीने ऐसा मनुष्य देखा है, जो जन्मसे लेकर 
वृद्धावस्था तक एक रूप रहता है, वह मनुष्य किसीने देखा है ? देखनेमे कोई जवान झञ्रा रहा 
है, कोई बूढा ग्रा रहा है पर श्रसलमे मनुष्य तो कोई भी श्रांखोसे देखनेमे नही ग्रा रहा है । 
मनुष्य तो ज्ञानसे देखनेमे श्राता है । ऐसी दृष्टि लगानेसे जो जन्मसे लेकर वृद्धावस्था तक रहा 
वह मनुष्य है । जो मनुष्य एक है वही बच्चा हुआ, वही बड़ा बना, वही जवान बना और 
वही बूढ़ा हुआ परंतु मनुष्य वही एक है । क्‍या उसे किसी ने देखा है, जो एक जन्मसे लेकर 
वृद्धावस्था तक एकरूप रहा हो । क्‍या उसे किसी ने देखा है | एक रूप रहता है हो ऐसा 
क्या दिखाई देता है ? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई 
घनी है, कोई गरीब है । ये सब मनुष्य एक हृष्टिसे बराबर हैं। जैसे कहे कि एक मनुष्य ले 
भावों । वह बूढा ले भ्ावे तो कुछ नही कह सकता है कि सब एक हैं । तुम इसे क्यों लाये ? 
प्रयोक्ति वह भी मनुष्य है । धन्ती या रंक ले श्लाये तो भी नही कह सकते कि इसे क्यो ले 
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पा 
हर रत वि जग समान नही दीखते हैं । यद्यपि काम पडता 
जा समान नही देखा है । कोई खद्भार करता 
! + वसा शऋज्भार करता है, ऐसे तो दीख रहे हैं पर 
मनुष्य नही दीख रहे हैं । सब मनुष्योमे रहने वाला जो एक मनुष्यपना है वह सबमे एक 
रूप है। चाहे प्राजका पैदा हुआ बालक हो वह भो मनुष्य है। चाहे ५०, ६० वर्षका जवान 
हो वह भी मनुष्य है। मनुष्य सब एक है। इसो प्रकार श्र वतत्त्वकी दृषश्टिसि सब जीवों 
को निगाह दोडाकर देखो, सब॒ जीव किसी हृष्टिके एकसे हैं या नही । कोई कीडा है, कोई 
मकौडा है, कोई पेड है, कोई छातोसे सरकता है, कोई पखोसे उडता है, कोई शरीरसे 
ज्यादा बलका काम करता है । अरे यह सब “जीव किसी हृष्टिसे एकसे बराबर हैं या नहो ? 
वह तत्व सबको नजर नही श्रा सकता, अज्ञानीको नजर नही आ सकता है | ज्ञानीकी दृष्टि 
में भ्रा सकता है। वह तत्व जिसकी दृष्टिसे सब जीव एक समान हो । जैसे हम हैं वैसे सब 
जीव है । इसका पता भी लग जाता सबसे बडा ज्ञान है। यही धर्मका पालन है । यही मोक्ष 
मा्गंमे चलना है । यह सब है । 

हम पअपने ज्ञानके लिए, धर्मात्मा होनेके लिए बडा कष्ट सहते है, तप करते है, 
खाना पीना छोडते हैं, भक्ति करते है, पृजा करते हैं, सुबह नहाते हैं सब कुछ करते हैं । 

मगर क्रोध, माया, लोभ इत्यादि कितने कम हुए, बताग्रो । भ्ररे घर्मका पालन 
करने वालो, श्रपनेमे फर्क क्यो नहीं श्राया ? अधममे याने विषयकषायोमे तो यही परि 
स्थिति है। यह श्रधामिक जीवन क्यो है ? ज्यो का त्यो है । कर्मोंका श्रम करते बडा समय 
हो गया । घर्म नहीं किया था। भ्ररे घर्म किया होता तो मोह, छत, श्रच्याय ये सारे कर्म 
हो जाते । धर्म नही किया, अब धर्म करना चाहते हो तो प्र धर्मकी वार्टी घुरू करना 
चाहिए । पाटी कैसी है ”? संसारके समस्त णीवोको एक समान नजरसे देखना | यह धर्मकी 
सीड़ीकी पहलो पाटो है । कुछ लोग कहते हैं कि यह बात तो कम समममे भ्राती है। हमने 
तो दस लक्षण पर्वके लिए - बडे बड़े प्रोग्राम बना रखे हैं ॥ ऐसी पूजा करंगे, ऐसे शास्त्र 
करेंगे, ऐसी बिजली लगवायेंगे, श्रौर दो साडी नई खरीदकर रख लेंगे, गहने भी माँगि- 
कर रख लिए थे घर करनेके लिए। दुकानका हिसाब भी ठीक-ठीक लगा लिया था, सब 
कुछ धर्म करनेके लिए कर लिया था। हम पहले ऐसी प्रजा करेंगे, दूसरी सिष्टमे ऐसी पूजा ' 
करेंगे, तीसरी सिफ्टमे ऐसी पूजा करेंगे, इस प्रकारकी भारी भारी तैयारियाँ कर रक्‍्खी थी । 
वहाँ तो वह कहा जा रहा है कि सब जीव जिस तत्वकी दृष्टिसि एक समान है उस तत्त्वकों * 
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देखो । यही घरंकी पहली पाटी है। प्रयोग करके देखो । विषयमे, कषायोंमें फर्क जरूर 
श्रायेगा । चाहे मैं ५० वर्षसे ही धर्म लगावमे हुं श्लौर फर्क न श्राया हों। कितने विषय 
कषाय हो पर धमंका भ्रन्तरमे पालन होनेसे उन विषय कषायोमे फर्क भ्रवश्य श्रायेगा । 

यह क्‍या कि सब प्राणी एक समान हैं, जैसे माँ अ्रपने बच्चोके दुगरुण नही देखती है, 
बच्चेको बच्चा ही देखती है, दुगु शारहित देखती है । इसी प्रकार ज्ञानी जीवको इन समस्त 
जीवोके अवगुर नही नजर श्राते है । किन्‍्तु एकस्वरूप नजर श्राता है, जिसकी हृष्टिमें सब 
जीव एक समान हैं | चाहे पेड़ हो, चाहे और कोई छोटा, बडा जीव हो सब एक समान है । 
सब चैतन्यस्व्प, ज्ञानचन व श्रानन्दधन है । ये समस्त गुण समस्त प्राणियोमे व्यक्त हैं श्रौर 
यह स्वरूप सब प्राणियोमे सारभुत है। यह तत्त्व ज्ञानियोको तो व्यक्त है और श्रज्ञानियो 
को श्रव्यक्त है। अरब उसी निगाहमे हम श्रपने श्रापमे भी चलें । मैं ज्ञानमात्र हूं, मैं अपने 
प्रसली स्वरूपको देख रहा हु, साफ, शुद्ध जो कुछ मैं हु उसको लक्ष्यमे ले रहा हूं । जहाँ 
कोई श्रमीर भी नजर नही झाता है, कोई रक भी नहीं मालूम पडता है, कोई तनासा खड़ा 
हो ऐसा भी नही मालूम पडता है। नजर केवल श्राता है शुद्धचैतन्यस्वरूप, जहाँ मै श्रन्य 
सबको भूल जाता हु । ऐसा मैं यह ज्ञानमात्र हेँ। जैसा कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वह 
बरसते नही श्रोर जो बरसनहार है वे गरजते नहीं । इसी प्रकार जब मन कायकी चेष्टा है 
: तो प्रसुभव नही और जब श्रनुभव है तो चेंष्टाएं नही है। सत्य तो यह है कि मैं अपनेको 
सबसे निराला, ज्ञानमात्र देख लू ऐसा यदि कर पाया तो मनुष्य होना सार्थक है, भ्ौर यदि 
न कर पाया तो मनुष्य होना निरथेंक है। प्रेम कर लिया, श्रपना मान जाओ, दुःखी हो 
जाभ्ो श्रोर कभी दुःखी और कभी सुखी, जीवका यह जीवन तो निरथंक रहेगा और एक 
सबसे निराला केवल ज्ञानमान्र अ्रपनेको निरख लो तो सब कुछ पा लिया । तीन लोकका 
सारा वैभव श्रहितकर है, श्रसार है, क्लेशका कारण है । कोई सोचे कि मेरे पास खूब घन है 
तो खूब खाते हैं, उपकार भी करते हैं, इज्जत भी बढती है, दश आदमी श्राते जाते है, दश 
प्रादमी पूछते है, सुख हुआ या नही । भरे सुख कैसे हुआ ? भीतर तो अहकार वह तृष्णासे 
पिस कर भरे जा रहे है । देखने वाले बेचारे क्या जानें ? वह तो जानते हैं कि यह सुखी है, 
पर वह सुखी नहीं है। वह दस आ्लादमियोके बीच शभ्रपनी शक्ल सुखी सी बना लेता है । 
कोई नही जान पाता कि वह दु'खी है। वह भीतरसे श्रहंंकार भरे हुए है । पर्याय, मोह और 
मूढ़ता इत्यादिकी चक्‍कीमे वह पिस पिस कर बर्बाद होता चला जा रहा है। जगतुके सब 
जीव दु.खी है, जगत॒के सभी साधन दुख है। घन है वह भी दुःखका कारण है, परिवार 
है, चार श्रादमियोमे इज्जत है, वह भी सुखका कारण नही है । वह सब भी दुःखके कारणा है . 
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तो फिर सुखका कारण क्‍या हैं? वह तो बतलावो । सुखका कारण धर्म है। श्रौर 
वह धर्म इसमे है कि जहाँ स्वरूपमे सब जीव-एक समान हैं, इस बातकों अपने लक्ष्यमे लिया 
इसका नाम है धर्म करना । भ्रगर धर्म करमा धनके हाथमे है तो गरीब बैचारे मोक्ष ही न जा 
सकें । भ्रथवा जो साधु मोक्ष गए है उनका रास्ता ही बन्द हो जाय । घर्मं है एक घुद्धनिगाह, 
धर्म है निज प्रात्महृष्टि । परकी दृष्टिमि, परकी निगाहमे धर्म ही नहीं । समस्त प्राणियोमे सार 
भूत चीज क्या है ? इस जीवन भावमे चैतन्यस्वरूप, ज्ञानशक्ति है, इस ज्ञानशक्तिको जिसने 
लक्ष्यमे लिया वह जीव ज्ञानो है, मोक्षमार्गी है, उसका जन्म सफल है। अपने श्रापको भ्रधिक 
से श्रधिक ऐसा अनुभव करो कि मैं ज्ञानमान्र हु, सबसे निराला हु । कोई मेरी ध्हायता कर 
दे, ऐसा कोई नही है । कोई मेरी शरण हो जायगा ऐसा दुनियामे कोई नही है । मैं ही अगर 
सत्य हू, पुष्यचादु हू, योग्य उपादान वाला हू, तो मैं ही शरण रहुगा श्रोर दूसरे लोग भी 
मेरे सहारे बनेंगे । यदि श्रपने पल्‍लेसे कुछ नही है तो किसी भी घरानेमे पैदा हो, उसका 
सभी तिरस्कार कर देंगे । श्नौर यदि पल्‍्ले कुछ है, प्रुण्य है, धर्म सस्कार है तो उसको सब 
करनेको तैयार हो जावेंगे । यह सब निज परिणाम वेभवके संबधकी महिमा है, दूसरा कोई 
साथी नही है । अपनी प्रात्माके छुद्धस्वरूपका ज्ञान करो, शुद्धस्वरूपका ही विध्वास करो शौर 
उस छुद्धस्वरूप पर ही निगाह करो | सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान व सम्यकूचारित्रका पालन हो, 
त्तब हमारा भला होगा, उत्थान होगा । पर इस श्रात्मधर्मका पालन किए बिना इस श्रपने 
ग्रापको विश्वास किए बिना, रुचि किए बिना मेरी गति नही होगी, मेरा उत्थाव नहीं 
होगा । हम किसी भी प्राणीका यह विश्वास न करे कि मेरी रक्षा करने वाला अमुक है । 
श्र श्रापकी रक्षा करते वाला शभ्ापका घमर्म है जिसके प्रसादसे ऐसा पावन श्रवसर बना, 
मनुष्य बना, भ्रच्छे समागममे झाया। श्रगर चीटी चीटों होता है, कीडे मकोडे होता तो 
क्या होता ? भरे हम ठीक हैं तो हमारा सब ठीक है भ्रौर भ्रगर हम ठीक नही हैं तो हमारा 
कोई ठिकाना नहीं है । घर्मकी पाटी यहाँसे शुरू होती है । सब जीवोको एक समान जिस 
लिगाहसे देखा जा सकता है उस निगाहकों बनाप्रो । सब एक एक चीज हैं, सब एक एक. 
पदार्थ है । जो दीखता है प्रांखसे वह न दीखे तो सच्चा ज्ञान हैं। की 
देखो भैया जब बहिन बेटी घरसे ससुराल जाती हैं तो पिताका, भाईका भेंट करती' 
हैं। भेंट करती भो किस तरह हैं कि छोतीसे लगाकर, रोकर, प्रोति दिखाकर रोया करती 
हैं। भ्रब, बताओ जो श्रांखोसे शकल, सूरत, रूप रंग दिखता है, क्या बाप व भाई के ज्ञानमे 
दिख रहा है ? नहीं । उस पिताके ज्ञानमे रम नही दिखता है । बाप, भाईको तो बेटी बहिन 
हो दिखती है | शानीकों भी णो दिख रहा है वह भाकार कीड़े, मकोड़े, पेड इत्यादि उसे 


पं 
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नही दीखते हैं । केवल उसे न्ञानस्वरूप, चैतन्यमानत्र ही दिखता है । जिस तत्त्वकी दृश्मि सब 
जीव समान हैं वही स्वरूप मेरा है। जैसे पिता घरमे बच्चोंको एक समान देखता है, उनसे 
एक समान बर्ताव करता है। अगर एक बच्ची) #हैठ करता है, जिद करता है, उस बच्चेकों 
यह पिता नही रुचेगा, वह श्रपने इस पितासे द्वेष करेगा, थह उसे महा नहीं मान सकेगा । 
इसी तरह ज्ञानी जीव सबको एक समान निरखता है पर इन जीवोमे से कभी श्रपनी कल्पना 
करके कोई जीव ज्ञानीको बुरा देखता है, उपद्रव करता है, कही तो अज्ञानी ज्ञानीको श्राग 
लगा देता है, शरीर छील देता है, कष्ट देता है, जान ले लेता है। तिस पर भी ज्ञानी जीव 
की दृष्टिमिे सब जीव एक समान है। जिस जीवत्वकी हृष्टिमे सब जीव एक समान है वह 
जीवत्व ही नजर श्रावे त्तो यह धर्मकी पहिली सीढ़ी है। ऐसा इस ज्ञानस्वरूप श्रपनेमि घिर- 
काल तक ठहरते हुए भ्रपनेमें भ्रपने श्राप सुखी होऊं । 
अ्रपनी दृष्टिको बन्द करके श्लोर भीत्तरसे भीतर ले जाकर जहां अपने शरोरका भी 
पता नही है, यह मैं केवल ज्योतिमात्र, ज्ञानमात्र उजेला स्वछप हु, जिसको कोई पकड नहीं 
सकता है--ऐसा मै ज्ञानमात्र हु। ऐसी निगाह रखकर अपने आपमे मैं निविकल्प ज्ञानका 
भ्रनुभव कहू इसीमे आत्म-ग्रनुभव है। ऐसा करके ही इस जीवका गुजारा चलेगा, भला 
होगा, पूरा पड़ेगा | बाकी जितने काम है उनको हटाना पडेगा, सबसे निवृत्ति जरूर लेना 
पडेगा । जो वतमानकी परिस्थिति है उस परिस्थितिमे हो अ्रपना धर्म करे, श्रपनेमि निविकल्प 
होनेकी व्यवस्था बनाले | और श्रगर कोई सोचे कि [धर्मका पालन करेंगे दो तीन वर्ष बादमे 
पहिले दुकानकी परिस्थिति बना लें, फिर घ॒र्म कर लेंगे। घम्ंका पालन करेंगे तो वह नहीं 
हो सकता है क्योकि जो वर्तमानमे शिथिलता है, वर्तमानमे प्रमाद है वह कया धर्मका कारण 
बनेगा ? प्रमाद, प्रमादका कारण बनेगा । शिथिलता, शिथिलताका कारण बनेगी ? इसलिए 
कसी भी स्थिति हो, गरीबी हो, कठिन परिस्थिति हो तो भी भ्रपनेको ही निरखनेके काममे 
प्रमाद न करो । जेसी शक्ति हो छउस माफिक घर्मका पालन करो । पुण्यका उदय है तब तो 
जैन घर्मका प्रसाद मिला, तब तो श्रात्माकी बात मिली । जो बाहरी बात है वह तो पर है । 
“जो इस श्रात्मस्वरूपको मानता है वही घनी है। जो परपदार्थोंमे श्रपना बडप्पन मानता है 
वह गरोब है। इस मलुष्यपर्यायमे मिले हुए क्षरिक समाग्रमसे बडप्पनका निरंय नही । 
गरीब तो वह है जो परमे रम गया,श्रौर परमे ही श्रपना बड़प्पन समझने लगा । सम्यब्दृष्टि 
सब श्रमीर है भौर मिथ्याहृष्टि सब गरीब हैं। क्योकि मिथ्याहष्टिका तो रास्ता बन्द हां 
गया । भ्रब श्रागे बढनेकी गुज्जायश नही है । पर ज्ञानी जीवका प्ागे सदगतिका रास्ता खुला 
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है। तो मैं श्रपनी श्रात्मामे भी प्रपना ज्ञानस्वरूप पहिचानू , यही इस श्रात्मामे सारतत्व है । 
ऐसी ग्रात्मामे ठहरते हुए मैं प्पने धापमे स्वयं सुखी होऊ । सुख बाहर 'खोजना व्यर्थ है 
बाहरमे सुखके खोज करनेके परिणाममे हैरानी भरी हुई है इससे तो क्लेश हो होता है । 
अपनेको स्वतः स्वय भ्रानन्द्घन देखूँ श्रपने श्रापका जो भी परिणमन हो रहा है चाहे वह 
प्रदेशपर्याय हो, चाहे गुणपर्याय हो वह सब क्षणिक हैं। उस उस पर प्रात्मस्बरूपको श्रद्धा 
ने करके जो उन सब पर्यायोका आधार श्रूव सार तत्त्व है, चित्स्वभाव भाव है उसही निज 
सहज परमात्मतत्त्वमे उपयोग द्वारा ठहरू श्रीर स्वय स्वयमे चैतन्य चमत्कारमातन्र परिणमता 
हुआ सहज प्लानन्दमश्त होऊं। न्‍ 
सद्दृष्टिज्ञानवीरित्रेकत्व मुक्तिरद' सुखम्‌ । 
। तच्च ज्ञानमय तस्मात्स्यां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-४६॥ 
यह श्राध्मा एक भावात्मक पदार्थ है । यह भावोसे ही रचा हुआ पदार्थ है । भावोके 
प्रतिरिक्त इसमे अन्य कुछ नही मिलता । यह श्राकाशके समान अमृर्त है। रूप, रस, गंधा 
स्पर्शंसे रहित है । यह तो एकभांवात्मक चीज है, चेतन्यस्वरूप वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट विलक्षण, 
पदार्थ है । दर्शन, ज्ञान, चारित्रे, श्रद्धा, श्रानन्द इत्यादि भावमय एक चीज है। यह भ्रात्मा 
ऐसी बविलक्षण वस्तु है कि जिसमे ज्ञान होता है, विश्वासका माहा है, कही न कही शानको 
यह लगाये रहता है श्रौर प्रानन्द या कल्पनाए या सुख दु ख विकल्पोकों करता है । ऐसा यह 
एकदम सबसे छुट्टा पदाथे है । किसी भी भ्रन्य वस्तुसे जिसका कुछ लगाव नही है, भ्रन्‍्य पदा- 
थोसे इसका ग्रत्यताभाव है । लेकिन श्रज्ञानी जीव श्रपने इस स्वरूपकों न देखकर श्रपना सारा 
पता भूलकर बाहरमे देखता है, बाहरमे ही उसको सार नजर आता है शरीर इसी कोरण यह 
दुःखी होता रहता है । बाहर पदार्थों इसने इच्छाएं,बनायी, मेरे पास भ्रमुक चीज रहे, अमुक 
चीज इस प्रकारसे परिणम जावे, नाना प्रकारकी कल्पनायें|बनी-परतु ऐसा तो कभी नही होगा 
कि कोई परपदार्थ किसी परके श्राधोन बन जाय । कोई भी परपदार्थ इस झात्माके श्राधीन 
तो बनते नहीं, इच्छा बराबर है। इच्छाका काम होता नही, बस यही तो दुनियामे दुष्खका 
साधन लगा हुआ है । इच्छाए' करते हैं, पर इच्छाप्रोसे काम नही होता है। भ्रानन्‍्द तो 
तब आता कि इच्छा करें शोर इच्छा करनेसे तुरन्त काम हो जाये या कोई इच्छा ही न 
हो । भज्ञानी तो इच्छाके काममे लगा रहता है भोर ज्ञानी पुरुष इच्छाके श्रभाव करनेमे लगा 
रहता है । ज्ञानों भ्रन्तरमे दृष्टि करके देखता है कि मैं तो यह ज्ञानमात्र पदाथ हु। जानते 
जिसका स्वभाव है, जानना ही जिसका स्वरूप है, जानना ही जिसका स्वेस्व है 828 
मय एकवस्तु हु । इतना ही विश्वास हो, इतना ही ज्ञान हो भौर इसमे ही लग जानी, रम 
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जाझो । इन तीनोमे एकता आ्राजाय, इसीके मायने मुक्ति है । कहते है कि धर्ममे लगो। धर्ममें 
जहाँ कहाँ लगें ? मंदिरमे लग जाए कि जंगलमे लग जाएं । कहाँ लग जाएँ धर्म है ? तो धर्म 
उस आत्माके स्वरूपमे ही है | धर्म साक्षात्‌ यह ग्रात्मा ही है । इस श्रात्माको श्रद्धासे श्रपने 
स्वरूपमे देखो श्र देखते रहो । यही घर्मका पालन है। यह तात्मा मैं ज्ञानमात्र हु, ऐसा ही 
विश्वास हो, ऐसा ही उपयोग बनें श्र ऐसा ही उपयोग बनाकर स्थिर हो जाभ्ो। इन 
तीनो बातोकी जहाँ परिपूरंंता हो जाती है इसीके मायने सुक्ति है। धर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति 
यह सहज ज्ञानमय श्रात्मा है । इस ही स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे शभ्रात्माकों सुख होता 
है । यह बात जब तक घटित नही होती है तब तक इसका उपाय करना चाहिए। इसका 
उपाय क्‍या है ? सबसे पहला उपाय वैसे तो सम्यकृज्ञान करता ही बताया, किन्तु व्यवहारिक 
उपाय सच्चे देव, सच्चे-शास्त्र श्लौर सच्चे गुरुकी श्रद्धा करना है। किसी भी कामको करना 
हो तो उसमे यह त्रितयकी पद्धति प्रातो ही है । जैसे संगीत सीखना है तो संगीतमे जो श्रत्यंत 
निपुण है, इस लोकमे सर्वथा प्रसिद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्तिकी श्रोर निगाह जरूर रहती 
है कि मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा संगीतज्ञ बनना है। लेकिन वह एक श्रादमी जो उसमे 
पूर्ण निपुरा है, वह हमे मिल जाय, पहिले तो यही बात कठिन है | शायद कही मिल भी 
जावेगा श्रर्थात्‌ कभी दर्शब भी हो जायेगा तो वह भेरे साथ दिमाग लगावेगा, ऐसा भी नही 
है । इस कारण अपने गाँवमे किसी उस्तादको देखें तो कहते है कि वह सिखा दे । यहाँ तक 
देव भ्ौर गुरुकी दो बात हुई। तीसरी बात सरगमके शब्दोका उसे सहारा लेना है । यही 
सगीतका शास्त्र हुआ । इस तरह सगीतके देव, सगीतके शास्त्र श्रौर सगीतके गुरु हुए । किसी 
को रसोई सीखना है तो वह किसी निपुणका नाम जो जानता है उसे दिमागमे लेगा जो साग, 
दाल, भात आदि सब कुछ बहुत ही उत्तम बनाना जानता हो, यह तो हुआ रसोईविषयक 
देव, भ्रब यह निपुण-तो मिलना कछिन है। भ्रगर ऐसा शआ्रादमी उसे मिल भी गया तो ' उसे 


. भ्रच्छी तरहसे सिखा दे यह सुश्किल है। तब क्‍या करना होता है कि जो सहज घरमे मिल 


जावे ऐसी कोई बडी हो जैसे बुवा हुई, जीजी हुई, जो भी हुए उनसे वह कहता है कि सिखा 
दो । जिसके प्रति श्रद्धा हो कि बढिया यह भी बना लेता है तो उससे ही वह बनाना सीखेगा। 
फिर सिखाने वाला कुछ शब्द तो बोलता ही है। जैसे यदि उसे चावल बनाना है तो वह 
बतावेगा कि १ घटा पहले चावल भिगों दो, फिर जब बटलोहीमे पानीका तेज उबाल आरा 
जाय तो चावल डाल दो । भ्रौर ऐसे ढककनसे बन्द कर दो जिससे भाप न निकल सके । 
पानी उतना रखो जितनेमे कि चावल समा जावें । शब्द तो बोलना ही पडता है । वही शब्द 


हो जाते है शास्त्र, देव, गुरु। शास्त्रकी पद्धति हर बातमे चलती है | तब सुक्तिका पाना 
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प्रगर हमे सीखना है, मोक्ष जानेका काम हमे करना है तो उसके लिए भी हमे धर्मके देव, 
शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा रखना है। जो मुक्त हो चुके हैं, जो केवलज्ञानी हैं, प्रनंत प्रानन्‍्दमयी हैं, 
ऐसे परम पवित्र भगवानकी श्रद्धा कर लो कि मैं ऐसा बन मक़ता हूँ । यह तो हुई देवकी 
श्रद्धा। मगर यह देव रोज हमे कहाँ मिलेगा श्ौर कहो मिलेगा भी तो वह हमारे लिए 
दिमाग लगायेवा क्या, वह हमसे बोलेगा कैसे, वह हमारी ओर भुकेगा कैसे ? देव तो न संगी 
हैं, न श्रसंगी हैं, श्रनुभय हैं, फषायरहित हैं | वे तो श्रपने घ्ानन्दरसमें मग्न हैं ॥ उनकी तो 
श्रद्धा ही श्रद्धों काम करेगी । श्रगर हमारे गाँवमे कोई उस मुद्राके सत्सगी हृश्गुरु मिल जाय 
तो उसे भी ढृढ़ना चाहिए । ऐस्ता गुरु जो प्रारभपरिग्रहसे सर्वथा रहित है, जो ज्ञान, ध्यान, 
तपस्यामे ही निरत रहता है | ऐपसता यदि होगा तो उसके सत्सगसे, उसके वचनोंसे हम कुछ 
घरंकी बात पा सकेंगे । यह घर्मोपदेश जो हमारेमे गुरुवोके द्वारा प्राया वह शास्त्र है। इससे 
देव, शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा सर्वप्रथम व्यवहारमे श्राती है। मदिरमे मगवानकी मू्तिकी पा 
करते हैं । मूतिकी मुद्रा कैसी है ? कषायरहित, कही झ्लाने जानेका काम नहीं, इससे प्मासन 
मे बैठे हैं, कुछ करमेका काम नही, क्योकि ज्ञाता दृष्टा हैं, सो हाथपर हाथ लगाये बंठे हैं । 
कही कुछ देखनेका काम नहीं । इस कारण नासाग्रहृष्टिसे बेठे हैं । जिनका कोई '्पू गार नही, 
जिनके पास परिग्नरह नही, केवल वही वही हैं--ऐसी उनकी मूर्ति है, जिसको देखकर हम यह 
भाव कर सकते हैं कि जगत्‌मे श्रगर कोई सार काम है तो यही सार काम है कि सब मांवा- 
जालको त्यागकर, परिश्रमोसे दूर होकर प्रपने श्रापमे रमो । यही मोक्षमार्ग है, इसमे ही 
शान्ति मिलेगी । ऐसा उपदेश जिनकी मुद्रासे मिला है उनमे हम भगवानकी स्थापना करते हैं 
और ज्ञानसे हमे देखना है परमात्माको, जो शिवमय है । हमे उस परमात्मामे दृष्टि ले जाता 
है जो प्ननंत ज्ञानमय है, भ्रपने प्रापमे परिपूर्ण विकसित है । ऐसी श्रद्धा करना यह व्यवहार 
में प्रथम प्रावश्यक है। जिसने श्रपने श्रापो निरख लिया है ऐसा मनुष्य ही भगवानकी 
सच्ची श्रद्धा कर सकता है । जिसने भगवानकी सच्ची श्रद्धा कर ली, ऐसे मनुष्यमे वह॑ बल 
है कि जब चाहे वह उसकी झोर झुक जाय भौर प्रपने आनन्द रसका पान कर ले। 
हे ध्रात्मन्‌ ! तू स्वयं बना बनाया प्रम्नु है। तेरी आ्ात्मामे भगवान बसा है। तैरी 
श्रात्मा भगवानसे न्‍्यारी नहीं है। भगवान इन प्रात्माश्रोमे वास करता है । यहां तक भें 
जहां भेद नही है यही ध्रात्मा साक्षात्‌ भगवान है, क्योकि यह शात्मा शञानघन है । भगवान 
का स्वरूप भो ज्ञानघन है | उस पपने स्वरूपको पहिचान ले तो ससारके सारे उपद्रव समाप्त * 
हो जाएँ प्रौर यदि भगवानको, जो श्पना है नही निरख पाता तो ८४ लाख योनिषोमे 
चक्कर काटनो, यही बराबर जारी रहा फरेगा। सबसे बड़ा काम है धपने प्रापकी सही 
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जानकारी कर लेना | यह नहीं कर पाया तो कुछ नही रहनेका है, यह प्रात्मा तो केवल 
भावात्मक वस्तु है, भावमय है, भाव ही लेकर जायगा, भाव ही लेकर बना हुग्ना है, भाव 
ही हमारा स्व॑स्व है । मम्यर्ज्ञान, सम्पस्दर्शन भ्रौर सम्यक्चारित्रकों एकता हो मुक्ति है श्र 
यह एकत्व ही वास्तविक सुख है । 
प्रन्य है वह भ्रच्तरात्मा जिसने सत्यका श्राग्रह किया है, अ्सत्यमे प्रसहयोग किया 
है । सत्यका प्रसहयोग करना ही सत्य आन्दोलन है | यह सब दिखने वाला ठाट-बाट प्रसत्य 
है । होकर भी नही है, न होकर भी है । यह सारभूत चीज नहीं है, यह परमार्थ चीज नही 
है । जैसे नीदमे स्वप्न ग्रानेमे जो कुछ दिखता है वह सच लगता है, इसी तरह मोहकी कल्प- 
नाएँ होनेपर जो मनमे श्राता है, जिसका संबंध श्रच्छा लगता है वह सब उसे सत्य दिखता 
है । पर सत्य है कुछ नही । सारा जीवनभर गुजर जानेके बाद प्रेन्तमे वुद्धावस्थामे श्रक्‍्ल 
: ठिकाने श्रातो है कि सारा जीवन गुजर गया, मैंने ग्रपना हित कुछ नही किया । जिनके लिए 
विकल्प किया, दुर्भावविभाव- किया वे लोग भी नही रहे । उनका कुछ पता नही, श्रोर जो 
बचे है वे भी छोडकर चले जा रहे हैं । यह शरीर भी यहाँ नही रह जायगा, हम स्वय यहाँ 
नही रह जायेंगे । यह मैं केवल श्रात्मा, में अपना कुछ नही कर सका । जो बुद्धि थकनेके 
बाढ़, परेशान हो चुकनेके बाद, हर तरह शिथिल हो जानेके बाद ग्राती है | यदि हाथ पैर 
चलते समय, दुरुस्त रहते समय यह बुद्धि भ्रा जाय श्रौर श्रपनी ममता बाहर करके शभ्रपने 
' आत्माका दर्शन करनेका प्रयत्व कर ले तो यह बडो सफलताकी बात है । और इतना नहीं 
कर सके तो कुछ नही है । कुछ तो कभी भ्री नही है, केवल कल्पना कर लो । पदार्थ तो 
. खुदकी पश्रपनी पत्ताके जुम्मे है। 
एक साहबके एक चपरासी नौकर था । / साहबने सोचा कि इस नौकरके नामसे १० 
₹० को लाटरी लगा देंन प्रगर इसका इनाम भ्रा जायगा तो दो लाख रुपया दे देंगे । श्रपने 
लिए नो बहुत लगाया, हजारो रुपये बरबाद कर दिए, पर कुछ न शभ्राया | सुयोगसे उसी 
चपरासीके नाम लाटरी खुल गई । ग्रब वह साहब सोचता है कि इसको श्रगर दो लाख रुपया 
यो हो दे दंगे तो यह फूला नहीं समायेगा श्लोर इसका हार्ट फेल भी हो सकता है । सो पहिले 
उसको बेंतोसे मारा और फिर कहा कि देखो तुम्हारे दो लाख रुपये ग्राये हैं । वह हाट फेनसे 
तो बच गया । ग्रब वह सोचता है कि रुपया तो रख नही सकता, कोई काम तो करना जरूर 
है । तब उसने कहा कि ये रुपये हमारे किस काममे लगेंगे ? श्राप ही किसो काममे लगा लें | 
उन साहबने मैनेजर बनैकर कारोब्रार खोल दिया | भ्रब उसका काम चलने लगा । कल्पना 
हो तो हैं कि उसके पास ये चीजें हैं धौर यह काम कर रहा है । खैर भ्रौर भ्रागे चलकर देखो 
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तो लोखो और श्ररबोंकी सम्पदा है तो क्‍या है ? यह मनुष्य तो यो का यो हो है । वे तो 
पुदुगलकी चोजें हैं उनसे इस आ्रात्माकी सिद्धि नहीं है। आत्माकी सिद्धि बस ग्रात्माके ज्ञान 
में की जाय तो समझो कि सब कुछ पा लिया | इसमे हो अनुपम श्रानन्द आयेगा । बृस् 
अ्रपने आ्रापको श्रद्धा होनेका नाम सम्यकृज्ञान है ओर इस स्वरूपकी ओर भुके रहना, इसमे ही 
आनन्‍्दका श्रतुभव करना, यह ही प्रिय लगना, इसकी ही भावना बनाते रहना, इसका ही 
नाम सम्यकूचारित्र है। इन तीनोकी एकताका नाम मुक्ति है। जो कुछ अच्छा लग रहा है, 
लडके हैं, लडकियां हैं, यह कुठुम्ब है, यह परिवार है, बडे अच्छे है, बडे भले हैं, जो कुछ भी 
दिख रहा है उसका विकल्प होना दुर्गतिमे जानेका रास्ता है, उपाय है, घोखा है, आत्माके 
पतनकी चीज है ! यह सब कुछ तो छूटेगा हो, ग्रगर इन सबको छोड दे, अपने उपयोगको 
बदल लें तो हम भी सुखी हो जायें । मगर जैसे जुवारियोका दल है, वहा दिमाय सहो नही 
रह सकता है| इसी तरह जहाँ मोहियोका दल है, वहाँ ससारमे इस मुंडसे निकल जाना 
सरल नही हो सकता है । पर कोई प्राणी जिसने ग्रपता ज्ञानबल बढाया, जिसने ग्रपने आनन्द 
का स्वाद चख लियो ऐसे ही प्रात्मा इन सबसे विरत होकर अपने ग्रौपमे रप्त सकता है। 
ऐसा जिसका भाव है वही हमारा गुरु है। ऐसा भाव जिसका पुर्णा बनकर स्वभाव पूर्ण विक- 
सित हो गया वह ही हमारा देव है श्रीर जो ऐसा बना रहा वह ही हमारा गुरु है। यह भाव 
जब हम करेंगे तभी सोचेंगे कि यह देव है, यह गुरु है । तो वास्तवमे मेरा भाव ही गुरु है 
,. और वहीं मेरा रक्षक है । और ज्ञानमय ग्रात्मा ही प्रपना सर्वेस्व है । अतः मे स्वयंमे रुचि 
करू' और अपने आप अपनेमे स्वयं सुखी होऊ । 
तत्वतो ज्ञानमात्रोड॥ह क्व विकल्वावकाशता । 
ततो$ह निविकल्पः सन्‌ स्यां स्वस्में स्वे सुखी, स्वयस्र ॥१-४७॥ 

में क्‍या हू, कैसा हू, कितना हूं, इस ओर दृष्टि करें तो यह ज्ञानमान्न मालूम , होता 
है। जो जान लिया, जो 'जाननेमे आ गया, जो जानन बन गया । इसको शक्तिझप जो ज्ञान- 
शक्ति है उतना ही में हैँ। इससे प्रागे इसमे कुछ नहीं है। इसमें कही पानी नहीं भरा है, 
जो कोई ढेला मार दे तो इसमे छीटे उछल पे । इसमें कही श्राग नहीं जल रही कि लकडी 
घुसेड दें तो जल जायगी ) यहाँ रूप, रस, स्पर्शका नाम नही है । यह तो केवल ज्ञानभाव 
शक्ति है, ज्ञानानन्दभाव है, उतना ही मैं हू । क्‍या में हवासे पतला हूँ ? भरे हवासे तो मै 
कितने ही गुवा पतला हू । मैं तो श्राकाशकों तरह भमुर्ते हु जिसमे किसी मूतिका नाम नही 
है । ऐसा मैं केवल ज्ञानमात्र वस्तु हू । बस ग्रधिक बाहर न जाग्रो ्रोर यही । जानने 
का ही नाम आत्मा है। ऐसी इस ज्ञानमात्र मुझ ग्ात्मामे विपत्तियाँ कहां हैं, विपेत्तियाँ कहां 
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से घुर्सेंगी ? यह तो मैं ज्ञोनमात्र हो हूँ, वियोग कहासे होगा ? सयोग कहाँसे होगा ? यह त्तो 
में ज्ञानमात्र हूं । लोग कहते है कि मुझे बडी तकलीफ है ? दादी गुजर गई, दादा गुजर गए, 
माँ गुजर गई। मुझे बडी तकलीफ होती है । भरे तू श्रपनेंको समझता है कि तू क्या है ? 
तू तो ज्ञानमात्र है, जाननस्वरूप है, इसमे कहां सयोग है, इसमे कहाँ वियोग है ? कही कुछ 
लगा हुआ है क्या ? मेने इस कामको कर लिया तो इसमे फस गया । इतना हमसे खर्चे हो 
गया, बडी तकलीफ है । भ्ररे तू आत्मा तो ज्ञानमय है | केवल तुने उल्टी सीधी कल्पना बना 
लिया है, इसीसे दुःख होते हैं भोर यदि सीधा सच्चा भाव बना लेता तो सुखी होता । केवल 
तेरे जानन पर ही सब कुछ निर्भर है । इस सारे संसारवृक्षमे यह जगत्‌के जन्म मरण अभ्रथवा 
प्रपने आ्रापमे ग्रानन्दका पाना, सारी बातें तेरी जाननेकी कलापर निर्भर हैं। इससे श्रागे तेरा 
कुछ करतब नहीं है । ऐसा प्रतिभासस्वरूप ज्ञान, ज्ञानमे वैठ जाए तो यह सारा अमृत है । 
यह सर्वोत्कृष्ट है । श्रीर तो चीजें सब भिट जावेगी, नष्ट हो जावेंगी, किसीका भरोसा नही । 
केवल यह ज्ञान यदि भेरे ज्ञानमे श्रा गया तो में अन्तरात्मा हु । यही ज्ञान है, यही मोक्षमाग्गे 
है, यही मुक्तिका उपाय है | किसी भी पदार्थमे ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मुझे मोक्षमार्गमे 
लगा दे । सब कुछ मेरे ज्ञानकी कलापर निर्भर है। क्सी भी पदार्थमे ऐसी शक्ति चही है कि 
वह मेरे मोक्षकों रोक ले, यदि पअ्रपने प्रापमें इस ज्ञानस्वरूपका ज्ञान आता हो | जो अपनेको 
जानस्वरूपके अलावा और शोर किनन्‍्ही रूपोमे मानता है श्रथवा मेरा घन है, मेरा घर है, 
मेरा कुठुम्ब है, मेरा परिवार है, मेरे भ्रच्छे मित्र है, मेरा श्रच्छा रुतवा है, कुछ भी माने, 
बस वही गरीब है । अन्य कोई इस दुनियामे गरीब नहीं है । अरे जो अपने सही स्वष्ठतको 
मम ले कि यह तो में केवल ज्ञानमात्र हु, जो जानन चीज है, जो ज्ञानभाव है, वही मैं हूं, 
इसके श्रतिरिक्त मुझमे कुछ नही है--ऐसा जिनको स्पष्ट दिख जाय, अपने सच्चे विश्वाममे 
प्रा जाय, वह ग्रमीर है श्रोर इन अ्रमीरोमे सिरताज है । वह सिद्ध भगवान है जिनकी हम 
उपासना करते है | खुदकी चीज खुदमे पूरे रूपसे रहे, दूसरेकी चोज मुझे रंच भी न रहे, 
यह सबसे बडी भारी पविश्नता है | जो मेरी चीज है वह मेरेमे परिपूरां रहे, जो मेरी नहीं है 
वह रंच भी भेरेमे परिपूर्ण न रहे, जो मेरी नहों है वह रंच भी मेरेमे न शावे । इसीको 
पवित्रता कहते है। 

पविच दूध कंसे कहुलावे कि जो दूधका स्वत्व हो वह उसमे पूरा पूरा रहे प्लोर 
दाहरो कोई चीज दूधमे रच भी न धावे । दूधका जो निजी स्वत्व है वह् मशीन बाहुर 
निकाल लिया जावे, पेबल सपरेटा रह जावे नो वह दूध प्रच्छा हैं क्या ? परद्रिय है बया है 
एप बाहरी चोर दाल दी जायें, पानी या छोरीवा दृए डाल दिया छादे तो कया बह दूध 


< 
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पवित्र है ? नही । दूधका स्वत्व दूधमे पूरा रहे प्रौर कोई चीज दूधमे त श्रावे तो इसको 
उत्कृष्ट दृध कहते हैं । इसी तरह भपात्मोकी निजी बात आत्मा पूरी रहे श्रोर ज़ो प्रात्माकी 
निजी बातें नही है वे ग्रात्मामे सच भी ते रहे, इसीको परमात्मा कहते हैं । हमारा श्रपना 
हममे कुछ तो है । चाहे पूरा न विकसित हो मगर कुछ तो है । मेरी आ्ात्मासे बाहरकी जो 
बातें है वे बहुतसी हममे नही है, कुछ तो हैं । जैसे बहुतसी बाहरी बातें हममे नही है, इसी 
तरह जो है उन्हे भी सिकालकर फेंक दें शऔर थोडा हम विकसित हैं तो जरा भौर बढ़कर 
हम विकसित हो जायें । यही भगवानका स्वरूप है। श्रपने श्रापके यथार्थस्वरूपमे भ्रा जाना 
सबसे दुर्लभ घन है । 
बन कन्त कंचन, राज सुख, सबहि सुलभ कर जान । 
दुर्लभ है ससार मे, एक जथारथ ज्ञान ॥ 

आज देवतावोके नाममे, धर्मके नाममे, परपदार्थोमे श्रपनेको बडा विवाद है । कोई 
कहता है कि भगवानका स्वरूप यो है, कोई कहता है कि भगवानका स्वरूप यो है, कोई 
कहता है कि दुनिया ऐसी है, कोई कहता है कि दुनिया इस प्रकारकी है । जुदे जुदे शास्त्र है, 
जुदी जुदी उनकी कथनी है, जुदी जुदी उनकी पद्धतियाँ है। यदि तू कल्याणार्थी है तो उनके 
फंगडोमे त पड । तु तो समझ ले कि तू यथार्थमें है क्या ? तु श्रपनी यथार्थ बातें समझना 
नही चाहता, बाहरसे मन नगाता है। इसोसे धर्मके नाममें, सम्प्रदायके नाममे विवाद होता 
है, झगड़े होते हैं, मन मोटाव हो जाता है | श्ररे इन बातोके भमेलोमे तु मत पड | तु 
सबको छोडकर श्रपने श्रापका निर्णय तो कर ले | तू केवल श्रपने भ्रापका ही निर्शाय कर लेगा 
तो सभी निर्णय श्रा जायेंगे क्या होता है भगवान्‌, घमम क्या, कहलाता है, यह भी स्पष्ट हो 
जायगा और यदि प्रपना निर्णय नहीं कर सका तो कुछ भी नहीं वश चलेगा, कुछ भी 
निर्णय न होगा, विवादमे पडा रहेगा, विसम्वादभे बढ़ जावेगा, लोभ जरा जरासी बातोमे 
बढेंगे, शांति कही हूढे भी न मिलेगी | तु श्रपने झ्रापषका ऐसा निर्णय करके तो समभ ले 
कि मैं एक ज्ञानमात्र पदार्थ हु! इसके श्रागे मेरी कोई शवल सूरत नहीं, रग नहीं, भ्राकार 
नही, ढाँचा नही । मैं केवल ज्ञानमात्र हू, ऐसा शञानमात्र स्वरूपकी हाँ तो कर कि मैं यह 
हु। यह पक्का समझ । फिर घरित्र मोहक़े उदयमे भी प्रन्तरमे कोई फ्रफट नही आयेगा 
प्रौर यदि फमट पड भी जायेगा तो कोई परेशानी नहीं श्रायेगी । 

“होता स्वयं जगत परिणाम” पड़ीसका परिणमत है, जगत्‌का कुछ 'होना है, डर 
का परिणमन है वह सब वही का वही है । यह मैं ज्ञानमात्र श्रात्मा किसी भी परपदार्थका 
क्या काम करता हू । - इसका तो जाननेका ही काम है । जानता रहें श्रौर यह विगढ जाय 
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तो इच्छा कर लेवे, चाह कर लेवे, विकल्प कर लेवे, इष्ट मान लेवे, सो ऐसी नाना कल्पनायें 
भी कर ले तो वह कल्पनाोसे श्रधिक कुछ नहीं कर सकता है। इस श्रात्मामे दूसरे पदार्थ 
का प्रवेश नही है, दाखिला नही है, श्रधिकार नही है, ऐसा यह मैं शुद्ध केवल ज्ञॉयकस्वभाव 
मय हूं । यहां कुछ श्रपना नही है । तू श्रपने श्रमको छोड और प्रपने ज्ञायक स्वरूपको देख, 
तू तू ही है। तू अ्पनेमे जगत॒क्के सारे पदार्थोका निषेघ कर । तू श्रपने को ऐसा जान कि मेरे 
परिवार नहीं है, मेरे कुटुम्ब नही है, मेरेमें जगतुकी कोई भी चीज नहीं है, किसी भी चीज 
का प्रवेश मेरेमे नही है । मैं केवल ज्ञानमात्र हु, ऐसा तू प्रपने आपको भ्रच्छी प्रकारसे निर्णय 
कर ले । शायद यह संकोच हो कि घर वाले यह समभेंगे कि घरको नही सम रहै हैं, 
यह मेरेको नही मान रहे हैं। घरे हम मानते हैं कि तू नही समझ सका, तू नही मान सका 
ऐसा समझ लेंगे । पर ये मानते हैं, ऐसा भी वे क्‍या जानते हैं ? भरे तू तो अपने यथार्थज्ञ'त 
को तो कर । ऐसा ज्ञान जो अपने ज्ञानमे रख लेता है वह ज्ञानी पुरुष कोई अनुचित व्यव॒डर 
तही कर सकता है। फिर उस ज्ञानीके घर वाले लोग क्या बुरा मानेंगे ? ज्ञानकी महिमा 
तो अलौकिक है । परमार्थसे तो मैं ज्ञानमात्र हु। यहाँ विकल्पोका वास नही, श्रात्म कई 
ममट नही, यदि श्रात्माकों अपने ज्ञानमे रकखो तो । सोते हुएमसे स्वप्न ग्राना है तो वहाँ पएरे 
मंफट है । और यदि जग जाए तो सारे भा॑मट दूर हैं। अपने ग्रापके यथार्थ॑स्वरूपक ज्ञन 
में न लिया, मोहके विकल्पोमे हो रहे तो उसके लिए सारे मंभट है । 
जैसे कोई पुरुष मार्गमे कही बैठा है। पासमे कूंवा है। श्राने जाने वाले मुमाफिर 
फोई मोटरसे भरा रहा है, कोई ताँगेसे श्रा रहा है, कोई किसी चीजसे श्रा रहा है। कोई 
मोटरसे श्राने वाला मुसाफिर पानी कुर्वें पर पीने लगता है। खडो हुई मोट-को देखकर वह 
बेवकूफ समझ लेता है कि यह मेरो मोटर है। जब वह पानी पीकर मोटरसे चला जाता है 
तब वह मोटरको न देखकर रोने लगता है कि हाय मेरी मोटर चली चली गयी । इसी 
प्रकार इस संसारसें भटकते हुए एक मार्गमे हम श्राकर बैठ गए हैं, श्रव इसी जगह प्रयोजन 
वश १०, ५ प्रादमी ध्ाते हैं, मोटर, बग्घी, हाथी, घोड़े भ्राते हैं, यह बेवकूफ मान लेता है 
कि यह भेरे हैं यह मेरे है, यह मानना ही बुरा है। तो इसका भिन्न-भिन्न रास्ता हैं, सब 
जुदा जुदा, पर मैंने मान लिया है कि यह मेरे है, यह मेरे दादा हैं, यह 
मेरी दादी है, यह मेरे बाबा हैं। भ्रे यह सब चले जावेंगे, दादा, दादी तथा बाबाका यहाँ 
कोई भरोसा नहीं है। मैंने इनको मनमे बसा लिया कि यह मेरे हैं। जिन्होंने इन सबको 
भ्पने मनभे बसा लिया है कि यह मेरे है उनको दुःख होता है। वे रोते हैं, हाथ मिट गया, 
रास्तेमे बठे हुए देखो प्राणी यो रोते हैं ॥ लोग कहेगे कि पह पागल है ! जैसे वह रोता था 
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कि हाय मेरी मोटर चली गई । रोता है तो रो। हाय यह गया, यह घट गया, प्रमुक हानि 
हो गई, हाय तुक्सान हो गया, यह चला गया । इस प्रकारसे उसे देखकर विवेकी लोग तो 
पागल कहेंगे । अमसे यह मोही रोता है तो रोग्रो । इसका दुख तो श्रन्य कोई मेट नही 
सकता । ज्ञानी पुरुष ही यह समझ पाते है कि यह पागल हो रहा है । रोता है तो रो, रोने 
से तो कुछ मिलेगा है नहीं। दुःखी होनेसे तो कुछ श्रायेगा हो नही । श्ररे भाई अ्रपने सही 
स्वरूपको तो देख, तू है क्या ? यदि श्रपने भ्रापको नहीं देखेगा तो करेगा क्या ? तू शांति 
कसे पायेगा ? तू भ्रपने आपको समझ ले कि मैं ज्ञानमात्र हु। इसमे उपद्रवोका श्रवकाश 
नही । फंकट श्लोर विकल्पोकी निगाह नही । यह तो केवल जाननहार वस्तु है सो निरन्तर 
तू ज्ञानसे ही काम कर, मैं निविकल्प ज्ञायकस्वभावमातन्र हु । इसलिए मैं निविकल्प होता हू । 
प्रव क्या हू, भरे मैंने जान लिया कि यह मैं ज्ञानमात्र वस्तु हु । इसमे उपाधियोका 
प्रवेश नही, कमट इसे छू ही नही सकता । मुझे तो फमटोसे रहित तथा निविकल्प होकर 
सारे परपदार्थोंकी ्राशाप्ोको, तृष्णाप्रोको छोड़ते हुए केवल श्ञानस्वरूप श्रपनेको निरखना है ! 
ध्ौर फिर अपनेमे झपने लिए प्रपने श्राप सुखी हो जाता है । सुखी होनेका दूसरा उपाय मत 
खोजो, वह सब घोखा है, उसमे सुख नही । कोई व्यापारका काम करते हूँ वहाँ जब सुख 
नही मालूम देता हैं तो उसको भी छोड करके सर्विस करते है, कहते हैं भ्रब यो करेंगे, श्रव 
यो करेंगे, कितना भी कुछ कर ले और ज्ञानको छोडकर वह सब मायाजाल है, ज्ञानातिरिक्त 
सर्वचेष्ठाओेसे रहित मिज ज्ञायकस्वभावकों देख, श्रन्य सबसे उपयोगकों हटाकर निर्मल बनाए 
रहो, बाकी तो सब एकसा मायाजाल है । 
एक ब्राह्मती माँ के तीन लड़के थे--बडा, मझला और छोटा | एक बनिया था, 
बनिया तो बडा चतुर होता है, हर बातमे पैसोका हिसाब लगाता है । बनियेने सोचा कि एक 
ब्राह्मणको जिमाना है सो ब्राह्मणी माँ के लडको को जिमाऊँ । मगर छोटा लडका सबसे कम 
खाता होगा, उसीको जिमाऊँ तो भ्रच्छा रहेगा । ब्राह्मणी माँ के पासमे बनिया गया, बोला 
कि माँ जी श्राज तुम्हारे छोठे लड़केका तिमत्रण है मैं उसे जिमाऊँगा, मां रे कहा--बहुत 
ग्रच्छा है, हमारे तीनो लडके तिसेरिया है याने तीन तीन सेर खाने वाले हैं, केसीका निमन्रण 
। 
डर पक कामोकों छोडकर बाकी द्वुनियाके पदार्थॉमि जितने भी काम हैं वे 
सब ऋमट हैं, एक बराबर हैं, भमटरहिंत तो कैवल एक निज स्वरूपकी दृष्टि है, भोर यही 
घर्मंका पालन है, यही करना है। घरमे बैठे हुए यह दृष्टि बच जाय तो अपना बडा काम के 
रहे हो । यदि यात्रामे यही बात दृष्टिमे भा जाय तो समझो कि धर्म कर रहे है श्र मन 


कषाय है, रंज है, सारी बातें हो रही हैं, लड़ाइर्यां हो रही है, मगड़े हो रहे हैं, वहां घ्मे 
नही होगा । कहो चलते फिरते धर्म मिल जाय, किसी जगह मिल जाय प्रौर जहां घ॒र्म मिलने 
का साधन बनाया वहाँ नही मिले और जहाँ मिलनेका साधन नही बनाया, वहाँ मिल -जाय । 

हमारा सब काम हमारे भ्राधीन है | जैसे हम प्रपनेको बनाता चाहे, बना सकते है, 
अपने श्रापका निर्णय कर लो कि मैं कया हैँ, मैं केवल ज्ञानमात्र हु, जिसमे दूसरी चोजका 
प्रवेश नही है, मैं यह ज्ञानमात्र हु सहज परमात्मतत्व हूं, ऐसी ही श्रपनी दृष्टि बनाकर मैं 
अपने ग्राप अनुपम आनन्दका अनुभव करू । -८ 

देखो, यह ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व ही भगवत्स्वरूप है, यह ज्ञानचनतत्त्व ही इन्द्रियोके 
विषयोको जीतता है, कर्मोंका क्षय करता है, इससे यह ज्ञानस्वरूप ही निज है, यह ज्ञानस्व- 
रूप ही पूर्णानन्‍दमय है, कल्याणस्वरूप है, इससे यह ज्ञानस्वरूप ही शिव- है, यह ज्ञानस्वहूप 
ही समस्त ऐश्वय है श्ौर श्रपना काम करनेमे श्राप ही स्वयं स्वंकारणरूप है । इससे यह 
ज्ञानस्वरूप हो ईश्वर है, यह ज्ञानचन आत्मतत्त्व ही श्रपनी सृष्टिका'मूल है प्रतः यह ज्ञानस्व- 
रूप हो ब्रह्मा है। राम व्युत्पत्यथं हैं--रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति राम; ।” जिसमे योगी 
जन रमणा करें उसे राम कहते हैं, योगी जन इस पवित्र शानस्वरूपसे ही रमणा करते हैं । 
भ्रतः यह ज्ञानस्वरूप ही राम है, यह ज्ञानस्वरूप पूर्णाव्यापक है, सर्वव्यापक है, समस्त लोका- 
लोकज्ञ है, ग्रतः यह ज्ञानस्वरूप ही विष्णु है, यह ज्ञानमय' श्रात्मतत््व ही समस्त पापो श्ौर 
विकल्पोका हरने वाला है । भ्रत' यह ज्ञानस्वरूप (ही हरि एवं हर है, यह ज्ञानस्वरूप हो सर्वे 
देवतामय है, सर्व प्राणिमय है, सर्वंहितमय है । इसका स्वयसिद्ध स्वरूप निरुपद्रव है, निविक- 
ल्पहै। 

हमारे पुराण महापुरुषोने लोकके बड़े-बड़े वैभवोको त्यागकर इस ही ज्ञानस्वरूपमें 
हित एवं भ्रानन्दका श्रनुभव किया था, जिसके परिणाममे वे श्ञानमय व श्रानन्दमग्न होकर 
भगवान हुए, ऐसे ही इस निविकल्प ज्ञानस्वरूपमें प्रपनेको उपयुक्त करके स्वयं शिवमय होऊे। 

स्वैकत्वस्य रुचिस्तस्माद्‌ भव्यता निश्चयेन में । 
श्रस्वभावे कर्थ वृत्तः स्याँ स्वस्मै स्त्रे सुखी स्वयम्‌ ॥१-४८॥ 

जितने भी चेतन पदार्थ है उत सबमे किसो न क्रिसी ओरकी रुचि रहा हो करती है। 
जिन्हे सम्यग्ज्ञान हो गया उनकी रुचि, उनका भुकाव अपने शभ्रात्मस्वरूपके उपयोगमे होता है, 
जिन्हें अपने यथार्थस्वरूपका पता नहीं उनकी रुचि बाहर रहा करती है । बाहर रुचि क्यो हो 
जाती है ? इसका कारण यह है कि जीव तो भ्रानन्दस्वभाव ही है । इसके ग्रानन्दका परिण- 
मन निरतर होता ही है, किन्तु पर-उपाधि सहित श्रवस्थामे अज्ञान होनेके कारण इन्हे यह 


१६६ सुख यहाँ प्रथम भाग 
अ्रम लग गया कि मेरा आनन्द बाहरी पदार्थों श्रांता है, इसलिए उनकी हृष्टि विषयोकी 
तरफ दृष्टि होते रहते भी श्रानन्दगुणाका परिणमन तो चलता ही रहता । सो वहाँ इष्ट विषय 
पानेपर आननन्‍्दगुग सुखरूप परिशमन तो चलता ही रहता है। ग्रानन्द तो श्रपने ज्ञानसे ही 
अपनेमे है । बाहर दृष्टि होनेसे इस बाहरी पदार्योत्ति आता है, लेकिन है बात उल्टी प्रात्मा 
का ज्ञान श्रोर आनन्द बाहरी पदार्थोकी दृष्टिके कारण ढका है, रुका है, प्रगट नही होता है । 
परतु इसकी शक्ति श्रद्भुत है । कितने ही श्रावरण, कितने ही विष्न श्रार्वे तो भी मुलसे इस 
ज्ञान शोर प्रानन्दका निरोध नहीं हो सकता । ज्ञान प्रोर श्रानन्द तो हुप्ना ही करेगा । ग्रव 
अमके कारण थह दृष्टि बन गई कि प्रानन्‍्द अ्म्रुक पस्तुसे होता है । सो भ्रममे इसकी उल्टी 
मति हो जाती है । यह यथार्थ ज्ञोन है कि यह मैं श्रात्मा श्रपनी शक्तिस्वरूप हू, झानमय हूं, 
प्रानन्दघन हू । ज्ञान भर प्रानन्दके पिंडके प्रतिरिक्त यह मैं श्रात्मा कुछ नहीं हु । यह जो 
शरोरमे रुका है, इसको शरीरने नही रोक रक्खा क्योकि शरीर मूत्ते है, वह प्रमृर्त श्रात्माको 


कस रोके ? यह ही शरीरमे मोह करके भ्ौर अपना सस्कार बना करके रुका है । और कोई 
पदार्थ तो उसे रोक नहीं सकते हैं भ्रर्थात्‌ जब तक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं हो पाता 


तब तक यह नही रोका जा सकता है । यह प्राध्मस्वरूप स्वतःसिद्ध तत्त्व है। इसके सहज- 
स्वरूपको देखो तो यह प्रभु है। इसमे किन्‍्ही बातोकी कमी नही है। परमानत्दका स्वभाव 
ग्रनादि भ्रनंत रहता है । समस्त लोकके जाननेका स्वभाव श्ननादि श्रनत है। इसमे मिन्‍्ही 
बातोकी कमी नही । परिपूर्ण तो यह है ही । जो प्रपनेको ऐसा देखे वही तो परिपूर्ण बनेगा। 
जैसे घरमे चाहे लाखोका घन गडा हो, जब तक उसे गडे हुए धनका पता नही है 
तब तक वह उपयोगमे दरिद्र ही है। उसकी प्रवृत्ति गरीबकी जैसी होगी क्योकि उसको 
पता नही है कि घरमे लाखोका घन गडा है । कही पता चल जाय, कहीपर लिखा हुप्ला मिल 
जाय या किन्‍ही प्रुरखोके द्वारा पता लग जाय कि तैरे घरमे लाखोकी निधि गडी है तो इतना 
मालूम होते ही उसको आनन्द भा जायगा | प्रभी उसने देखा भी नहीं है, परत्तु इतना पता 
लग गया, लिखा हुश्रां पा गया, उसीसे उसको प्रानन्द श्रा' जायगा | वह श्ानन्दभय हो जा- 
भगा । भ्रव उसको निकालनेका प्रयत्न करेगा | कूदाली लायगा, सब्बल लायगा, फावडा ला- 
यगा । उसको खोदेगा । ज्यों ज्यों बह खोदता जायगा, जो कुछ श्रासार देखता जायगा वह 
प्रानन्दमर्त होता जायगा । कही देखा कि मिद्टीकी खपरियाँ मिली, कही के कि 2 
मटका मिला, इतनेमे ही वह बहुत खुश हो जाता रे किक घन हक हा हा है 
उसमे सब कुछ भूल जाता है और विलक्षण सुद्ध | 
हद मामा बहुतसी लि गडी हुई हैं । वह है भरत ज्ञान श्रौर # हे हा 
किन्तु यह निधि कर्मरूपी पृथ्वीके नीचे गडी है, प्रतः इसी कारणसे यह जा दट 
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परकी पश्राशा करके बेचैन हो रहा है, पराधीन हो रहा है । मेरा सुख तो प्रमुक भैयाके हाथ 
है । ऐसा समझकर भैयाका दास बन रहा है । मेरी जिन्दगी तो इन्हीके हाथ है ऐसा सोचकर 
उपकी हो दासता कर रहा है । ऐसी परिस्थिति है इस ज्ञानधन प्रभुको, जिसको श्रपने घनका 
पता नही है । जब इसको पता लग जाय किसी भी प्रकार तो शास्त्रोमे लिखा हुआ देखकर, 
अपने पुरुखोके उपदेशोको बाँचकर, ज्ञानी धर्मात्माश्रोसेश्सुतकर जब पता लग जाता है कि मैं 
तो प्रानन्‍्वस्वरूप हुं, मेरेमे तो ज्ञान भौर प्रनंत भानन्द भरा हुमा है । इतना पता लगते ही 
वह झानदविभोर हो जांता है । । 

मैं गरीब हूं, मुझे दुसरोंस कम सुख है । इन कुवासनाभ्रोसे जो बलेश होता है वह 
साराका सारा मिट जाता है। यदि शपने श्रोननन्‍्दस्वरूपको पहिचाना तो ज्ञानों श्रव इस निधि 
के विकसित करनेका प्रयत्न करता है कि भेरा ज्ञान भौर श्रानन्दस्वरूप शीक्ष विकसित हो । 
इसके लिए वह क्‍या करता है, भगवानकोी स्तुति, बारह भावनाओ्रोंका चितन, वस्तुस्वरूपका 
अ्रध्यपन, मनन, ध्यान, यही उसके खोदनेको कुदालो श्लौर सब्बले होते हैं ॥ इन साधनोसे 
ज्ञानी कर्मपृथ्वीको खोदता है। जंसे ही उसको कुछ श्रासार भावोमे मिलने लगता है वेसे ही 
वह एकत्वकी ओर श्राने लगता है भ्रौर उसे हिम्मेत बंधती है । ऐसे उसे श्रानन्द प्राप्त हो 
सकता है । वह आनन्दस्वभाव है । देखो ना, शानीने शुद्ध भ्रानन्दभावकों ही श्रपने उपयोगमे 
लिया है । यह श्रानद बढता जाता है, तब ही तो वह अचुभवमे भ्रानेके लिए एकदम शीक्षता 
करता है, अनुभव करता है श्रौर फिर श्रानन्दमग्त हो जाता है ॥ ऐसी छुद्धवृत्ति श्लात्माके 
एकत्वस्वरूपकी रुचि होनेपर श्रात्माश्रोमे होती है । जिसकी प्रात्माके एकत्वमे रुचि है, तिएचय 
है कि यह भव्य ही है। जरा अपनेको तो निहारो कि तुम क्या चाहते हो ? चाह लो, जो- 
जो चाहोगे सोई मित्र जायगा । चाहे दो-चार लाख रुपये चाहते हो॥वह भी मिल जावेंगे, 
इसके बाद शांति मिलेगी क्‍या, कुछ अन्दाज कर लो, तृष्णा बढ़ेगी, परिचय बढ़ जायगा, 
चोरो, डाकुग्रो, राजाग्रोसे बहुत दुश्मनी बड़ जायगी, लाखो, प्ररबों रुपया पानेके लिए बेचैन 
हो जावोगे । जैसा चाहो वैसा चाह लो, श्रपनें भवितव्यका यथायथें विचार कर लो, शांति कही 
नही मिलेगी । शान्ति है तो केवल अपने ब्ुद्धस्वरूपके उपयोगमें है शोर इसके द्वारा पूरां 
शांति स्थित रह सकने दाली शान्ति है, मेरेमें जो सुख प्रगढ होता है वह दूसरोके द्वारा होता 
है तो घह पराधीन है। कभ्मी मिलता है ध्लोर कभी नही मिलता है, इसमे सन्देह है। पर 
क्षपत्ती चीज अ्रपनी हो है, वह अपने उपयोगसे ही मिलती है, भोर अपने ही उपयोगमे झा- 
यगी । यह मैं हो सदा रहने वाला हूं । इसका उपयोग भी (सदा रहने वाला है । यह ससार 
का प्राणी झपने इस घवको छोड़कर पराये घनमे रहकर दुःखी दो रहा है । परत्तु यदि इस 
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एक: भ्पने श्रात्मचनमे न श्राया तो क्‍या है? इस जीवने सब व्यवस्थाएं' की, थदि भ्रपनी 
व्यवस्था नही की तो क्या है ? यह सब क्षरिक बातें हैं, मिट जाने वाली बातें है। इससे 
श्रात्माको क्या मिलेगा ? अ्रपती व्यवस्था करना सर्वप्रथम कत्तैंब्य है । अपनी व्यवस्थाके मायने 


अपने घरकी नही, भ्रपने कुठुम्बकी नही, अपने परिवारकी नही परन्तु श्रपता रूप पहिचानमे 
भा जाय, यही इसकी व्यवस्था है । 

एक कथानक है कि एक बावू साहब थे। वह शामके बाद श्रपने दफ्तरकी सुन्दर 
व्यवस्थामे लग गए, जहाँ जो चीज 'रखना चाहिए उन्होंने वहाँ पर रवखी, घड़ी जहां रख 
दी तो उस जगह लिख दिया घडी, छडी जिस जगह रख दी तो उस जगह लिख दिया छडी 
जूते जहाँ रख दिये तो वहाँ पर जूते लिख दिया । कमीज, कोट इत्यादि जहांपर रख दिये 
तो वहाँ पर कमीज, कोट लिख दिया। इस तरह सारी व्यवस्था बनाते बनाते 
& बज गए, नीद॑ श्राने लगी परन्तु व्यवस्थाओ्रोका बनाना नहीं छोडा | खुद पलग पर 
जब जाकर बैठे तो उस पलगमे भी लिख दिया मैं, श्रौर उसी पलंग पर सो गए, सुबह जब 
हुआ, सोकर जगे तो घृम घुमकर देखते है कि हमारी सब व्यवस्था ठीक है कि नही ? घडी 
की जगह पर घडो, छडी की जगह पर छंडी तथा श्रन्य चीर्जे भी ठीक ठीक उसी जगह पर 
रवखी हुई है जहाँ पर रख दिया था। पर मैं नही दिखता । गौरसे देखते हैं पर मैं कही 
नही दिखता । बोले कि मेरा मैं कहाँ गया है ? जब न मिला तो उसी पलग्रको भिटकाया 
पर मैं उस पलगसे नहीं टपका, उन्होने सोचा कि मैं तो गुम गया है । नौकरकों झट बुलाया 
बोले मनुवा, भ्रो मनुवा यहां श्रोवों, बडा गजब हो गया है, मेरा मैं कही गरम हो गया है । 
नौकर यह सुतकर हसने लगा श्रोर मनमे सोचा कि क्या बाबू जी का दिमाग खराब हो यया 
है ? नोकर बोला बाबू जो घबराश्नो नही, श्रापका मैं श्रापको मिल जायगा। श्राप थके हुए 


हैं जरा सा झ्राराम कर लें । मैं श्रापका निश्चित ही मिल जायगा। बाबू जी को विश्वास हो 


गयी कि यह पुराना नौकर है, भूंठ नही बोल रहा है । बाबू जी पलंग पर लेट गए । जब 
सोर्कर हग तो नौकर बॉला कि श्रब श्रापका मैं" मिला कि नहीं, बाबुजी ने जब अपने शाप 


को टटोला तो बोले कि हाँ मिल गया मेरा मैं, बोले तुम्हे घन्यवाद है । 
इस झानन्दको बनाने वाला यह भगवान श्रात्मा ही है और इस श्राननन्‍्दका बनाने 


वाला कोई द्रव्य नही है । इस जीवकोी यह पता ही नही है । इसका ही मतलब है कि इस 
का में इसके लिए गुम गया ।; में ज्ञानमा्र हु, इसका भी पता इस जीवको नही है । णो 
बाहरी पदार्थामि भ्रपता ज्ञान माननेकी वासना लगाए हुए है उसको मे का पता नही, णो 
किन्‍्ही भी विषयसाधनोमे श्राननन्‍्द ढुढता है उसको में का ही पता नही, में तो ज्ञान भानन्द- 


स्वरूप हु, विरत्तर परिणमता रहता हैं, शञानमय हू । 


गया "४८ १६६ 


प्रानन्‍्दघन है तो श्रानन्‍्दके विकासमे परिणमेगा । जैसे इसका विश्वास भो परद्रव्योके 
प्रति हो तो भी परद्रव्योके विश्वाससे तो श्रानन्द नहीं भायेगा | भ्ररें तू तो भगवत्स्वरूप है । 
तू इस श्रपने स्वरूपको छोडकर बाह्मपदार्थोमि क्यो लग रहा है ? तुझे इन बाह्मपदार्थो्में व 
लगना चाहिए । ज्ञान होने पर भी लगन बाह्मयकी भौर कभी लगानी पड़ती है किन्तु रुचि 
को देखो, यदि श्रन्त!की श्रोर है, बाह्यपदार्थोकी श्रोर रुचि नही है तो श्रन्य' कार्योके करनेकी 
लगन नही कही जायगी । जैसे कोई नोकर मन लगाकर काम नही कर रहा है तो उसे 
कहते है कि यह काम नहीं कर रहा है । काम करनेमे जब मत नही है, जब रुचि नहीं है 
तो उसे कहते हैं कि यह काम नही करता है । इसी कारण जैसे ज्ञानीको श्रपने भगवतृस्वरूप 
का पता नहीं है कि यह स्वच्छ है, सबसे निराला है, परिपूर्ण है, इसे कुछ बाह्य कार्य करने 
को नही है तो इसके पास कमट नही है । परन्तु परपदार्थ तो श्रपतो सत्तामे है और श्रपने 
ग्राप परिणमते रहते हैं। यह ग्रात्मा तो स्वयं स्वरूप सर्वेस्वमय है श्रीर भ्रपने स्वछूपमे परि- 
णमता रहता है। देखो ना, इसमे कोई भंकट नही. कोई विवाद नही, कोई क्लेश नही । 
पर इसका जब पता सही लगता है तो सारी विपत्तिया भ्रपने ऊपर लग जाती है । गलती 
तो इतनी सी है कि परपदार्थोकी यह मान लिया कि यह मेरे हैं। केवल माननेकी गलती है 
श्रौर इसका फल कितना बडा है कि जन्म मरणकी परम्परा हो गई, संसारवृक्ष बन गया । 
इतनी बडी विपत्तियाँ भरा गईं । बीज तो इसका छोटा होता है पर वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता 
है । इतने बडे संसारका बीज केवल परको श्रपना मानना भर है। इतनी बड़ी गल्तीक़ा 
इतना महान कुफल हो गया कि जन्म मरणके चक्कर लग गए । कीड़े मकौडे बनाना पड़ा । 
, धरे तु केवल अ्रपने मिथ्याभावकी गलतो को मिटाकर श्रपनेको संभाल ले तो समझ जायगा 
कि हमने सब कुछ कर लिया । इसीसे मनुष्यजन्मकी सफलता है। 

इस तन, मन, समस्त बाह्यपदार्थोकों नश्वर जानकर इसका ध्यान न करो । अपने 
स्वरूपकी ग्रास्थाको बनाग्नो तब तुम्हारा पूरा पड़ेगा । उसमे ही रमकर मैं अपनेसे अपने 
लिए भ्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । इसके श्रानन्‍दका उपाय अ्रन्यत्र कहो' नही' मिलेगा । 
ऐसी शुद्धस्वरूपकी भावना हो, इसोमे मेरा सब कुछ है। जीव तो श्रनेक मनुष्य जन्म पाते 
हैं धोर मनुष्यभवकों छोड़कर चले जाते हैं । परन्तु मनुष्यभव पाना उन्ही जीवोका सफल 
है जिल्होने इस भवमे पाए हुए श्रेष्ठ मत को निमित्त करके प्रात्मतत्त्वका श्रष्ययन किया है 
धोर इसके परिणामस्वरूप कभो निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपका अ्रतुभव किया है। श्रपने 
धापकी प्रत्तह थ्टि करके देखो । कया इस भेरेको अपने प्रात्मस्वरूपके एकत्वमे रुचि है या 
नहीं । धदि मुझे भ्ात्मस्वरूपकी रुचि है तो निश्चयसे भव्य हु। में परभावमे क्यों लगूं ? 
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प्रपनेमे हो प्रपने द्वारा रमकर सुखी होऊं । 
भ्रद्ेतानुभवः सिद्धिईतबुद्धिरसिद्धता । 
सिद्धेरन्यश्च पन्‍्या न स्यां स्वस्म सवे सुखी स्वयम ॥१०४६॥ 
अपने प्रापमे श्रपने श्रकेलेका अप्रनुभव करना, इस हो का ताम सिद्धि है । ऐसे श्रकेले 
का श्रनुभव करना कि जो वास्तविक भ्रकेला है, स्वतःसिद्ध है, निजस्वरूप सत्तामान्न है, पर 
ए्दार्थों श्रौर परभावोरे! जो जुदा है, झपने श्राप चतुष्टयमे सत्‌ है ऐसा ज्ञानमात्र व ज्योतिमात्र 
पत्र प्रपत्र प्तुभव कर इस ही का नाम सिद्धि है। श्रन्य कोई चीज श्रपनेमे कुछ मिलती 
-: मैं | सी प्रन्यकूए उहो हू ग्रथवा मैं प्रन्य कुछ मिल करके भी नहीं हू । यदि किसी 
दृ०रा नी मे प्रपनों बुद्धि रखत हो तो इसोका नाम शअ्रसिद्धि है। मैं ग्रात्मस्वभावमे साक्षात्‌ 
भगज नु स्वरूप हु लोग *हते हैं कि भगवान्‌ घट घटमे बसता है, भगवान्‌ श्रलग नही है ! 
« न) घट घटए जाता है या एकदमसे वह फैलकर घट घटमे श्रा गया है, ऐसा नही है 
६ न्‍्तु '॥लना घट घट है, जितना श्रात्मा है, जितना चैतन्पस्वरूप है, वह संब भगवान्‌ है। 
-म स्वय ही सत्य ग्रानन्दमग्न हैं, किन्तु श्रपने इस स्वभावका विश्वास न रखकर बाह्यपदार्थों 
> ० जन्‍्द हो या आनन्दमे बाधा होती है। ऐसी एक दृष्टि हो गई है। इस दृष्टिस वह श्रपने 
प्र न-दको रोकता है । वह स्वय श्रानन्दस्वभावकी निधि है। श्रानन्‍्द कही ब।हरसे नही श्रावा 
2? स्वय यह आत्मा ज्ञानमय है| ज्ञान किसीसे लेना नही है । इसो प्रकार यह श्ात्मा भ्रा- 
“न्दम्प है । कभी भी दूसरी जगहसे श्रानन्‍्द इसमें लाया नही, जाता है | यह खुद श्रानन्दस्व- 


रूप है पौर इसी कारण किसीने इसे प्रानन्दमय ब्रह्म कहां है अरथत्‌ ब्रह्मका स्वरूप है भ्रान- 


स्दमय है भ्ौर इसीको किसीने ज्ञानका स्वरूप कहा है झ्लौर किसीने इसको सवृका त्वरूप कहा 
इसे सतृचिदानन्द बतलाया हैं। यह 


है । इस तरह पृथक्‌ पृथक कहा है किन्तु स्पाद्वादहृशिने 
आत्मा अपने स्वभावसे बढते हैं, प्रतः यह स्वभाव वाला है । भ्रतः इसे कोई ब्रह्मा कहते हैं 
औ्रौर कोई श्रानन्‍्दकी प्राप्ति कहते हैं, किन्तु वह तो सतृस्वरूप भी है, चित्स्वहूप भी है, भ्ान- 


ह भ्रतः उसे सच्चिदानन्दमय कहा है । जहाँ आनत्दंका स्वरूप चित॒का स्वभाव पुरणं 
8 उसीका नाम परमात्मा है । प्रत्येक जीवको स्वख्पसे देखो कि ऐसा है कि नहीं । 
वह ऐसे ही है इन जीवोमे चैतन्य भी है, क्योकि भगर चैतन्य नहीं होता तो इन जीवोमे ज्ञान 
पौर समझ कहांसे भाती ? भौर आानत्द है कि नही ? भ्रानन्द भी है । यदि श्रानन्‍्द न ही 
ता जीवोमे भानन्द श्राता कहांसे ? इंस तरह यह सच्चिदानन्दमय म्ात्मा है । मतलब यह रे 
कि जैसा यह स्वय है भ्रढ्वेत, चैसा ही अतुभव करना चाहिए । परपदार्थ भी प्रह्नत है । हर 
मे कोई दूसरा मिला नही है | दूध और पानी मिला हो, फिर भी दूधमे दूध ही है झौर प 


गाथा १०४६९ २०१ 


में पानी हो है| दूधमे पानी नहीं गया प्रोर पानीमे दूध नहीं गया और यहाँ तक कि दूधके 
जितने परमाणु हैं वे सब पृथकू-पृथक्‌ उसी दूधमे है श्रोर पानोके परमाणु पानीमे पृथक है । 
वे स्वयं सत्‌ है। यही बांत है कि एकसे दूसरेमे परमाणु नही श्राते । प्रत्येक पदाय्े श्रपनी 
सत्ता लिये हुए हैं । प्रत्येक पदार्थ भ्रद्वेत है । अद्वेत कहते उसे हैं जो दूसरेसे न लगा हो । जो 
दो षीजोंसे मिलता है उसे हवैत कहते है श्रौर जो दूसरेसे नही मिला है, खुदबखुद श्रपने श्राप 
एक ही है उसे श्रद्वेत कहते हैं । जगत्‌के सब पदार्थ ख़ुदबखुद श्रपने श्ापमे श्रपनी सत्ता लिये 
हुए हैं । इस तरह सभी श्रद्वेत है । सब पदार्थोको ग्रहेत निरखना है । प्रत्येक पदार्थ श्रपनेमे 
एक ही है । इसमे दूसरेका प्रवेश नहीं है । इसलिए दूसरेका प्रवेश न होनेसे स्वयंको श्रद्वेत 
निरखना है। श्रीर इसी प्रकार अपने श्रापमे भी भ्रद्वेतका श्रचुभव करना कि यह मेरा भैया 
है, यह तो मेरा बच्चा है, यह तो मेरा घरद्वार है, यह मेरा वेभव है, यह मेरा शरीर है, मैं 
कुछ हूं, इस प्रकार द्वेतको प्रभुभव करना रहा |तो उसीको असिद्धि कहते हैं, उसीके मायने 
ससार है । पदार्थ जैसे हैं वैसा न श्रभुभव करना, वसा न मानना, बस इसोका नाम है जग« 
जालमे फेसना । जो श्रपेनेकी नाना वेशों रूप हो श्रचुभवता है उसे शांति घही मिलती है । 
क्योकि नाना रूप इसके बन गए सो ये तो वे हैं सब पराये हैं श्रोर फिर है नाना, श्रत। 
उनकी सभाल कैसे हो ? मुक्तिका रास्ता श्लौर कोई दूसरा नही है । यही अपने आपको जैसा 
शुद्ध अकेला स्वरूप है वेस। मान जाना बस यही मोक्षका रास्ता है, मुक्तिका पंथ यही है। 

श्रभी घर्मंपालनके लिए बहुत बहुत काम किए जाते है | कर लो किन्तु अपने आ्रापके इस प्रद्वेत 
स्वहपका अनुभव नही है तो घर्मपालन नही हुम्ना, शाॉतिका मार्ग नहीं मिला, मोक्षका मार्ग 
नही पाया । धर्म एक ही होता है, घर्मं पचासो नही होते । दुनियामे जो ये मजह॒ब है वे तो 
मत हैं, धर्म नही है । आज जो दुनियामे प्रसिद्ध है यह श्रमुक सम्प्रदाय है, यह श्रमुक मजह॒ब 
है, वह सब मत कहलाते हैं, घर्म नही होता है । मत अनेक होते हैं पर धर्म श्रनेक नही होते । 

धर्म श्रनेक हो ही नहीं सकते हैं । भ्रब हमें घर्मपालन करना है या मतपालन करना है । श्रगर 

मतपालन करना है तो मतपालन किया जाय श्रौर अगर धर्मपालन करना है तो घमपालन 

किया जाय । धर्म है वस्तुका स्वरूप, वस्तुका श्रनुभव, यह मैं प्रात्मा कैसा हु, क्‍या हूं, कैसे 

स्वभाव वाला हू, जैसा हूं तेसा मानना इसीके मायने हैं घर्मंका पालन । जैसे जातियां श्रनेक हो 

' गईं, जैसे हिन्दू, मुसलमान ईसाई झादि । इन सबके रहन सहन श्रनेक प्रकार हो गए, बुद्धि 
अनेक 'हो गई । एकसा ही उन मनुष्योका जन्म हुआ भर एकसा ही उनका मरण होता है । 

इसी तरह इन सब लोगोने श्रपने ग्रपने मतको बदल दिया है, पर वह हैं सब एक किस्मके 

प्ात्मतत्त्व जेसे । उन सबने अपने अपने मत बदल दिए हैं, पर रंगको तो नही बदल पाया 

न 
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श्रपना झ्ाकार तो नहीं बदल दिया है । उन परकी चीजोका फर्क बना लिया है कि कोई 
चोटी रखता है, कोई नही रखता हैं। यह सब कुछ हो जाता है पर उनका झूप नहीं 
बदलता है । जैसे मनुष्यका स्वरूप नही बदलता है, इसी तरह चाहे जितनी ही कल्पनायें श्रा 
जायें, चाहे जितने ही मत श्रा जावें उनकी श्रात्माका स्वरूप नही बदलेगा । उनको श्रात्माका 
एक ही स्वरूप है, एक ही स्वभाव है | कोई ऐसा भी जीव है जिसका यह मत है कि श्रात्मा 
फात्मा कुछ नही है। श्रात्माका भ्रस्तित्व कुछ नही है । वे श्रात्माको मना कर रहे हैं। आत्मा 
का विरोध कर रहे हैं । श्रात्मा ही भात्माकों निषेध कर रहे हैं । निषेधबुद्धि करनेसे सत्‌ नहीं 
मिट गया । वैसे श्रात्माको भ्रन्य रूपमे कल्पनायें कर ले तो कल्पनायें कर लेनेसे श्रात्मामे वह 
कुछ नही हो जायगा । श्रात्मा वही है जैसे रस्सीकी डोरका भ्रम हो जाय कि यह सं है तो 
अ्रम हो जानेमे कही रस्सीकी डोर सर्प नही बन जायेगी । वह ठो रस्सी ही रहेगी । हम 
कितनी ही चीजोके बारेमे कितनी ही कल्पनायें कर डालते हैं परन्तु इतनी कल्पनायें कर लेने 
से ही वह चीज नही हो जाती । वह तो सत्तासे हो गई है, वही है । हम इस श्रात्माके बारे 
में कितवी ही कलपनायें करें, हम नाना नही बन जावेंगे। हमारा तो एक स्वरूप है, जो 
झनादिसे श्रनन्त काल तक रहेगा । 

यह निगोद कीडो जैसो पर्यायोमे भी पहुचा है, इस आत्माका प्रदेश आकार भी बदल 
गया है, फिर भी निगोद जैसी निम्न प्रवस्थाप्रोमे भी इस श्ात्माका स्वरूप वही एक रहा 
है, वह नही बदल गया । उसका जो स्वत्व है, सो ही है, वह नही बदल गया । ऐसी आत्मा 
का वह श्रद्वेतस्वरूप जिनके ज्ञानमे आ्राया है उनको सिद्धि होती है श्रोर जिसे द्वंत श्राया है, 
जिसने द्वैतका भ्रनुभव किया है उसको श्रसिद्धि होती है। उस एकको जिसने चाहा है उसको 
सर्वस्व मिला है भर एकको छोडकर जिसने नाना पदार्थोमे दिल लगाया है उनको कुछ नहीं 

|| 
83५ एक ऐसा कथानक है कि एक बार एक राजा किसी दूसरे राजासे लड़ाई करते 
गया । दो माह तक युद्ध होता रहा । उध्में उस रांजाकी विजय हो गई । इसके बाद वहाँपय 
राजाने बड़ा उत्सव मनाया भर खुशीमे देशको सब रानियोको पत्र लिखा कि जिसको जो 
कछ चाहिए हमारेको पत्र लिखे । तब किसी राचीने चाडी लिखो, किसोने जेवर लिखा, के 
ने श्रमुक खिलौनेको लिखा, किसीने कुछ लिखा, किसीने कुछ लिखा हे जो सबपे छोटी रा 
थो उसने झापने पश्मे लिख दिया केवल १ का अंक, ओर कुछ नहीं लिखा । पष्रको 04४ 
मे भरकर भेज दिया । जब राजाने पत्रोकों खोला तो किसीमे कुछ लिखा था किसीमे कु 
मगर छोटी रानीके पत्रमे केवल १ का अंक लिखा था। राजा इस केवल एक या £ का प्रथ 
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ने समझ सका । उसकी समभझमे केवल १ का मतलब न श्राया । उस राजा ने मंत्रीसे पूछा 
कि इस छोटी रानीने क्या मंगाया है ? मंत्री पत्रको देखकर कहता है कि छोटी रानीने केवल 
एक श्रापको हो चाहा है भौर कुछ नही चाहा है। राजा सभी रानियोको किसीको साड़ी, 
किसीको गहना, किसीको खिलोने लेकर श्रपने देश जाता है । जब वह वहाँ पहुंचता है तो 
जो जो कुछ देना था वहाँ, उनके घर पहुंचा दिया श्नौर छोटी रानीके महलमे स्वयं पहुंच गए, 
जिसने केवल एकको चाहा था, पर श्रब यह बतलावो कि राजाको सारी घीजें, सारा वैभव, 
हाथी, सेना, शासन, इज्जत इत्यादि सब कुछ उसके महलमे पहुच गया या नही । 

इस जगतुमे जितनी भी "व्यवस्थाएं चल रही हैं वह सब चैतन्य ज्योतिका ही तो 
प्रसार है । एक चैतन्य ज्योतिको जिसने चाह लिया, एक अद्वेत स्वभावकों जिसने चाह लिया 
उसको सर्वसिद्धि है । इस प्रात्मानुभवकी शोर श्रावो । बाहरकी श्रोर दृष्टि कम करके श्रपनी 
प्रकृति, रहन सहनको सात्विक बनावो श्रोर सुखुय प्रयोजन जो शआ्रात्मसिद्धिका है उसे करो । 
बनावट, दिखावट, सजावट न करके कर्ममे हृष्टि दो तो बस यही घर्मंका पालन है। शांति 
भी इसी उपायसे प्राप्त होगी। मोक्षमार्ग भी इसी उपायसे प्राप्त होगा । पर पदार्थोमे भट- 
कना, नाना प्रकारकी कल्पताए करके उपयोग की बाहर फंसाना, यह सब अशांतिके साधन 
है, भ्रधमंका पालन है, घर्मकी उपेक्षा है । अपने इन २४ घटोंमे जबकि प्रायः सारा समय 
दुरुपयोगमे जाता है; मोह, राग, द्वेषोमे जाता है, चाना कल्पनाश्रोके विकल्पोमे जाता है । 
भाई पन्द्रह मिनटका संकल्प करके, सत्यका श्राग्रह करके, अपने श्रापकी भी व्यवस्था बना लो 
अ्रपने आपसे १०, ५ मिनट श्लानेमे कुछ बिगड नहीं जायगा । एक श्रमुततेतत्वकी प्राप्ति होगी । 
प्रह्वेतका ही भ्रनुभव हो, उसे ही सिद्धि कहते हैं । जगत्‌के जीव श्रहकार भरे हुए हैं । मैं परि- 
वार वाला हू,घन वाला हू, इज्जत वाला हूं, यह में श्रमुक हू, उत्तम हू, शुद्ध हु, नाना प्रकार 
की कल्पनाए लिए हुए यह प्राणी विचर रहे है। भरे तू तो वह स्वरूप है जिसका स्वरूप 
स्वत एक है । 

यदि मैंने भ्रपने ही स्वरूपको माना तो धर्मका पालन किया श्र यदि श्रपने श्रहैत 
स्वरूपको छोडकर नाना रूपोमे माना तो श्रभी घमंसे बाहर हैं। श्रपने घर्मंसे प्र्थात्‌ 
अपने आत्मस्वभावसे स्नेह करो। जगतूमे कहाँ भटक रहे हो ? शरण कही नही मिलेगी, 
हर एकसे घोखा मिलेगा, बहकावा हो मिलेगा । शरण तुझे श्रपने श्रापमे बसे हुए उस सहज 
परमात्मत्वकी शरण लेना है। यही मुक्तिका मांगें है। दूसरा कोई मुक्तिका मार्ग नही है । 
जैसे कहते हैं कि “सम्यस्श्ञान-सम्यर्दर्शन-सम्यग्चारित्र विमोक्षमार्ग: ।” सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान 
शोर सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षका मार्ग है। जहां दर्शन ज्ञानचारित्रमे विकल्प भी नही 
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उठते । इसका एकरस उपयोग हो जाना, यही[एक मोक्षका मार्ग है। जो कि सर्वेसिद्धि है । 
जो इस ग्रात्माके सहज चैतन्पस्वरूपको श्रद्धा पा लेगा, घही अपने स्वरूपमे रम जायगा । 
ऐसी स्वाघीन शाश्वत सम्यककी श्रद्धा बिना मोक्षका मार्ग नहीं मिलेगा | किसी बहकावे व 
फिसी बालबच्चोकी उल्कनमे पडकर शांति नही मिलेगी श्रौर श्रागेका रास्ता भी बन्द हो 
जायगा । बाहरी चीजोमे पडकर इस प्रात्माका हिंत्त कुछ नही है हित तो यह स्वरूप है। 
यह तो धर्मकी साक्षात्‌ मूति है । यह भावठ्मा चैतन्यस्वरूप श्रात्मा ही धर्मकी मूर्ति है। वह 
भगवानस्वरूप है । वही कल्याण है । में इस एकको छोड़ दूं त्तो संसारमे भटकते हुए कुछ 
पता भी नही लगेगा । कितनी योनियां हैं, कितने शरीरके कुल हैं, कितने जगत्‌मे लोकके 
साधन है | किस स्थानमे, कितनी बार, कहाँ जन्म लूगा, कितने कितने शरीरोमे कितनी बार 
जन्म लेते रहेंगे, कुछ पत्ता तक भी नही रहेगा । भश्रभी मनुष्य है, शान साफ है, स्वाधीन है । 
हम दूसरोकी बात समभ लेते है । दूसरोकों भ्रपनी बात समझा देते हैं | पशु पक्षियोकों देखो 
ऐसा जन्म होता क्या ? उनके पझ्क्षरमय भाषा नहीं है। दूप्तरोकी बात वह दुसरोसे क्‍या 
कहेंगे, उनमे धर्मकी चर्चा क्या होगी ? कीडे, मकोड़े बहुतसे जीव है, वे क्या कर सकते हैं 
उन जीवोके मुकाबलेमे देखें तो हमारी श्रब कितनी उच्च अवस्था है ? हम श्रोर आप सम्य- 
रदर्शनके पात्र है, सम्यस्शानके पात्र हैं प्रोर सम्यक्चारित्रके पात्र हैं। अपनेमे पुरुषार्थ करनेकी 
योग्यता है, हमे कुछ श्रपना हित भी निरखना चाहिए, घर, द्वार, घन-वैभव इत्यादिमे ज्यादा 
दृष्टि नही रखनी चाहिए। यद्यपि इस गृहस्थावस्थामे सबका प्रायः यह निर्णय रहता है कि 
इसके बिना गुजारा चल ही नही सकता है । परन्तु जब यह धर-द्वार, घन वैभव छूट जावेंगे 
तो क्या इसके बिना ग्रुजारा!नहीं चलेगा । घन वेभवके बिना, धर द्वारके बिना श्रात्माका 
गुजारा चल जायगा, पर सम्यग्ज्ञान बिना भात्माका गुजारा तहीं चलेगा । इस अपने सम्य- 
ख्ञानको छोड़कर यदि परपदार्थकों महत्व देगा तो श्रशाति, क्मोपासना तथा कर्म दैधना ह्ठी 
रहेगा श्रौर यदि अपने इस छुद्धस्वरूपको महत्त्व देगा, वही रमेगा, वही पहचानेगा, पही भुकैगा 
तो उसके बधन कटेंगे, शांतिका मार्ग मिलेगा भौर भविष्यमे इसका जब तक ससार है, उत्तम 
उत्तम भव समागम मिलेगा भोर निकट समयमे मुक्ति प्राप्त होगी । इसलिए श्रपने श्रापका 
सम्यस्ज्ञान करो, प्रमादी मत हो, इस भ्रपने स्वरूपको देखकर प्रसन्न रहो । यह मेरा शाश्वत 


धाननन्‍्दमय चैतन्यस्वरूप है, सदा भ्रलग है, यहु सब अ्हकारोंसे दूर है, में झपने स्वरूपमें हू । 


एक शपने श्रापमें सही स्वरूपका पत्ता लग जाय तो इससे बढ़कर कुछ जगवृमे नहीं है । इस 
तरह धपने भ्रद्वेतका प्नुभव करो, यही मोक्षका मार्ग है। भौर ऐसा ही,अद्वेत सब पदार्थामे 
है । उन सबमे भी उनके भ्रद्वेतस्वरूपका बोध करें इसीका ताम सिद्धि है। आत्माके ध्यानमें, 
के खितनसे, मनतमभे, धध्ययनभे, पझनुभवमें अ्धिकसे भधिक पुरुषार्थी बनकर अपने जीवनको 


दोहा १०५० १०५ 
सफल बनावें । 

स्वैकत्व मगलं लोके उत्तमं शरणं मह॒त्‌ । 

रक्षादुर्ग तदेवास्ति स्था स्वस्में स्वे सुखी स्वयघ्र 0१-५०॥ 

श्रात्माके शुद्धस्वरूपको श्रात्माका एकत्व कहते हैं प्र्थात्‌ जो प्रात्माका श्रपने श्राप, 

श्रपनी सत्ताके कारण जो कुछ सव॑स्व है वह श्रात्माका एकत्व है। इस एकत्वमे दृष्टि जाना 
यहो शरण है । प्रात्माके केवल स्वरूपकी निगाह होना यही रक्षाका सबसे बडा हढ किला 
है। जैसे बड़े मजबूत किलेके भोतर राजा लोग ग्रपनेको सुरक्षित श्रतुभव करते हैं, इती प्रकार 


इस मिज सहज स्वरूपमे ही यह मैं हूं। ऐसा ग्नुभव करने वाला ज्ञानी भ्रपनेको सुरक्षित 
प्रमुभव करता है । जब इस हृष्टिसे हट जावेगा तब इसे नाना विकल्प होगे प्रौर उसकी रक्षा 


करने वाला कोई नही होगा । उसको श्राराम करनेका, सुत्र शॉति मिलनेका साधन व मार्ग 
नही मिलेगा । देखो इस एकत्वका शरण गहे बिना हो इतना बडा जगजाल बिछ गया । 
इसीसे सेकडो आपदाएँ विछ गईं । परन्तु जो आ्रात्मा श्रपने इस स्वरूपके किलेमे प्रवेश करके 
बैठता है उसकी सारी विपदाएँ खत्म हो जाती हैं। एक भी संकटमे प्रायः वह नही रहता 
है । यदि इस जीवने प्राज तक ऐसा कार्य नही किया है तो इसीकों फल है कि उसका संसार 
मे जन्ममरणका चक्र भ्राया । यहाँका परिवार यदि श्रच्छा लगता है, स्त्रीका, बच्चोका, धन 
का यदि मोह लगा हुमप्ना है तो खूब एकदम खुले हुए दिलसे डटकर मोहको कर लो । 
खूब मोह कर लो, इसके बीचमे मोह कर लो | श्रघकचडे क्यों रहते हो ? श्रच्छा प्रजमा 
लो मोह करके, फिर बताग्रो कि क्‍या अपनेमे लाभकी व्यवस्था हो जीयगी ? यदि इसमे सार 
नजर ग्राता है तो इसमे ही लग जाओो। श्रपने श्रापपते ही पता चल जायगा कि मुझे इससे 
हानि मिली है कि लाभ मिला है ? इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्लेश हो मिलेंगे, श्रात्मबल ही 
घटेगा, नाना शल्य बढंगे, बाहर हृष्टि एकदम फेल जायगी, फिर आंननन्‍्दका उपाय बनाना 
कठिन हो जायगा + ध्नेक खोटी परिस्थितियां श्रा जायेंगी, यदि बाह्यमें मोह कर लिया तो । 
बाह्यमें कोई मगल नही है, कोई मुझे सुख देने वाला नही है। मगल वह होता है जो मगल 
है । मग श्रर्थात्‌ सुखको जो लावे वह मगल कहलाता है। श्रानन्‍्दको, सुखको जो लावे उसे 


मंगल कहते है। श्राप लोग णामोकार मत्र पढ़कर फिर चत्तारिदडक पढ़ते हैं उसमे यही तो 
बोला जाता है । 


चत्तारिमगल, श्रहंता मगल, सिद्धामंगलं, साहू मंगल, केवलिपण्णतो घम्मो मगल | 
श्र्थात्‌ चार मंगल है; भ्रहत मगल हैं, सिद्ध मगल है, साधु मल हैं श्रौर केवली भगवानके 
द्वारा प्रणीत घ॒र्म मंगल है । मगलका अर्थ है जो मंग लावे व मगलावे । म का प्रर्थ है पाप 
जो पापको गलावे । वही परिणाम सुख दे सकता है । पापोको बढ़ाने वाली जो परिणाम है 
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वह मोह भर अज्ञानसे भरा श्र्थात्‌ विषयोमे लगा हुआ रुचिकर तो होता है परन्तु उत्तका 
परिणाम खोटा ही निकलता है। यहाँ किसीका कुछ करने वाला कोई नही है । प्रात्मा शोर 
कर्म इन दोनोके परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव चल रहे हैं । जैसे परिणाम हो तैसे ही कर्म 
इसमे बँधेंगे । जैसा बद्ध कर्मी उदय श्रावेगा वैसे श्रात्मामे भाव होगे। ज्यो ही श्रात्माने 
खोटापन किया त्यो ही गआरात्मामे कर्मके बन्धन हुए भौर वह बँघा हुआ्ला कर्म जब भ्रपना समय 
पायेगा, अपने उदय कालमे ग्रायेग! उस समय ही प्रात्मामे दुःख झौर खोटा परिणाम उत्पन्न 
हो जायेगा । न इस शआ्ात्माको कोई सममाने वाला है कि देखो खोटा उदय ग्रा रहा है तो 
खोटा बच जावो श्रौर न कर्मकी समझाता है कोई कि ग्रात्मामे खोटा भाव ग्रा रहा है तो 
तुम बंध जावो । परतु ऐसा प्राकृतिक सुयोग है कि जहां श्रात्मामे खोटा भाव भ्राया कि वहां 
कर्म बँघ गए । तात्पयेंकी बात यहाँ यह समझनी चाहिए कि यहाँ करने हरने वाले कोई नहीं 
हैं जिनकी भक्ति करें, जिनकी मिन्तत करें | तो कुछ श्रपनी जुस निकाल लें, यहां तो प्रोटो- 
मेटिक सब हो रहा है । खोटेपनकों रख लो वो दुर्गति प्राप्त कर लो, श्रच्छे भाव कर लो, लो 
सदगति पा लो । यह तो जिस समय किया उस ही समयपर निर्भर है, इस कारण सदा अपने 
परिणामको स्वच्छ व संयत बचानेका यत्न होना चाहिए । परिणामकी निर्मलताके लिए क्या 
करना है ? जैसा यह मैं हूं तैसा समझ लेना है। यह मैं आत्मा सबसे निराला हू ना, हू तो 
सबसे न्‍्यारा, सबसे निराला मान लो । बस यही मौलिक यत्न श्रावश्यक है | भ्रच्छा देखो 
यह पीछी चौकीसे ध्यारी है कि नहीं, पुस्तकसे न्‍्यारी है कि नही ? है ना न्यारी, फिर न्यारा 
मानमेमे कौनसा हज होता है ? है नही यह शरीर सबसे न्‍्यारा, जो बैठे है उन सबसे यह 
शरीर जुदा है कि नही ? हैं जुदा तो जुदा मान लो, इसमें कोन सी कठिनाई पडती है? 
प्रब जरा भोतरकी बात परख लो कि यह मैं श्रात्मा जो ढु खी होता, सुखी होता, विकल्प 
करता है, समभनेकी चेष्टा करता है, यह आत्मा है ना सबसे न्यारा । यदि यह न सममभमे 
प्राए, यह बात तो फिर घर्मके लिए श्लौर कौम छोड दो, पढिले यहें तिरंंय कर लो । यह 
सबसे न्‍्यारा ह्‌ कि नहीं ? 
गज हक । इस निर्णय स तो घर्मका पालन ही नही होगा । श्रपने श्रापकी ठीक ठीक 
समभ्त बना लो । यह काम सबसे बडा हैं श्रौर यह बात स्वाधीन है । जरा विकल्प छोड 
करके सच्चा विश्राम लेकर देखो कि तुरच्त समभमे भ्रा जाता है । यदि कोई ज्ञानी ज्ञानका 
निषेध भी करे तो भो शान ही तो यह है, जो निषेध करेगा | इस ज्ञानसे इस ज्ञानको इस 
ज्ञानके श्रन्दर ले जायें भोर देखें कि इस ज्ञानका स्वरा है क्या ? जिस ज्ञानकै हक के 
सोरी दुनियाको जाना करते हैं वह ज्ञान डर कैसा है ? मैं ज्ञानके स्वड़पकों देखेंगे ला 


दोहा १-३० हा 
जाऊं तो सब श्रोरके विकल्प हट जावेंगे क्योकि हम ज्ञानस्वरूप हो ज्ञानके स्वरूपको देखनेमे 
चल उठ श्रोर कुछ विशेष अन्तरमे पहुंच करके देखें तो शरीरकी सूरत भो भूल जायगी । 
शरीर है या नही है, यह भी भान न रहेगा । वहाँ केवल ज्ञानज्योति, ज्ञानस्वरूप ज्ञानतत्त्व 
ही भ्रनुभवमे श्रायेगा । यह ज्ञानघन पदार्थ देखो जुदा है सबसे या नही, इसका ठोक निरुय 
कर लो । समभमें श्रावे कि जुदा है तो बस ऐसा मात लो । यहो घर्मका पालन है और 
समभमे न ग्रावे कि जुदा है तो भ्रच्छी तरहसे पहिले इसी तरहके निर्णायमे लग जावो । अभ्रगर 
जुदा नही हैं तो ऐसा हो मानत्ते रहो | जैसा है तैसा मान लो | यद्यपि श्रात्मा जुदा है ऐसा 
ज्ञान होनेपर भी ग्रूहस्थीमे जुदी जुदी व्यवस्थावोमे भी यह ज्ञानी लग जाता है तो भी प्रात्मा 
जुदा है । यह उप्तकी ग्रात्माकी प्रेरणा श्रन्तरमे रहा करती है। यह सब तो लोकव्यवस्थाके 
लिए है । सबका जुदा जुदा परिवार है और यह उठकर उसो परिवारमे जायेगा, बात भी 
करेगा, उसी दुकानमे जायेगा | यह सब व्यवस्था है। जैसे व्यवस्थाका काम ठीक चले तो सब 
लोगोने मिलकर व्यवस्था बना लो कि ये इनने लोगोकी व्यवस्था कर लें, ये इतने लोगोकी । 
यह बात परिवारके रूपमे दो गई, सो सब जुदा जुदा कर रहे है। सब काममे व्यस्त हो रहे 
हैं । केवल लोकव्यवहारमे उच्छ'खलता न श्रा जावे इसके लिए व्यवस्था बना रखी है। इस 
व्यवस्थामे ज्ञानी भी पड रहे हैं । लेकिन प्रतीतिमे यह रहता है कि मैं तो अपनेमे प्रा रहा 
हू, श्रपनेकी सबसे निराला, चैतन्यमात्र एक पदार्थ जिमका कुछ भी नाम नहीं है, जिसका 
कुछ श्राकार प्रकार नही है । यह मैं एक चंतन्य वस्तु हु । इसके सिवाय ग्न्य किसी पदार्थमे 
इसका रंच भी सम्बन्ध नही है, ऐसा देखना बस यही मंगल है | पापके कामसे पाप नहीं 
कटेगा श्ौर पापके काममे सुख नही मिलेगा । करोडोका धन मिल जाय तो उससे सुख नही 
मिलेगा । कितना ही वैभव बसा लें, शांति नही मिलेगी । श्रगर बाह्य पदार्थोमि शांति होती 
तो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुषोको लोकवैभवमे शांति क्यों न मिल जाती ? उन्हे ज्ञान 
जगा तब वे लोकका मोह छोडकर अपने एकत्वस्वरूपमे युक्त हो गए । 

देखो मगल पाठ पढते है तब श्ररहंत सिद्ध साघुको मंगल कहकर, फिर श्रपने एकत्व 
को संगल कहकर विश्राम पाते हैं | चार मंगल हैं ना, अरहत भगवान मंगल हैं, चार घाति- 
याकर्मोंसे रहित, मोहसे भ्रत्यत परे परम पवित्र ज्योति श्रात्मा प्ररहत भगवान, हैं वह जिसके 
स्वरूपके स्मरणसे भव सवके पाप कठ जाते है । वह अरहत मगल है जिसके स्वरूपके स्मरण 
करने व श्रपने स्वरूपका ज्ञान करनेसे श्लौर वर्तमानमे जो कुगति हो रही है उसको महं नजर 
रखनेसे, जो श्रौनन्‍्दसे मिला हुआ पछतावा होता है उसमे जो श्रांस बहता है उससे मानों 
भक्तके कितने ही पाप कट जाते है, पापकर्म घुल जाते हैं । बहुत शुद्ध चित्त होकर ध्यान तो 
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बनाश्रों कि श्रोसमानमे यहाँसे ५ हजार घतुष ऊपर, मायने २० हजार हाथ ऊपर एक प्रभु 
विराजमान हैं जिनकी पूर्ण महिमाके कारण स्वर्गके देवता लोगोने श्राकर एक बडी मंडप 
बनाया है जिसके झ्रागे जगत्‌मे कोई ज्ञानीकीं वैभव नही हो सकता है । दस बारह कोशमे 
चोबीस कोशमे एक मडप बना हुआ है जिसमे कई गोलोमे कितने ही घुन्दर कोट, खातिका, 
बाटिका, चैत्यालय श्रादि रचे हैं, बीचमे प्रभशुकां दरबार है, स्फटिक भित्तिकाग्रोसे घिरी १२ 
सभायें है, इसे समवशरणा कहते है। 
समवशरणका श्रथं है जीवोको श्रच्छा पूरा शरण मिले । इसके नोचे कितने ही 
सोपान लगे हुए हैं । बहुतसे पवेत जहाँ नीचे भ्रा गए हैं उस मडपकी श्रोर, जिसमे कहते हैं 
कि समवशरणा अच्छी तरहसे पूरा है जहां शरण मिलता है, ऐसे समवशरणकी झोर देवता 
तथा मनुष्य लोग मनमें पुलकित होकर धर्मसाधनोमे उनके उपदेशोको सुनते जा रहे है। 
देखो ना, श्रानन्दमे नाना प्रकारके गुणाचुवाद करते हुए नृत्य कलामे साथ चले श्रा रहे हैं । ये 
देवांगना व देवता लोग ह्षित हो रहे हैं और प्रभ्रुमे गुणानुवादोके पीछे अपने परिवारकों भूल 
गए है | देखो भैया, यहाँ हो जब आ्राप किसी त्यागीका श्रादर करते है तो पहले अपने त्यागी 
को हो भ्रपना मानते हैं, पहले त्यागीको खिलाते हैं, चाहे बच्चे भूखे पडे रहे, फिर त्तो यहाँ 
तोन लोकके नाथकी बात कहो जा रही है । श्रपने प्रभुके पीछे अ्रपने परिवारको त्यागकर घले 
जा रहे है। उन्होने अपने परिवारकों भूलकर उस प्रभुको कितना प्रधिक माना होगा ? उनका 
विश्वास है कि मेरा शरण मेरा प्रश्ु है । मेरे समस्त संकटोकों टालने वाला मेरा प्रभ्न॒ है । 
कितने ही प्रकारके गीतवादिश्रीके दिव्य शब्द होते चले श्रा रहे है। घन्य है उन परम आझा- 
त्मावोकी जिनके विकासके कारण दुनियाके लोग एकचित्त होकर, आ्राकषित होकर जिनका 
वरणसेवन प्राप्त कर रहे हैं । यही श्रहत भगवान मगल है । फिर कहते हैं कि चिद्ध भगवान्‌ 
मंगल हैं जो इस शरोरके भाझटसे सदाके लिए मुक्त होकर ज्ञानावल्द स्वर्पमें विराज रहे 
हैं । ऐसा सिद्ध प्रभु वही मेरा सब कुछ है । 


ममताके साधनभूत परिवारके बच्चे भी कुछ कहने आवें तो भी भक्तिके समय तो 


विशेषतया हो ज्ञानीके भाव रहता है कि भेरेको किसी कार्यसे प्रयोजन नही है । जगत्‌के बड़े 
बडे बाह्यपदार्थोसे या सबसे उत्कृष्ट तो यह प्रभु हमारा है, जो समस्त राग, ढेँप, मोह भावोसे 
रहित श्र इस शरीरसे रहित, ज्ञानानन्दस्वरूप विरोजमान है। वह प्रश्नु इसके लिए मंगल 
है । वह साधु जिसको केवल अपने शुद्ध स्वरूपके श्रतुभवका ही काम है, केवल श्रपनें शुद्ध 
स्घरूपमे ही जिनको रुचि है, इसी कारण जिनके शरीरमसे एक धागा भी नही है, न वस्त्रो 
को रुचि है, न सांसारिक कार्योकी रुचि है, जिनके वैराग्य मुद्राके दर्शन करने मात्रसे 
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उसके श्रात्मरसका भी श्रनुमान हो जाता है। शरीरका साधन समभकर यदि शरीरके लिए 
ग्रावश्यक समझा विवेक ने तो यह विवेक दिनमे एक बार विधि मिली तो प्राहार करा देता 
है जिनको भोजनसे भी रुचि नही है, जो श्रपने स्वरूपके अनुभवके यत्नमे रहते है भ्रन्‍्य कुछ 
मंभट नही रखते हैं, ऐसे वे ज्ञानानन्‍्दघन साधु परमेष्ठी हैं । ऐसे साधुवोके दर्शनसे भव भव 
के पाप कट जाते हैं। प्ररहंत सिद्ध इस श्रात्माका मगल बनकर प्रपने केवल स्वरूपमें परिण- 
मता रहे। केवल भगवान्‌ स्वरूपकी श्रोर दृष्टि होना यह धर्म है। सो धर्म ही मंगल है । 
इस प्रात्माका सहज शुद्ध जो स्वरूप है उसको लक्ष्यमे लेना यह धर्म बतलाया है । श्रन्तमे 
देखो वह घम ही मंगल कहा है । देखो जिसकी दृष्टि, जिसका विचार, जिसका उपयोग श्रपने 
काममे भ्रधिक रहता है उसको बडे बढ़े पुरुष भी श्रादरसे देखते है। इस ही धर्म मंगलके 
प्रसादसे साधु पूज्य हैं, इस ही घर्मं मगलके प्रसादसे साधु प्ररहंत सिद्ध भगवान्‌ बने है । यह 
निजधम हमारा मगल है। इसका हम केवल भावका विचार करंगे | हमको मिलता है या 
सबका काम बन सकता है, यह भी मालूम होता है | दूसरी बारमे शुद्धिके उपकॉरमे, श्रानन्द' 
में, अपने आपके धर्मसे धर्मका काम हो सकता है। उसके समान आनन्द किसोीका उपयोग 
अपने द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। केवल भगवान्‌की श्रोर शभ्रपना उपयोग करनेसे धर्म 
मंगल हो सकता हैं। इसी प्रकारसे ये चार उत्तम हैं श्ौर ये चार शरण है। देखो इन 
चारोमे पहिले हितकारी श्ररहतका ध्यान किया है जिनके कारण सिद्धका भी ज्ञान हुम्ना । 
बादमे सुगमप्राप्त उपकारी साधुका ध्यान भी किया है |, श्रन्तमे पूर्णा सार शरण कहा है । 
केवली भगवानक्रे द्वारा कहा गया धर्म ही शरण है । केवल भगवानुने इतना कहा है । क्‍या 
कहा है ? इतनी बात जो हम भूल गए थे, इसका ही प्रभ्ुुने बोध कराया है। ऐसा केवल 
अपने स्वरूप सत्तामात्र चेतन्यमयकी दृष्टिसि श्रनुभवों तो यह एक ऐसी हृढ कला है कि ऐसा 
भी उपद्रव भ्रा जाय कि जिससे तीन लोकके जीव श्रपना श्रपना रास्ता छोडकर कही भी 
हटकर घूमने लगें, बिछुडने लगें, डरने लगें, किन्तु यह ज्ञानी पुरुष अपने पंथसे विचलित न 
होगा, जो श्रपने स्वरूपरक्षाके किलेसे धाराम कर रहा है। जैसे माना कि जीव पानीसे ऊपर 
मुह उठाकर चलते रहते हैं श्रोर जरासा भी उपद्रवः उनके सामने श्रावे तो वे पानीमे ड्ब 
जाते हैं । सारे उपद्रव तो शान्‍्त हो गए । 
इसी प्रकार ज्ञानों पुरुष भी कभी श्रपने ज्ञानसे बाहरी ऊपरी पदार्थोकी श्रोर जब 
मुह करता है ओर वहाँ श्राकुलता तो होती ही है तो तब कट ही बाहरी पदार्थंसि मुख मोड- 
कर प्रपने उपयोगको अपने ही ज्ञानमे डुबा दे तो सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं | पर ऐसा 
कर सकने वाले विरले ही ज्ञानी होते हैं। जगत॒के ये बाहरी पदार्थ जहां प्रज्ञानी प्रानन्‍्द 
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मानता है उसको ज्ञानका पता भी नहीं | इसी कारण ज्ञानियोंमे रहने वाले, ज्ञानियोंके संगमे 
ही बसने घाले शीघ्र श्रात्मानुभव करनेके योग्य हो जाते हैं । बस जिन्‍्होने श्रपने श्रापके प्रन्त- 
ममेका पता लगा लिया वे पुरुष उपास्य है। हम उनके गुणानुवादमे श्रधिक प्नुरागी रहे। 
हमे जीभ मिली है तो इस जिह्नाका श्रधिक उपयोग फर लें । जिद्ठाके द्वारा गुणी पुरुषोके 
गुणातुपादोसे भ्रपनेको गुर लाभ मिलता है | जिह्ना मिली है तो हम कल्याएके लिए । हमे 
विनाशीक इस जिद्दाका मन मिला है तो युणो पुरुषोका वैयावृत्य कर लो । सर्व व्यवहार 
घमंका प्रयोजन प्रात्मघर्मका पालन है । ग्रात्मस्वभाव व वस्तुस्वभावका दश्शन करना ही धर्म 
का पालन है । वस्तुस्वभावके जाननेका सुन्दर उपाय स्याह्रादक्की विधि है कि भाई अपने प्रा- 
पको पहिचानो, सब वस्तुप्रोको यथार्थरूपमे पहिचानों । देखो जितनी वस्तुयें हुआ करती हैं वे 
प्रपने अपने उत्पाद व्यय श्रोग्यमे हो रहती है । वे सब केवल प्रपने श्राप सत्ता लिए हुए है। 
वे सब श्रनादिसे हैं ध्लोर भ्रनन्‍्त काल तक हैं भ्ौर वे श्रपने श्राप ही प्रपने स्वरूपमे परिणमते 
रहते हैं। प्रपने हो परिणामसे श्रपने लिए उत्पाद करते हैं श्रीर प्रपनेमे श्रपने लिए अपने झाप 
प्रपनी पूर्व पर्यायका व्यय करते हैं । प्रत्येक पदार्थ पपनेमे अपने लिए श्रपने श्राप विकसित व 
विलीन होते हैं । फिर भी प्रत्येक पदार्थे श्रपने श्राप अपने लिए प्रपनेमे श्रपना सत्त्व बनाए 
रहते हैं । यही पदार्थोका स्वृछप है । 

हे भात्मन्‌ ! हम सब भी एक पदार्थ हैं। श्रपने श्राप बनते हैं। इन पदार्थोका भ्रन्य 
किसी पदार्थेसि रच भी सम्बन्ध नही है । सम्बन्ध नही है तब श्रद्धामे पूरे त्तौरसे सबसे न्यारा 
अ्रपनेकी समझो । सत्य श्रद्धा नही पकड़ी तो ससारमे रुलना पडेगा । 

हे श्रात्मम | तू पवित्र है, प्रपनी प्रजुताकों देख, इस ही अ्रशुके प्रभुत्वकी भक्तिसे तू 
पाप काटेगा व सुख पावेगा | यही मगल है, यही उत्तम है, यही शरण है, यही रक्षक हैं, 
यही महा कला है ) यह ही भपने झाप ्रौर स्वय ही ज्ञानानन्दमय अपने भ्रापको ससारके 
सर्वेबलेशोसे मुक्त करनेका उपाय है। 

स्वैकत्वमौषध सर्ववलेशनाशनदक्षकम । 
चिन्तामणिस्तदेवास्मिव्‌ स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयस ॥१-४१॥ 

जीवका शरीरसे घनिष्ट सम्बन्ध है श्रौर शरीरमे जब-जब रोग होते है तब तब इस 
जीवको दु.खी भी होना पडता है । पर इस रोगका मूल कारण क्या है भोर इस आ का 
का मूल उपाय क्‍या है ? इस बातमे मोही जीवकी दृष्टि नही जाती । यह शरीर ला है हे 
जैसे गति नामकमेंका उदय हुआ्ना शरोर नामकर्म सघात, भ्रापद े गामकमको हर हा 
उम्रके श्रनुसार जीवको शरोर मिला करता है और वह नामकर्म कैसे मिलता है ” जसे जे 
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जीवके परिणाम होते है वैसे वैसे कर्मोके बन्धन होते हैं, शरीरमे रोग होते हैं, व्याधियां 
होती है, मृत्यु होती है, शरीर सड़ता गलता है, खोटा शरीर मिलता है, इत सबका कारण 
श्रात्माका परिणाम है । इन सब विपदाओंका मूल कारणा कया है ? इसके श्रन्तरमे कारण 
खोजो तो खोटा श्रात्मपरिणाम उनका कारण सिलेगा । जो जो गुजरते हैं उत सबका कारण 
ग्रात्माका परिणाम है । जैसा परिणाम किया वैसा कर्मंबन्वन हुग्ना | तैसी सामने स्थिति ग्रा 
गयी । इस शरीरमे विपदाए, विपत्तियां कैसे मिट ? इसका कारण सोचें तो वह भी श्रात्मा 
का परिणाम है | श्रर्थात्‌ जो उपयोग निज श्रात्माके सहज, शुद्ध चैतन्यतत्त्वकोी पहचानता है, 
वहाँ ही रमता है, उसको ही आत्मा अंगीकार करता है । वह परिणाम तो स्वेक्‍्लेशो, व्या- 
घियोके नाश करनेके लिए श्रौषधि रूप परिणाम है । सब क्लेशोको नष्ट करनेका शुद्धपरिणाम 
ही उपाय है । जो श्रपने झ्रापके यथार्थेस्वरूपको छोडकर श्रन्य किसी जगहमे लगते है तो 
विपत्तियां श्राती है, संकल्प होगे, विकल्प होगे, क्लेश होंगे । जगत्‌॒के सब कोई पदार्थ मेरे 
नही है, सब न्यारे-न्यारे हैं, एकका 'दूसरेसे न्िकालमें कुछ सम्बन्ध नही होता । चाहे जितना 
वभव हो, चाहे जितना पुण्यवान्‌ हो, उन्हे भ्रपना स्वरूप ही उनको मिलेगा। इसके श्रतिरिक्त 
परमाणाुमान्न भी नहीं है | जो श्रपना नहीं है उसको अ्रपना मान लेना उसको श्रष्यात्मलोक 
में चोर चाहते हैं । कसी चोर कहते है ? देखो यहाँ भी जो दूसरोकी चीजोंको उठा लें, अपने 
घरमे रखलें श्रोर मनमे यह धारणा बना लें कि यह चीज मेरी हो गई । यह धारणा जिसने 
बना लिया तो वही घोर है। इसी प्रकार जगत॒के ये सब पदार्थ श्रपनी श्रपनी सत्ताके है । 
एक दूसरेसे परस्पर भ्रत्यन्त भिन्‍त हैं। जो भिन्‍न चीजें है, जिनसे त्रिकालमे हमारा कोई 
सम्बन्ध नही है, जो श्रपनेमें ही श्रपना उत्पांद करता है, श्रपनेमे ही श्रपनेको बिगाडता है 
भौर अपने स्वरूपपे बना रहता है । त्रिकालमे उनका श्रपना यही काम है । किसीका किसी 
से रच'सम्बन्ध नही । फिर भी उनमें यह धारणा करना कि यह मेरा है । यही तो परमा- 
थेंकी चोरी है। यह भगवान्‌ भ्रात्मा तो शुद्ध स्वरूप हैं। यह भगवान्‌ स्वरूप श्रात्मा अ्रपने 
स्वरूपको भूलकर बाहरी पदार्थों श्रापा अ्गीकार करता है। यह मेरा है, यह उसका है 
झ्रादि । यही चोरी होती है । हमारा है नही पर मानते है कि हमारा है । जैसे लोकमे चोर 
क्यो कहते हैं ? हमारी चीज नही है पर मानते हैं कि हमारी चीज है। जो चोरी करते 
हैं वह गिरफ्तार किए जाते है, उनको सजा होती है । यहो हमारी बात है। हम परमार्थको 
चोरी करते हैं | कर्म हमारे गिरफ्तार कर लेते है । यह हमारी सजा उस सजासे श्रधिक 
है । नाना प्रकारके शरीर घारण करना, जन्म मरणके चन्नमे श्राना श्रादि यह भी जो विप- 
दाए हैं, घर बार, स्त्री, बच्चे वगेरह इस श्रात्माकों वह सत्य नजर भा रहे है, ज्ञान को दवा 
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रहे है, सच्चाईको नही सोच सकते है । ऐसी विपदाए देखो परमे श्रापा माननेसे ही पैदा 
कर लेते है | ज॑से यह मेरा है, वह मेरा है भादि प्रकारसे सोचा तो तभी उन्हे आ्राकुलता हो 
जाती है। क्‍यों ऐसा होता है वे प्रपनी हष्टि बाहर लगाते है, जो जैसे है उन्हें वैसा नहीं 
मानते । जी जैसा हो वैसा मानना ही प्राकुलताग्रोको ,दूर करनेमे समर्थ है। अपने शुद्धस्व 
रूपका परिज्ञान कर लेना, यह सब विपदाश्रोको नष्ट करनेमे समर्थ है । दूसरा और कोई इन 
विपदाश्ोको नष्ट करनेमे समर्थ नहीं है। कही बाहर दृष्टि न जावे | घमंके प्रसंगमें, वेशभूषा 
मे, मजह॒बोमे, क्रिया पद्धतियोमे उन सबसे हृष्टि न डालो । केवल अपने अतरमे हृष्टि डालो, 
प्रपनेको केवल ज्योतिमाघष समझो प्रपने ग्रात्माके प्रकट रूपमे दर्शन करो । इसीमे अपने प्रभु 
का दर्शन प्राप्त होगा | दूसरा उपाय नहीं है कि विपदाए दूर हो सकें। एक यही प्रनुभव 
का उपाय है जो सच आवदाप्रो, विपदाप्रोको समाप्त कर देता है। जैसे बच्चे लोग एक 
कथानक करते हैं कि किसी जंगलमे स्पार, स्थारनी थे | स्थारनोको गर्भ था, प्रसवका समय 
था । स्थारने स्पारनीसे शेरके विलमे प्रसव वेदनाको समाप्त करनेके लिए कहा | वच्चे हो 
गए स्थारनीकों विधि समझा दी । स्थार ऊपर घट्टानपर बैठ गया । स्थारनोने भ्रपने बच्चोको 
समझा दिया कि जब कोई आ्वे तो रोने लगना । एक शेर श्राया । बच्चे रोने लगे । स्पारने 
स्पारनीसे पूछा--वच्चे क्यों रोते है ? स्पारनीने कहा कि बच्चे भूखे है, शेरकों खाना चाहते 
हैं। शेर डरकर वहसि भाग गया । इस इस तरहसे १०:२० शेर आए तो वह सब भी डर- 
कर भाग गए । सब शेरोने मिलकर एक मीटिंग की । सबने सीचा कि चद्ठानमे ऊपर जो बैठा 
है उसकी सब करतूत! है । सब शेरोने हिम्मत की भौर उस स्थारके पास पहुचे श्रव सब यह 
सोचते है कि इसके पास कैसे पहुंचा जाय ? सोचा कि एकके ऊपर एक खड़े हो जावे । उन 
सबसे से एक लगडा शेर था | सलाह हुई कि यह उपर चढ़ तो सकेगा नही सो इसकी नीचे 
ही खडा करो । लंगडा शेर नीचे खडा होता है और एकके वाद दूसरा, तीसरा, चौथा खडा 
होता चला जाता है । इतनेमे हो स्थारनीके बच्चे रोने लगते हैं। स्थाई हब रत अत है 
कि बच्चे क्‍यों रो रहे हैं ? स्थारनीने कहा कि बच्चे लंगड़े शेरका मा खाना चाहते हैं। 
लगडा शेर इतना सुतकर घबडा गया | वह एकदमसे भागा | दूसरे शेर जो ऊपर चढ गए 
गिरने लगे श्रौर सब भाग गए । 

के जी हम सब पर ग्नेको विषत्तियाँ छाई हैं । जितने जगत्‌के नलेश है वें है 
परे श्रोपा बाँवे है, इस बुनियादपर श्डे है। ये सारे ग्लेश, सारी विपदायें यो ही कप 
जायें । यदि परमे ममत्बबुद्धि जो है वह खिसक जाय । अच्छा परीक्षा हो कक देख है 
जैसे कहते हैं कि यह मेरा घर है । बताप्रो भ्रापके पास क्या निणेय है कि श्रापका हो 
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है। भ्रापका शरोर भी नही है । विषय कषाय, विकल्पोका परिणाम तक भी श्रापका नही 
है । यह जो कुछ होता है यह भी श्रापका ,नही है । यह विषय कषायोके परिणाम श्रापके 
स्वभावमे नही है। श्रन्य कषायोके करने वाली भी यह श्रात्मा नही है । केवल “मैं अपने स्व- 
रूपको भूल गया हैं, इसलिए सारे भंकट लग गए है। श्रव इस श्रात्माकी दृष्टि करनेसे शुद्ध 
स्वरूपकी पहिचान करो । समस्त क्लेश इस प्रात्मस्वरूपकी हृष्टिसे नष्ट हो जाते हैं। श्रव 
क्‍लेशोके नष्ट करनेकी सामथ्यं इस श्रात्महृष्टिमें हो है । देखो भ्ंत्तरंगमे तपस्या करके जो निर्मल 
परिणाम होते है जिनसे घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो घरहत भ्रवस्था मानी जाती है । 
झरहंत अवस्था प्राते ही उनका श्रौदारिक घारीर परमोदारिक शरीर हो जाता है। 
घातिया कमंके क्षयसे पहिले कोई सोघु रोगी हो, कोई जज॑रित हो गया ही, वृद्ध हो, कैसी 
ही हो भ्ररहंत होनेपर सारा शरीर निरोगपुर्ण, देदीप्यमान हो जाता है । इस शरीरमे कितने 
ही परिणमन श्ाते हैं परन्तु वीतराग सर्वज्ञ भ्रवस्थामे जब भ्रात्मा हो जाता हैं तो फिर वह 
शरीर ओऔदारिक न होकर परमौदारिक हो जाता है | श्रब भी देखो जब कोई रोग हो तब 
यदि भगवानकी भक्तिमे लीन होता है, शुद्ध निर्मेल परिणाम होता है तब देखो रोग भी दूर 
हो जाते है । इसी कारण जो रोगी बुद्धिमाव होता है, पड़े पड़े निरन्तर णमोकार मत्र जप 
किया करता है । इन मनभोमे इतनी विशाल महिमा है कि ससारके क्लेश दूर हो जाना तो 
सरल बात है, भव भवके बन्धन भी नष्ट हो जाते है, क्लेश और भफट भी समाप्त हो जाते 
है | ऐसी श्रात्माएं शुद्ध होती है । 

दो प्रकारके पवित्र श्ात्मा है, एक तो जो प्रांत्मा छुद्ध हैं वे हैं घोर दूसरे वे हैं जो 
शुद्ध होनेके प्रभावमें सफल हो रहे हैं । जो दुद्ध है वे हैं श्ररहत व जो शुद्ध होनेके प्रयत्नमे 
सफलता पा रहे हैं वे हैँ श्राचार्य उपाध्याय श्रोर साधु कहते किन्‍्हे हैं जिनकी अपने यथाथी- 
स्वरूपका विश्वास हो गया है, जो श्रपने आत्माके केवलज्ञानस्वर्पको शुद्ध निरखते है। ये 
भात्मा किन्‍्ही रोगोसे सम्बन्धित नही हैं, ज्ञातस्वरूप हैं। ऐसा जो श्रात्मचिन्तनमे हुढ हो 
जाता है, ऐसा जो श्रपनेको देखनेके लिए बड़ा उत्कृष्ट लालायित हो जाता है, उसे दूसरी चीज 
जगतमे नही रुचती है, उसका परिवोर छूट जाता है । प्रासार परिग्रह छूट जाते हैं, यह शरीर 
नही छूट पाता है । यदि शरीर भी छोड़ा जा सकता तो वह शरोरकों छोड़कर बाहर ही 
धात्माकी उपासना करता । वे तो श्राह्मद भी नही करते, किन्तु विवेक आहार करवा लेता 
है । यह्‌ शरीर घर्ंसाघनके लिए हैं । शरीरको स्थितिके लिए आहार श्रावध्यक है सो दिनमे 
एक बार ही वे ध्लाह्मरकी एषणा करते है। एक बारसे ही घह शरोर टिका रहता है । एक 
बार जो श्ाहार कर ले घोर बाकी समय तपस्यामे व्यतीत करे, निरल्तर भझ्ात्मसाधनमें लगा 
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रहे, ऐसी श्रात्माकों साधु पुरुष कहते हैं । उनमे जो ज्ञानी साधु हैं, श्रौरोको पढाते हैं जिनको 
श्राचायय उपाध्याय घोषित करदेते हैं वे ज्ञानी साधु उपाध्याय कहलाते है। जो बडे बड़े 
ज्ञायक हैं, साधुवोमे प्रमुख हैं, जिनकी प्राराधनामे साधु रहते हैं वह आचार्य कहलाते हैं । 
देखो यह श्रात्मा ही परमेष्ठीका स्वरूप है। प्रात्मा ही मोक्षका मार्ग है । इस निज 
प्रात्मतत्त्वको, परमेप्ठित्वको निरखकर श्रपनी हृढ श्रात्मसाधना द्वारा श्रपना प्रात्मकल्याण कर 
लेना महान विवेक व पुरुषार्थ है। वह श्रात्मा जिनके ज्ञान दर्शान-चारित्र श्रद्धा पूर्णा विकास 
को प्राप्त हो गए है जिसके ज्ञानमें सवंविश्वके सकल क्षेयतत्त्व प्रतिभास होते हैं, ज्ञात हो रहे 
हैं, वे हैं सिद्धात्मा । ये प्रभु सर्वज्ञ होकर भी श्रपने भ्रानस्दरसमयी हो रहे है। ऐसा परमा- 
नन्‍्दका जो पिंड है उसोको परमात्मा कहते हैं। भगवाचक्के दर्शन करना है तो अपने स्वहृपमे 
दृष्टि दो । बाहरी चीजोमे न श्रपनेका पता चलेगा श्रौर न अपने भगवाचुका पता चलेगा । यह 
इन्द्रियाँ इनको भ्रात्माका घात करने बाला कहा गया है । जब यह जीव इन्द्रियोके घात करने 
मे लगा रहता है तो यह बरबाद हो जाता है। मुझे केवल ज्ञानहृष्टिसे काम लेनो है। मैं 
ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानका ही कार्य करता हू श्लौर इसके श्रतिरिक्त कुछ वही करता, मैं श्रपने श्रा- 
पकी हृष्टिम रहूँ, ऐसे उपयोगमे जो आनन्द होगा उस श्रानन्दमे वह शक्ति है जिसके कारण 
भव-भवकते सचित कर्म भी ध्वस्त हो जाते हैं | बाकी तपस्याए जो को जाती हैं वे इच्धियोकां 
कन्द्रोलमे लानेके लिए की जाती हैं । इन बाहरी 'चीजोसे कर्म नहीं कटते, पर आत्मदृष्टिमे जो 
सतोष होता है उससे कर्म कट जाते हैं। हम इस ससारमे श्रनतकालसे भटकते घले श्राए । 
उन श्रनन्त पर्यायोमे कितनी इच्छाय्यें की होगी फर्मंके प्रसगमें, किन्तु उन चेशश्रोसे कुछ नही 
हुआ । जब धर्मका सयोग होता है | ऐसेमे भी यदि हमारी दृष्टि बाहर रमी, बाहर हो हम 
उलफे रहे, हम केवल श्रपने भ्रापको न पहिंचान सके तो यह सब बाहरी बातें मिट जायेंगी, 
ग्रे रह जावेंगे। 
के कर सेठ दा । उसकी राजासे बडी मित्रता थी। कुछ दिन बादमे वह सेठ गरीब हो 
गया । कुछ नही उसके पास रहा | एक दिन बोला--राजव ! कुछ निधिका सयोग हो 5 
पुनः व्यापार करूँ | राजाने कहा--र२ बजेसे ४ बजे तकका समय देता हैँ । रत्नोके हक 
मे जाकर जितना तुमसे हो सके रत्न ले श्रावो । सेठ रत्नोके खजानेमे चला गया । ज्यो हूं 
वह खजानेके भ्रन्दर पहुचा वहाँ एक भारी महल था, हाल था। वहाँ देखता है कि हक 
सुन्दर सुन्दर खिलौने भी हैं, बड़े कलायुक्त खिलौने हैं, चलते फिरते खिलौने हैं। खिल ४ 
देखना शुरू किया ।-खिलोनोमे ही उसका मन रम गया। इतचैमे हो वार बज गए । चपरास 
ने निकाल दिया । वह फिर राजाके पास धाया । बोला--महाराज में तो 3008 ही रह 
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गया। मैं कुछ नही कर सका । राजाने कहा--कल २ बजेसे ४ बजे तककी इजाजतमें तुम्हे 
स्वरणंके खजानेमे जानेको देता हूं । बस सेठ उस स्वर्णंके खजानेमे गया | वहांपर भारी मंदान 
था । वहाँ उसने सुन्दर सुन्दर घोडे देखे । वह घोडोका बडा शौकीन था । यह घोड़ा देखा, 
वहु घोडा देखा, एक घोड़ेपर बैठ गया । चपरासीने जब चार बज गए तो खजानेसे बाहर 
निकाल दिया | वह सेठ राजाके पास गया। बोला--महाराज, यह भी समय मेरा यो ही 
गया । मैं घोड़ोमे ही पडा रहा । राजाने कहा--कल २ बजेसे ४ बजे त्तकका समय देता हूँ । 
एक चाँदीके खजानेमे जाना । जितनी 'रादी लो सको ले श्लाना । वह सेठ चांदीके खजानेमे 
गया । वहांपर उसने सुन्दर सुन्दर चित्र देखे । नाना रूपके, भिन्‍न-भिन्‍्तर प्रकारके चित्र देखे । 
उन बाह्मचित्रोको देखनेमें ही उसका मन रम गया । इस तरहसे ४ बज गये । चपरासीने 
खजानेसे बाहर निकाल दियो । सेठ फिर राजाके पास गया । बोला-राजनु, श्राजका भी दिन 
व्यर्थ ही गया । राजा बोले कि ३ दिन हो गए, तुम नही चेते, भ्रच्छा तुम्हें एक दिवका समय 
ग्रौर दिया जाता है । एक तबिके खजानेमे कल जाना । जितना तांबा ला सको ले प्राना । 
चोथे दिन जब सेठ खजानेमे गया तो वहाँपर एक बहुत ही प्रच्छा स्थ्रिगंदार पलग था। पलंग 
की परीक्षाके लिए वह उसी पलंगपर लेट गया । नींद श्रा गई । इस तरहसे ४ बज गए । 
तब चपरासीने निकाल दिया । इसी तरह भाई इस मलुष्य पर्यायके चार पन होते हैं । बच्चा 
हुआ, फिर बालक हुझ्ना, फिर युवा हुग्ना, फिर वृद्धावस्था हुई । कुमारावस्थामे भी घर्मपालन 
करता प्रावश्यक है । ८ वर्षका बालक भी श्ररहत हो सकता है। बालिग जैतोंके सिद्धांतमे 
८ वर्षका मात्रा गया है । आ्राठ वर्षकी श्रायुमे तो सम्यरजञान सम्पक्‍त्व व संयम करता है, पर- 
मात्मा हो सकता है। कुमार श्रवस्थामे भी धर्मंसाघना नहीं किया, खेलोमे ही समय बीत 
गया । युवावस्थाका समय भी स्थीप्रेममे व्यतीत हो गया, वृद्धावस्थामे पडे पडे श्रधमरेसे हो 
गए । बताप्नो किस पतको इसने सार्थक किया ? देखो छहढाला एक बहुत सुन्दर पुस्तक है । 
वह तो प्रत्येक गरहस्थकी कठस्थ भी होनो चाहिए । उसमे पहली ढालमे चारो गतियोके दुःख 
बताते हुए मनुष्यगतिमे वणन किया है कि--- 
बालकपनमे ज्ञान न लब्यो | तरुण समय तरुणीरत रह्यो घ 
प्र्धभूततसम बूढापनो । कैसे रूप लखे अपनों ॥ 

बचपनमे तो ज्ञान नहीं किया, जवानीमे स्थीरत रहा, बुढ़ापा श्रध॑गृतकसम 
है, बताझो धपना रूप कैसे लख सकता है ? भाई कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बुढ़ापा 
तो भाता ही है, सब कुछ कर लें, बुढ़ापा तो प्रायेगा हो भोर बुढ़ापेमे सब खराबी होगी तो 
किस लिए घमम पुरुषा्थ करें । इसका समाघान यह है कि जिस जीवने बचपनमे ज्ञान नही 
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किया व उसी जीवने संयम न कर विपयरति को, ज्ञान नही किया तो युवावस्थाके बादमे 
यह जीच बूढा हो जाता है, भ्रघमरा हो जाता है तो वह कुछ नही कर पाता है । जहां धर्म 
की प्रोर दृष्टि रहे ऐसा पुरुष बूढा है तो वया हामि है ? ध्रात्मस्वरूपकी श्रोर तो दृष्टि ज्ञानी 
ही डाल सकता है । बडी ग्रवस्थामे तो उन ज्ञानियोका ज्ञान ही मज जाता है, उनको हानि 
नही होती है । शानी तो वह है जिसकी प्रात्माके स्वरूपकी श्रोर दृष्टि रहे, वही ज्ञाव वास्त 
बिक है । बडे बड़े रेडियोका झ्राविष्कार, वैशानिक कलाए ग्रा जावें तो यह वास्तविक ज्ञान 
नही है । में घात्मा ज्ञानस्वरूप हु, यदि ऐसा श्रनुभव नही है तो जगतमे रच भी शौति नही 
हो सकती है । यदि में बाहरी|[पदार्थोमि दृष्टि कर लूँ, उनको ही भ्रपना मान लूँ तो क्‍या बाहरी 
पदार्थोमि कुछ ध्धिकार पाना अपने बसकी बात है । श्वरे इन बाहरी पदार्थोंका प्रवेश भी 
इस प्रात्मामे नही है । पर जिन्‍्होने घिकल्प बनाया है उन विकल्पोंके यो ही भ्रमसे परको 
ग्रपता मान लिया है । इसका फल यह होता है कि वे कर्मबन्धनोमे बंध जाते हैं। ऐसा एक 
निर्णय करो कि मैं श्रात्मा ज्ञानघन हू, मेरेसे ही मेरा काम पूरा पडेगा। यहाँके चकाचोध 
चार दिनके हैं, मिट जावेंगे । यहाँ कुछ नही रहेगा, में एक सत्‌ सार वस्तु हु, मैं रहूंगा, 
अनादिसे हु झौर धननन्‍्त काल तक रहूगा । श्रव हमे वया करना चाहिए जी हमे क्लेश त 
हो । मैं प्रमुक जातिका हू, कमेंके उदय है, में प्रमुक कुलका हू, प्रमुक मजह॒बका हूं, ध्रमुक 
घन वाला हू, इतना समझदार तथा घर्मात्मा हू--ये सब विकल्प ही विपदाएं हैं। ये वाधाए 
वह भ्रपने ध्रापमे डाल रहे है। इन सब बातोसे दुर रहना चाहिए । भरे तू तो निविकल्प 
है । तेरेमे विषय फषाय ही नही है | तू तो शञानसे रचा हुभा है । इसके प्रतिरिक्त भोर कुछ 
नही है | यही दृष्टि घर्मंका पालन है, यही कल्याणका उपाय है। वहें श्र कर लिया तो 
सब कुछ कर लिया भौर श्रगर नही कर पाया तो कुछ नही कर पाया । यदि ऐसा नहीं कर 
पाया तो उद्धार नहीं होगा । दिखाकर नहीं, बनाकर नही, ग्रुव्त ही रहकर व अपना कल्मा। 
कर सकता है । बनावट, सजावट, दिखावट इत्यादि करता है । गुप्त होकर प्रात्महपकी शव 
की कोशिश नही करता है । बननेसे घर्मकी बात कस होती है ? दिखानेसे धर्म न हे 
होता है, सजानेसे घर्म हमारा नही रहता है। सी प्रपने श्रात्मस्वरूपको श्रवना हक हल 
मनन करलो । इसमे दी रमने से तुम्हारा कल्यास हो सकता है धन्यथा कल्याण दे 
है । जो श्रपनेमे है उसे देखो पभौर भ्रगर न देखो तो भ्रहकारोसे घुलमिल जावोगे । कही के 
मकौडे हो गए तो सारी इज्जत चुल जायगी । यह क्यो घुल गयी ? हे 5 कम न 
परिणाम श्राया, सारी इज्जत धुल गयी। एक जगह ए। हक कक: थे 
साधु था झोर एक शिष्य । दोनो एक राजाके बगीचेमे पहुच गए। वहाँ पलग पढ़े हुए 4 । 
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एक पर संन्‍्यासी जाकर बैठ गया श्रौर दूसरेपर शिष्य जाकर बैठ गया । संन्यासीने शिष्यसे 
कहा कि तुम बनना नही । थोड़ी देर बाद राजा घुमने श्राया । उन्हे देखकर राजा ने सिपाही 
से पूछा कि बगीचेमे ये कौद बैठे हैं ? सिपाहीने कहा महाराज दो श्रपरिचित व्यक्ति बैठे हैं । 
पता नहीं है कि कौन है ? सिपाही शिष्यके पास जाकर कहता है कि तुम कौन हो ? शिष्य 
ने कहा कि तुम देखते नहीं हो कि हम साधु है। उस शिष्यको सिपाहीने कान पकड़कर 
बाहर निकाल दिया । सिपाही संभ्यासीके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो ? साधु 
कुछ नही बोलता है। जब सिपाही राजाके पास गया तो बोला कि राजन एक मनुष्य है, 
मोन है, वह कुछ बोलता ही नही है श्लोर शिष्यसे पूछा कि तुम कौन हो ? उसने जवाब 
दिया कि देखते नही हो कि मैं एक सोधु हू। सो मैंने उसे कान पकड़ कर बाहर निकाल 
दिया है । राजाने कहा कि जो मोन है, कुछ बोलता नही उसे छेडा तो नही थ। । श्ररे वह 
कोई संन्‍्यासी होगा । राजाके पास जाने पर शिष्यने गुरुसे पूछा कि मैं क्यो पीटा गया ? 
थ्राप तो यहाँ बैठे हैं। गुरुने कहा कि तुम बने तो नहीं थे ? शिष्य बोला कि मैं बना तो 
नहीं था, यही कहा था कि देखते नही मैं साधु|हु । गुरु बोले यही तो बनना हुआ्ना । प्ररे 
तू तो ज्ञानस्वरूप प्रात्मा है| तू श्रपने ग्राप अमवश मानता है कि मैं गृहस्थी हूं, साधु हु । 

इन बाह्य वेशभूषाकी दृष्टि छोडकर श्रपने परमार्थे स्वछूपको देखो । है तो यह ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा, और बनता है श्रोर कुछ; अन्तहं हि. करनेपर यह प्रनुभव करेगा कि मैं सर्वे 
साधारण एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ । जो श्रपने आप चैतन्यमात्र हो प्रनुभव करे वह न रुलेगा । 
निकट समयमे ही उसकी मुक्ति हो जायगी | हमे न देखना है कि मैं दयालु हु श्रथवा न 
देखना है कि में तपस्त्री हूं | मुझे अपने ज्ञानस्वरूपका सिचन करना है ।(,यह सिंचन ज्ञानसे 
होता है, ज्ञानकी उपासना की तो भी यह ज्ञान होता है कि «में ज्ञानघन हू । यह दिखानेमे, 
बनावटमें, सजावटमे, सोचनेसे न मिलेगा । उससे कोडे मकौड़े बनते रहना होगा । श्रपते 
आपमे ही रमनेका प्रयास करो । इसोमे सम्यस्दशंन, सम्यस्ज्ञान शोर सम्यकचारिन्न है। हस 
रत्नमयके एक तत्त्वसे श्रात्माके एकत्वका विकास है | यह एकत्वदर्शन चितामरि दर्शन हैँ । 
इसके दर्शन बिना ही शरीरके क्लेशोका सम्बन्ध हो जाता है। यहो)ज्ञानमात्र स्वरूप हमारे 
भर श्ापके उपयोगमे रहे । यह ही धात्माका रूप है। जिसमे बाहरी पदार्थोमे हृष्टि नही 
डाली उसका ही जीवनमे कल्याण है । 

जशञायकत्वे विकार: क्‍्य रागादेः सच्तिधावपि ।] 
सो&हं शायकमान्रोइस्सि एयां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ७१-५२ 
इस भात्मामे राग श्रादि विकार व्यक्त हो रहे हैं । उन (रागाविकोके होते हुए भी 
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झ्ात्माका जो ज्ञायकत्व है, उस ज्ञायकत्वमें विकार नहीं ,है । सफेद बल्बमें जैसे हरा रंग घढ़ा 
देनेसे वह प्रकांश हरा माल्रुम होता है, खूब हरा मालुम देता है । पर क्‍या वह हरा होता 
है ? नही । उसपर हरा रग चढा (दिया गया है । जैसे जल है, उसमे हुरा रग मिला दिया 
जाय ती क्या जलमे हरा श्रादि रंग श्रा जीयगा ? नही । जल जल हो रहेगा । जैसे बिजली 
के तारका प्रकाश है .वह प्रकाश क्या हरा, नीला, पीला श्रा जाय श्रौर उससे फिर हरा, 
नीला प्रकाश भी भलके तब 'भी बिजलोका जो काम है, बिजलीका जो निजी प्रकाश है, 
ज्योति है, क्या उस ज्योतिमे विकार श्रा जायगा ? नही । उस ज्योतिमे विकार नही प्रा जा- 
यगा । इसी प्रकार यह शुद्ध ज्ञायक स्वरूप भगवान श्रात्मा इस शरीर देवालयमे विराजमान 
है । इस शरीरमे कई प्रकारके रूप रग आ्रादि नजर शा रहे हैं । क्या इन पौद्गलिक पदार्थों 
जीवोमे विकार आा गया, शायकस्वरूपोमे कया विकार भा गया ? नही। श्रन्तरमे क्रोध, मान, 
माया, लोभ, श्रसयम, योग तथा नाना प्रकारके विकार होते रहते है ) विकार हैं, पर इस 
प्रात्माकों जो स्वरूप है वह ज्ञानमय है । क्या उस ज्ञानमय स्वभ्ावमे विकार श्रा गया ? परे 
विकार होते हैं फिर भी यहां विकार नही होते । ऐसा मर्म जब ध्रापकी समभमे आता है 
तब श्रात््माके मर्मका पता चलता है | ५ सेर पानीमे लाल, गुलाबी, हरा कोई रंग डाल दो 
तो घह सारा पानी बिल्कुल हरा, नीला, गुलाबी या भन्य कोई रगका हो नजर श्राता है । 
यह, पानीका स्वरूप है क्या ? उस पानीके स्वषूपमें हरा, पीला, नीला श्रथवा गुलाबी रभ भरा 
गया । चह फेवल*रंग डालनेसे हो रगीन नजर श्राता है, पर पानीका स्वरूप रगीत नहीं। 
पानी श्रव भी अपने स्वरूपसे स्वच्छ ही है, पर उस पानीकी स्वच्छता रगसे ढक गयी है । 
यह ज्ञायक स्वरूप भगवान अपने स्वरूपमे स्वच्छ है, अपने स्वभावमे भ्रविक्त है, किन्तु इन 
विपत्तियोके सम्बन्धसे, इन कषायोके परिणामोसे इस भगवान भात्माका यह शुद्ध स्वच्छ स्व- 
रूप ढक गया है । ढक गया है तो भी स्वरूपमे विकार नहीं आया । स्वरूपमें विकार भरा 
गया होता तो त्रिकालमे भी यह विकार नही मिट सकता था । पानीमे रगण श्रा जानेपर भी 
कुछ समय बाद रग बैठ जाता है योर ऊपर पानीमे पतला रंग मालुम होता है। कभी कभी 
पानी बिल्कुल ऊपर स्वच्छ ही दिखता है। रंगमे रंग है भोर पानोमे पानी है । रगको घोल 
दें तो सारा,रग ही दिखता है ध्लोर वहीका वही पानीमे सारा पानी दिखता है । 
झब घरकी बात देख लो । घरमे पिताजी श्रपवी घोतो और साफा पीले रगसे रगते 
हैं तो बोलते है कि साफा पीला कर दिया । साफा पीला हो गया, चीला हो गया, लाल हो 
गया । घोती पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हो गई क्या ? चाहे इनको बार बार भीचे, 
फिर भी रण नहीं निकले तो भी रगमे रंग ही है, घोतीमें घोठी है, वस्तुरमें वस्तु है | वह 
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तो चीजें श्रपनें स्वरूपको लिए हुए है। इतनी ऊपरी भेदकी बातें भी मोही जीव कैसे पा 
सकते हैं ? भीतमे कलई पोती गई तो भीत लगती है कि सफेद है श्रथवा यदि रंगमे परिवतंन 
करके हरा रंग पोत दिया गया तो कहते है कि भीत हरी है | भीत हरी वही होगी । भींत 
भीत ही है, जेसी थी वेसी ही;है । यह हरा रंग हरा हो गया है। भीत हरी नही हुई । इतनी 
बाहरको भेदकी बातें समझमे जल्दी नही श्राती है, पर कुछ तो समभमे श्रा ही रही हैं । 
यह हरा रंग है, वह रग ही है। भीत इसमे वहीकी वही है । लेकिन लोग इसको भूल गए 
है । वह समभते हैं कि भीत हरी है। भीतका श्राश्रय पाकर वह श्राधी वर्ग इंचका रंगका 
ढेला १ हजार वर्ग गजमे फैल गया, पर देखने वाले लोग यह समभते है कि भीत हरी है, 
पर ऐसा नही है । भीत तो भीत ही है । ऐसे श्रनेक उदाहरण ले लो। 

श्रब भाई धीरेसे अ्रपनी प्रात्माकी श्रोर श्रावो । शरीरमे यह जीव बद्ध है । पर जीव 
इस प्रकार नही होगा जैसा कि यह शरीर है। बुद्धिमत्ता है तो अपने ज्ञानस्वरूपमे ही दृष्टि 
देकर परख लो कि हम हम ही मे है। गायकों जेवरीसे बाँध दिया जाय । लोग देखते है कि 
गायको इस जेवरीसे बाँधा है । गायका गला रस्सीसे बांध दिया गया है पर गायका पूरा गला 
ज्योका त्यो है । वह रस्सीसे नही बँधी है । उसके गलेके चारो श्रोर रस्सी लटकी है । उसके 
चारो श्रोर रस्सी है। उसका हो एक छोर दूसरे छोरसे एकदमसे ऐसा लगता|है कि गला 
रस्सीसे बँधा है । भरे गलेमे गला है, रस्सीमे रस्सी है, रस्सीका यह बन्धन है, गलेका बन्धन 
नही । देहमे देह है । शरीरमे श्रात्माका बन्चच नही है। जरा बाहर देख लो, फिर वही वि- 
कल्प भ्राता है कि मैं देहमे बँघा हू । भ्रे बाहर न देखो । अपने श्रानन्‍्दघन स्वरूपको देखो 
तो अपना स्वरूप श्रपनेमे मिलेगा । बहुत विषय कपषाय हैं, होते रहते है, काम मेरा रह गया 
है, इसमें टोटा पड गया है, इसमे यह करना है । पुत्र, स्त्री तथा परिवारकों नही छोडते हा 
उनकी ही श्रपना सर्वेस्व देखते हैं, विपत्तियाँ उठाते है। प्ररे तू केवल थोद्ध , ज्ञायकस्वरूप, 
सबसे निराला, ज्ञानघन, अपनेको निरख, तू एक पदार्थ है जिसमे वही वही है । वह तो एक 
पदार्थ है श्र श्ञानस्वरूप 'परिणाम रहता है। जहाँ विकल्प एक नही हैं, ऐसा यह स्वयं 
स्वरूप है । चमड़ेकी भ्रांखें खोलकर यदि अपनेको देखेंगे तो उतनी ही विपदाएं श्रायेंगी । 
सर्देश्देव तो कहते हैं कि उन प्राणियोके रागादिक भाव जब होते हैं उस समय भी श्रात्माका 
जो स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञायकत्व है, उसमे विकार नही होते हैं। मैं शुद्धस्वरूप हु । यह 
दृष्टि हो तो धाते हुए विकार भी खत्म हो जावेंगे । श्लौर यदि शुद्ध स्वभावमे दृष्टि नही है वो 
समझी कि विकार बुलाए जा रहे हैं। ख्यालमे ख्याल रखो तो रु्याल होता चला जायगा 
भोर भगर उस धोरसे मुडकर किसी आरामके स्थानपर उपयोग लगाया तो वहू बात ख्याल 
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होते हुए भी भूल जायगा । 
तात्पर्य यह है कि श्रात्माके स्वभावमे रागादि दोष नही है । जैसे कोयलेकी प्राग 
जल रहो है भोर उसीमे गंधक, लोबान भी डाल देते है । गंधक लोबान डाल देनेसे हरे, पीले 
रंगकी लो निकलती है । उस हरी, ,नोली लो के होनेसे क्या अ्रग्नि हरी, नीली हो गई । 
भ्रश्ति तो इस उष्ण प्रकृतिमय सदा एकस्वरूप है। चाहे उसमे लौ हो या न हो, किसी रग 
या श्राकारकी हो इससे क्या ? प्रत्येक परिस्थितिमे श्रग्नि एक समान ही है। इसी प्रकार 
कर्मेकि विचित्र सम्वन्धसे इस श्रात्मामे क्रोध प्राता है, भोह श्राता है, माया श्राती है, नाना 
प्रकारके विकार, नाना प्रकारके विकल्प छाये रहते हैं । इतनेपर भी इस भगवान्‌ प्रात्माके 
स्वरूपको देखो तो वह सदा एक ही स्वरूप है । यह बात सुननेमे समभनेमे थोडी श्राती 
हो तो भी इस बातका पता लगाये बिना उत्यानका मार्ग नही मिलेगा, और झौर प्रकारसे 
तो घर्मके मार्गंपर चलकर हो जहाँका तहां भ्रन्य उपायोसे तो मात्र कल्पित सन्‍्तोष प्राप्त किया 
जा सकता है । जैसे गर्मकि दिनोमे रातके समयमे समुद्रके पास एक नदीक्े किनारे खड़े हुए 
जहाजमे या वडी नावमे कुछ मनुष्य बैठ गए । जहाज या नाव रस्सीसे खूटेसे खोला नही 
झ्रौर उसपर वैठ गए । नावको वे खे रहे हैं, ताकत लग रही है, परिश्रम लग रहा है, दो, 
तीन, चार घटे तक नाथ चली, ६ घढे तक चली, सवेरा हो गया, सोच रहे थे मन ही मन 
कि भ्रब चार मील पहुच गए है, श्रव ५ मील पहुच गए हैं, श्रव. हम अपने गांवके किनारे 
! लगे जा रहे है, खुश हो रहे हैं । जब सवेरा हुआआा तो देखा कि नाव श्रपनी हो जगहपर स्थिर 
है । बोले, भरे भूल हो गई । बहुत परिश्रम किया, ताकत लगायी, पर नाव वहीकी वही 

रही । क्या किया कि खंटेसे रस्सी खोली ही न थी । े 

घर तें कर डाली | ४०, ४०, ९० 


इसी प्रकारसे धर्मकी बातें सोचकर बहुत बहुत ब का 
वर्ष बहुत बहुत बातें कर ली' । इस तरहसे बहुत श्रम करनेपर भी जो हम अपनेको पाते हैं 


ती स २४ घटेके समयमे कोई दो क्षण तक ऐसा नही 
तो हममे श्रर्शाति ही नजर शभ्रातो है । उ आह 


गी 
नजर श्राता कि वह धर्म करता है। यदि ऐसा समय भरा जाय त्त । 
प्रपना स्वरूप तो देखों यहां सब कुछ है। मैं कक ह आम 
लेकिन मोहके खूटेसे उपयोग ; 
83772 हलके है हमारे यहो परिवारके लोग सब 


उसे खोला नही है । हमारे १० लक्ष है, हमारे महल हैं, 
कुछ हैं । परिवारमे दो-चार लोग हैं, वे ही सबसे बढ़कर है | भगवानकी उतनी कदर नहीं 


है जितनी कि बच्चोकी है, उनका जो कुछ स्वस्व है वही दो-चार लोग हैं। परम शक 
शान जिसके दर्शनसे मिलता है उस स्वरूपका दर्शन ही नही हुआ । वहें धपना साया बसे 
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श्रभेकों काम कर डाले, बड़े-बड़े प्रयत्न कर डाले, भर बड़े-बड़े प्रयत्न करके भी जगतृमे जहाँ 
के तहांँ रह जाते हैं, किन्तु प्रात्मर्शाति, प्रात्म-प्रानन्दकके लिए जो यत्न करता चाहिए उस 
यत्नके लिए तैयार नहीं होते । करते है पर तैयार नही होते । ज॑से उपयोगमे कोई जमा ले 
जाता है कि हमको तो यह दूकान करना ही है। इस तरह जम करके ,यह बात नहीं प्रायी 
कि हमको तो ग्रात्मशान्ति लेनी ही है । मुझे तो आ्लात्मकल्याण करता ही है । इस तैयारीके 
साथ भाव उत्पन्त हुमा हो तो यह सब भ्रपने स्वरूपकी बात बहुत जल्दी सुगमतया भ्रन्तरमें 
बैठ जाय । देखो यह प्रात्माका स्वरूप जो केवल ज्ञानरसमय है, जानन जानन ही जिसकी 
पूरी बीडी है, विचित्र जगत॒के सब पदार्थोका सार यह ज्ञायकस्वरूप भगवान श्रोत्मा है । इस 
ग्रात्मामे न विकार हैं, न विपदाएँ हैं । स्वरूपकी बात यह है पर सत्‌के इस पिडकी बात 
यही सब सामने है | क्रोध है, माया है, लोभ है, ये सब सत्‌ पिंडमे हैं पर स्वरूपमे नहीं । 
शरीर तो केवल चल रहा है। हाँ केवल शरीरको पिंड मान लिया तो एक ब्रह्मवाद निकल 
थ्राया है| मैं निविकार हू । ठीक स्वछूपसे निविकार हु किन्तु इस पिंडमे परिणमन तो निर- 
न्तर चल ही रहा है | पानो गर्म हो गया है । पानीमे बहुत गर्मी भरा गयी है, पर पानीके 
स्वभावसे गर्मी है क्या ? पानीके स्वभावमे गर्मी नहीं है। इतनी बात सुनकर कि पानोके 
सत्त्वमे गर्मी नही है । कही उस खोले पानीकों पी लिया जाय तो पता चल जायगा कि पानी ' 
के स्वभावमे गर्मी नहीं है पर इस पिडमे तो श्रभी कोई पानी पी ले तो बोलता है कि हाय 
जीभ जल गई । कहता है कि यदि पानी स्वभावसे गर्म नही होता तो मैं जल कैसे जाता ? 
इसका तो पता लगानेके लिए ज्ञानीसे मालूम कर पानीके पिंडमे गर्मी है, पानीके स्वभावमे 
नहीं । बस इतने ही शअन्तरसे वेदान्तोके व स्यादह्गादके स्वरूपमे ही श्रतर है । इस ज्ञायकस्वछहप 
मे विकार कहाँ है ? जिस स्वरूपमे विकार नही है, ऐसा ज्ञायकमात्र मैं हु, मैं श्रास्मा श्रनन्त- 
ज्ञानानन्दस्वरूप हू । 

हे भ्रात्मत्‌ ! तू परमे दृष्टि त लगा | पर मिट जाने वाले है, तू मिटने वाली चीजोका 
विश्वास करता है । परमे दृष्टि लगानेसे दु.ख होगा । अभी घरमे दादाके गुजरनेसे दु.ख्व होता 
है । क्यो दुःख होता है ? यो दु'ख होता है कि उनके बाबा, बच्चेके बारेमे यह निर्णय किया 
था कि ये सब अमिट हैं। जब तक उनके मनमे यह नही प्राया था कि जो समागम होगा 
वह मिटेगा ही । सो भ्रगर कोई कह देता है कि कया बापजी मर जावेंगे तो कहेंगे कि कैसे 
तूने सोच लिया कि बापणी मर जावेंगे । यह तू भ्रसगुनकी बात क्‍यों सोच रहा है ? श्ररे 
यहांपर जो कुछ है वह सब मिटेगा । शिकारी श्रादमोको कोई श्रगर साधु मिल जाय तो उसे 
बडा गुस्सा श्रायेगा । शिकारीके लिए साघुका दर्शन अ्रसगुन हो गया । मोहियोके लिए ज्ञानी 
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ध्रोर वेरागी तो श्रसगुन हैं। यदि सत्यस्वरूपको देखा जाय तो समभमे श्राता है कि सग्रुन 
तो ज्ञान भ्ौर वराग्य ही है । मोह सम्बन्धी यदि तूने श्रपना समय अ्रसग्ुनमे ही व्यतीत किया 
तो कष्ट तो लगेगा हो । यदि प्रपने ,स्वभाव सगुनमे उपयोग दिया तो तेरेमे तू ही है, तुझे 
कष्ट नही होगे । जहांपर ज्ञानहष्टि होगी वहाँपर दुःश्ब श्रनित्यमे श्रनित्यकी दृष्टि होनेपर वह 
पदार्थ मिट जाय तो वह ज्ञाता रह सकता है । वह तो यही कह उठेगा कि देखो वही बात 
हो गई ना, जो हम पहले समझते थे । भ्ररे वही तो होगा जो हम समभते थे । किसी सोदेके 
खरीदनेमे तुरन्त यदि श्रतुभव हो जाय कि इसमे तो ठग गए, १० हजारका खरीदा हुम्ना 
बेचनेसे ६ हजारका पडता है तो इतनेकी हानि हो रहो है । वह इस सौदेको वर्षभर रखकर 
बेचता है श्लौर उतना टोटा पडता है तो पडे, परन्तु इससे उसे दुख नही होगा । क्योकि वह 
सममता है कि इसे एक वर्ष पहले खरीदा था, तब भी यह ठोटा था । देखने सुननेका ही 
आ्रात्माके भीतर कितना कमाल हो गया ? यह प्राणी भ्रनित्यको नित्य समझे तो जब हम 
मरते है तब हम रोते हैं। इस श्रसार शरीरकों जब हमने सोर समझ लिया तब रोते हैं । 
श्रसार चीजको जब हमने सार समझ्का तब हम रोते हैं, दूधरेकी चोौजोको जब हमने अ्रपना 
समभ लिया तब हम रोते हैं, श्रसत्यको सत्य समझ लिया तब हम रोते हैं । वहाँ पवित्रता 
नही है जहां मोह हैं। 
लेकिन कहते क्‍या हैं कि नाली गन्दी है, यह पानी गन्दा है, सड़ा हुमा है, इसमे 
बदबू है भ्र्थात्‌ इसमे बहुतसे गन्दे पदार्थ पहुच गए हैं, गन्दगी है, सडे गले माँसकी तथा अन्य 
बाह्मपदार्थोकी वह गनन्‍्दगी कैसे हो गई ? सोचो तो सही । पहले तो इस गन्दगीमे मिशन्नके 
टुकडे थे, बर्फी थो, बून्दी थी, लड्डू थे, परन्तु भ्रव तो विष हो गया । श्रव वह गर्दगी बन 
गई । भ्रव जो गन्दगीकी शक्ल है वह भी पहले एक साफ पिंड थी ओर उससे पहिले देखो 
तो वे भ्रणुस्कन्ध थे, भाहारवर्गणार्ये थी | उनसे भी पहिले परमाणु परमाणु थे । उन स्कन्धो 
पर जब प्रात्माने कब्जा कर लिया, उन्हे ग्रहण कर लिया तो ये शरोरकी शक्ल बन गए | वे 
बनकर इस शक्‍लमे भरा गए है । इन सब बातोका मूल कौरण तंया है ? इनका मूलमें कारण 
यह हुआ कि इन परमाखुवो्में श्रात्माका कब्जा हुआ, जीभका सम्बन्ध हुआ तब उन्हें ये वि- 
चित्र शवलें मिली । जब तक इस पिंडकें साथ श्रात्माका सम्बन्ध न हुआ तब तक श्रपने 
प्रात्मासे सम्बन्ध होनेपर, मोही आत्मासे सम्बन्ध होनेपर इन सा जैसी प्रगति होने 
लगी । ये सब गंदगियाँ भ्रशुद्ध हैं, किसके प्रसादसे ? जीवोके स प्रसादसे । जीवोंके नही, 
मोही जीवोके । तब मोह ही तो मूल हुआ्ा । देखो लोकमें जो लड़का अश्ुद्ध हो जाता है बे 
छत तो नहीं हैं। बाहर रहो, बाहर रहो, कही छू न लो। यदि उब लब्केने हू हा है 
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प्रशुद्ध हो गए, दिलमे प्रशान्ति हो गई । दूसरेने तीसरेको, ततोसरेने चौथेको छू लिया, जहाँ 
तक नजर चलती है वह सब श्रशुद्ध ही होते चले जाते है । यह क्यों प्रशुद्ध हो गए ? उसने 
हमे छू लिया | उन सबमे मूल खराब है केवल एक लडका | भरे यह तो शुद्ध है, किन्तु हो 
गया जठराग्निसे सम्बन्ध । यह जठराग्नि कैसे बनी ? मोही जीवके संबंधसे । लो जठरार्नि 
भी गन्दी हो गई जीवका सम्बन्ध होनेसे । ग्रव सब गन्दी शक्‍लें बनने लगी । श्रब मूल कारण 
का विचार करें तो मूलमे क्‍या शभ्रशुद्ध हैं? किस वजहसे सारी चीजें श्रशुद्ध हो गयी । भरे 
रागी जीवने कब्जा किया तो यह श्रशुद्ध हो गया । जीवके सम्बन्धसे यह भ्रशुद्ध नही हुमा 
किन्तु रागके सम्बन्धसे यह भ्रशुद्ध हो गया । फिर यह राग हुप्ना क्यो १ यह श्रशुद्ध राग बना 
क्यो ? भरे मिथ्यात्वकी वजहसे यह श्रशुद्ध राग बन गया । दुनियामे सबसे गन्दा होता है 
मोह । क्या मांससे गन्दा है ? हाँ माँससे भी गन्दा है, खादसे भी गरन्दा है तथा श्रन्य अशुचि 
पदार्थोंसे गन्दा है । हाँ हाँ सब पदार्थसि गन्दा है । गन्दगी जो है उसका करने वाला भी यह 
मोह ही है । मोह है, मोहका सम्बन्ध जीवसे है तो राग पैदा हुग्ना । तो र।ग तो मोह परि- 
खामोसे हुआ । शरीर बन बँठा तो यह मोह दुनियांसे जो गन्दी चीज है तो केवल एक मोह 
है शर कोई दूसरी चीज इस दुनियामे गन्दी नहीं है। मोहने इस समस्त जगतुको ग्रन्दा कर 
दिया है । उसका महत्त्व इतना है कि भगवान्‌ भी छूट जाय, धममं भी छूट जाय, सबसे मुह 
मुड जाय, पर मोहसे मुख नही मोडते | यहो वजह है कि हमारे धर्मके प्रयत्न तो होते है, 
घमंकी नाव चलाते तो है किन्तु उपयोग की रस्सी मोहको खूंटीसे गडी हुई है ? ४० वर्ष 
तक धर्म किया, पूजा की, सेवा की ५० वर्ष तक, परन्तु श्राज हम उसी जगह पर है। कषाय 
में फर्क नही पडा । वह सहज उजेला नहीं मिल सका | यही चीज समभनेकी है कि इस 
श्रात्माके ज्ञायकस्वभावमे क्या विकार है ? मैं तो मैं ही ज्ञानमय हू । ज्ञानमय होना ही मेरा 
स्वभाव है | ऐसा ही मैं शाश्वत निश्चल हु । यही साक्षात्‌ भगवान है । भगवान होनेके लिए 
वाहरसे कुछ नही श्रात्ता मैं तो बना बनाया भगवान हू । मेरेमे विषय कषाय नही है | विषय 
कषायोको ज्ञानदृष्टिकी छेनीसे काटकर बाहर कर देना है श्लौर फिर है बना बनाया प्रभु । 
जैसे पत्थरकी मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थरसे जो कारोगरोने मृति तैयार की । उसमे केवल 
बाहरी ढकने वाले पत्थरोको काट दिया, मूर्ति तैयार हो गयी । कुछ बाहरसे मृूत्ति तो नहीं 
रची । इसो प्रकारसे मृतिको तंयार कर लेते हैं तो श्रन्य काम नही करने पडते हैं । यह मूर्ति 
वही तैयार कर सकते है जो कुशल कारोगर है । जो मूर्ति पहले थो वह भ्रब भी है। जरासा 
ढकने वाले पत्थरोको काटकर हटा दिया मूर्ति तैयार हो गई । इसी प्रकार इस आत्मामे भग- 
वान बननेके लिए कुछ नहीं बोाहरसे लाना है । केवल ज्ञानस्वरूपकों ढकने वाले जो विषय 
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कषायोके परिणाम हैं उन विषय कपषायोको झान-छेनीसे बोहर करता है । यह स्वरूप कृत- 
हत्य है। दुकान करनेको पडी है । यह नहीं चलेगी तो इसके बिना गुजारा नही होगा । ऐसा 
कुछ नही है । विषय कषायोकी गन्दगीको हटाकर इस ज्ञानस्वछपमे भगवानके स्वच्छ व सही 
दर्शन तो कर लें, श्रौर प्रगर व कर सके तो हम जहाँके तहां मोजूद मिलेंगे । 
दु खो कि विवश' कि मेथ्जैव न्‍्यायो विधिजंगत्‌ । 
सुखागारोध्प्यय तस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥ १-४ ३॥ 
हे सांसारिक प्राणी, हे ज्ञानानन्‍्दधन ग्रात्मन्‌ | दुःखी क्यों हो रहा है ? विवश क्यों 

हो रहा है ? श्रपने स्वरूपको तो देखो । तेरा तू हो है, एक ज्ञानघनरस, प्रानन्दपुज्ञ है । 
तुम्हारा भ्रानन्दस्वरूप ही है । दुःख तो तुने कल्पनाएं करके बनाए हैं। स्वभावमे तो झ्रानन्द 
ही भरा हुआ है । तेरा स्वरूप चतुष्टय तुकमे ही है, तेरा उत्पाद व्यय प्रौव्य तुकमे ही होता 
है । प्रभी पदार्थोका श्रपना अपना स्वरूप उन उन ही मे है। भश्रन्य पदार्थोका दुसरे पदार्थों 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु जब यह चेतन्यमय ज्ञानमाशत्र वस्तु वाह्यपदार्थोमे कल्पनाएँ 
करता है कि यह मैं हू, यह मेरा है, बस इन कल्पनाओसे दुःख उत्पन्त होने लगता है । दु ख 
का मूल हृढ नहीं है। एक केवल अमसे बाह्यमे श्रा जानेसे, अन्न वका झ्राश्रय मान लेनेसे 
क्लेश उत्पन्न होते है । ब्लेशोका मूल हृढ नही, परन्तु हिम्मत करना नही तथा अपने श्रापके 
स्वरूपमे ही श्रापा बुद्धि रखना नही शौर क्लेश यों हो मौज करते करते खत्म हो जायें, सो 
कँसे हो ? सबसे न्यारा घिज्ञानघन एक निजी श्रात्मतत्तव मैं समभूँ तो सारे क्लेश समाप्त हो 
जावेंगे । तेरा न्याय तू ही है तेरा ध्याय करने वाला कोई दूसरा नही है । तेरी पुकारका सुनने 
बाला दूसरा कोई नही है । तेरी प्रथ्ुुना तेरेमे ही है। तू ही श्रपनी पुकारकों सुन सकता है । 
तेरी श्रावाज तेरा प्रभु घात्मा ही सदा सुनता रहता है भ्र्थाव्‌ जंसे परिणाम उत्पन्न होते है- 
वैसे ही इस प्रभु प्रात्मामे परिणतियाँ होती चली जाती हैं ! तेरा निर्णय तुभमे है। तू भन्यत्र 
दृष्टि मत कर । तूने प्रन्यत्र दृष्टि बहुत की, इसीकी वजहसे ढुःख होते भ्रा रहे है। यह मेरा 
स्वभाव नहीं है। परको तो महिमान जान । महिमान कहते है उसे जिसकी कोई महिमा 
न हो । भ्राते हो तो जाप्रो, न श्राते हो तो चले जाम्नों | ऐसे ही महिमान हीते हैं । पे 
प्रति लोग कह्ा करते है कि इसकी चाहे यह बडा भी हो, मेरे यहाँ महिमा नही है । वू भर 
जञानस्वरूपको देख झौर कर्मोके स्वभावसे उत्पन्‍्त हुए भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, मोह प्रादि यह तेरे स्वभावमें नही हैं | तू तो निश्चल एकस्व्ाव मात्र है। तू प्रयने 
को ज्ञानस्वरूप ही श्रतुभव कर । जैसे कोई पुरुष इसके मित्र हैं, मैं इसका कर हक 
से जो प्रमुभव करता है जिनको मित्र माना है, जिनको वैभव माना है, उन्हीषते उ 
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होते है भौर उन क्लेशो से उसे रज होता है, दुःख होता है । इसी प्रकार यह किन्‍ही' पदार्थों 
को अपना मान लेते हुँ तो इस बिगाढसे ही उसे दुःख उत्पन्त होता' है । इत' रागात्मक ,भावों 
को तू अ्रपना मान लेता है वो दुःख उत्पन्न होता है। भेदविज्ञानको च रम'हीमा यह है कि 
तू अपने झोपाधिक भावों को श्रपने झंपसे  व्यारा समझ | यह घन वैभव थो प्रकट स्यारे दि- 
खते हैं । मकान है देखो यह तो प्रकट न्यारा दीखते है, ये.मिन्र तो प्रकट न्धारो दिखते है, 
बरिवारकें लोग भी जुदा जुदा हैं भोर इसी शात्मभुमिकामे जो ग्रष्ट प्रकारके कर्मंबस्धन बे 
हुए है, वे भी इस ब्रात्मासे जुदे है । वे पुदूगल कहलाते है । रूप, « रख, “गंघ, स्पर्श वाले है, 
जे सब भी न्यारे है। इस श्रात्मामे नो राग्रादि विकार उत्पन्न होते है उन्ही थे सुख व 'दुःख 
श्त्पु्त होते हैं । प्रच्छा जशा परोक्षा तो करो कि न्‍्यारा है कि नहीं. | एक हृष्टिसे देखते हैं 
तो वह न्‍्यारे नही जचते हूं । ;क्‍ नो 
मेरा द्रव्य ही तो हस ' झ्रमय॑ यो परिणशमता है । जब इसके कारण देखते हैं नो जुदा 
समभमे प्रा जाता है । यह विकार मेरा नही, यह मेरे स्वभावके कारण, नहीं हुआ्ना, रागादिं 
भाव मेरे स्वभावसते उठकर 'नहीं होते किन्तु कर्मके 'उदयके निर्मित्त पाकंर भलके होगे । जिन 
महात्माओने, जिन (सोभाग्यशाली पुरुषोने दस निराले तथा चैतन्य घमत्कारमाह स्वरूपको 
पहिचाना है वे झ्लानन्‍दमय है प्ौर जिन्होने भ्रपते स्वख्यकोी नहीं पहिचाना है वे प्राणी संसार 
मे रुलते हैं, रोते हैं। ऐ रोने वाले प्राणियो, व्यथ॑मे दुःखी हो रहे हो; व्यर्थमे विवर्श हो रहे 
हो । तेरी सहायता करने वाला ससारमे है बया, परे को दंड देने वाला कोई दूसरा इस जगतु 
- में है क्या ? तेरा अहित करने वाला, तेरा पहिधानने बाला, तुझे मुक्तिमे ले जाने वालो, तेरे 
को इस ससारमे भटकाने वाला कोई इसरा इस जगतुमे है क्‍या ? .कोई नही है । झाप तो 
परिणाम करते है श्रौर थे बलेश श्रपनेमे ही '्रोटोमैटिक बनते चले जा रहे हैं ॥ इन दुःखोंसे 
बचना है तो अ्रपने स्वरूपको देखो, दूसरा कोई उपाय नही है। घमर्मका पालन इत्तीको कहते 
है । घसमे बाहर नही, वेशभूषामे नही, . नाना स्थानोमे नही, नाना पद्धतियोंमें,नही, 'केवल 
निज सहज स्वभावमे यह ही मैं हु--ऐसा मान लेनेसे, ऐसा श्रंगीकार कर लेनेसे, ऐसी दृष्टि 
बना लेनेसे घमेका पालन है। इस ही बातके लिए यह व्यवहार धर्म है। संत्तम करते है 
_ किस प्रयोजनके लिए कि हमारी हृष्टि ऐसी बनो रहे कि हम घर्मके पशलनंके योग्य बने रहे । 
इसके लए संत्संग किया जाता है। उपकार सत्संग जो किए नाते हैं वह इसलिए किए जाते 
हैं कि मेरी बुद्धि ऐसी व्यवस्थित रहे कि मैं भ्रपने स्वभावके दर्शन करने'के लायक वना'रहु । 
. अपने स्वभावके दर्शत करना सो हो घ्मेक! पालन है । दुःख तो कढ्पनाझोसे बनाया गया है । 
ह फोई भी दुःख हो रहा हो, यही निरांय कर-लो कि श्रौर 'कुछ नही है केवल कल्पनाए बनी 
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रहीं, बढ सोते दुख द्वोता रहा है । ल्पन 
जैसे न दो टोरा न ४ प्न पम सतह वर हक अर 
मु + ए कोई प्रनर्थ की योजना कर 
रहा है, केबल कल्पनाएं बना बैठा है 'कि हमारे भ्रत्धंके लिए कोई योजना कर रहा है । 
बहां कुछ गड्ढी हो रहा है । वहाँ ह रे 
झ्ृ हाँ श्रपने हितकी बात बन रहो है श्रौर मनमभे,कल्पनाए' कर 
लिया किज्मेशे हानिके लिए योजनाए' ये बना रहे हैं तो इसीसे दुःख होता है | बाह्य पदार्थ 
हैं, हैं, ने प्रषने आपमे परिणमते, हैं, हम ऐसे हैं, वह वैसे हैं, इस प्रकारकी बस्तुस्वरूपके प्रनु- 
कूल विचार चल इसे. उन्हें ध्रानन्द है। सुख भोर दुःख कही बाहरसे नहीं आते हैं । ,जैस्ो 
भावना है वेसे ही दुःख तथा सुख हैं । वस्तु है, किसी दूसरे प्रकारकी श्र मान लेता उसे 
भिन्‍न प्रकारकी लो दुःख होगा ही प्ोर वस्तु जैसी है तैसी मान ले तो सुख होगा । 'वस्तुका 
'स्वष्ट्प जैसा है तैसो बुद्धि बने तो सुख है । चाहे. बाहरकी नश्कगतिके दुःख भी भोगे जा रहे 
हो किन्तु यदि प्रात्मामे मिथ्यात्व नहीं है तो पआात्मामे सुख है, फोई 'वैलश नही है और 
प्रन्तरमे सम्यक््व नही है तो उसकी प्राकुलती बराबर लगी चलो जाती है । सम्बक्त्व बरा- 
बर सुखको पैदा करता है भौर मिथ्यात्व सदा श्राकुलताञ्रोको पैदा करता है । जैसा है तैतता 
ज्ञान हो जाना यही ज्ञान है। ज्ञानी 'गृहस्थ यद्यपि श्रसयमके काम करता है, च्‌रित्रके अति“ 
मूल मी चलता है, पर जैसे पत्ण उडाई गई, पतग कितने ही ऊपर चढ़ गई है तो-डोर तो 
झपने हाथमे है । वह पतंग कही बाहर नहीं जा सकतो है । इसी प्रकार सम्यक्‍त है तो ना 
उपयोग थोडा भ्रमकी श्रोर हो जाय, विचनित हो जाय, ,यहाँ वहाँ पहुंच जाय तो वह भरत 
: सम्यग्इष्टिके प्राधीन बात है । वह क्षपने उपयोगको शीघ्र श्रपनी ओर बना सकता है। हतीा 
भी ऐसा ही है कि श्रद्धा तो सहो है फिर भी मार्ग पर नहों चल पाता । कौन नही जावता 
, कि हिंसा, भूठ, चोरों, कुशील, परिग्रह ससारमे भटक'ने वाले हैं । इनकी निवृत्ति होने पर 
भलाई है फिश भी लोगोको कुछ समय तक करना पडता है ॥ पर यदि श्रद्धा है तो पाप कम 
हो जाते हैं । धो ऐ ह कट 
' जैसे स्रामने प्रग्ति पडी है, एक पुरुषको जबरदस्ती ढकेल -कर कहा जा रहा है कि 
ध्राग पर चलो तो वह पैरोको स्‍झ्रागममे ऊपर ऊपर रखकर निकल जायगा | पर एक ऐसा 
श्रादमी जिसके पीछे अभ्रग्नि पडी हुई है श्रोर कहनेसे नहीं किन्तु किसी कारण पीछे पर इज 
लेता है । इन दोनो पुरुषोमे जरा बतलाइए , कि भ्रधिक कौन जलेगा ? जिसने पीछे बिना 
' प्रेरणाके पैर रख दिया है, उसको पता नहीं था तो,वही ग्रधिक जलेगा । उसको, आगका 
, पत्ना न हुनने से जल्दी उठतवेका परिणाम नद्दीं है सो भ्रधिक जल जायगा प्रोर जो सामग्री देख 
रहा है बह जल्दी जल्दी पैर रखकर निकल जायगा। इसी प्रकार जिसको ज्ञान है, भरद्धति 
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है, वैराग्य है फिर भी कोई परिस्थिति पग्राती है जिससे कुछ प्रतिकूल बढना पढ़ब्ना है। पर 
प्रतिकूल चलने पर भी उसके विपरोत खिंचा हुमा रहता हैं। जिससे शोनल्वरूप नही 
विषयोगे श्रासक्ति है, उसके कर्मबन्धन विशेष है। ज्ञानीको निषयोभे प्राप्नक्ति नहीं होतो 
इससे वेह मोक्षमार्गस्थ , हैं। . ' ' 
एक कुत्ता जानवर होता है, वह बडा स्वामिभक्त होता है, प्राज्ञाकारी होता है । दो 
रोटीके टुकडोमे ही २४' घने पहरा देता है। भ्रपनी पूछ हिलाकर बडे प्रेमंश्रे ध्रपने मालि- 
कको बढ! प्रेम दिखोतों है। देखों कुत्ता कितने कार्म पाता है ? एक सिंहको देखते हैं तो 
दिल दहल जाता है | किसी किसीकां तो हार्ट' फेल हो जाता है। कोई कोई दो शेरसे ढरकर 
मेर जांढा । कितना भ्रहित करने नाला यह शेर है ।' क्यो जी जो उपकारी है, जो भला है 
उप्तकी उपेमा देना चाहिए मो नही । श्रच्छे पुसुषको किसी सभामे खड़े होकेर कहे कि फलनि 
जाई तो बहुत उपकारी हैं, इनका कहना बया है ? यह बहुते हो उपकारी एवं धर्मात्मा हैं । 
यह तो एक कुत्तेकें ब्नमान हैं । इसकी बडी भव्य प्रात्मा है। यह बड़े उपकोरी हैं श्रोर उसी 
को या प्रेन्‍्य किप्तीको यह कह दिया जाय कि यह शेरके समान है, पाने दुसरोकी जांन लेता 
है, ऐसा नाम सुनकर वह खुण हो जाता है, पर इसकां बुरा ध्र्थ होबा है । यदि किसी 
व्यक्तिकों यह कह दिंया जाय कि यह व्यक्ति कुत्ता है। इसका सात्पयं यह हुआ कि वह 
व्यक्ति कुत्तेके समान ॒स्वामिभक्त तथा प्राज्ञाकारी है। यह प्रन्तर' किस बाब्का भरा गया ? 
यह भ्राष्यात्मिक ममंको बताने वाला भ्रन्तर है । श्रगर कोई कुत्तेको लाठी मारता है तो उच्च 
लांठीको कुत्ता चबाने लगता है । वह समभता है कि मेरा दुश्मन यह लाठी है । मेरा प्रहित 
करन वाली यह लाठो है, यह हुई निमित्तदृष्टि भ्र्थात्‌ निमित्त ही मेरा सब कुछ करने वाला 
है, ऐसी हृष्टिं हुई कुत्तेकी जैसी दृष्टि । उसको यह “पता नही घल पाया कि मेरा दुश्मन लांठी 
'तही है बल्कि यह पुरुष है। जब कि शेरंको कोई लाठो, तलवारसे मारे तो'वष्ठ शेर यह नही 
सममता है कि मेरा दुश्मन लाठी श्रोर तलवार है बल्कि वह समभंता है कि यह ब्यक्ति ही 
मेरा दृश्मन है । इसलिए वह शोर पुरुष पर ही हमला करता है। एकेकी हष्टिं है कि भेरा 
दुश्मन लाठी है श्रोर एक को हृष्टि है कि दुश्मन मेरा पुरुष है। यही ज्ञानी प्रोर ध्रज्ञावीमे 
प्रन्तर है । ज्ञानी देखता है कि धन, वैभव, परिवार किसीमे मेरा सुख नहीं है । मेरा सुख 
मेरे प्न्तरसे उठता है परन्तु प्रज्ञानी यह देखता है कि घन, वैभव, 'कुटुम्ब, परिवार द्नादिमें 
ही सुख है। ज्ञानी यह सोचता है कि बाह्यपदार्थॉसि सुख नही होता, पर झ्ज्ञानी घहो सोचता 
है कि बाह्यपदार्थों पर ही सुख दुःख निर्भर है। श्रज्ञानी जीवने अ्रपनी प्रश्ुुताकी बरबाद कर 
दिया है । बह सोचता है कि यदि प्रपच, परिवार, सदस्य तथां श्रमुक श्रमुकको मैं व देखूँगा 
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तो मेरा नुक्सान है, परन्तु सुक्मान- हे; हपी-वाह्य हष्टिमें । थह प्रात्मा पूर्ण स्वच्छन्द हो दो 
दुःख नहीं-हॉंगे ।-  -, - व - । 

हक पुरानी घटना है कि बच्भदत चक्रद्ती जब फूलमें भरे हुए भवरेको देखते है तो 
देखकर चिचार'करते हैं-कि यह भवरा फूलकी सुगधमे श्रासक्त होकर इस फूलमे ही छिपा 
मुरु गया ।- कोई फूल ऐसे भी-होते हैं कि दिनमे. तो ख़ुले रहते हैं प्रोर शाम होते हो बद हो 
जाते हैं ॥ भवरा मकरद रस चूसनेके (लिए बेठ गया- श्वामको उसी फूलमे बद हो गया । 
जिस भवरेभे इश्ननो, लाकत है कि काठमे छेदसकरता है। एक ओ्रोरसे छेद करके दूसरी ओ्रोरगे 
पिकल जाता है । फूलक्की उन:कोमल कोपल ,पखुडियोमें- घ्रासक्त होकर भवरा /मुकर॒द रसका 
!पाच करता;है श्र बही मर जाता है,। इसी तरह भात्मामे तो श्रनतशक्ति है, भ्रानन्द शक्ति 
है, केवल ज्ञानीकी- घक्ति है-। परन्तु विषयोमे, प्रासक्त, होकर प्रपने ज्ञान प्राशको चरवाद कर 
रहा है । श्रात्मामे क्लेश केवल जाननेकी कला पर निर्भर, है । इसी प्रकार भ्रानन्द भी जानने 
[क़ी कला पर ही निर्भर है लो,-शरीरको - देखो,, ,्रानन्‍्ट खत्म हो गया श्रौर लो ज्ञानस्वरूष 
: देखनेमे उपयोग, बन गया तो प्रानन्द्र प्रकट, हो गया। ऐसी महान - चमत्कारकी ,कलासे युक्त 
यह भगद्नान्‌ श्रात्मा.है | यह प्राणी बाह्महृष्टि करके कि मुझे तो बाहरी, चीजोसे अ्रानन्द 
मिलता, है, ,बाहरमे ही भ्रासक्त होकर बाहर बाहर ही घुमता है । इस प्रकारका प्राणी बाहरी 
पदार्थोकी नही - छोड सकता है | यह ,भूला हुआ श्राणी: म्रममे हो रह रहकर- भ्रपना प्रात्म- 
बल खो देता है शोर बरबाद हो जाता ; है । ऐ प्राणी |! क्यो दु खा हो रहे हो ? तेरा तो 
स्वहष भगवाचूुछा है ।-तेरमे भी तो वही द्रव्य, वही गुण हैं । भगवानुकी ग्रात्माका दत्त्व 
'मुद्ध दानके द्वारा भातन्दमय है, ज्ञानचन है, मेरी, श्ात्माका उपयोग श्रश्ु्धकी और है यही वा 

श्रन्तर हो गया है । चोज त्तो.एक है जिसमे दुविधापन नही है। तो जैसा सुखका भडार भ्रश्नु 

है वेचा-तू है । परन्तु अपने-श्रापको नही जानता-है। इसो कारण, बाहरी फसावमे फम रहा 
है । २४ धस्‍्टेके ;श्मयमे ,२ क्षणकों सब॒क़ो कल्पनाएँ छोडकर भ्रन्तरमे तो देखो । है! उत्कृष्ट 
(शानानत्दका , विड. है - । कहते है कि जीव हवा है। “फ़ूंक मारा उड गया । यह जीव हवासे 
: भी भ्रत्यस्ल बुक्षम हैं। शरीरसे अत्यन्त -जुदा स्वरूप वाला है ।, शरीरके अर्र है । इसमें 
रु निमित्तन॑मिश्विक भावोका, होना -कारण है। नही ती; शरोरस इतना संयोग होने की भी 
. गु जायछ- नही । तेरे परिवारके .लोग तेरे नहा है, जिनसे तू; इज्जत सा है बह है 
हैं । दु.तो चैलन्यस्वरूप एक वस्तु है । ऐसा सुख़का, भडार तू है ।- अन्तर भीतरमे देखो, अ 


- अ्रपनेसे अपने लिए-श्रपने श्राप--देखते- रहो । ः 
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दोहा १-५४ रेरेड 
भावये द्‌ भेदविज्ञानमिदमच्छित्नधा रया | 
तावद्यावत्‌ पराच्चयुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
समयसार ग्रन्य श्रध्यात्मका एक ही ग्रन्थ है । जिसमे श्रष्यात्मपद्धविये श्रात्माका 
स्वरूप बताया है। उसमे श्रात्माका स्वरूप बताते बताते उसका उपाय, भेद, ज्ञान कहते है 
ग्रौर शिक्षा देते हैं कि हे प्रात्मन्‌ ! तब तक भेदविज्ञानकी भावना करो जब ब्वक ग्रह ज्ञान 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नही हो जावे । मैं ज्ञानमात्र हु, शुद्ध -चैतन्यस्वरूप हूं, इस्र प्रकार सबसे 
निराला श्रपने श्रापके चैतन्यस्वरूपको देखो । यही काम शश्ी पड़ा हुआ है । यही काम कठिन 
है, पूजा सरल है। भरे नही भैया प्रपता यह काम सरल है पूजा कठिन है। पुजामे १० 
साधन जुटाने है । यहां क्‍या है ? जैसे हो वैसे श्रपनेकी देख डालो यह क्या कठिन है ? धर्म 
का पालन यही है । बाहरी चोजें तो सहारा मात्र है, उनमे दृष्टि न दो | जैसे नीचेसे ऊपर 
ग्रानेमे जो सीढियाँ हैं वे तो सहारा मात्र हैं, ऊपर प्रानेक्रे लिए सीढ़ियोसे प्रेम नही करो सी- 
ढियाँ बहुन अच्छी है, बडी सुखद है, मैं नही छोड गा । भरे तू न छोड तो वही पडा रहेगा । 
बाह्य तो तेरे सहायक हैं । पहली सीढ़ीपर कदम रखकर उसको छोड दे, दुसरीको छोड़ दे, 
तीसरीको छोड दे । ग्रहण किया है छोडनेके लिए | ऐसा न चलो कि हम तो पहलेसे ही छोडे 
है, पहलेसे ही छोडे पडे हैं । नही, ग्रहण करके छोडनेकी बात है। यहां कुछ छोड़ना नही । 
यथाथे जान लो । इसमे ही ज्ञान है, इसमे ही आचरणा है | ऐसा रूप वाला यह मैं निश्चल 
रूप श्रपने श्रापमे रह और अपने श्राप सुखी होऊ । 
ज्ञानपिण्डोबन्यभिन्नो5ह निविकारी स्वभावतः । 
स्वतन्त्र: सहजानन्द: स्यां स्वस्में सवे सुखी स्वयम्‌ ॥। १-५४ ॥ 
मैं क्या हू, इस बातको समभनेके लिए इस श्लोकमे पाँच बातें बताई गयी है । पहली 
बातमें कहा गया है कि यह प्रात्मा ज्ञान पिंड है, दूसरी बातमे प्रन्य समस्व पदार्थाय्रे भिन्‍न 
बताया है, तीसरी बातसे स्वभावसे निविकार कहा है, चोथी बातमे स्वृतन्त्र कहा है और 
पाचवी बातमे सहजानन्दमय दिखाया है । इन्हीं पाँच बातोके विवरणसे मनन द्धरमेपर आत्मा 
में यथार्थ बल बुद्धि हो जायगी । मैं ज्ञानपिण्ड हैँ, स्वरूप मेरा ज्ञान ही है । डैद्े गर्मी ही 
प्रस्तिका स्वरूप है वैसे ज्ञान ही मेरा स्वरूप है | जैसे कोयला तिकोन, चोखूटा है, जलता है 
तो तिकोना, चौखूटा श्रग्तिका स्वरूप नहो है । श्रग्तिका स्वरूप तो केवल गर्मी है और बातें 
तो निमित्त पाकर होती है । यह मैं श्रात्मा मच्छुके शरीरमे इतना लम्बा, चौडा हो गया और 
चोटोक शरोरमे इतना छोटा हो गया । ऐसा छोटा बडा हो जाना, फैल जाना यह आात्माका 
स्वहूप नहीं है । यह तो निर्मित्त पाकर होता है । आात्माका स्वरूप तो ज्ञान है । ज्ञान पिंड 
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यह झात्मा है झोर प्रन्यसे भिन्‍न है । मेरे भ्रतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे मैं जुदा 
हूं । यहाँ प्रस्ति श्रौर नास्तिका जिक्र किया है। 

मै में हूं, कुछ भोर नही हैँ । तू तो ज्ञान पिंड है श्रौर मेरे श्रतिरिक्त जितने भी 
पदार्थ हैं वे सब मैं नही हु । इसीफो कहते हैं एकत्व विभकत्व है । तू एकत्व विभकक्‍त्व है । 
इसके श्रागे झर कुछ नही है । वस्तुषी पहिचान स्याद्वादसे होनी है । स्थाह्ादका झाश्रय लिए 
बिना वस्तुवोंस परिचय बही होता । यह ण्छी है तो यह पिछी ही है, शौर 
ध्रौर नही है । पिछी चौकी हो जाय, पिछी ही दरी हो जाय तो यह सत्‌ नही हो सकता 
है । पदार्थ सत्‌ कहलाते हैं तब तब श्रपने स्वरूपसे हो श्रोर परके स्वरूपसे न हो । यदि वह 
परके स्वरूपसे न हो श्रोर निज स्वछूपसे हो तब तो वह पदार्थ रह सकता है श्रन्यथा नही । 
पदार्थ तभी रह सकते हैं जब ग्रपने स्वरूपसे तो हो भौर परके स्वरूपसे न हो | यह चौकी 
है | यह स्पष्ट दिखती है। यह चोकी श्रपने श्रापमे तो है पर इसके भ्रतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, 
उन सब रूप नही है । तभी तो यह पदोर्थ है। इसी तरह अपने प्रात्माकी बात लगाइए । 
यह मैं भ्रात्मा झपने स्वरूपसे हूँ श्ौर परके स्वरूपसे नही हु । श्रपने श्रापमे हू, मैं भ्रन्य जीव 
नही हू, भ्रन्य किसी द्रव्य रूप नही हु, कोई पुद्गल नही हू । वह मैं क्‍या हूँ ? इसके बारेमे 
बताया है कि मैं ज्ञानपिड हूँ। श्रांत्मामे ज्ञानवा ही तो सारा वैभव है, ज्ञानका ही सारा 
कमाल है, ज्ञान ज्ञान ही तो सारा झआञात्मा है, भरमूर्त है, ज्ञान भावात्मक है । ऐमा ज्ञानरस 
इस प्रात्माके साथ भ्रन्य श्रन्य गुणा भी मालुम देते हैं। जैसे भानन्द है, श्रद्धा है, 'वारित्र है 
परन्‍्तु यह सब भी लगा रहंता है । मानो ज्ञान धर्मके श्रस्तित्वकी सेवाके लिए स्व गुण हैं । 
सबमे प्रधान एक ज्ञान गुरा ही है । जब हम प्रात्माकों पहिचानने चलें तो भ्ौर श्रौर बातोको 
देखकर हम पात्माको श्रतुभवमे न ला सकंगे । जैसे सोचा कि यह मैं भात्मा कितना 30% 
चौडा हूँ । दीन चार हाथका लम्बा, एक हाथका चौडा श्रौर इतना ऊँचा सोचते रहें, पर 
ऐसा सोचनेसे ध्ात्माका १रिचय न मिल सेक्गा | भ्रात्माका अनुभव त हो सकेगा, ७७७४४ 
पकड न आरा सकेगी । यह मैं भात्मा कंसा हू ? श्ररे जो गुस्सा श्रा रहा है वह है भ्रात्मा, दर्द 
का श्रनुभव है वो वह है श्रात्मा--ऐसा सोचनेसे श्रात्माका अ्दुभव नही हो सकता | तो हैं 
भरे आ्रात्मामे प्रनन्‍्त शक्ति है भ्रौर उस शक्तिके प्रति समय परिणमन चलते 
रहते है । भनादिसे परिणमन चला आया शरीर श्रनन्त तक परिणमन हल । परिणमनर हे 
होगा पर परिणामन या शक्तिभेदकी हष्टिसे परिचय नहीं हो सकता, श्रात्माका श्रदुभव 
हो सबता । ऐसा पकडमे नही श्रा सकता कि जिससे स्पष्ट पहिचानमे श्रावे । यह ते 


क्या श्रात्मा ? श्र 


न 
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प्रात्मा | जैसे हाथमें स्वणंका ढेला रखा है, पहिचानमे श्रा जाता है कि.यह है। एक हृड्डि 
ज्ञाससे आत्माको सोचो तो कि यह स्वरूपमय श्रात्मा है, जो जाननका ही काम करता है। 
त्रेकालिक जो ज्ञानस्वरूप है वह श्रात्मा है । इस तरह केवल ज्ञानस्वरूपकों हो लक्ष्यमे रखो 
तो ज्ञानस्वरूप हो लक्ष्यमे रहते रहते यह लक्ष्य भी छूटकर ज्ञानमात्र प्रात्माकी श्रोर प्रनुभव 
हो जाता है । यह चीज प्रयोग की है। जितने शब्द कहे गए उतने शब्द सुननेय्ने आाठमाका 
प्रनुभव नही, इतना बयान करनेसे ही श्रात्माका श्रनुभव नहीं । इसका तो भीतरमे हो उपयोग 
बने कि मैं ज्ञानमात्र हूं श्रोर जाननका जो काम है वह स्वरूप ही लक्ष्यमे लेवे, इतना मात्र मैं 
हू । ऐसा मनन करनेसे श्रांत्माका परिचय मिलता है, आ्रात्माकी पक्ड होती है । यह इस 
नाछिति वाले दूसरे न्‍्यायसे भ्रलग बात नही है। मैं श्रन्य सब॒ पदार्थों जुदा हू, इसको भी 
साथ में विचारना चाहिए । झरे नही यह तो पहलेकी बात है। जब ज्ञानानुभवका असर प्रा 
रहा हो वहाँ विभक्तयनेकी बात सोचना विष्न है। आनन्द तो श्रा रहा है । 
मैं ज्ञानमात्र हैँ। ऐसा उपयोग करनेसे ज्ञान ही ज्ञानमे पहिचानका भ्राननन्‍द श्रानेको 
हो भ्रीर वहां तास्तिका विचार करो तो वह विध्न है। यह तो वस्तुस्वरूपके पहिचाननेकी 
जड़ है । प्ररे दूसरी बातसे तो निर्णय कर लो कि मैं जगत॒के सब पदार्थोंसे न्यारा हूँ । प्रतु- 
भवके मार्गमे सोचनिकी श्रावश्यकता नही । यह तो निर्णायक्री बात थी । मैं तो स्वचतुष्ट यसे हें, 
परपदार्थोंके च॒तुश्यसे नही हू । यह बात निर्णय कर लेनेके लिए थी, पर जब ज्ञानके प्रनुभव 
का टाइम चल रहा हो उस समय स्याद्वादका श्राश्रय लेनेकी जरूरत नहों । स्याद्वाद निर्णपक्के 
लिए है । निर्णय होकर फिर हमे उसके मर्ममे ही चले जाना चाहिए । फिर स्थाह्वादके विक्र- 
ल्पोक़्ी न लिए फिरें । मैं ज्ञानपिड हु धौर सब पदार्थोसि भिन्‍न हू; स्वभावसे निर्विकार हू । 
यहा क्रोष, मान, माया, लोभ इत्यादि विकार मुभमे आते तो है परन्तु यह मेरा स्वभाव नही 
बन गया । स्वभाव होता तो सदा काल हो यहाँ रहा करता | जैसे अगुली ठेढो कर दें तो 
टेढी ही रहेगी ऐसी बात तो है नहीं । क्योक्ति टेढी रहना अगुलोका स्वभाव नही है । प्रग्नि 
को गर्मका निमित्त पाकर पानों गर्म हो गया । गर्म तो हो गया, पर गर्म हो जाना पानोक़ा 
स्वभाव नही है । विकार तो श्रा गए, पर विकारोका आना ग्रात्माका स्वभाव नहीं है । मैं 
स्वभावस निविकार हू, श्रपने श्राप सहज स्वरूप जो मेरी सत्ता है, तावन्मात्र ही हूँ । मैं कैसा 
सत्‌ है इस बातको जब देखो तो मैं एक चैतन्य वस्तु हु, निविकार हू, ऐसा अपनेको देखना 
चाहिए । भौर मैं घनी हू, मै गरीब हू, मैं लडको बच्चो वाला हू, कुटुम्ब वाला हू, परिवार 
वाला ह_--यह सब क्‍या है ? यह सब विकारमे फसना है । विकाररूप ही प्रपतेको माननेपर 
प्रात्मी विकाररूप नही हुआ । विकाररूप साननेसे श्रात्मा कही विकारमय नहीं हो गया, 
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किन्तु श्रपता उषयोग विकाररूप बनाना ही विकारोमे आ्राना हुआ । मोही तथा भ्रज्ञानी पुरुष 
ही अपना उपयोग प्रपनेको नाना विचित्र छूपो्में मानकर विकारसुपमे बनाते हैं, परन्त ज्ञाना 
पुरुष मैं पुरुष नह्ढी हू, में स्त्रो नही हू, में बालक नहीं ह, में ब्रालिका नहीं 2 घनी नही 
हू, में गरोब नहीं हू, एस अकारसे सब विचित्रताप्रोकों प्रपना मानकर यथार्थ रूपमे बनाते हैँ । 
में केबल चंनत्यमात्र वस्तु हूं। इस मुझ च॑तन्य वस्तुका श्रन्य वस्तुवोके साथ रच भी 
संबंध नही है । बे सब पदार्थ हैं। वे भपने आपमे: हैं। में एक पदार्थ हु॒ प्रपने आपमे हू, 
यन पूर्ण स्वप्नन्च्र हैं, प्राजाद हैं, प्पने श्रपने स्वत्वमे मौजुद है । किसी पदार्थका किसी दूसरे 
पवार्थेके साथ रंच भी सम्बन्ध नही है । स्पष्ट देखो यह वम्तुका स्वरूप है । यह प्रत्येक पदार्थ 
भपने सतमे है, भ्रपने स्वतन्ध स्वरूपमे है। पर ऐसा ने मानकर किसी दुसरेके साथ सम्बन्ध 
हो--ऐसी झूठी बातें बनाएं, ऐसा भूठा विश्वास बनावे, बस यही ससारके दुःखोकी जड है । 
घन्य है वह उपयोग, घन्य है वह श्रात्मा जो ससारके सारे पदार्थोका स्वयसिद्ध स्वतन्त्र 
यथार्थ समझते रहते हैं । ज्ञानी गृहस्थी जहां पर रहते हैं वह झपने कुटुम्ब, परिवार, पुत्र, 
स्त्री इत्यादिको भिन्‍न ही समभते हैं | उन्हें यह प्रतीत है कि मेरा कुछ नही है, रच भी इन 
से सम्बन्ध नही है | यह चीजें मेरी हो ही नही सकती है ) झ्रोर जो दुद्गम्ब, परिवार, बच्चो 
स्त्री इत्यादिको प्रपना मानते हैं, श्रवता हो सब कुछ सममते हैं तो उनके हाथ केवल पापका 
कलंक रहता है । यह तो त्रिकालमे उसके नहीं हो सकते हैं । अगर कुटुम्प, परिवार, स्त्रो, 
बच्चोको अपना माना तो प्रोफिटमे पापका कलक श्रा जायगा प्रोर ससारमे रुलनेको बात ग्रा 
जायगी । प्रस्य वस्तु तो ग्रा नही सकती । अरे इस ससारमे तेरा कुछ नही है । जगव्‌के बाह्य 
पदार्थोक्रों ग्रपना माननेमे कितना प्रोफिट है ? झपना मान लेनेसे क्या वह अपने हो गए । वह 
झपने नही हुए । वह तो श्रपनी सत्तामे है। चिकालमे भी वह श्रपने तही हो सकते है । 
मिथ्या समझकर अनेक विकार बन गए, श्रनेक क्पाय बन गए, ससारमे बहुत समय तक 
दु,ख सहा, रुलते रहनेकी रजिस्ट्री करा ली। यह सब मुसीबत भ्राजीबन रही । अन्य दस्तुक्ा 
तो कुछ अ्रश्ममे भी मुनाफा न हुआ । जो दुनियामे कुछ चाहता है उसको ऐसी हो हालत हींता 
कप एक सेठ ये, हजामत बनवा रहे थे । वह सेठ बहमी था। नःई बाल बना रहा था । 
प्रव सेठने जब देखा कि नाई तो बाल बना रहा,है, इसमे तो मेरी जिन्दगी नाईके हाथ है । 
सेठ डरता है। वह सोचता है कि कही बाल बनातेमे गला व कट जाय । इस डरसे वह 5 
से कहता है कि बहुत बढिया समककर बनाना, छुमक्रों हम कुछ दंगे। जब कट बी हे 
चुका तो ब्रेठ जी ने एक चवन्नो तिकालकर नाईको दी । नाईने वहा कि हम चरन्नी न 
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'हम तो कुछ लेंगे । सेठ जी एक ग्रशर्फी, दो श्रशर्फी, दस भणफी देते है पर नोई कहता है कि 
हम यह नही लेंगे, हम तो कुछ लेंगे । सेठ जी को कुछ भूख-प्यास लगी थी । नाईसे कहा हि 
प्ालेमे जो गिलास रखा है, ले आवो । दूध पी लें । हम भी एषो लें श्रोर तुम भी पी लो । 
नाईने गिलासमे जो देखा तो उसमे कुछ काला काला था। नाईने कहा--सेठजी, इसमे हो 
कुछ पडा हुग्रा हैं । सेठ बोला कि कुछ है तो बह कुछ तू ही ले ले । तू कुछके लिए भ्रडा भो 
था । उठाया तो क्या निकला, कोयला। नो कुछकी जिहमे पडा उसको क्या मिला ? कोयला । 
इसी तरह यहके प्राणी कुछमे हो पड़े हुए हैं। उनको मुनाफेमे मिलवा क्‍या है ? 
मिथ्यात्व । अम, सस्कार हो गए, कुछ भिला नहीं। मान लिया एक करोड, पर प्रात्मामे 
श्राता क्‍या है ? उसमें नए पैसेका हुजारवा हिस्सा डी नहीं । स्व प्रपने स्वरूपमें हैं किन्‍्दु 
मुनाफा यह मिला कि मिथ्यात्व बढ़ गया, अन्नानद्वा बढ गधी, खोटे छंस्कार हो गए । यही 
एक मुनाफा हो गया । चोजें तो कुछ मिलती ही नही । क्योकि जग्रव॒के प्रत्येक पदार्थ स्वठन्त्र 
हैं। किसी भी पदार्थका किसी भी पदार्थसे रच भी सम्बन्ध नहीं है | यह प्रात्माके स्वरूपकी 
बात चल रही है और इस एनोकमे पाँच बातोसे श्रात्माका रूबष खोला गया है । जिसमे चोथा 
विशेषण चल रहा है कि मैं स्वतन्त्र हू, मैं स्वतंत्र हो सकता हु । जब मैं सबको स्वत्नत्न निरख 
तब स्वतंत्र हो सकता हूँ श्र्थात्‌ मै श्रपने श्राप स्वतन्त्र श्रद्धामे रहता हैं। जब द्क प्रत्येक 
पदार्थकों भी स्वतन्त्र स्वरूपमे न देखें कि वे स्वतन्त्र है तो मैं भी कैसे स्वतन्ध रह सकता हू ? 
में तो स्वतन्न रहें व मेरे घरके बच्चे, भ्ररे वह तो मेरे हैं, वे मेरे आधोन है, भरे वे भी एक 
सत्‌ हैं । जब वे पराघीन बन गए तो तुम भी पराघीन बन गएऐ | ये भेरे है, मेरे श्राधोन है 
सोचते हैं, पर बच्चे पराधीन नही बने, तुम स्वय पराघोन बन गए । तुम स्वय श्रपने प्रनुभव 
से पराघीन हो । जो मेरा नही है उसे मैंने मान लिया तो पराधोन बन गए | मैं तो स्वतस्त्र 
हैं श्रौर जगत्‌के पदार्थोको पराधोन देख, उन्हे मैं अपने श्राधोन देखूँ तो मै स्वतन्त्र नही बन 
सकूगा। अपने स्वरूपका श्रनुभव न कर सके कहे कि यह प्राणी जो लोकमे मोहको लिए हुए 
है वे राम हो जावें | परे तू भी तो राम नहीं बना । कहते है कि स्त्री सीता हो जावें और 
पुरुष राम बनें । तो क्‍या स्त्रियाँ सीता नहीं बन सकती' वे कहते है कि यदि पुरुष राम 
नहीं बनते, स्त्रियाँ सीता नही बनती तो सुख और शांति कैसे हो सकती है, भ्रारोम कैसे 
मिल सकता है ? तुम्ही उनके गुणकरो श्रद्धा करने वाले हो सकते हो । खुद पुरुष रामकरा स्व- 
रूप है । यदि खुदके स्वरूपको राम निरखोगे तब वात बनेगी । इसी प्रकार खु८ स्वतन्त्र बनो 
वे सबके स्वतन्न देखो । सब भेरे श्राधीन रहे ऐसी कल्पना जहाँ ञ्राई तडा पराघोन बन गए । 
यह स्त्री मेरी है, यह बच्चे मेरे हैं, ऐसो कल्पना आनेवे माने है कि रत्रा तथा बच्चोक्े झ्रधीन 
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हे गए । यह पुदाव मेरे है! के मायने है कि आप पदार्थोके श्राधीन बन गए । मैं स्वततन्र 
हैं जगतके सभी पदार्थ प्रपनो मत्तामे हैं | कोई दूसरेके प्राधीन नहीं । ह 
पाँचवी' विशेषता है कि मैं सहज भ्रानन्दस्वरूप हैं । सहज स्वाभाविक ग्रानन्‍्दस्व॒रूय 
है । प्रानन्द मुझमे लाया नहीं जाता। जैसे ज्ञानी जीवका स्वरूप है तैसे प्रानन्द भो जीवका 
स्वरूप है | जीवोका स्व प्रयोजन इपी बातमें है प्लौर इसी बातमें प्रयत्न रहता है । एक तो 
जाननका प्रौर एक प्रानन्दका--इस जोवके यहो दो प्रयोजन हैं । इन दोनो ही चोजोको 
द्राणी चाहता है कि जानन भी खूब हो श्रौर श्रानन्द भी खूब हो। सो भाई ज्ञान भौर श्रानद 
यह आत्मामे ही हैं । प्रात्मामे स्वभाव है ग्रौर श्रात्मामे स्वरूप है । ज्ञान श्रौर प्रानन्‍द कही 
बाहरसे नहीं लाना है । किन्तु जैसे हो तैसा प्रपनेको मान लेना, बस यहो ज्ञान और प्रानन्द 
के प्राप्त होनेका उपाय है। इस श्लोकमें पहले विशेषणमे ज्ञान है श्रौर श्राखिरीमे प्रानन्द 
है | मेरा भी तो प्रयोजन ज्ञान श्रीर ग्रानन्दसे है | वे मेरे ठोक बनानेके लिए श्रौर प्रानन्दके 
विकासके लिए है । ज्ञान प्रोर आनन्द ही जीवका वैभव है । यदि भ्रन्य वैभवके दर्शव करेगा 
तो तू प्रपने श्रमूल्य वैभवको गेंवा देगा । केवल यह मैं ज्ञानानन्द श्रात्मा हु ऐसा ही अपने को 
प्रनुभव करो तो भ्रपनेमे प्रपने श्राप अपने भ्रानन्‍दका भ्रनुभव कर सकते हो । देखो जैसा मैं 
नही हू वैसी भावना करूँ तो वैसा ही उपयोग बन जाता हु। तब मैं जैसा हू त॑सा ग्रतुभव 
करके बसा ही उपयोग बनाऊ तो वैसा बन जानेमे कोई सदेह नही हैं। में भेथा नहीं हू 
किन्तु भ्रकेले बंठे बैठे समक लिया कि में मेंसा हैं तो ऐसी ध्वनि बच जायगी और अपने 
घशरीरको भूल जाऊगा । यही सोचूंगा कि से भेंसा हू, मेरे एक बडा पेट है, दो सीग हैं, 
एक पुछ है, चार पैर हैं। ऐसा यदि एकचित्तसे श्रथनेक्रों भेंथा समझ लैवें तो में भेंसा ही 
नजर ग्राऊगा, में श्रपने उपयोगसे मेंसा ही बनु गा शोर भगर दिलमे ऐसा पझनुभत्र श्रा जाय 
कि मदिरका दरवाजा छोटा है तो रज कछूगा कि में कैसे निकलू में मदिरत बाहर कैसे 
निकल पाऊ गा । हमारा शरीर तो इतना मोटा है, दो सीगे हैं, एक पू छ है, भ्रच्छा काला 
काला बडा मोटा सा हु। में कँसे बाहर निकल पाऊगा ? सारी बातें सोचने सोचनेमे ही 
अपने श्राप प्रतुभव कर डालता है । जैसा कि है नहीं, फिर जैसा यह है ज्ञान रक्, श्रानन्द- 
घन, ज्ञानमय, सबसे तिराला तंसा ही श्रपनेको माने तब तो यह स्थायी रूपसे ऐसा हो हो 


जाता है-। मैं मेसेक्ी कल्पना बनाएं बैठा था वो क्‍या में भेप्ता बत गया ? सैंसा में नही बन 
है धौर ऐसा ही मान लेवे तो स्थायी रूपसे ज्ञानमय यह 


; परन्तु यह तो भानन्दमय 
जाऊगगा ; परन्तु यह न्दरूप हु तो यह में श्रपनेमे अपने लिए 


प्रात्मा बन जायगा । तो यह में श्रात्मा सहज भ्रात 
रसकर अपने आप आनन्दमर होऊ । 


गाया १-५५ नै 
निजचेष्टाफलं ह्ानन्‍्ये दृष्टि: संध्रार उच्यते । 
विज्ञाय तत्््वतस्तत्व स्यां स्वस्मे सवे सुखी रवयम्‌ ॥१-२५॥। 
थोडेसे शब्दोमें यदि कहा जाय कि संसार क्या है, सारी भूमटे क्‍या हैं तो कहा 
जा सकता है कि श्रपनी चेशका फल श्रन्यमे होता है, ऐमी मान्यता ही भंमठ है, इस ही 
को संसार कहते हैं । हम जो कुछ करते है उसका असर दूसरोंमे होता है, उसका फल दूसरों 
में होता है । इस प्रकारकी बुद्धि होनेका नाम संसार है, सारी विपदाए है ऐसी दृष्टिका 
नाम ही संसार है। संसार शब्दका श्रर्थ देखा जाय तो निकलता है कि 'संसरणं ससार:' 
परिभ्रमण करनेका नाम संसार है | बाहरी हृष्टिसे ३४३ धन राजू प्रमाण लोकमे परिभ्रमण 
करना संसार है भोर भ्रध्यात्महष्टिसे श्रपने श्रापकोी विभावोमे ऋाकुलित होकर, फिर फिर 
कर विकल्पोमे बने रहनेका नाम ससार है, परिभ्रमण है। यह संस्करणा क्‍यों लग गया ? 
इसका मूल कारण क्‍या है तो श्रपनी चेश्राका फल दूसरोमे माननेकी दृष्टि ही इसका मूल 
कारण है। हम एक स्वतत्न पदार्थ है । जगके ये सभी स्वतत्र स्वतत्र पदार्थ है। किसीका किसी 
से रच भी सम्बन्ध नही है । भ्रपने ही तो उत्पाद व्यय ध्रोव्यमे रह करके अपने ही स्वभाव 
से ये परिणमते रहते है । श्रपने रूपकी सीमाका उल्लघन कोई नही करता है । फिर कोई 
वजह ही नहीं कि किसीके करनेसे किसीको कुछ हो जाया करता हो । परन्तु यह मोही 
प्राणी भी करता है तो यह समभता है कि में अ्रमुकमे थह परिणमन कर दूगा । बस इसो 
दृष्टिके कारण संसारके सारे क्लेश लग गए । इसीको कहते है कतृत्वबुद्धि । श्रर्थात्‌ परको 
$ुछ कर लेनेका खझुयाल में दूसरोको कुछ कर देता हू, दूसरे मुझे कुछ कर देते है । इस 
प्रकारका जो विकल्प चलता है, खोटा श्रभिप्राय रहता है । इस ही का नाम संसार है ग्रोर 
इन विकल्पोसे छुट्टी लेनेका नाम हो मोक्ष है । घरमे, समाजमे, समूहमे जहां भी जो विवाद 
खडे होते हैं उन विवादोका मूल कारग देखो तो अहुकार निकलेगा | श्रहुकार बिना विवाद 
नही होता है । घरमे स्त्रो पुरुषमे, देवर जेठानीमे, सास बहुमे श्रवर विवाद खडा होत। है 
तो विवाद दो के बीचमे होता है ना, क्योकि एक्स विवाद क्या ? सो जिससे विवाद खड़ा 
ही, सममो इसमे भ्रहकार हो है । क्यो दुःखी होते हो ? प्रमुक काम न हुश्ना तो न सही । 
वह भी पदाथे है । वह ही परिणम गया । इसमे तुम्हारा क्या शिंगड गया ? मेने हुक्रम दिया 
पर उसने नही माना भ्थवा में ऐसा कहता था, ऐसा क्यो नही किया ? यह हो गया ग्रह 
कार । मेंने इनका बडा पालन पोषण किया और इनकी सेवा करता हु और फिर भी ये मेरे 
भनुकूल नही. चलते यह भी हुप्ना प्रहकार । मेरे जितने विवाद हुंते है वे सब ग्रहुंकारसे होते 
है | धघे करनेके मामलेमे मिरतर जैसे चिन्ताएँ रहा करतो हैं--इतना क्‍यों नहीं हुश्ना 
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इतना कैसे बचा लिया जाय, यह कैसे कमा निया जाय अ्रथवा इज्जत रखनी है । सारे जितने 
प।प हैँ उनका मो मूत्र है अहकार । उनका क्‍या बिगड़ा कि ५ लाख ये और २ लाख मिकस 
गए, केग्ल ३ लाख रह गए | प्वरे इसमे क्ष्या तुम्हारा तत्व बिगड़ गया ? इन मायामयी 
मूतियोके बीच इस मायाम्य मूरतिको जो चाह रहा है इस मायामय शरोरकों जिसने सामने 
रखा है श्ौर इस मायाकी दुनियामे श्रपगेको कुछ बताना घाहता है वह प्रहकार ही उन 
व्याधियोका स्वय कारण है । ह है 
जगत्‌मे जितनी भी विपदाएं हैं सब विपदाप्रोकी व्याधियोका कारण प्रहंकार है। 
हम कुछ करते है फल दूसरेमे होता है । कतु त्वको _माननेका नाम ही सार है । परमार 
से बात तो यह है कि हम जो करते हैं उद्चका फल हम ही भोगते हैं । हम करते क्या हैं, 
क्या दुकान चलाते है, रोटी बनाते हैं, घरको लीपापोती करते हैं ? हम विकल्पका हो काम 
करते है । कभी विकल्‍्पके ग्रतिरिक्त श्रन्य काम नही करते हैं । हम तो विकल्प करते हैं फिर 
इसके निमित्तसे जो कुछ होता है वह श्रपने श्राप होता है | तुम प्रात्मा हो | भात्मा एक 
ज्ञानमय पदार्थ है । वह इस शरीरके भ्रन्दर रहते हुए भी इस शरौरसे जुदा है | यह ज्ञानमय 
- जीव पदार्थ केवल ग्रपने परिणाम कर पाता है। परिणाम किया कि इस शरीरमे रहने वाला 
यह श्रोत्मा जो शरीरसे न्‍्यारा है| सब प्रदेशोमे हिल जाता है, कंप जावा है | जैसे श्रभी 
भयका परिणाम हो तो यह झात्मा हिल जाता है। कम भयका परिणाम हुग्ना वहां भी दविन्न 
जाता है । खुशीका परिणाम हुआ, वितनका परिणाम हुश्रा, इच्छा की, वहाँ भो हिल जाता 
है, यहाँ भी परिणाम करता है तो उम्त १रिणामके फलमे यह जीव कप जाता है, हिल जाता 
है, प्रदेश परिस्पन्‍न्द होने लगता है । इसे कहते हैं योग । पहली बातको कहते हैं उपभोग । यह 
जीव केवल उपयोग श्रौर योग करता है झौर दूसरा काम ही नही करता है । मैं तो केवल 
उपयोग श्रौर योग करता हू । इसके बाद जो कुछ होता है. वह श्रपने श्राप होता है । देखो 
यह जो ज्ञानकी बात है, यही अमृत है | इसको पी लोगे तो श्रमर बन जावोगे । बच, भ्रमर 
तो होना ही है । समभमे श्रा गया कि भ्रमर क्या है। . 
मैं प्रपने स्वरूपसे हू, अपनेमे रहता हूं, सदा अकेला है रही वाला ह 5 कल 
मैं ही मैं दिखता हैं, मैं ही मैं यहाँ हूँ । जरा श्रांखें खोलकर देखो, श्ररे यह ता शरोरमे है । 
परमार्थसे शरीरमभे नही है यह तो व्यवह्ारकी बात है । शरीरमे तो वस्तुत यह नही है आह 
व्यवहारसे है तो रहने दो | यह मैं इस प्लरोरको छोडकर इूसरी जगहके लिए जाऊंगा । को 
में तो वहीका वही हुमा । यहाँसे छाडकर दूसरी जगह पहुंच गया, मैं तो धरराका हृरा $। 


उत्नाका उतना, पूराका पूरा | प्रमर ही तो रहा। मरा कहाँ ? मगर वह दृष्टि यह 


दोहा १-१५ है २३. 
विकल्प कर डालती है कि देखो हमारा कमाया हुप्रा यह घन छूटा जा रहा है ग्रथवा इज्जत 
बनी हुई. थी, श्रब वह छूटी जा रही है। यह जब रुयाल करता है तो दुःख हो जाने है । 
जही तो दु.खी होनेका कुछ काम ही नहीं है । में यहाँ रहूँ प्रथवा न रहूँ, इससे उसमे क्या 
फर्क श्रायेगा ? मगर बाहर जत्र मोहकी, इष्टि बनी रहती है तब तो क्लेण उत्पन्न होते है । 
बाहर दृष्टि ही दृष्टि बनतो है, पदार्थोमे फेर ऊपर कुछ नही होता ) व्यर्थ ऊघम मचाते हैं और 
दुःखी होते हैं । ये ऊघम बरथा दुख कहाँसे भ्रा मए ? हमारे श्रज्ञानसे हम खुद कसूर करते 
है व दःखी होते है, किसीसे ठिनकनेका क्या प्रयोजन, ऊधम किया तो द खी होगे ही । भव 
दूसरोसे क्‍या भ्राष्षा रखते हो । उनसे मेरे द्वितकी बात होब्बी--यदि ऐसा विचार कर लेहे 
हो तो दुःखी हो, जाते हो । प्रनहोनीको होनी बताना चाहते हैं । इसका तो फल दुःख ही है । 
एक लडका था । वह इस बातमें मचलने लगा कि हमे तो हाथी चाहिए। उसका 
पिता हाथो वालेको बुलाकर हाथी ले श्राया । फिर लडका बोला कि इसे खरीद दो । बापने 
कह सुनकर हाथोकों पालेमे खडा कर दिय। भ्रौर कहा कि खरीद दिया | लडकेने कहा कि 
हाथो मेरी जेबमे रख दीजिए । श्रव बताग्रों शेया, यह काम कौन कर देगा ? उसको जेबमे 
हाथी कौन रख, देगा ? | 
ज॑से लडका मचलता है कि हाथीको जेबमे रख दीजिए उसी प्रकार जोव परपदार्थोक्ो 
लेनेके लिए मचलता है । श्रे भैया, भ्रनहोनी बात क्‍यों चाहते हो ? जो होना है सो होगा । 
उसे भगबान सब कुछ जानता है | जो कुछ वह जानना है सो होगा । वह जानते हैं इसलिए 
“होगा ऐसी बात तो नही, है किन्तु जैसा हुप्रा था, जो हो रहा है, जो भविष्यमे होगा सबको 
अगवान जानता है, यह बात है, और कोई बात नहीं । बाह्य हृष्टिमे ग्रापदा ही श्रापदा है । 
श्रात्मामे घोखा है.? नहीं । यह्‌ परिचयको जगहमे माया रूप है । परमाथ्थमे तो शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप है | यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकक्ञा है कि जब जो भगवानने जाना है वह होगा, फिर 
पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। भैया |! जो झ्ाप करंगे वहो प्रभ्ुने जाना है । फिर इसकी ओ्रोरसे 
क्यो ऐसी उपेक्षा कर ली जाय ? हाँ परवस्तुवोसे क्या सिद्धि है सो परके बारेमे सोचो । यह 
बसा होता है होने दो । अन्य पदार्थ तुम्हारे ्ोचनेसे वेंसे हो नही जावेंगे । तब जैसा भी हो 
गया होने दो । उसका भी यह जाननेसे बिगाढ कुछ नही होता और मोह है इसलिए दःख 
होता है | जैसे कोई नाच रहा हो शोर नाचनेमे एडियां कुछ गलत उठ गयी हो, ठीक-ठीक 
ठेकेके अ्रतुसार एड़ियां न चलें | नाचन॑को कलाक़ी जानने वाले जो लोग वेंठे हुए है वे द'खी 
हो जावेंगे । वह गलती देखकर वे दु खी हो जाते है इसका कारण है कि उनको भी शौक है. 
उतको भी अहकार है । देखो जाननेकी कलापर ही सत्र कुछ निर्भर है । जगत्‌के सब पदायों 
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श्र निराला धपने आ्रापको जो बुद्ध ज्ञायकस्वरूप है वह जब तक्र प्रनुभवमे नही' ग्राता, कहूँ 
पंच३द्धि नही मिटती तब तक ग्रज्ञानों सदा श्रपने घमडमे रहता है । हे 
द कडो जूते उतरते थे, मेरा सम्मान होता था। ऐसा कहकर 

प्रपना बडप्पन जनाता है । घाहे ध्र्थ ऐसा निकले कि पापका उदय प्रा गया । स्लो देखो खब 
खत्म हो गया. । यद्यपि उसके सुनानेमे इज्जत नहीं' है, बेइज्जती है तो भी उनकी कतृ'त्वबुद्ध 
का नशा है सो कहता है । वतंमानको बाइक़ा भी कोई अहंकार करता व भविष्यका भी । 
बह यो बन नायगा, वह ऐसा हो जायगा, यो इज्जत वाली बातमें घमंड किया । इस कतृत्य 
बुद्धिमे प्रपने हितका मार्ग नहीं सूझता । बो इस ससार भावोकों छोडकर हमे मोशक्षमागंमे 
श्राना चाहिए । में जो करता हू बह उपयोग भोर योगको ही करता हु । इसके प्रतिश्क्त 
करनेका कही काम नही है। इतना कर लेनेके बाद घरीरमें जो वायु भरी है, बबकर करने 
लगती है । तब श्रात्माके भावोके अनुसार अगकूर काटना शुरू हो जाता है | यो उपयोगके 
ग्रनुसार योग व योगके अनुसार वायु अलही है | जब भात्माके प्रदेशमे बोखुनाहुट होने लगी 
तो यहाँ एक क्षेत्रमे रहने वाले इस पक्ारोरके स्कन्धोमे भी वायुको बोखलाहट होने लगी । 
नहां इस शरीरमे वायु चले तो घारोरके श्रग जो चल उठे | जैसा उपयोग किया था उप ही 
के अलुयार योग हुप्रा, वायु चलो, प्रनेक भ्रग चले भौर उन चलते हुए अगोके बोचसे कोई 
रोटो ले आए तो उसके भी परिणमन हुए। उसको देखकर लोग कहते हैं कि इब्नने रोटी 
बनाया, दुकान, चलाई, वस्तुरवें खरीदी इत्यादि बातें लोग कहने लगते हैं । परमार्थसे भर 
कुछ नही किया । जीवने तो फेवल उपयोग प्रोर योग हो किया है। उपयोगके योग होनेके 
झतिरिक्त इस जीवको करतृत कुछ नहीं है । 

लोकमे कहावत्न कही गई है कि 'भो अक्कर मीठा या बहुके हाथ ॥/ शो, शपफ्रर 
होनेके झारण पकवान मीठा है | हाथ निमिस है । इसमें मीठा क्या है ? बहुके हांध मीठे ईं 
क्या ? नहीं शक्कर मीठी भरी । तो पकवान बहुने बनाया या शक्‍करने बनाया | देखो हाथमें 
हश्थ चला शोर रोटोमे रोटी बनी । ब्यर्थका हो प्रहार होता है कि रोटी मेन बनायी है । 
राटोका उपादान,तो वह धाटा ही है। हाथ तो निमित्तमान्न हैं। निमित्त वह कहलात हैं जो 
प्रलग रहा करते हैं। हवाथ रोटोसे सब भी प्रलग् है। लोकमें जो भी काम होता है उन सब 
कामोंसे भी हाथ भलम हैं । निमित्त भ्रलगको हो कहते है । जो ,भिन्‍न चीज हैं सारी पलंग 
है तभी तो निमित्त पाकर भी यदि उपादान योग्य नही है तो काय नही होता । श्राज भाई 
प्राटा नहीत्वचा,। भरे नहीं बचा तो नहीं सह, ते+बुनेगा ? पूल घर दो । कया रोटी बन 
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मायगी ? नहीं । क्यो ? प्ररे उफादान तो है हो नहों । कार्य जिनने होते हैं वे उमर ही हस्त 
मे होते,हैं, जहाँ कि वह काये है | में जो कुछ परिणाम करता हूँ, कार्य करता हु, मेरा प्र 
जुममे हो है, मेरेसे बाहर मेरा अमर नहीं है। मोह करके दुःखी हो गया, बरबाद हो गया । 
दुःखी हुभा वो दुनियाके भ्रन्य किसी वजहसे दुःख कुछ नही हुए । मोह हुप्रा उनसे ही दुःख 
हुआ । मोहकी गंदगी जो दुनियामे है, हमारी हो है । बाहर कोई गंदगी नही है | इस गंदगी 
का कारण यह प्रात्मा मोहो ही है, मोहका परिणाम ही है । इस मोहके परिणामने हमे निगोद 
जै्ी खोटी.योनियोमे पहुंचने बाला. बना दिया । बतलावो हममे कोनसी स्थिति ऐसी है जो 
प्रच्छी है भ्ोर संतोषके लायक है | जैसे कहावत है कि--घर भरमे मिट्टोके चूल्हे !” घर 
घरमे क्लेश हैं, घर बरमे विपदाएँ हैं। कही चले जाबो, कचहरीमे बज बंठता है कुर्सीपर 
प्रोर हुकूमत करता है । प्रनेक लोग - प्राकर सलाम कर रहे हैं प्रोर बाबू बने हुए बैठे हैं। 
देखने वाले सब लोग सोचते है'कि नज साहब सुखी है । भरे वह सुखी नही है। वह शहूं 
कारसे भरे हुए है । निरतर दुःखी होते हैं भ्रौर चिंताग्रोसे युक्त हुमा करते है । तो बवाग्रो 
कि वह मजेमे कैसे होगे ? ऊपरी शानसर सुखी हैं, पर वह भीतरो मनसे दःखी हैं | जंसे ऊपर 
पे घाँदीका घड़ा दिखवा है प्रोर अन्दरमे विष्टा भरा रहता है तो वह कसा है ? इसी तरह 
ससारके प्राणी ऊपरसे चिकने चुपडे लगते हैं व भीतरसे झ्ज्ञान व अशांति भरो है । कहा 
न वैसे ही) लखनऊ जैसी नजाकत है | यही बात है कि दिखने मात्रमे बह सुखी है, पर 
भोत्रसे वह विकल्प भरे हुए हैं श्ञोर दुखी हो रहे है| भीतरमे राग द्वेष, मोह इत्यादि 
भरे हुए है, कौनसी ऐसी स्थिति है जिससे ग्रहकार किया जाय, संतोष किया जाय । जैसे 
रास्ता भूलकर कोई पुरुष कुछ श्रागे बढ़कर चला गया है तो भूल मालूम होनेपर सामनेके 
बड़े बगीचो, वन उपबनोसे श्रपना मुख मोड लेता है, उन्हे मुडकर भी नही देखता है । 
प्रकार खांटे मार्गमे, अ्रमको बातोमे पडकर बहुत दूर तक चला फिरा, भटकता हुआ प्राणी 
जब ,यह समझ जाता है कि ये सब विषय कषाय है, भूलका मार्ग है। निज सहन स्वमावकी 
हृष्टि छ&डकर परपदार्थोकोी प्रपना मानना यह सारी भूल है । हम मार्गकी भूल गए हैं । यह 
तो व्याधियोका मार्ग है--जब ऐसा सही ज्ञान होता है तो यह जीव श्रपने कुटुम्ब, परिवार 
: ई्यादिसि अपना मुख मोड लेता है । अपने धन वैभवका लिहाज नही करता है | अपने 
लडकी पर निगाह नही डालता है । 
यदि प्रपनेकोी व्याधियोने रहित मागेमे लाना है तो सुमागेको झोर दखो । प्रपना 
जेष्टाओवा फल दूसरोमे होता है ऐसी दृष्टि पाप फैलाए है। यही खोटा म्रार्ग है, यहो समार 
है । यह विपरीत मार्ग हे, यहो ससार है । इसमे चनलनेसे इममें हो मटकत रहोगे। जब 


के 
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समझ प्राती है तब ज्ञान इससे मुड जाता हैं। भेरी अक्तियोंका परिणाम मुममे ही होतो 
है | मेरा मित्र में ही हू, मेरी विपदाए में ही हु, यह ह्लानानन्दस्वरूप भगवान्‌ शात्मा है, 
इसको हो प्पने श्रापके लक्ष्ममे लो | इस घरोस्की समस्त भाकुलताए प्रमाष्व हो जाएगी। 
शपनी चेष्टाप्रोका फल दूसरोमे मानना सोई ऋुबुद्धि है, संसार है। भश्रयर कुछ असंयममे भी 
बड़ा रहना पडता हो तो फिर मी प्रतीति तो पूर्ण सही रखना चाहिए। अपनेको ऐसा ही 
प्रद्देन करना चाहिए कि में सबसे निराला, केवन ज्ञानस्वरूप ही' आनन्दमप भावात्मक एक 
बिलक्षण चैतन्य पदाये हू, जिसका यहां कुछ नही है । इसमे जो कुछ हरकत होती है, चेष्टी 
होतो है बह इस आत्मस्वरूपकों होतो है भोर घो ध्सर बनता है वह इसके ही वननेकी 'चेश 
हो रही है । णो होता है इसके हो प्रयोजनके लिए होता है, इसमें होता रहता है । इसके 
लिए ही होता है। जैग्ले सप॑ कुष्डलो बना लेबर है, अपने लिए हो ग्रपनेक्री घेर लेता है। इसो 
ढरह इस्र जीव ने जो कुछ उपयोग किया भोर योग किया वह सब प्रपनेमे हो भ्रपने लिए 
किया । इसका इसके बाहर कुछ वास्ता नही है। भन्वर दृष्टि होनेका नाम मोक्षमार्ग है शोर 

बाहरमे दृष्टि फैलानेंका नाम शसार है ससारका मार्ग है । 2 ' 
देखिये--भावनासे ही यह संसार मिल जाता है । श्रव बुद्धिमानी यह होनी चाहिएं 
कि हम किसे प्राप्त कर लें ? केवल भावनासे ही मिल रहे हैं सब कुछ । रातको एक भाईने 
. यह प्रइत क्या कि हम जैसी चोबोका सोदा करते हैं, सोदा तो करते हैं भौर बीज खरीदते 
तही । केवल भावना ही कर लेते है | इश्धमे नफा नुक्प्तान क्‍या होता है ? बड़े गजबकी बात 
ठह हो गई । नुक्सान तो सोदा लेनेतर होता कि भाव करने पर ? लेकिने यह भाव कम 
का बन्ध करा देता । रोजगारमे भावना करनेसे नुक्सान नहीं होता । नफा नुक्सान तो सौदा 
कर लेनेपर ही होता है । सो भैया, प्रथम तो यह बात है कि तू जो केवल भावनाप्रोकों बता 
सकता है, काम कुछ कर सकता नहीं है । भीतरसे विषय कषायके परिणाम भरे हुए हैं, 
उनसे कमबन्ध होता । हिंसा, मूठ झादिके कारण कर्म तही बंघता । यह विचित्र हज 
जीव भाव ही कर पाता है शोर भावसे हो नफा बुक्सान हाता है । भावक कारण कर्मेबत्यन 
है । हां यह वात्त जरूर है कि भाव बुरे हूँ तो कार्य भो बुरा किया जात्ा है | इसीसे कहो हि 
दिखा, झूठ श्रादि सावताग्रोंके कारण कर्मबन्वन है | बह रोजगार विशक्षण दै । यदि कर 
खोटो भावनाओञ्रोसते हटकर श्रद्दी रूपमे कार्य करने लगे तो नफा हो जाय ।|॒ भाब खोटे नहीं ते 

वाह्य परिणतिसे पापबध नहीं । ऐसे भनेक उदाहरण माचुम होगे । कल, मा 
सुदर्शन सेठ थे । रानीने सेठको बुला लिया। महलमे सब चेष्टाय कर ली ! के 

सुइर्शव +िरक्न ही जे । राजाने गुर. में धराकर झलीका श्रादेश दिया, परन्तु युदशन 
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परिणाम रंच भी बुरा न था। उनका विचार था। रानीसे कहा था--माँ में तो नपुंसक हू, 
उसका परिणाम निर्मल था। उसके कारण उसके कारये बन्धन नहीं हुए। तथा परवस्तुवोंके 
कारण मोक्षमार्गमें बाधा नही' झ्रायी भ्ौर ये दुनियाके विचित्र गुण्डे लोग परिणाम बिगाडते 
हैं, पर कही' बस थोड़े ही चलता है, फिर भी कर्मबन्धन हो रहे हैं । जैन प्रिद्धान्त तो यह 
कहता है कि कायसे कर्मबन्धन नहीं, कर्मबन्धन भावनाग्रोके कारण है | हाँ यह बात श्लोर 
है कि भावनाश्रोके बिना कार्य हो नहीं' सकता | यदि साधु ईर्या समितिसे जाते हो और 
प्रचानक मार्गमे कोई कुन्धु प्राणी मर जाता है तो प्राशिघात होते हुए भी कर्मबन्धन नहीं 
हुआ । उन्हें जीवहिसाका पाप नही हुआ । कोई बिना देखे चले श्र उसके शरीरसे किसी 
प्राणीका घात भी न हो रहा हो तो कम बंँधेंगे । कर्मबंघनका रोजगार भावसे चलता है, चीज 
के लेन-देनसे नही । सबसे बुरा भाव, बुरा पाप तो मिथ्यात्व है। श्रपती चेशका फल दूसरे 
में देखना यह भाव भी मिथ्यात्व है । इस भिथ्या श्राशयकों त्यागकर में निज चैतन्यस्वभाव 
मात्र देख शोर अपने में भ्रपने श्राप सहज विश्राम पाऊँ। 
प्रनंतज्ञानसौरुयादिगुण पिडोपि तुष्णया । 
अमाणि दीनवत्कस्मारत्स्या स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥१-५६॥। 
में अ्रपने श्राप किन तत्वोसे बना हुआ हू, किन तत्त्वों रूप हुँ-“इस पर विचार 
करनेसे जब श्रात्मामे देखते हैं तो यही मालूम होता है कि यह एक ज्ञानमय वस्तु है, ज्ञानसे 
ही रचा हुप्ना है, ज्ञान ही उसका सर्वस्व है, ज्ञानके मायने जानना । जानना श्रात्मके प्राधीन 
बात है। परपदार्षोंके ग्राधोनताकी बात नहीं । जाननेमे परपदार्थ ग्राते है पर जानता तो 
प्रात्माकी चीज है, श्रात्मामे उठता है। जानना श्रौत्माके स्वभावकी कला है । इस कारण 
जाननेकी सीमा नही होती कि इसको ही जान, श्रागे न जान, इससे अधिक न जान । ऐसा 
जाननेमे कोई सीमा नही है। स्वभावसे ऐसा जाननेका स्वरूप है | जिसे कहते है श्रनन्‍्त 
ज्ञान । यदि ज्ञान कम जाने, इतना जान पानेका कोई कारण होता है । इतनी बात बतला- 
हुए कि दस कोशका जान लेनेका काम है भर ग्यारह॒वें कोशके जाननेका आ्रात्माका काम 
नही है, क्यो ? भरे इसमे तो जाननेका ही मात्र स्वभाव है । सीमा बनावेगा तो स्वभाव ही 
मिट जावेगा । जो है सो जाननेका स्वभाव है, जाननेका विषय सत्‌ है, वह सब जाननेका 
स्वभाव है। झागे पुछनेकी गुंजाइश नहीं । क्यो ऐसा नही है ? इसने हजार कोश तकका 
जाना, पर हजार कोससे प्रागे न जाना । पूछा जा सकता है कि वह हजार कोश तक सबको 
नानता है, इसके श्रागे वह किसीको नही जानता, इसका क्‍या कारण है ? यह कितना जानता 
है ? प्रे यह सबको जानता है । इससे श्रागे वह किसीको नहीं जानता है । विश्वके समस्त 
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गुण पर्यावोकों जानता है । क्यो नानता है ? जानमेका बया कारण है ? परे पूछनेकी बात 
नही । प्रनहोनीके होनेका कारण पृछ्धा जाता है। कुछ उल्टा बन गया है, उसके ही कारण 
“भैछा, जाता है । जो स्वभावसे होने वाला है उसका कारणा वया पूछा जाय ? मेरा स्वभाव 
' जाननेका है । जानना ही पात्मा है । - 
जैसे वर्णन किया जाता है कि श्रात्मामे भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व है, श्रगुरुलघुत्तत, 
प्रदेशत्व, प्रमेयत्व त्था भ्रसाधारण गुणोमे श्रद्धा है, चारितर है, आनन्द है, ज्ञान है । यदि इन 
सब गुणोमे से केवल एक गुण ज्ञानका न हो, शानको त मानो, ज्ञानको बाहर निकाल दो श्रौर 
कहे कि सब खुशीसे रहो, भ्रस्तिस्वसे रहो तो न रह सकेंगे । एक ज्ञानभरकों न रहने दो, नि- 
काल दो, ऐसा मान लो तो प्रपनी फल्पनाए कर लो तो प्रस्तित्व न रख सकोगे, श्रद्धा प्लौर 
चारित्र न रख सकोगे । देखो ज्ञानके न रहनेसे कितनी विपदाए श्रा गयो' ? ज्ञान हो जिसका 
एक स्वभाव है, वह सारा में प्रात्मा हूं । गुणोका श्रन्तर्भाव ज्ञानमे तो किया जा सकता है पर 
जञानका पहन्तर्भाव किसी अन्य गुणोमे नहीं किया जा सकता है। श्राध्यात्मिक शास्थमे तो सब 
कुछ यह ज्ञान ही है। श्रद्धा है तो ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है तो ज्ञान है। जीवादि तत्त्वके जानने 
फे स्वभावसे श्ञानके होनेका नाम सम्यग्द्शन है भ्रोर रागादिका परिहार करनेके स्व॒भावसे 
ज्ञानका होना तो सम्यकचारित्र है। ऐस। यह मे ज्ञानमय हू में ज्ञानमय वस्तु हैँ, ज्ञान ही 
जिसका सर्व॑स्व है। में त्तो श्रनत ज्ञानादि गुणोका पिंड हु, फिर भी तृष्णाके वशीभूत होकर 
अपनेमे कंसे कंसे बखेडे पैदा कर डाले । हीन, दीन, दरिद्र, दुःखी भ्रपनेको कर डाला | 
जिसकी वजहसे जगह जगह भटकता रहा। सर्वज्ष कल्पनाभ्रोका ही तो नाच हैं । दुःख 
है, कठिनाई है । इस तरहकी कल्पना कर डाली तो दु'ख है | दुःख मिटाना है तो यह कल्प- 
नायें बदल दीजिए । वस्तुम्वरूपके श्रमुकूल कल्पनोयें कर ली जायें तो ढुख मिट जायगा । 
यह दुःख और सुख कैसे कल्पनाको हवामे चल रहे हैं ? कल्पना कर ली दुख हो गया। 
सही बात सोच ली तो झानन्द हो गया ! यह जीव प्रनलज्ञान, हम श्रौर 
अनस्त सुखोका पिंड है । लेकिन कोई ऐसा न माने तो वही दुःखी रहेगा । जैसे ज्ञानकी सीमा 
नही है इसी तरह श्रनन्त ज्ञानसे झननन्‍्त जानने वाले श्रात्माके दर्शन भी प्रनन्‍्त ही भनन्त हैँ 
प्रानन्दका श्रन्त तो उसका होता है जो श्रावनद झूठा हो, पराधीन हो, कल्पना भावसे बना 
हो । जिसकी मुल जड कुछ नहीं है। केवल सकल्पका ही फल ३ । ऐसे युखका अन्त तो 
प्राया करता है, और उस झ्ानन्दकी सीमा भी नही रहती है । जैसे गुडसे शवकरमें है 
ज्यादा होता है उससे मिश्रीमे रस ज्यादा होता है तो उस रसकी सीमा बन जाती है हि हे । 
त्तरह श्रात्मीय भानन्दमे तो भेद वही, सो आत्मीय आावन्द रसको सीमा नहीं हो सकते 
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प्ात्मीय भ्रानन्द कितना पधाया ? देख लो कितना पधात्मीय प्रानन्‍्व है । ऋषभदेव शोर महा- 
वीर स्वामीके प्रानन्दमे भ्रन्तर है क्या ? रामजी श्रौर हनुमानजीके ग्रानन्‍्दकी सोमा है क्‍या ? 
नही है । प्रोर यह ज्ञानी जीव भी जब प्रात्मीय श्रानन्‍्द प्रचुभव करता है तो उसके प्रानन्द 
की भी सीमा नहीं है । सीमा कहाँ बताई जाय ? जिसकी कमी द्वो वह सीमा है । इसी प्रकार 
समस्त विकासको बनाए रहनेकी ताकत ही प्रनम्तवीयें है। मैं भननन्‍त श्रानन्‍्द, जञानानन्दका 
पिंड हूँ । ऐसा होते हुए भी यह भगवान प्रात्मा केबल कल्पनाप्रोके भुलावेमे पडकर बाधाके 
बन्धनमे प्राकर दोनवत्‌ संसारमे अमण करता है । 
जैसे लोग कहते है कि हम श्पने घरके बादशाह हैं भ्रोर दूसरे लोग बाहे जो कुछ 
हो । श्ररे श्रपने घरका भी सही पत्ता लग जाय कि मेरा निजी स्वरूप ही धर है, जो ज्ञान- 
स्वरूप, ज्ञानमाष है, इस मेरेंका किसीसे कुछ सबध नही है, इसे कोई पहचानता नहीं है, 
इससे कोई बोलचाल होती ही नही है, मैंने कभी फिसीको कुछ किया ही नहीं, कोई मुझसे 
प्रब तक बोला-चाला ही नही, में सबसे निराला ज्ञानस्बरू्प, ज्ञानमात्र हैँ, इस जगतृके 
प्राशियोको यदि निजी घरका पत्ता लग जाय तो यह बात सत्य है कि वह झपने घरका सबवे- 
स्व हो जावे । सारा जहान चाहे जैसा उसे माने, उससे कुछ प्रहित नहीं हो सकता है । सारा 
जहान श्रनीति कर यदि उसके विपरीत चले तो भी उसका झहित कुछ नही हो सकता है । 
प्रपना हित और श्रहित श्रपनी कल्पनाओञ्रोसे, संकल्पसे होता है । लोग कहते हैं कि ईश्वरने 
संकल्प किया कि सारा संसार बन गया | ऐसी ही उसकी विचिन्न लीला है, मगर कुछ नहीं 
करना पडता, हाथ-पैर नहीं चलाने पडते । वह तो स्वव्यापक, सच्चिदानन्दमय एक प्रदृभ्भुत 
शक्ति है। उस ईश्वरने संकल्प किया कि ससार बन गया | जैसे कि लोग कहते हैं कि अरब 
हस ईश्वरके मर्मको विचार कर श्रपने श्रापका बोध कर । तू श्रपनेको ऐसा निरख कि में 
शानमय प्रात्मा हूँ । जिस श्रात्मासे हाथ पैर नही हैं, केवल ज्ञानका पिड है ऐसा में आत्मा 
हैं। ज्ञानमे क्या जानना है ? श्रोह, ज्ञानका जानना । श्ररे जो है सो जान लो, बस्तुबोको 
जान लो । ज्ञान इस श्रात्माका प्रधान घर्मं है । 
इस हृष्टिसे देखो तो इस आात्मामे ज्ञान लोकालोक व्यापक है | यह भात्मा संकल्प 
करके ही प्रपने प्रापको सृष्टि-रचना कर लिया करता है, धोर ऐसे सभी प्रात्मा हैं। तो उन 
धात्माश्रोके स्वरूपमे दृष्टि देकर विचार करो । यह ज्ञानमय स्वरूप श्रपने सकल्पमात्रसे सारे 
संसारको रथता है | संकल्प ही तो करता है। कर्मके वष्घन होते है। कँसे इसने संकल्प 
किया कि बघन हो गए ? पुण्यका बन्धन होता है । कैसे संकल्प तूने किए कि पुण्य नही हो 
पाया । पुण्यका बंधन होता है कैसे ? सेवा निर्जंरा होती है कैसे ? अ्रपने निविकार यथार्थ 
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स्वरूपको संकल्पसे लो । संकल्प माश्रग्ने प्रपनी सृष्टिकी रचना करते हैं । हम तो प्रनन्तज्ञान 
के पिंड है, मगर मोहसे, तृष्णासे रहते हैं, इसलिए दस भ्रसार ससारमे घृम रहे हैं । ये दस 
लक्षण प्रत्ति वर्ष प्राते हैं । ये हमे ख्याल कराते हैं ॥ 

हे प्रात्मन्‌ | तेरा क्षमा, मार्दव, भाजब, शोच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिज्चन 
व ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र विकासरूप रहनेका स्वभाव है । ऐसे ही स्वभावमे रहे तो तेरे सारे 
सकट समाप्त हो जावेंगे । इस स्वभावकों छोड़कर प्रन्य वातोमे लगे तो ससारमे भटकना 
ही बना रहेगा । प्राज इस वर्षके दस लक्षणका प्रथम दिन है, क्षमाका दिन है । क्षमा करो, 
माफ करो, भरे प्रप्ने प्रभुको ही क्षमा कर, जानने वालेको ही माफ कर । अपने श्रापको मैंने 
कितना सत्ताया है, श्रपने श्राप पर कितना गुस्मा किया है। प्रनन्तानुवन्धी यह कषाय श्रपने 
ग्राप पर किए जा रहे हैं। अपने श्रनन्तानुबन्धी क्रीव, मान, माया, लोभ इत्यादि अपने श्राप 
पर किए जा रहे हैं । फ्रीध, मान, माया, लोभ इत्यादि उन्हे कहते है जो सम्यक्त्व नहीं होने 
देते । क्यों भैया, एक ऐसा मनुष्य है जिसके चरमे स्थत्रो व पुत्र दो प्राणी हैं, कमाते है, पैसा 
श्राता है, किरायेका श्राता है, कमाना भी नहीं पडता है, किसीसे गुस्सा होनेका कोई काम 
नही है, वह तो पडा रहता है तो उसमे सदेव क्षमा बनी रहती होगी । भ्ररे इसमे क्षमा नहीं 
बनी रहती है, श्रपने प्रभुकी प्रभुताकों भूल रहा है प्रौर श्रपने पर निर्देयी होकर श्रपत्री प्रश्न 
प्रात्मासे विमुख हो रहा है । अपने प्रश्रुकी प्रभुताओों बिगाड़ रहे हो यह कितना बडा भारी 
क्रोध है । 
हे श्रात्मनु, तू भ्रत्र भ्रपने श्रापो मत सता | तू तो ज्ञानमय ईश्वरसम परम पवित्र 
न्त जुदा है । विवादोसे तू भ्रत्यन्त परे है । तेरेमे कमटोका नाम 
नही है । ऐसे श्रपने महान ऐश्वर्यकों तो देखो । उसकी रक्षा तो करो । अपने श्राप पर दया 
करो, प्रपने भ्रापको माफ करो । अपने झ्ापमे क्षमा श्रायेगी तो उत्तम क्षमा बनेगी । मैं दूसरे 
जीवोके कसूरोकों बिल्कुल माफ कर देता हू । ऐसी दृष्टि श्रगर अपनेमे हो, ऐसा विश्वास झगर 
श्रपनेमे हो तो वह तो मिध्यात्व है । जैसे लोग कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया । भरे वह 
क्षमा नहो है । उत्तम क्षमा हो तो अपनेको क्षमाकी मति बना देती है । श्पने श्रापकी दयामे 
जायगी । जो श्रपने श्रापको सहज स्वरूपके दर्शनमे लगानेके लिए लालायित 
करनेमे क्या लगेगा या दूसरेके ग्रपराधोको दिलमे रखेगा 
थगी । विषय कषायोके परिणशामोमे क्यो अ्रधिक लगे हुए 
किसके लिए. कमाते हो श्रथवा व्यायकी सीमासे बढ़कर 
कर रहे हो वे तुम्हारे कोई नहीं हैं, 


है । तू समस्त पदार्थसे भ्रत्य 


सबकी दया श्रा 
है, उनके लिए दूसरोके भ्रपराघोके 
क्या ? दूसरोको क्षमा सहज बन जा 
हो । घन कमाते हो तो श्ररे घन 
किसलिए इतना श्रम करते हो ? श्ररे जिसके लिएश्रम 
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कुछ नही हैं; झोर हैं तो तुम्हारी भ्क्ल ठीक करनेके लिए हैं;भ्र्धात्‌ विपदाश्नोमे मिरानेके लिए 
हैं, विपदाभ्रोमे डालनेके वे एक निमित्त कारण हैं, वे तुम्हारे कोई नहीं हैं । अपनेको संभालो । 
जैसी हृष्टि श्रपने श्रापको क्षमा कर देनेको है वैसी दृष्टि परको क्षमा कर देनेको बनाओ । श्रभी 
१००-२०० वर्ष पहले प० दोलतराम जी, भगवत्तीदास जी श्रादि थे । जिनमे यह निर्णय 
रहता था कि एक रुपया कमाया घही बहुत है। झ्ाज एक रुपयेसे १० रु० कमा लेनेका ही 
भाव रखें सो भी गनीमत है । एक रुपयेसे एक झाना मुनाफा यथा एक पगडीमे एक आना 
सुनाफा । यदि १६ रु० का माल बेचा तो १६ ग्रानेका मुनाफा हो गया, बस इतना होते 
ही तुरंत दुकान बंद कर देते थे ध्लोर मदिरमे प्राकर धर्मध्यान करते थे, स्वाध्याय व चर्चामे 
समय व्यधीत करते भे । वे लोग थे ज्ञानी पुरुष, उनका ध्येय दूसरा था। 

भ्रात्माके दर्शन कर लें घोर उसी प्रात्मीय श्लानन्दके रसका पान कर लें तो यही 
प्राप्मानुभव पार कर देने वाला है शोर क्षब प्रसार काम है। ऐसी घुन लगनेके कारण दुकान 
से होते हुए मुनाफेको छोड़कर घले श्लाए शोर मन्दिरसे बैठकर विचारोमे लग गए । मंदिरमे 
धर्मंकी घर्चा होती है उसको सुना । धर्मंकी चर्ना सुननेसे स्वाध्याय तो हुआ । इतना तो 
संतोष कर रहे हैं कि रागकी ध्लागमे जल नही रहे है । वीतराग मन्दिरमे बैठे हुए हैं । प्रश्चुकी 
वाणी तो सुन रहे है | ऐसे सुन्दर चरित्रस्ते रहें तो जगत॒के साणे पाप दूर हो जावेंगे । मोहसे 
तो दूर हो रहे हैं, बयोकि यह बोध तो स्पष्ट है कि जो समागम प्राप्त है वह इस संसारमे कुछ 
नहीं रहेगा । जैसी दृष्टि वृत्ति बने, जैसा जिसने परिणाम किया उसके श्रचुसार ही जो कुछ 
भोगता होगा भोगेगा । क्षमा कर, अपने धापको क्षमा कर । परवस्तुबोके बारेमे भ्रन्य जीवोके 
बोरेमे राग, हेष, मोह, हुठ इत्यादि न बनावे । राग होता है उसमे भी पछताबा होता है । 
हेष होते है तो अपने श्रापको दुःखी कर लेते हैं। सो भाई श्रपने श्रापपर दया करो, अ्पनेको 
क्षमा करो। अपने भ्रापकी ही तरह जगत्‌के सब जीव है, श्रतः सव जीवोपर क्षमा करो। 
क्रोध सब गुणोको जला देता है | क्ोधको भ्रग्निकी उपमा दी जाती है। सो यह बड़ा भारी 
क्रोध किया जा रहा है। हम प्रपने श्रापको खताते चले जा रहे हैं । दुमरोके प्रति नावा 
प्रकारके राग, द्वेष करते हैं तो यह बुरा ही तो करते हैं । यह परमे राग ढेष क्या है ? अपने 
पापको सबाता है। प्त्तः भपने ध्रापको सताते थले जा रहे हैं । सो भाई बढते हो तो बढ़ते 
जाभो, करोड़पति या धरबपति हो जापघो, यह तो मामूली बात है। वह मोक्ष जाये तो जाने 
दो, जाझो, बढ़ी जल्दी जाप्नो । उससे मेरी को६ हानि है क्या ? भ्ररे जाश्रो परमात्मा हो 
नाग्रो या जाश्रो अपने प्रापसे रमो | दूसरोको बढ़ा बना देनेमे, दुसरोके बडा हो जानेसे यहाँ 
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कुछ कम नही हो जायगा । सबके प्रति कल्याणभाव हो, श्रपने प्रापके स्वरूपका परिचय हो 
क्षमा तभी पैदा होती है । सबने अपने-पपने यहां क्षमाकी महिमा गायी है। कोई कहता है 
कि तुम्हारे गाल पर कोई त्तमाचा मारे तो फहो ध्रच्छा लो यह दूसरा गाल भी तुम्हारे 
तमाचेके लिये हाजिर है। यह ईसाई लोगोके यहाँ कहा है । भरे त्तमाचा तो केवल मन बह- 
लानेके लिए लगाया है तो लो धौर बदला लो । किसी ने किसी प्रकार कहा । मतलब क्षमा 
को घम्म सबने कहा । 

हे भ्रात्मन ! निज नाथको पहिचाने बिना श्रघेरा है । तुने प्रपने यथार्थ स्वरूपका 
धनुभव नही किया, इसलिये तेरेमे क्षमाका अ्रचुभव नहीं हुआ । यदि तेरेमे क्षमा नही है तो 
समझो तूने कुछ नहीं किया | इस वर्ष भी ये भादोमे दस लक्षण भ्राए श्ौर भादों सुदी 
पंचमीसे श्राएं । ऐसा हुआ क्यो ? एक एक कल्प कालमे प्रलय काल हुप्ना करता है तो इस 
कालमे भी प्रलय |हो चुका था । प्रलयमे वर्षके भ्रतिम ४६ दिन खोटठे होते हैं । बहु वर्षा, 
तृफान इत्यादि चला करते हैं। सारे विश्वमे चही चलते । भरत घ ऐरावतके प्ाय॑ श्वंडोंमे 
चला करते हैं । वे दिन भ्राषादढ सुदी पूणिमा तक खत्म हो जाते हैं। फिर ४६ दिन तक 
भ्रच्छी वर्षा होती है। उत्तम वृश्ि होती है, प्रमृत वृष्टि, दुग्ध वृष्टि होती है, जिससे कुछ 
शांति छा जाती है। वह ४६ दिन भादो सुदी चोथकों खत्म हो जाते हैं। इसके बादमे 
प्रापके घमंकी वृत्ति सिफ होती है। जो कुछ होना था इन्हीके ४६ दिनोमे हो गयां। भब 
घमं बुद्धि होतो है । वह तिथि भादो सुदी पंचमी को पडती है । यह दस लक्षण पर्व प्रतिवर्ष 
हमे धर्मंभावका स्मरण कराने श्राते हैं। हमको चाहिए कि श्रपनी शक्तिके प्रतुसार हम 
क्षमादि धर्मोको अ्रपनेमे उतारें | सबसे बडी चीज यही है कि पपने पर यथाथ॑ क्षमा कर लो 
तो समझो कि सब कुछ कर लिया । हमने प्रनतशानमय होकर भी स्वभावहश्टसि दूर रहकर 
हस ससारमे घुमकर श्रनंत दुःख उठाए । |प्रत्र मैं भपने स्वरूपको देखकर, धहका रसे दूर रह 
कर श्रपनेमे प्पते श्राप श्रानन्दमग्न होऊ | 

ज्योतिमंयी मद्ानात्मा वब्चितो5क्षविषेरहम । 
सम्बन्धमाषरन्य॑स्तु स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥१--५७॥ 

यह प्राष्मा ज्ञानज्योतिस्व्ूप है । उस स्वरूपको देखकर जगतके सभी पवाथोंमे हृष्टि 
डालते हुए जब निर्णय करते हो तो यह पाात्मा सर्वमे महांच है । इसे अब कहा जाता 
है । समयका भ्रर्थे है पु एकत्वेन द्ययते स्वगुणपर्यायान्‌ गच्छति इति समयः । जो श्रपने 
गुशपर्यायमे तनन्‍्मयसे हो रहे उसे समय कहते हैं । सभी पदार्थ समय हैं, वै पपने ही गुण 
खपय लाते 
पर्यायमे तम्मय हैं । तन्‍्मय होना तो स्वभाव ही है। इस कारण सब पदार्थ समय कह 
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हैं। उनमें सार क्या है ? यह प्रात्मपदार्थोमें ऐसा अनुभव करना कि जगत्‌मे सब कुछ होता 
है, घर्म है, श्रधर्म है, पुदगल है, काल है, प्राकाश है, पर एक जीव न हो, एक चेतन्यपदा्थे 
न हो तो क्या हो ? व्यवस्थाएं न हो, कुछ चहलपहल न हो । इन सबका जानने बाला, 
इन सबसे व्याप्त यह जीव पदार्थ जीवत्क हो व्यवस्थापक है। सबको जानने देखनेका' ही 
इसका स्थभाव है । कितना भी दूर हो, दृछ श्रात्मामे कुछ सत्‌ हो तो यह शक्ति है दि उन 
सबको जान लेना । सामने हो या पीठ पीछे हो लेकिन ज्ञान सबका रहेगा । कोई पदाथ्थे 
कही भी रहे । सामने हो तो कया है ? ज्ञान तो ,प्रमृतंतत्व है। इसमे स्वभावसे ही ऐसी 
कला है कि जो कुछ भी हो इसके जाननेमे श्वा जाता है। जाननेका जिसका स्वभाव है वह 
में श्रात्मा हु । उस प्रात्माका महत्व क्‍या होता है ? इस प्रात्माके मह॒त्वकों बतानेंका कोई 
दावा करे तो वह विद्वानोमें हंसीका पात्र है। उस हमारी श्रात्माका महत्त्व श्रौर क्‍या हो 
सकता है । ४ 
जगत॒के जितने भी जीव हैं सब भगवानस्वरूप हैं । राम, विष्णु, ब्रह्म, हुरि और 
बड़े राजा महाराजा जो महापुरुष हुए हैं, जितने भी हैं, वे सब क्या हैं ? उस श्रात्माकी 
ज्योति ही तो है, वह भात्मस्वरूप ही तो है । निगोदसे लेकर सिद्ध तक जो जितने विकास 
हैं वे सब इस श्रात्मामे ही तो हैं। कितने प्रकारके भोग बिलोस रहे ? यह श्रात्मा वहु है 
जिसमे प्रनन्त गुण हैं । यो तो कहनेमे ४, ६ भ्रावेंगे पर गुण भ्रनन्त हैं | ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, 
चारित्र, प्रानन्‍्द, योग, शक्ति भ्रादि अनेक गुण है । उन ग्रुणोंमे से केवल एक गुराको लें तो 
इसमे प्रनन्‍्त पर्याय हैं । उन पर्यायोमे से एक पर्यायकों लें तो एक पर्यायमे प्रनेक श्रविभाग 
प्रतिच्छेद हैं । प्रत्येक श्रविभागप्रतिब्छेदोमे श्रनश्त रस है । ऐसे श्रनन्तरसका पिंड यह ' मैं 
झ्ात्मा हु। परन्तु जो भ्रव इस भात्माकी दशा हो रही है वह इन्द्रियोंके विषयोके वशीभूत 
होकर हो रह्दी है। इन्द्रियोसे इस श्रात्माका लेन-देन कुछ नही है। फिर भी इस जीवने 
स्वयं भ्रम करके, श्ज्ञान बना करके श्रपनेको ऐसा बना रखा है कि न हसको इन्द्रियोमे शाति 
है, न विषयोमे शान्ति है । शांति तो परमात्मतत्वसे होती है । प्रमर हम मान लें कि हपे 
शांति नही है तो हमे समझ ,आयेगी कि इन्द्रियोके विषयोने ठग लिया है । 
देखो तियेञ्दोमे हिरन है, हाथी है, मछली है, भेवरा है, ये जीव एक एक विषयमे 
तत्मय द्वोकर मरणको प्राप्त हो जाते हैं । पर इस मनुष्यकी दशा तो देखो यह तो स्वंविषयों 
के ग्राधीन है । जो समागम पाया उसका भी उपयोग विषयोके लिए किया । इस मोही प्राणी 
ने कभी धर्मका सेवन भी किया तो भोगके निरम्मिससे किया । परिवार सुखसे रहे, मुकदमेमे 
विजय हो, पैसा मिलने ध्रादिकी भावनाएँ धमंसेबन हो जातो हैं। घरंपालन किया तो भोग 
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के खातिर किया । केवल राग, श्रज्ञान, मोहमे प्राकर धर्मका पालन तो किया, मगर वह 
भोगके निमित्त हो रहा है। भ्रात्माके लिए धर्मका पालन नही किया। धात्मा या स्वरूपमे 
शान हृष्टि रहना तो इस प्रात्माके स्वभावका काम है । इसका काम बस प्रतिभास मात्र जो 
सत्‌ है वह कलक गया, बस एतना मात्र काम है। इसके श्रागे प्रात्माका काम नही है । 
धात्मामे देखो तो समस्त श्रदेशोमे ज्ञान भौर प्रानन्‍्दरस ही भरा है, पर उससे रुचि नही है। 
जीवका उपयोग बाह्यकी प्रोर है, पर उस उपयोगमे शांति न मिल सकी । श्रपने भ्रापको देखा 
तो सब पदार्थोंको त्यागकर ऐसी बुद्धि बन जाय कि यह तो मैं चैतन्यमाश्रस्वरूप ही हू तो 
प्रात्माको शाति प्राप्त हो सकतो है । यदि इस बुद्धिसि विलग हुए तो शांत्रिका कुछ पता है 
क्या ? विषयोमे पडकर भोग किया, मरणके समय फ्लेश पध्लौर विकल्प होंगे । यो विषयभोग 
का ही मार्ग लिया, यह तो शांतिका मार्ग नहीं | शांतिका मार्ग तो गुप्त है । शांति प्पने ही 
प्रन्दर अपने श्रापसे ही प्रकट होती है | ऐसा यह महाच्‌ धात्मा एम्द्रियोके विषयोके कारण 
ठ्गाया गया, बचित रहो । ये इन्द्रियाँ तो सुन्दर लगती है पर भ्ानन्दकी जगहूपर क्लेश 
भोगना पडता है| भ्रौरकी बात छोडकर प्रपनेमे श्रावो, क्यौकि बडी श्रवस्था हो जानेपर फिर 
पछ्ताबा होता है । इतना समय गर्द कर दिया, दुःखो मे, चिंताश्रो मे समय गुजर गया । जो 
समय गुजरा वहू समय वापस नहीं श्राता । 
देखो उम्र १० बर्षकी हो गयी, ज्ञानको वृद्धि हुई, बाह्य सिलसिले 'चलने लगे । युवा- 
वस्था प्ला गई । युवावस्थामे भी ज्ञान नही मिला । वह प्रवस्था भी दुःखोमे ही बीत गई । 
प्रब वृद्धावस्था थां गई तो पछतावा करते हैं। धरे भ्रव तो सही परिणाम बनाप्ो, श्रभी 
काम बन जायगा । राग्मे, मोहमे, विषयोभे श्रात्माकों शांति नहीं प्राप्त हो सकती है । जगत्‌ 
के कौनसे जीव तुम्हारे है जो राग करते हो | फेवल मायामय मूर्ति हो तो देखते हो कि 
धात्मा भी देखते हो । भ्रच्छा, तुम राग किससे करते हो ? क्या शरीरसे, इस प्रशुचि पिंड 
से ? इससे तो करते नही । तब कया प्ात्मासे करते हो ? झ्रात्मा तो श्रमूर्त चैतब्यमात्र है। 
जैसा एक चेतन है तैसे सब चेतन है । भतः आत्मस्वरूपके जाननेपर व्यक्तिभेद तक भी नहीं 
रहता, फिर राग ही क्‍या करोगे ? यही मायामय मुरति ही तो देखते द्वो | वह क्रुंछध प्रोतिकी 
चीज है क्‍या ? भ्रात्मासे प्रीति करना है तो प्रास्माके स्वकृपकों देख । यह ध्रात्मा एक ज्ञान 
भाव सातन्र है। जाननमात्त, श्राकाशकी तरह श्रमृतं किन्तु एक ज्ञानगुणको लिए हुए है। एक 
विलक्षण पदाथे है। वह तो वह है श्रौर ऐसे ही सब है। स्वभाव पोौर प्रात्मामें भेद ही 
त्वको देखता ही कौन है ? धरे देखने से राग नही 
नजर नही झाता । मुझ शानमात्र श्रात्मतत्त हे कर 
धरा सकता है । वह शाताह॒श ह्वी रह सकता है । उस झात्मासे कौन प्रीति करता है 
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जितने भो बाह्य पदार्थ है वे सब बिल्कुल असार है। इनमे हितका नाम ही नही है । यदि 
पर पदार्थोंसे प्रपता हित मानते हैं तो समझे कि हम भ्रममे पड़कर उल्टे मार्गमे चल रहे है । 
धरे इन विषयोके मार्गों छोड़ो श्लोर भ्पने स्वरूपमार्गमे श्रावो, जिसमे उस सहज 
स्वरूपके जश्ञानानत्दमय श्राध्मतत्वके दर्शन होगे । वह तो प्रभ्ठ पवित्र है। जैसा प्रश्ुुका श्रान- 
ननन्‍द है वेसा ही श्रानत्द उसका है। मैं अपने स्वरूपको देखूं बाकी सब व्यर्थ है । जगत्‌का 
कोनसा ऐसा तत्त्व है जो हितकर हो ? फिर कौनसी बातमे श्रहंंकार हो ? श्राज दस लक्षणों 
का दूसरा दिन है श्रौर भादंव धर्म है जिसका प्रर्थ है कोमलता, नम्नता ऐसी विनमञ्नता हो जो 
खुद खुदमें समा गयी हो, खुद खुदमे ही विलीन हो गयी हो । ऐसे श्लात्मानुभवका रस पी 
लो । यही क्षुद्ध ध्रात्महितका मार्ग है। जगतुके श्रष्य पदार्थोको तु न मान । कोनसे पदार्थ 
तेरे है ? कोई नहीं । प्रत्येक पदार्थ प्पने अपने ही सत्‌ हैं श्रोर फिर विनाशीक है । नष्ट हो 
जाने वाले भी है। कौनसी ऐसी वस्तु हैं जो सदा रहतो हो ? भगवान स्वामी समन्तभद्रने 
कहा है--- 
स्वास्थ्यं महात्यध्तिकमेव पुसी स्वार्थों /व भोग: परिभंगुरात्मा । 
तुषोनुषंगाल्न॒ च तापशन्तिरिती दमाख्यदृभगवान्‌ सुपाश्वे: ॥। 
कहते हैं कि जीवका आभात्यान्तिक स्वास्थ्य क्या है ? अथवा उसका धास्तविक स्वार्थ 
क्या है ? श्रात्मप्रयोजन क्‍या है ? सदाके लिए स्वस्थ हो जाना यही जीवका परम स्वार्थ है, 
परम हित है । स्वास्थ्य कहते किसे है ? स्वस्मिन, तिष्ठुत्ति इति स्वस्थ स्वस्थस्य भाव: स्वा- 
स्थ्यूम्‌ ।? श्रपने श्रापमे 5हरे रहनेकी बातको कहते हैं स्वास्थ्य । सदाके लिए पपने आपमे 
रम जावो, ठहर जावो--ऐसा जो स्वास्थ्य है वह उत्कृष्ट सवा है। यह भोगधिलास रहित 
नही, वह तो क्षरिगक है । भोगकी प्रीतिमे केवल खोया हुआ है। देखो मोही॥_नन जो कर 
रहे हैं वहु सब कल्पनाके समय सस्ते लगते हैं पर ये भोग विषय बड़े मंहगे पड़ेंगे । हाथ पैर 
मिलते हैं, मन मिलतो है, बहुतोमे हुकुमत चलाई जा सकती है, बहुतोसे बात बनाई जा 
सकती है । इस प्रकारके विधारों वाले प्राणीकों स्वरूप या सर्वस्व खोया हुआ रहता है । वह 
नरक वाली पोनियोमे भ्रमण करता रहता है । जन्म मरणके चक्रमे पड़कर वह कीड़े मकोट़े 
हो जायेगा भौर उसे सदा दुःख ही दुःख होंगे | देखो तो गजबको [बात हमारो यह॒विविघ 
सृष्टि इतने जोघोके रूपमे कैसे बत गई ? यह सब प्रकृतिकी उपाधिमे चेतन प्रभ्लुकी श्रवस्था 
है । परमार्थमे तो मैं एक शुद्ध भ्रात्मतत्त्व हु। यदि बाह्मपदार्थोमे दृष्टि लगी है तो पतन है 
घोर यदि घ्वभे दृष्टि लगी तो उत्थान है । जो शुद्ध प्रात्मतत्त्व, वीतराग सर्वक्ष निर्दोष भगवान 
पात्मा श्ररहंत एवं सिद्ध है भर ऐसे शुद्ध बचनेके प्रयत्नमे जो लगा रहता है वह साधु है * रे ; 
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ऐसा शान्मय, घरिश्रमान्र मैं सत्‌ हु। श्रपने श्रापमे तन्‍्मय हुमा ज्ञानानन्‍्द प्रादि वैकालिक 
शक्तियोमात्र जो जो प्रवतत घिलासको लिए रहती है। णो श्रनेक प्रकारके पर्यायोको धारण 
करता है फिर भी वहीका वही है। वह चंतन्यप्रभु मैं हु। इसका हो पूरों विकास श्ररहत व 
सिद्ध भगवान्‌ है । ऐसे छुद्ध भगरवाचुकी उपासना करें तो यह हमारे उत्थानकी बात है । 
शुद्धके श्राश्रयसे शुद्ध होता हू श्रोर श्रशुद्धके भ्राश्नयसे भ्शुद्ध होता हुं। वर्तमानमे वो मैं शुद्ध 
नहीं, भगवान्‌ पर हूं तो किसके ,लक्ष्यसे मैं शुद्ध बनूँ ? स्वरूपको लक्ष्यमे लू तो मैं घुद्ध हो 
सकता है| क्षुद्धका ,लक्ष्य करनेसे श्रात्मा शुद्ध हो गयी और प्रशुद्धका लक्ष्य करनेसे प्रात्मा 
प्रदुद्ध हो गयी । ध्ब वया पसंद करोगे कि श्रापकी श्रात्मा प्रशुद्ध हो कि शुद्ध हो ? प्रब 
देखो शुद्ध भात्मा क्‍या है ? जिसको श्रात्मा रांगी है, ढेषी है, जो विषय कषायोसे भरा 
हुप्ना है, जो घूम रहा है ऐसी भाध्माको श्रशुद्ध कहेंगे । उसके लक्ष्यसे बुद्धि नही होगी तथा 
भगवाद परप्रात्मा है । परका लक्ष्य परमार्थत्रे होता नहीं । उनके ध्यानसे, उनके ध्राश्रयसे 
पात्मा शुद्ध नही हो सकती है । परमार्थंसे देखो तो इस प्रात्माके लिये यह महाच्‌ छुद्ध द्रव्य 
कहलाता है । कहते हैं कि में प्रत्येकसे न्‍्यारा धपने भ्रापमे तन्‍्मय हू । इस श्रात्माके श्रति- 
रिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थोपर मेरा श्रघिकार नही है। में ही वह उपास्य हू, में 
ही परमात्मतत्व हुं-इस प्रकारका तू मनमे विचार कर । तू उन बाह्य पदार्थोका ध्यान न 
कर । तू उनको ज्ञानका विषय न बनाकर प्रपने ही ज्ञानका परिणमन कर । धर्थाव्‌ भ्पने 
ही भावोका ध्यान बनाकर तु परमात्मोपयोगी बन । परद्रव्योमे ध्यान देकर कोई परमात्मा 
नहीं बन सकता है । सो एक तो यह बात है । दूधरी बात यह है कि बह झपने शुद्ध 
परिणमनको छोड़कर लुठेरे घसीटोका हाथ पकड मोक्षमे ले जाय, ऐसा हो नहीं सकता । 
प्रपने ध्रापको ही देखो कि में ध्रात्मा शुद्ध हू, सबसे निराला हू। प्रपने शुद्ध भ्रात्मतत्त्वकी 
इृष्टिसे तु पार होगा । तू परमे दृष्टि लगाकर माया, मोह भ्रादिमे पिसा जा रहा हैं| तो ऐसा 
करनेसते कया हम शुद्ध (बन जायेंगे, नहीं। हम प्रात्माकी श्रद्धा करके शुद्ध बन सकेंगे शोर 
प्ात्माकी श्रद्धा न कर सके तो छुद्ध न हो सकेंगे । तब फिर छुद्ध होनेका उपाय क्‍या है ? 
इस प्रात्माका जो शुद्ध सहजस्वरूप है, शुद्धस्वभाव है, वह स्वतःसिद्ध प्राह्मतत्व है । में 
बुद्ध ध्ात्मतत्वकी श्रद्धा करनेसे शुद्ध हो सकता है। हमारे इस छूडे कधरे शरीरके भीतर जो 
चैतन्पस्वरूप है, जो ज्ञानमे श्रा रहा है उस शुद्ध श्रात्मतत्वको लक्ष्यमे लें वो यह गंदगी, 
कूडा करकट नष्ट हो जाता है | हम प्रपनी ध्रात्मा तथा ज्ञानहश्िके बहुत भीतर चलकर घुद्ध- 
तस्वको जान सकते हैं। वह कोई एक पिंड जैसी चीज नही, बल्कि ज्ञावकों लिए हुए है । 
:- ऐसा यदि श्रपना ध्यान नही करेगा तो जगत्‌मे तेरा कोई शरण वही है। बाहरमे जो घररा 
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माना है वह तेरे कोई नही हैं। वे सब स्वार्थी हैं, भ्रपने प्रपने विषयोंमे वे लगे हुए हैं । वे 
सब अपने ही प्रयोजनमे लगे हुए हैं, वे मुझपे बात ही नही करते हैं, वे मेरा कुछ नही करते 
हैं। तो हम किसकी शरणमें जावें ? शझरे वह ॒तेरे लिए संक्रट है। उनसे तुझे शरण नही 
मिलेगी । तेरी शरण तुझे तेरी प्रभ्नु श्रात्मा ही मिलेगी । मे प्रन्तह ष्टि करके देखूं तो बह शान- 
स्वरूप है, शञानस्वभाव हैं। शरण तो सहीमे वह हमारा प्रभु है, भगवाच है, परमात्मा है, 
वही हमारा रक्षक है । तूने परको निज समझ लिया तो वह तेरे नहीं हो गए । बह तेरे 
हो नही सकते हैं । भ्रन्यमे दृष्टि करनेसे हम बहुत गलत रास्तेमे बहे चले जा रहे हैं तो 
लौटना भी हमे उतना ही पड़ेगा । जैसे यदि हमें कलकत्ता जाना है भौर हम पश्चिममे चले 
जावें तो हमें वहांसे लौटना ही पड़ेगा । इसी प्रकार थदि हमारी दृष्टि परमे है तो हमें उतना 
ही उन सबसे निवृत्त होकर निजस्वरूपकी श्रोर दृष्टिकों लाना पड़ेगा । यदि हम बाहरी तत्वों 
को उपयोगमे लाने लगें, धपने परिवार तथा मिश्र जनोकों सर्वेस्व मानें तो मुझे मेरा प्रश्न 
नहीं मिल सकेगा । यदि हम विषयभोगोमे श्रासक्ति न करे, धन्य तत्त्वोको श्रपने उपयोगमे न 
लें कुठुम्ब, परिवार[तथा मित्र जनोको श्रपना सर्वेस्व न समझे तब हमारा प्रभु हमे मिलेगा । 
जैसे कोई मुसाफिर भूलकर ५०० मील झागे चला गया हो तो उसे उतना ही तो लौटना 
पड़ेगा सहो मार्ग पर श्रानेके लिए । एसी प्रकार इस जीवको जो भ्रपने श्रापको भूलकरु परमें 
दृष्टि लगाए हुए है उसे भी स्व परसे निवृत्त होकर श्रपने निजस्वरूपको पहिचानना होगा ! 
देखो, धपने धन, वैभव, कुठुम्ब, परिवारसे सबको प्रीति है पर अपने ज्ञानस्वरूपसे प्रीति नही 
है | ज्ञानस्वरूपमें प्रीति करनेमे तो कही रुकावट नही है । तू अ्रपने निजस्वरूपसे प्रीति कर । 
एक दुकान मालिक यहाँ बैठा है। कल्पना कर लें कि में श्रपनी दुकानमें गया, 
दुकानकी तिजोरी खोली, तिजोरीमे संदूक है, संदुकमे डिब्बा है भोर उस डिब्बेमे कपड़ेमें 
बंधा हुपा हीरा रक्‍्खा है, उसमे अंगूठी रक्खी है तो वहाँ तक ज्ञानके पहुंचनेमे कमरा कोई 
बाघा नहीं कर सकता है। तिजोरी वगेरह कोई बाघा नहीं डालते । झरे तू क्रपते शानकी 
रुकावट न कर । ज्ञानकी रुकावट त्तो विषयकषायसे होती है । ज्ञानके धरा जानेसे बाघाएं 
नही फैलती हैं भाई इन विषयोमे पड़ करके ज्ञानको खोए हुए हो । इन विषयोगे पड़नेसे 
तेरा कोई रक्षक नहीं । तेरी रक्षा करने वाला रुकावट करने वाला तू हो है । तेरेमे ज्ञान है, 
जरा पपने प्रन्तरमे दृष्टि तो दो । यथाथे विकासोंके बिना तेरेको [बड़ा कौन कर सकता है ? 
इन विषयोमे यह दम नही कि तुझे बड़ा बना दें। हे भ्रात्मच्‌ ! तेरी रुकावट करने वाला हो 
तु है। तेरी ही सैन पाकर कर्म व विषय प्रबल होते हैं। जैसे मालिकके साथ कुत्ता हो । 
यधपि कछुश्मेमे कुछ दम नहीं, परन्तु मालिकके छू छू करने पर कुत्ता बलिष्ट बन जाता है । 
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वह नही देखता है कि यह युवक पुरुष है, इससे न जीत सकूपा, पर बह भ्राक्रमण कर देधा 
है | इसी प्रकार भात्माक्े विषय कषायकी सेन पाकर ये इन्द्रिय विवय दृःखदाई हो जाते हैं। 
इस श्रात्माको जब निजकी पहिचान मिल जातो है तो यह बाह्यकी दुबछा नही करता है 
ग्रौर भ्पने तनिजस्वरूपकी उपासना करता है। इस निजस्वरूपकी पहिचानसे ही भ्रात्मा बलिष्ट 
हो जाती है । 

भरता यदि हम अपने निजस्वरूप पर दृष्टि दें तो हम सुखी हो सकते हैं। बदि मैं 
निजस्वरूपमे दृष्टि न दे सका, बाद्दापदार्थोंपे हो संयोग रहा तो जीवन भर ही उसे दुःखी रहता 
है । यही पहिलेसे सोच लें । किसीमे ऐसी सामथ्यं नही जो हमें सुखी कर दे । परको जिसने 
अपना इृष्ट माना है वे दुःखी होते हैं । यदि वह विषयोमे श्रासक्त है तो उससे दुष्ख होते हैं । 
यदि विषयोंमे घासक्त रहे तो विषयोमे कोई त्ताकत नही जो उसे सुखी कर दें । सर्वथा सुखी 
होना तथा दुश्खी होना प्रपने ऊपर ही ब्राधारित है । दूसरोंके सुखी करनेसे सुखी नहीं हरी 
सकता श्रौर दूसरोके दु खी करमेसे दुःखी नही' हो सकता । मैं दूसरोके दु'खी करनेसे दुष्खी 
होऊें तो इसका प्॒र्थ है कि मेरी झ्ात्मामे बल बुद्धि नहीं है। ऐसी कल्पना करने घाली प्रा“ 
त्माश्रोकों पराधीन भात्माएँ ऋहते हैं । हम बाह्मम्रें हष्टि न करें तो हम पराघीन नहीं होंगे । 
मुझे पराघीन होनेसे ही दुःख होता है श्र्थात्‌ श्र॒पनी दृष्टि बाह्ममें लगा दू तो मुझे दुःख होता 
है। बाह्ममे मेरा कुछ नही' है । मेरेको बाह्यते कुछ मिलता भो नहीं है। पर मैंने मन बना 
लिया है कि पर मेरे सब कुछ हैं, उनसे हमे बहुत कुंछ मिलता है | यही कारण है कि दुःख 
होते हैं। भरे बाह्यपदार्थोंसे तुके गोरवके लायक कुछ मिलता है ? शरीर है तो वह भी 


असार, घन-वैभव है वह भी धसार है । वह किसीके लिए भी सार नही हो सकेगा | 
तू तो अ्रकेला है, शानानत्दमय है। शान शोर भानन्दके परिणमन कर रहा है। 
बाहर कुछ नहीं है । तू अपने पर क्ृपाहष्टि रखे तो आध्यात्मिक चक्रवर्ती बद जाय । तू बाह्य 
से अपनी बुद्धि छोड़ दे, तू प्रपने बाह्य उपयोगोको छोड दे झौर धपने प्रास्तरिक उपयोगोमे 
थभ्रा । यदि तु श्रपने ध्रान्तरिक उपयोगोमे धाया तो सुख होंगे शोर यदि बाह्ममे तुने पपवा 
उपयोग बनाया तो तुझे दुःख होगे भौर तुमे पागल बनना पड़ेगा । भाई, देखो कितनी पवित्र 
यह भात्मा है । यह भाध्मा निरंतर विषयोस्ते भी ठगाई गयी, फिर भी पद्द भात्मा प्रपने 
श्रापमें स्वभावसे ठगी नहीं गयी | तू शपने शुद्ध भात्माका अचुभव तो कर वो तेबे समस्त 
क्लेश समाप्त हो जायेंगे । यदि तू अपने ध्ापका भ्रनुभव ने कर सका तो तू ठगाया जामगा। 
| तुमे क्लेश होगे । तूने यह कल्पनायें बना रखी हैं कि विषयोसे सुल है इसलिए तू उत निषयो 
में ही समय लगा रहा है ! हाथ, हू विषयोमे पड रह है । भरे विषय ही पुम्हे दुःशी बना 


राज 
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वह नही देखता है कि यह युवक पुरुष है, इससे न जीत सकृगा, पर वह ग्राक्ममण कर देश 
है । इसी प्रकार आत्माक्रे विषय कषायकी सैन पाकर ये इन्द्रिय विषय दुःखदाई हो जाते हैं। 
इस आत्माको जब निजकी पहिचान मिल जातो है तो यह बाह्यकी इच्छा नहीं करता है 
झौर अपने निजस्वरूपकी उपासना करता है । इस निजस्वरूपकी पहिचानसे ही आत्मा बलिष्ट 
हो जाती है । 

अत यदि हम श्रपने निजस्वरूप पर दृष्टि दें तो हम सुखी हो सकते हैं। मदि मैं 
निजस्वरूपमे दृष्टि न दे सका, बाह्यपदार्थोसे हो संयोग रहा तो जीवन भर ही उसे दुःखी रहता 
है । यही पहिलेसे सोच लें । किसीमे ऐसो सामष्यं नहीं जो हमे सुखी कर दे। परको जिसने 
अपना दृष्ट माना है वे दुःखी होते हैं । यदि वह विषयोमे श्रासक्त है तो उससे दुःख होते हैं । 
यदि विषयोंमे प्रासक्त रहे तो विषयोमे कोई ताकत नहीं जो उसे सुखी कर दें । धर्वथा सुखी 
होना तथा दुष्खी होना अपने ऊपर ही ग्राधारित है । दूसरोके सुखी करनेसे सुखी नहीं हो 
सकता श्रोर दूसरोके दुः:खी करनेसे दु'खी नही' हो सकता। मैं दुसरोके दुःखी करनेसे दुःखी 
होऊ तो इसका श्रर्थ है कि मेरी आत्मामे बल बुद्धि नही है। ऐसो कल्पना करने वाली प्रा- 
त्माश्रोको पराधीन श्रात्माएँ कहते हैं । हम बाह्मयमे हृष्टि न करें तो हम पराघोन नही द्वोगे । 
मुझे पराधीन होनेसे ही दुःख होता है श्रर्थात्‌ श्रपनी दृष्टि बाह्यमें लगा दू तो मुझे दुःख होता 
है । बाह्ममे मेरा कुछ नही' है | मेरेको बाह्यसे कुछ मिलता भी नही है। पर मैंने मन बना 
लिया है कि पर मेरें सब कुछ हैं, उनसे हमे बहुत कुछ मिलता है । यही कारण है कि दुःख 
होते हैं। भ्ररे बाह्यपदार्थोंसे तुझे गोरवके लायक कुछ मिलता है ? शरीर है तो वह भी 


असार, धन-वैभव है वह भी असार है। वह किसीके लिए भी सार नहीं हो सकेगा । 
तु तो श्रकेला है, शञानानत्दमय है । झ्वान शोर आनन्दके परिणमन कर रहा है। 
बाहर कुछ नही है । तू अपने पर कृपाहृष्टि रखे तो आध्यात्मिक चक्रवर्ती बन जाय । तू बाह्न 
से अ्रपनी बुद्धि छोड़ दे, तू श्रपने बाह्य उपयोगोकों छोड दे शोर श्रपने प्रास्तरिक उपयोगोमे 
श्रा । यदि तु प्रपने श्रान्तरिक उपयोगीमे भाया तो सुख होंगे धौर यदि बाह्यमे तूने ध्पना 
उपयोग बनाया तो तुझे दुःख होगे और तुमे पागल बसा पड़ेगा । भाई, देखो कितनी 3० 
यह भात्मा है। यह झाप्मा निरतर विषयोसे भी ठगाई गयी, फिर भी यद्द प्रात्मा प्र 
झ्ापमे स्वभावसे ठगी नहीं गयी । तु अपने शुद्ध श्रात्माका अनुभव तो कर वो तेरे समस्व 
क्लेश समाप्त हो जायेंगे । यदि तू अपने क्रापका अनुभव ने कर धका तो व ठगाया हक रे 
, तुमे बलेश होगे । तूने यह कल्पन ये बना रखी हैं कि विषयोसे सुल है इसलिए तु बे हे के 
, में हो समय लगा रहा है । हाय, तु विषयोमे पड़ रहा है। भरे विषय ही तुम्हें इःले 


हि 
हि 


; तुफे क्लेश होंगे । ' 
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वह नही देखता है कि यह युवक पुरुष है, इससे न जीः 
है । इसी प्रकार श्रात्माके विषय कषायकी सैन पाकर 
इस आत्माको जब निजकी पहिचान मिल जाती # 
ग्रौर अपने निजस्वरूपकी उपासना करता है । इस , 
हो जाती है । बे 
श्रता यदि हम अपने निजस्वरूप पर 
निजस्वरूपसे दृष्टि न दे सका, बाह्यपदायोतति 
है । यही पहिलेसे सोच लें । किसीमे ऐसी “४ 
प्रपना इष्ट माना है वे दुःखी होते हैं । ? ० 
यदि विषयोंमे श्रासक्त रहे तो विषयोमे 
होना तथा दुष्खी होना श्रपने ऊपर 7 * 
सकता भ्रोर दूसरोके दु'खी करनेसे , 
होऊ तो इसका श्रर्थ है कि मेरी # ' 
त्माश्रोको पराघीन भात्माएँ कहते # 
मुझे पराधोन होनेसे ही दुःख # 
है । बाह्मयमे मेरा कुछ नही है 
लिया है कि पर मेरे सब कु 
होते हैं। भरे बाह्यपदार्थों -. 
श्रसार, घन-वैभव है वहू। 
तू तो भ्रकेला है' 
बाहर कुछ नद्दी है | तू , 
से श्रपनी बुद्धि छोड़ दे 
था । यदि तू अपने श्र 
उपयोग बनाया तो हु 


यह श्रात्मा है । यह 
श्रापमे स्वभावसे 6 
क्लेश समाप्त हो जा 


में ही समय लगा 


भू कु लक 
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; उछलता है । उसमें कुछ करना नहीं पडता है। एक किवाड पपने श्राप लग जाते हैं । किवाढ 


खोलनेमे तो यत्न करना पडता है, पर लगानेमे कुछ नहीं करना पडता है, छोड़ा शोर संग 
गए । जो जैसी स्थितिका स्वभावका है उसके लिए यत्न नहीं करना पढ़ता है, क्योंकि उसमें 
कारण है । उसके खिलाफ बात है तो यर्त करना पडता है, बपोकि उसमें भो कारण है । 
हमारे ज्ञान कम है तो इसका कारण है ग्रोर भगवानकां ज्ञान सारे ससारमे विकसित है 
उसका कोई कारण नहीं है | यह स्वभावसे हो विकसित है। वह बीचमे नहीं पैदा हुम्रा है । 
प्रयी घल्पसुख है, फिर दुःख दंगे, फिर सुख होंगे । इसमें कारण चलता है, पर ग्मात्मीय 
#झानरद है तो इसमे कोई कारण नहीं है । 
प्रात्माकी स्वरूप ही है कि वह प्रानन्‍्दमे रहा करें। भगवान पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण दृष्टि- 
मय है, पूर्ण झ्ानन्दों है, पूर्ण शक्तिवान्‌ है। इस शुद्धविकासके बने रहनेका कोई कौरणा नहीं 
है । क्यो कारण नही है, ब््योकि वह स्वभावतः ही प्रपने श्राप जेसा स्वरूप है तैसे वे हैं । 
सवंत्र हो देख लो किसीका ज्ञान बडा है प्रोर किसीका छोटा है। इस शानफ़ों प्राकुलताके 
कारण है। यह मोटा हृष्टान्त दे रहा हु। जलको झग्नि या घुपमे रख दें तो उष्ण हो जा- 
यगा, उसका कुछ कारण है । पध्रात्मा शांत रहे इसका कारण नहीं है। भात्मा सर्वज्ञ है, 
परमानन्दमय है तो इस प्रात्माकी क्‍या तारीफ है ? कया कमाल है ? परे उसका तो यह 
स्वभाव ही है । तारीफ तो उन ससारमे रहने वालोकी है जो तियेज्च बन जाते हैं, कीड़े 
मकीडे वन जाते हैं। भगवानकी हालतमे कया कमाल है, वह तो स्वय ही शुद्ध है । कमाल 
तो इनमे है जो कंसे ये प्रोर पेड़ हो गए, पत्तियाँ लग गयी । वाह, बाहरी प्रात्मा कमाल तो 
तेरा है। भगवान तो एक पदार्थ है, बुद्ध है, भकेला रह रहा है! भगवानका जो भ्रतिम 
शरीरके प्रमाणका प्लाकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे गुरूमे थे, जब तक 
वह शरीरमसे रह प्राए तब तक कर्मोका उदय कारण था ! जैसा कर्मोदिय था तैसा उनको 
शरोर मिला, तैसा ही भातमाका श्रसार हुप्रा । प्रंतिम समयमे जो मिला उस शरीरमे भात्मा 
थी । पहले तो यह हुप्रा कि धात्मा फैलती है वो कर्मके कारणसे भ्रात्मा सिकुडता है तो 
कर्मके कारणसे जैसा करमेंका उदय है उस ही प्रकारका भात्मा सिकुडता शोर फैलता है । 
शव झतमे शरीर भी चला गया तो जब शरीर छूटा तो भव कोई अरस्तावकों रख देवे कि 
गए उस शरीरखे भात्माको फैलाकर 
इस प्राध्मामे क्‍या दह्ोना चाहिए ? जिस शरीरते मोक्ष गए यश 
बडा बनाना चाहिए या छोटा बनाना वाहिए | यवि बडा बनानों चाहते दो बा के 
बनाधोंगे झौर यदि छोटा बनाना चाहते हो तो गयो छोटा बनावोगे ? यह उड़ा हर 5 
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' उछलता है | उसमें कुछ करना नहीं पडता है । एक किवाड पपने श्राप लग जाते है। किवाड़ 


9 


खोलनेमे तो यत्न करना पडता है, पर लगामेमें कुछ नहीं करना पड़ता है, छोड़ा भोर श्ग 
गए । जो जैसी स्थितिका स्वभावका है उसके लिए यहन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें 
कारण है । उसके खिलाफ बात है तो यत्न करना पडता है, नयोकि उसमें भी कारण है | 
हमारे ज्ञान कम है तो इसका कारण है प्रौर भगवानका ज्ञान सारे संसारमे विकसित है 
उसका कोई कारण नहीं है । वह स्वभावसे हो विकसित है। वह बीचमे नहीं पैथा हम है । 
प्रश्न प्रल्पसुख है, फिर दुःख होंगे, फिर सुख होंगे । इसमें कारण चलता है, पर प्रात्मीय 
| प्रानगद है तो इसमे कोई कारण नहीं है । 

प्रात्माकों स्वरूप ही है कि वह प्रातन्दमे रहा करें। भगवान पुरणं ज्ञानमय है, पूर्ण दृष्टि- 
मय है, पूर्णो प्रानन्‍्दी है, पूर्णा शक्तिवान्‌ है। इस घुद्धविकासके बने रहनेका कोई कोरण नहीं 
है । क्यो कारण नही है, क्योकि वह स्वभावतः हो प्रपने श्राप जैसा स्वरूप है तैसे वे हैं । 
सर्वत्र ही देख लो किसीका ज्ञान बडा है प्रोर किसीका छोटा है। इस ज्ञानफोी प्राकुलताके 
कारण है | यह मोटा दृष्टान्त दे रहा हू । जलको प्ररिव या घूपमे रख दें तो उष्ण हो जा- 
यगा, उसका कुछ कारण है । पध्ात्मा शांत रहे इसका कारण नही है। प्ात्मा स्बज्ञ है, 
परमानन्दमय है तो इस प्रात्माकी क्या तारीफ है ? क्‍या कमाल है ? प्ररे उसका तो यह 
स्वभाव ही है । तारोफ तो उन ससारमे रहने वालोकी है जो तियंञ्च बन जाते हैं, कीड़े 
मकौडे वन जाते हैं। भगवानकी हालतमे कया कमाल है, वह तो स्वयं हो शुद्ध है । कमाल 
तो इनमे है जो कैसे थे प्रोर पेड हो गए, पत्तिय| लग गयी । वाह, बाहरी प्रात्मा कमाल तो 
तेरा है। भगवान तो एक पदाथे है, शुद्ध है, प्रकेला रह रहा है । भगवानका जो झतिम 
शरीरके प्रमाणका प्राकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे शुरूमे थे, जब तक 
वह शरीरमे रह प्राए तब तक कर्मोंका उदय कारण था। जैसा कर्मोदय था तैसा उनको 
शरीर मिला, तैसा ही प्रात्माका प्रसार हुप्रा । भ्ंतिम समयमे जो मिला उस शरोरमे कर 
थी । पहले तो यह हुप्ा कि प्रात्मा फैलती है तो कर्मके कारणसे प्रात्मा सिकुडता है ते 
मंके कारणसे जैसा कमेंका उदय है उस ही भ्रकारका प्रात्मा सिकुडता धौर फैलता है। 

2 हे तो भ्रब कोई प्रस्तावको रख देये कि 
(08 बज कम कल अत हेजल गए उस शरीरखे ध्रात्माको फैलाकर 

चाहिए सं | 
बे ४ हि का हक चाहिए | यदि बडा बनानो चाहते हो वो रे ह 
व्रीटा बनावोंगे ? यह बडा बोर छोष्टा 
बनाधोंगे प्लौर यदि छोटा बनाना चाहते हो तो गयो थे 
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छो कर्मोदियका कारण हुआ करता है । 

जब नामकर्म मुक्त बन रहे हैं तो न फैलनेका कारण है श्रोर न छोटा होनेका कारण 
है । इसो तरह सिद्ध भगवातव जिस शरीरको छोडकर मुक्त होते हैं बह जितने प्रमाणमें थे 
उतने भ्रदेशमे बह रह जाते हैं। मैं एक शुद्ध निराला पदार्थ हुं। जैसा स्वरूप भगवानक्षा है 
तैसा मेरा है । तो जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही है। शभ्राचरण नही बदलता है | देखो यह 
स्वरूपकी भक्ति हैं। यह प्रभ्ुकी भक्तिमे ऐसा दिखता है कि यह प्रभु बया है ? हम जो हैं, 
सो हो रह रहे हैं । जैसा स्वरूप है तेसा हो सिद्धिका विकास हो गया । अब प्रभुमे रागबाजी 
नही. घल रहो है । क्षणमे कुछ, क्षणमें कुछ, लीलायें ससारी प्राणी रचा करता है| पर 
मालूम पछता है कि यह प्रभु प्रभुताकी ऐसी लीला करके थक गया है, इसलिए प्रभुने लीलायें 
बंद कर दी हैं । 

यहाँ देखो--वाह रे ससारी प्राणी ! तेरा तो थकनेका काम ही नही है । तू तो प्रमेक 
कल्पनायें करता है, समागम करता व सयोग वियोगके विकल्प तथा श्रनेक कर्मेण्यताए' करता 
है | भ्रॉजसे ५० वर्ष पूर्व तू किस योनिमे रहा होगा ? वहां कया कोई कल्पनायें थी कि यह 
घर द्वार मेरा है, पह घन-वैमव, कुठुम्ब, परिवार मेरा है श्रोर भब यहाँ क्‍या कल्पनायें करने 
लगा ? जब मैं यहाँसे जाऊंगा तो यह कल्पनायें रहेगी दया ? कितना श्रम कर पह संसारी 
कार्य कर रहा है | तू कितना कर्मठ बन रहा है । विकल्य, निरतर विकल्प, यह छोडा, वह 
छोडा प्रोर यह कया है ? यह सब सॉसारिक शझ्ापदायें हैं। जैसे किसी बड़े सम्राममे बह 
सिपाहीको चैन न ही, छिप-छिपकर, खेल खेलकर गोली चलाये, दोड़े, भागे । इस प्रकारसे 
दुनियाक्े लोग श्रम कर रहे हैं। दस तरहसे यह प्रभु इस समारमे नाना खेल कर रहा है । 
भ्राख मित्र गई कि भागे उसका कुछ पता नही । ध्रागे गया श्रौर ढगका वन गया भर प्रागे 
बढ़ा तो कल्पनायें करके श्रोर दढगका बन गया । यो कल्पनायें करके दुःखी होता है । कोई 
भी इसका कुछ हो घो वतला दो । क्या है इसका, मगर कल्पनायें इतनों बड़ी दवा लेता है । 
सो हे प्रभु ! झापने भी यह सब भारो काम किया । बड़ी कर्मठतासे ८४ लाख योनियोंमे 
उबकर लगाये, प्रनेक लीलायें खेली । भ्रब मालूम होता है कि उन क्लाग्रोपऐ तू थक गया है 
धोर थक करके ही उन श्रपनी लीलाश्रोको छोड दिया है । 

हे प्रभो | तुम शुद्ध पदार्थ हो, शुद्ध शात्मा हो । घरे भशुद्धिको मेटो तो शुद्ध हो 
जावो | भ्रषणुद्धि मेटो तो उसका परिणमन अच्छा हुश्ना । कया गजब हो ययो, हाँ महान जरूर 
हो । यहांपर क्‍या है ? स्घी हो गई, बाल वच्चे हो गए । प्ररे हो गए तो इनसे तुम्हें क्या 
मिला ? लाखो धोर करोडो रुपयोका घत उनके लिए जोड़कर भर दिया। परे वह सब 
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! उछलता है । उसमें कुछ करना नही पडता है। एक किवाड प्रपने श्राप लग जाते हैं। किवाड 
खोलनेमे त्तो यटन करना पडता है, पर लगानेमे कुछ नहीं करना पडता है, छोड़ा प्रोर श्ग 
गए । जो जैसी स्थितिका स्वभावका है उसके लिए यघ्न नहीं करना पडता है, क्योंकि उसमें 
कारण है । उसके खिलाफ बात है तो यत्न करना पडता है, बयोकि उसमें भो कारण है । 
हमारे ज्ञान कम है तो इसका कारण है श्रोर भगवानको ज्ञान सारे ससारमे विकसित है 
उसका कोई कारणा नहीं है| वह स्वभावसे ही विकसित है । वह बोचमे नहीं पैथा हुप्ता है । 
प्रथ्नी प्रल्पसुख है, फिर दुःख होंगे, फिर सुख होंगे । इसमें फारण चलता है, पर भात्मीय 

# प्रानश्द है तो इसमे कोई कारण नहीं है । 

प्रात्माकों स्वरूप ही है कि वह प्रानन्दमे रहा करे। भगवान पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण ृष्टि- 
मय है, पूर्णो प्रानन्दों है, पूर्ण शक्तिवान्‌ है। इस शुद्धविकासके बने रहनेका कोई कौरण नहीं 
है । क्यो कारण नही है, क्योकि वह स्वभावतः हो प्रपने भ्राप जैसा स्वरूप है तैसे वे हैं । 
सर्वत्र हो देख लो किसीका ज्ञान बडा है धोर किसीका छोटा है। इस शानकी प्राकुलताके 
काररा है । यह मोटा दृष्टान्त दे रहा हू। जलको प्नग्नि या घूपमे रख दें तो उष्ण हो जा- 
यगा, उसका कुछ कारण है । प्रात्मा शांत रहे इसका कारण नही है। भात्मा सबंश्ञ है, 
परमानन्दमय है तो इस प्रात्माकी क्‍या तारीफ है ? क्‍या कमाल है ? भरे उसका तो यह 
स्वभाव ही है । तारीफ तो उन ससारमे रहने वालोकी है जो तियंञज्च बन जाते हैं, कीड़े 
मकौडे बन जाते हैं। भगवानकी हालतमे क्या कमाल है, वह तो स्वयं ही शुद्ध है । कमाल 
तो इनमे है जो कैसे थे प्रोर पेड हो गए, पत्तियां लग गयी । वाह, बाहरी प्रात्मा कमाल तो 
तेरा है । भगवान तो एक पदार्थ है, बुद्ध है, भ्फेला रह रहा है । है जो पतिम 
शरीरके प्रमाणका प्राकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे शुरूमे थे, जब तक 
वह शरीरमे रह प्राए तब तक कर्मोंका उदय कारण था। जैसा कर्मोदय था तैसा उनको 
शरीर मिला, तैसा ही भ्रात्माका प्रसार हुप्रा । प्रतिम समयमे जो मिला उस शरोरमे खं! 
थी । पहले तो यह हुप्रा कि ध्रात्मा फैलती है वो कर्मके कारणसे भात्मा सिदुड़ता है ते 
करके कारणसे जैसा कर्मका उदय है उस ही प्रकारका श्रात्मा सिकुडता धोर पा हे | 
प्रव ध्तमे शरीर भी चला गया तो जब शरीर छूटा तो भब कोई भ्रस्तावको के हि 
इस क्षाष्मामे क्‍या द्ोना चाहिए ? जिस शरीरसे मोक्ष गए उस शरीरसे 2३8 हम 
बडा बनाना चाहिए या छोटा बनाना चाहिए । यदि बडा बचाना हा हो हज 
बनाधोंगे प्रौर यदि छोटा बनाना चाहते हो तो गयो छोटा बनावोगे ” यह बड़ा 


0 
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उसने देखा कि सामने सडक है जिससे मुझे जाना होगा। श्रव बह निःशंक हो गया । ऐसा 
निशंक होकर वह सोचता है कि मैं रास्ता भूल तो गया हूं, पर इतनी ही भूलमे पडा हुंई। 
यह भूल यो ही मिट जाया फरती है तो मिट जायगी । सवेरा हुआझ्आा तो सामने देखा कि थोड़ी 
दूर पर सडक है, सड़कपर लोग चल रहे हैं। वह भटक गया था, पर सतोष किए हुए था । 
इसी प्रकार यदि ज्ञानी विषयोसे भटककर अपने ज्ञानकों भूल गया है तो कुछ भी विवेक हो 
तो वह भूलको न बढ़ायेगा, रुक जायेगा ।, कभी उसका ज्ञान सच्चाईको लेकर आता है तो 
वह समझ जाता है कि यह प्रात्मदर्शनका मार्ग है, किसपर हमे चलना है ? देखो भूलका 
मिटना व ज्ञानका होना दोनो एक साथ होते है । इसमें ज्ञानका तो उत्पाद है और श्रज्ञानका 
व्यय है। यहु सब धर्मपालत एक इस आत्मापर ही निर्भर है । क्या प्लानन्द भी अ्येगा ? 
हाँ, इस श्रात्मामे आनन्द भी आयेगा । झानन्द तो श्रात्माका स्वभाव ही है ! 

जब भूले हुए पथिकको ज्ञान होता है तभी यह उत्साह बढता है कि श्रब मैं श्रपनी 
भूलसे उऋण हो रहा हु। अब मैं अपने सही मार्गमे जा रहा हूं। श्रब वह ऐसे उत्साहसे 
चलता है कि जो पगडंडियां सडकसे मिला देंगी उन्ही पगडंडियोसे समककर चलता है । जब 
सडक पर वह मुसाफिर पहुच जाता है तो उसे बडा सनोष होता है । श्रब तो करने योग्य 
जो काम था कर लिया, श्र झानन्दसे बढ़ता चला। जहाँ जाना चाहता था उस स्थानपर 
पहुच जाता है । पहुचकर वह विश्राम कर लेता है। श्रब बिल्कुल निश्चित हो गया । इसी 
तरह जगतके प्राणी भ्रज्ञानके अघेरेमे विषयकषायोकी गलियोगे भटक गया, वही श्रपनेकी भूल 
गया है । इस भूलमे बढनेसे बढ़कर भूल हो जाती है तो वह सोचता है कि इस भूलसे बढ़ो 
मत, नहीं तो जितनी भूल बढ जायगी उतना ही वापिस होनेमे कठिनाई पडेगी। विषय 
कषायोमे मत फंसो, तुम निर्णय कर शाँतिका मार्ग ढूंढो, बस इसोसे प्रेम करना भक्ति होता- 
है। यदि तूने विषयक्रषायोसे अपनेको दूर रखा और शांतिके मार्गका पता लगाया तो तुझे 
सतोष श्रायेगा, भक्ति प्रायेगो । तो इन साधनोके बीच रहते हुए कभी भ्रन्तर बिजली चम- 
कत्ती हैं तो निमू ल श्रवस्थाका श्रवलोकन होता है और केवल ज्ञानमाव स्वरूपका निर्णय 
करता है । शांतिका मार्ग यही है । इसी तरहके मार्गंसे जो श्राप चलना चाहे तो मोह शौर 
विषयोसे जी लगा रहे तो उसको भूलकर सही मार्गका पता लगाझ्ों । जब उस सही मार्गका 
पता लगा लोगे तब तुम्हे शांति प्राप्त होगी, सतोष प्राप्त होगा । जब तू अपनी भूलोमे पड़ 
जाता है, तू विषयोमे पड़ जाता है तो संतोष नहीं प्राप्त होता है । यदि श्रपनेकों भुलावेमे 
डाल लिया तो शांतिका श्रसर उसके दिलमे नही होगा । यदि वह ज्ञानते श्रच्छे मार्यमे श्रा 
जाता है त्तो चह संतोष प्राप्त करता हैं क्योक्ति उसे भूलका पता लग गया | यह तो सब 
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भाववस्तु हैं | इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। पह कल्पना बना लेनेसे कि यह परपदार्थ 
मैरे हैं उसकी शांति खत्म हो जाती है, मोक्षमार्गसे हटता रहता है. श्रौर संसारके जन्ममरण 
के चन्रमे फंसा रहता है। उप्त मोही प्राणीकी यही स्थिति बनी रहती है । परन्तु यह मेरे 
नही है, ऐसी कल्पना जो बना लेता है. उसे संत्तोष प्राप्त होता है भ्रोर उसे जन्ममरणके 
चत्रकरसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पानोमे कमलका पत्ता पडा हुप्ना है, पानीसे वह पत्ता 
बिल्कुल भिन्‍न हैं । पानीका पत्ते पर कुछ भ्रसर नही । पत्ता गला है या सडा | पानी तो 
सूखा ही सूखा होता है| निकालकर देख लो सूखा ही निकलेगा। यह गृहस्थी प्राणी भो 
घरमे रहते हुए भी सुखी रहता है। कोई उसका पता लगाने वाला नहीं है। धरमे रहते 
हुए भी घर वालोका उसपर श्रसर नही है । वह सदा सुखी रहते हैं। जो बाह्मपदा्ोे 
सतोष प्राप्त करता है. वह इस भूल जगतसे हट जावे श्र श्रपने निजस्वरूपसे ही सतोष 
प्राष्त करे । जो प्राणी इस जगतके मोहमे पडकर भूल गए हैं वे यदि अपने निजस्वरूपको 
देखकर सवोष प्राप्त करें तो वे भ्रानन्‍्दमग्न हो जावें । जिस प्राणीको प्रात्मसंतोष प्राप्त 
करता है, प्रानन्दमग्न हो जाना है उसे सारे धाननन्‍्द परिग्रह त्यागना होगा भर उसे कुछ 
काम करना नही है। यदि किसीने महाच्‌ पुरुषार्थ किया, कल्याण किया, संन्यास लिया 
प्षौर भ्रपने झापसे प्रेम किया तो वह इस जगतमे श्रानन्दमग्न हो जाता है। श्रशुद्धिको है 
किया भौर शुद्धिको प्रकट किया तो इस मार्गसे चलनेपर तो निविकार मार्गमे पहुच जायग। 
प्रपने श्रापको यदि भ्रशुद्धिमे रखा तो विकारयुक्त होकर उसे श्रसतोष हो जाता है । है १३ 
तुम कोई बडी गजबको वस्तु नहीं हो । जानता हू कि अशुद्धिसें हटकर घुद्धिके मार्गमे धरपने 
को ले गए हो । हैरानीकी बात कुछ नही है । गजब कुछ नही हैं किन्तु इसका स्वर्य बहुत 
महाव्‌ है । कैसी श्रदभुत शक्तिका विकास है । इस प्रपने प्रावको देखनेमे भक्ति है श्रौर बातो 
भक्ति नही है । यह भगवान है, बडा है, बलशाली है. इत्यादि बातोमे भक्ति नहीं है । मुझे 
तो कुछ गजब नहीं दिख रहा है कि मंग्रवान्‌ कोई गजबकी चीज है । जैसे बल कोई 
घनी है । कैसा भी हो बिरादरीका तो है। उसे कोई घनी नहीं देखता । यहाँ हम बैठे हैं 
वहाँ वह घनी श्रादमी बैठा है । हमे दोनोमे कोई भ्रन्तर नही दिखता है | तुम्हारी बर्गर 
महापालिकाका उच्च श्रफसर जो तुम्हारे बगलमे बैठे हैं वे तुम्दें गजबका काम करते हुए नहीं 
दिखते हैं । भरे वह शुद्ध प्रभ्ु॒ भी मेरी बिरादरीका है। जैसी वस्तु वह है तैसा में हू । हे 
शुद्ध प्रभुकी प्रशुद्धि मिट गयी, विकार मिट गए, वह तो वही वही हैं । पर है कक 
प्राणी ! महत्ता तो तुम्हारी है उस प्रभुकी कौन महत्ता है ? उस प्रभुमे तो कोई ग के 
दिखता है। अ्रपनैसे श्रपरिचितको जरूर गजब दिखता है। हाँ क्‍या है ? कसे हो गया £ 7 
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भावचस्तु हैं । इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह कल्पना बना लेनेसे कि यह परपदार् 
मेरे हैं उसकी शांति खत्म हो जाती है, मोक्षमाग्गंसे हटता रहता है. भ्ौर ससारके जन्ममरण 
के चन्रमे फसा रहता है । उप्त मोही प्राणीकी यही स्थिति बनी रहती है । परन्तु यह मेरे 
नही है, ऐसी कल्पना जो बना लेता है उसे संतोष प्राप्त होता है भौर उसे जन्ममरणके 
चत्रकरसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है । पानीमे कमलका पत्ता पडा हुआ है, पानीसे वह पत्ता 
बिल्कूल भिन्‍न हैं। पानोका पत्ते पर कुछ असर नही । पत्ता गला है या सडा । पानी तो 
सूखा ही सूखा होता हैं| निकालकर देख लो सूखा ही निकलेगा । यह महस्थी प्राणी भो 
घरसे रहते हुए भी सुखी रहता है । कोई उसका पता लगाने वाला नही है । घरमे रहते 
हुए भी घर वालोका उसपर अ्रसर नही है । वह सदा सुखी रहते हैं। जो बाह्यपदा्ोपे 
सतोष प्राप्त करता है. वह इस भूल जग्रतुसे हट जावे और भपने निजस्वरूपसे ही सतोष 
प्राष्त करे । जो प्राणी इस जगत्‌के मोहमे पडकर भूल गए हैं वे यदि अपने निजस्वरूपको 
देखकर सतोष प्राप्त करें तो वे श्रानन्दमग्न हो जावें । जिस प्राणीको आत्मसतोष प्राप्त 
करना है, श्रानन्दमग्न हो जाना है उसे सारे आश्रानन्‍द परिग्रह त्यागना होगा और उसे कुछ 
काम करना नही है। यदि किसीने महान पुरुषा्थ किया, कल्याण किया, सन्यास लिया 
और अपने आपसे प्रेम किया तो वह इस जगतुमे श्रानन्‍्दमग्न हो जाता है । श्रशुद्धिकों दूर 
किया श्र शुद्धिकों प्रकट किया तो इस मार्गसे चलनेपर तो निविकार मार्गमे पहुच जायगा। 
अपने झ्रापको यवि श्रशुद्धिमे रखा तो विकारयुक्त होकर उसे अ्रसतोष हो जाता है । है १६ 
तुम कोई बडी गजबको वस्तु नही हो । जानता हु कि अशुद्धिसे हटकर घुद्धिके मार्गमें भ्रपने 
को ले गए हो । हैरानीकी बात कुछ नही है । गजब कुछ नही है किन्तु इसका स्वरूप बहुत 
महान है । कैसी भ्रदभुत शक्तिका विकास है। इस भपने झभापको देल्षनेमे भक्ति है श्रौर बातो 
भक्ति नही है । यह भगवान है, बडा है, बलशाली है इत्यादि बातोमे 8 है । मुझे 
तो कुछ गजब नही दिख रहा है कि भगवान्‌ कोई गजबकी घीज है । जैसे थक कोई 
धनी है । कैसा भी हो बिरादरीका तो है। उसे कोई घनी नहीं देखता । यहाँ हम बैठे हैं 
वहाँ वह घनी श्रादमी बैठा है। हम दोनोमे कोई प्रन्तर नही दिखता है । तुम्हारी 8 
महापालिकाका उच्च श्रफसर जो तुम्हारे बगलमे बैठे हैं वे तुम्द्ें गगबका काम करते हुए नह 
दिखते हैं | श्ररे वह शुद्ध प्रश्न भी मेरी बिरादरीका है । जैसी वस्तु वह है तैसा में हू का रे 
शुद्ध प्रभुकी श्रशुद्धि मिट गयी, विकार मिट गए, वह तो वहीके वही हैं। पर है ला 
प्राणी | महत्ता तो तुम्हारी है उस प्रभुकी कौन महत्ता है ? उस प्रभुमे तो हा हक बडे 
दिखता है । अ्रपनैसे भ्रपरिचितको जरूर गजब दिखता है। हाँ क्या है ? कैसे ही गया * 


२५८५ सुख यहाँ प्रवम भाग 


भाववस्तु हैं । इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। थह कल्पना बना लेनेसे कि यह परपदार्थ 
भेरे हैं उसकी शांति खत्म हो जाती है, मोक्षमार्गसे हटता रहता है श्रौर संसारके जन्ममरणा 
मे चन्तमे फसा रहता है। उप्त मोही प्राणीकी यही स्थिति बनी रहती है । परन्तु यह मेरे 
नही है, ऐसी कल्पना जो बना लेता है उसे संत्तोष प्राप्त होता है भोौर उसे जन्ममरणके 
चबकरसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है । पानीमे कमलका पत्ता पढ़ा हुप्रा है, पानीसे वहू पत्ता 
बिल्कुल भिन्‍न हैं। पानोका पत्ते पर कुछ भ्रसर नहीं । पत्ता गला है या सडा | पानी तो 
सूखा ही सूखा होता है | निकालकर देख लो सूखा ही निकलेगा । यह गृहस्थो प्राणी भी 
घरमे रहते हुए भी सुखी रहता है । कोई उसका पता लगाने वाला नहीं है । घधरमे रहते 
हुए भी घर वालोका उसपर श्रमर नही है । वह सदा सुखी रहते हैं। जो बाह्मपदायप्ति 
सतोष प्राप्त करता है वह इस भूल जगतसे हट जावे ओर प्रपने निजल्वरूपसे हो सतोप 
प्राष्त करे । जो प्राणी इस जगत्‌के मोहमे पढ़कर भूल गए हैं वे यदि अपने निजस्वरूपकों 
देखकर सत्तोष प्राप्त करें तो वे प्रानन्दमग्न हो जावें । जिस प्राणीको ग्रात्मसंत्तोप प्राप्त 
करना है, श्रानन्दमग्न हो जाना है उसे सारे शप्रानन्द परियग्रह त्यागना होगा शरीर उसे कुछ 
काम करना नहो है। यदि किसीने महान पुरुषार्थ किया, कल्याण किया, सनन्‍्यास लिया 
धौर अपने श्रापसे प्रेम किया तो वह इस जगतुमे श्रानन्दमग्न हो जाता है। श्रशुद्धिको दूर 
कियी श्रौर शुद्धिको प्रकट किया तो इस मार्गसे घलनेपर तो निविकार माग॑में पहुच जायगा । 
श्रपने श्रापको यवि श्रश्ुद्धेमि रखा तो विकारयुक्त होकर उसे झसतोष हो जाता है । है प्रश्न 
तुम कोई बडी गजबको वस्तु नही हो । जानता हू कि अशुद्धिसि हटकर छुद्धिके मार्गमे प्रपने 
को ले गए हो । हैरानीकी बात कुछ नही है । गजब कुछ नही है किन्तु इसका स्वरूप बहुत 
महान्‌ है । कैसी श्रदूभुत शक्तिका विकास है । इस प्रपने झ्ापको देखनेमे भक्ति है श्ञौर बातो 
भक्ति नही है । यह भगवान है, बडा है, बलशाली है इत्यादि बात्तोमे भक्ति नही है । मुझे 
तो कुछ गजव नही दिख रहा है कि भगवान्‌ कोई गजबकी चीज है । जैसे विरादरोमे कोई 
घनी है | कैसा भी हो बिरादरीका तो है । उसे कोई धनी नही देखता । यहाँ हम बंठे हैं, 
वहाँ वह घनी श्रादमी बैठा है | हम दोनोमे कोई श्रन्तर नही दिखता है | तुम्हारी नगर 
महापालिकाका उच्च श्रफसर जो तुम्हारे बगलमे बैठे हैं वे तुम्हें गजबका काम करते हुए नहीं 
दिखते हैं । भरे वह शुद्ध प्रश्न भी मेरी बिरादरीका है | जेसी वस्तु वह है तैसा मैं हूं। उस 
शुद्ध प्रभुकी भ्रधुद्धि मिंट गयी, विकार मिट गए, वह॒तो वहोके वही हैं | पर हे जगतृके 
प्राणी ! महत्ता तो तुम्हारी है उस प्रभुकी कौन महत्ता है ? उस प्रभुमे तो कोई गजब गे 
दिखता है । अपनैसे ग्रपरिचितको जरूर गजब दिखता है । हूँ क्‍या है ? कैसे हो गया ? बे 


दोहा श्प्र्द श्श६ 
गजबकी बात है । भगवान्‌ कोई भौर चोज हुत्नमा करती होगी, ऐसा देखने लगते है । भ्ररे 
हैरानी की चीज नहीं। भगवाच्‌की भ्रशुद्धि मिट गयी, विकार मिट गए । वह तो वहीके 
वही हैं । हे जगत॒के प्राणी तू बलशाली है, तेरी महत्ता है, तेरेमे बलशाली ज्ञान भरा हुमा 
है । उस अपने ज्ञानकों बाहरी पदार्थोमें लगा रहे हो झश्लोर अपने परिणामोंको प्रनन्तरूपोमे 
बना रहे हो । है प्राणी | भ्रपने ही परिणामोंसे श्रपनेकों श्रनन्तयोनियोंमे डाल रहे हो । कही 
कोड़े मकोड़े बन गए कही पेड़ बन गए, कही कुछ बन गए, कही कुछ । इस प्रकारके जन्म- 
मरणके चक्रमे डाल लिया । इसलिए हे प्राणी | गजब तो तूने किया है । यदि त्‌ श्रपने को 
प्रनन्‍्तरूपोमे न माने तो समझ कि ज्ञान श्रा गया । यदि केवल एक ही ज्ञानका प्रताप तुझ 
में पढ़ा हुप्ना है तो सारे ब्लेश दूर हो जावेंगे । है प्रभु ! श्रापके ज्ञानमें इतनी शक्ति है कि 
तीन लोकके समस्त पदार्थ श्रापके 'ज्ञानके एक कोनेमें पड़े रहते है । यदि प्रभुके होते विशाल 
ज्ञानका श्रादर है तो मेरे मनमे उनको महत्ताका श्रादर है। मैं भगवानमें गजब कुछ नहीं 
देखता हूं। विकार हट गए, पविश्नता थ्रा गयी, ऐसी हृष्टिसे वह ज्ञानी पुरुष हो गए । 
जिनकी दृष्टि प्रमुताके निकट विराजमान हो गयी उनके ज्ञानमे श्रनन्त बल है । जो बल उस 
भगवानमे है भ्रन्य प्राशियोमे भी वह बल हो सकता है। श्ररे यदि मेरेमे ज्ञान बल नही है, 
पविश्चता नही भ्रा गयी है, विकार रहित नही हो गया हु, इससे मेरी पराजय है। यदि मुझे 
धपना भान हो गया है तो जब चाहूं भगवानुसे मिल सकता हुं। इस ज्ञानी पुरुषका वह 
भगवान श्रत्यन्त निकट है। प्रन्तरदृष्टिमे देखो तो वह विराजमान है | शुद्ध प्रश्न जैचो स्थिति 
मैरेमे भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नही है । श्रात्मा तो दर्शन, ज्ञान, सुख, शक्तिका 
पिंड है । इस ज्ञानमें कोई सीमा नहीं है । हमने अपनी श्रज्ञानतासे ही इसमे सीमा डाल दी 
है । वह भ्रज्ञानताकी मेड बीचमें पड जाती है । इससे हमे क्लेश होते रहते है। मैं भ्रज्ञान 
को भेंडकों तोड़ डालु, बाह्यपदार्थोमे हृष्टि लगानेकी मेड़ तोड़ दू' तो सब ज्ञान एक श्रत्तीम 
हो पं । अरे अ्रपने श्रापके शुद्ध प्रशुद्ध स्वहूपको प्रौर बोतराग बुद्धिके विकासको तो 
देखो । 
मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हु वह है भगवान । 

जलके स्वभाव भौर निर्मल जलमे कोई प्रन्तर है क्‍या ? निर्मल जल पहिचानमे 
मट भ्रा गया और जलके स्वभावमे दिमाग लगानेका काम है । जैसा निर्मल जल मुझे मालूम 
पड़ रहा है वैसा ही जलका स्वभाव भी पड़ा हुआ है । उस कीचड़ वाले जलमे जल भी 
निर्मल है, कीचड़ मिला हुमा है पर वह जल स्वच्छ है, निर्मेल है। इसी प्रकार संसारको 
नाना स्थितियोमे पड़े हुए इस मलीन प्रात्मामे भी स्वभाव वही है, वैसा ही स्वच्छ है । जैसा. 
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कि भगवान धुद्ध है व॑सा हो यह प्रात्मा बुद्ध है। शुद्धिके विकासमे कोई भ्न्तर नही है । 
इस प्रकार प्रभु अ्रतन्तज्ञान दर्शन शोर प्रतन्तशक्तियोका पिंड है । इस ज्ञानके विकासके लिए 
सामर्थ्य तथा श्रन्तरद्ृष्टि इत्यादिकी पश्रावश्यकता है । शपनेको प्रपने सहो रूपमे निरखकर 
स्वय ही भ्रपनेमे शान्तिका मार्म प्राप्त करें । 
निर्द्ध याज्ञानजान्ध स्व हृष्टा ध्यानाग्निना विधिम । 
दहानि निष्कलंक. सन्स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-५६॥ 
स्वरूप न सूफना श्रोर विषयकषायोमे ही उपयोगको बनाए रखना यह बडा भ्रघकार 

है । यह भ्रंधकार भ्रज्ञानसे पैदा होता है । प्रश्ञान क्या वस्तु है ? पदार्थोका जैसा स्वरूप है 
वेसा न मानना भ्रज्ञान है| प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है। श्रपनी प्रपनी सत्ताकों लिये हुए है । 
प्रपनी हो सत्तासे परिणमता है। किसीका किसीमें प्रवेश नहीं है । इनके खिलाफ ऐसा सम- 
मना कि में भ्रमुक वस्तुक्ो कुछ कर दूंगा या घमुक मेरे लिए क्रुछ कर देंगे । इस प्रकार स्व- 
तन्वताके खिलाफ घिकलप करना यह मोह है | पदार्थ श्रपनेमे ही उत्पाद करते हैं। अपनेमे 
ही भ्रपनी भ्रवस्थाको बिलीन करते हैं शोर खुदबखुद सदा बने रहते है । जैसे एक अगुली है, 
प्रभी सीधी है इसको ठेढो कर दी तो टेढी बन गयी । वह पंगुली उस टेढी ग्रवस्थामे उत्पाद 
वाली हुई श्रोर टेढी अ्रवस्थामे उसका व्यय हुग्ना यान्तों सोधी श्रवस्था विलीन हो गई और 
श्रंगुली वही की वहो बनी हुई है । इसी प्रकार परपदाये श्रपने हो स्वरूपमें प्रपनी प्रवस्या 
फा उत्पाद करते हैं, श्रपने ही स्वरूपमे अपनी ही भवस्थाका व्यय करते है श्रौर श्रपने ही 
स्वहूपको बनाए रहते है । इसे कहते हैं त्रिगुणात्मक पदार्थ । पदार्थोमे यह तोन गुण भरे 
हुए हैं| प्रथम अवस्थाका उत्पाद, द्वितीय पूर्व प्रवस्थाको विलीन करना श्र तृतीय बहू खुद- 
बखुद बनी रहे । ये तीन बातें परमार्थमे सदो चलती है । प्रत्येक पदाथ प्रत्येकसे श्रलग है । 
जो खोटा रूप भी परिणमता है वह भी खुद ही परिणमता है| दूसरा उसके साथ मिलकर 
खोटा रूप नहीं परिणमता है, पर दूसरे पदार्थ जिसका निमित्त पाकर खोठे भाव होते हैं उन 
सबमे ऐसा मानना कि वे ही करते है, इसके मायने श्रश्ञान है। जो पदार्थ जिस रूपमे है 
उनको दैसा न मानना भज्ञान है भ्रौर जो जैसा है तैसा मानना हो ज्ञान है। इस ज्ञानके 
कारण विषयोका भ्रघेरा समभझमे झा जाता है । बस्तुकी स्वतन्धताका उपयोग करके जो वा- 
स्तविक श्रानन्द श्राता है तो उसमें श्राकुलता रहती है । उसमे परिशमन नही रहता है श्रौर 
्रज्ञान रहता है। एक दूसरेके साथ सम्बंध माननेक्नी बात रहती है, ऐसी स्थितिमें विषयोको 
लगाए रहना प्राकृतिक बात है, बाह्य पदार्थोमे खपना श्राऊंतिक बात है, यह बढा श्रधेरा 
है । विषयोमे प्रीति होना, यह बडा अंघेरा है । विषय ६ प्रकारके होते हैं--स्पर्श, रस, गध, 
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ठंडा नहीं बना रहता है तो हवा चाहिये, ठंडी लगती है तो गर्मी की जरूरत है इत्यादि यह 
वर्ण, शब्द व संकल्प विकल्प । इन ६४ प्रकारके विषयोमें रति होता यह ग्रेधकार है। अपने 
झ्रापको' टटोलना चाहिए कि हम श्रधकारमे है या उजालेमे है । स्पर्श विषयमे तो मुख्य वेद 
संबंधी विषय है। फिर स्निग्ध रुक्ष ठंडा गर्म आदि जो ८ प्रकारके स्पर्श हैं वे हैं स्विग्ध, 
रुक्ष, उष्ण, शीत, कडा, नर्म, हल्का, भारी । यह ८ प्रकारके स्पर्श स्पर्शनेन्द्रियके विषय हैं । 
सो देखो मिरच्तर ये प्राणी इनमे बहते ही रहते है । गर्मी लगती है तो ठडी चीज चाहिये, 
सब्र स्परशेइन्द्रियके विषय हैं | तरकमे रहने वाले श्रन्य पशु पक्षियोमे द्वो तो कया सहन न कर 
लिया जायगा । हम ही गरोब हो त्तो इतनी ठंडी गर्म न सह लेते । इन्द्रिय विषयमे मीठा 
होना, खट्टा होना, स्वादिष्ट होता ये रसना इन्द्रियके विषय है । 
ससारके प्राणी इन रसोमे कैसे रत होते है ? कितनी तरहके व्यक्षन बने, क्रिंतनो 
प्रकारकी खानेक्ी चीजोका श्राविष्कार हुआ जिनका नाम लिया जाय तो ३००, ४०० नाम 
हो जावें । खानेकी चौजोका नाम हम कहते है और वस्तुओके नाम हम नहीं कहते है, फलों 
की बात हम नही कहते है । भोजन बनाया जाता हैं तो कितनी तरहके बनते है | मिठाइ्ाँ 
बनती, वाय बनती, नमकीन बनती इत्यादि प्रनेक वस्तुर्वे, बनती है। यह सब क्या है ? 
रसना एन्द्रियके ही विषय हैं । सामने मिठाएयाँ सेव वगेरह रखे हैं, दाल रोटी भी रखी हैं । 
दाल रोटीसे ही सतोष कर लें तो सममो विजय है । वस्तुग्रोको देख लिया तो चख लिया, 
स्वादसे लिया, यहु सब क्या है ? यह सब रसना इन्द्रियके विषय है। रसना इन्द्रियका जो 
विषय है वह भी श्रंधघकार है। एक श्रगुली या दो अंगुली की इस नाकको खुश करनेके लिए 
कितने प्रकारके सुगन्धित तेल हैं, कितने प्रकारके पुष्प है। एन सुमधित पुष्पी तथा तेलोंसे 
इस नाकको“ख़ुश करते हैं 4 कही फूल या इत्रका फोवा नाकमे लगा है, कही कानमें लगा 
है, कही इन्न लगा दिया, कही कोई दूसरा सुगन्धित तेल लगा दिया । यदि कोई तेल लगा 
दिया तो वह खुशबूदार होना चाहिए, ये सब प्राण इन्द्रियके विषय हैं। विषय सेवते सेवते 
भी संत्तोष त्तो नही शध्ाता । 
जो है वह ठोक है। यह हुझ्ना तो क्या हुआ ? इंच है उससे क्या हुमा ? यह सब 
धन्धकार है । विषयोंको रस युहाया यह प्रन्धकार है श्रीर इस श्रन्धकारमे ही चुलबुल 
करता हुआ यह जगतका प्राणी छिन्‍त भिन्‍न बरबाद होता रहता है । थवन्षु इन्द्रियका विषय 
देखो । नेत्नोने एक एक श्रंगुलमे नये नये खेल देखे वो मन बढ गया । जो कुछ देखा वह वही 
का वही है । पर जो कुछ देखा उससे मोह कर लिया । इस मोहके कारण वह दु खी रहता 
है। सिनेमा देखा, नाटक देखा, इनमे कुछ है क्‍या ? किसीका रूप देखो तो क्या, बह तो 
पपने शरीरमे देखलो ना ? शका हो तो झपने शरीरमे तोड़फोड़ कर देख लो । बरसातके ,” 
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दिन है तो शरोर पर कपडे नही सुहाते । प्रौर भी जीव पदार्थोको सुन्दर सुन्दर रूप, ड्रेसेज, 
भ्ाकार तथा भ्रन्य नई नई कमीजें व्गरह बनाना, नई नई डिजाइनोका बनाना, कही कुछ 
बनाना, कही कुछ बनाना । यह सब (क्या है ? यह सब घक्षुइर्द्रियके विषय हैं। नेशत्रइन्द्रिय 
के विषयमे यह रत होता रहा है, पर यह यही तो बनेगा । 
गुरु जी सुनाते थे कि सागरसे एक कान्सटेबिल था। वह वेश्यामे झ्रासक्त था । जो 
कुछ घन-दोलत उसके पास थी सब वेश्याके पास पहुंच गयी । भ्रब वह बडी श्रवस्थाका हो 
गया था । भ्रव घन तो वेश्याके पास भ्रा गया । श्रब उसे क्‍या परवाह है ? वह भ्रपने धर न 
श्राने देवे उस सिपाहीको । कौसटेबिल उसके घरके सामने हो रात-दिन पड़ा रहे । किसीने 
पूछा--भाई साहब, तुम यहाँ क्‍यों पडे रहते हो ? कहा--पडा रहता हु । रात-दिनमे कभी 
तो घरसे निकलेगी ही, देख लूगा । हाय हाय क्या मिल गया ? रात-दिन पडे रहे । वह 
पदार्थ श्रपनी जगहपर है । श्रात्मामे भात्मा है, शरीरमे शरीर है, जो जहां है तहां ही रह 
जाता है, हाथमे कुछ श्राता नही है | यह ,क्या है ? यह नेश्र विषयके रूपोका श्रंघकार है । 
कर्णाका विषय देखो-कितनी तरहके राग हैं । भ्रभी कोई शब्द हो, सुन्दर गायन हो, 
तो यह संगीत सुनने चला कि कुछ सुन लें । देहातोमे रही झ्रालाप होते हैं,उनको सुननेकी भो 
इच्छा होती है । सपेरा बोन बजाता है वह भो सुहाती है। हर तरहके जो सुहावने शब्द 
सुनाई पडते हैं वह भी सुहाते हैं । यह क्या है ? यह कर्योंके विषयोकी रति है। यह विषयो 
का श्रधकार है । मनको देखो विषय उसका सबसे बडा है। मन चाहता है कि इतना घन 
वैभव रहे, किसीसे पीछे न रहू, भागे बढ, यह सब मन सोचता रहता है और ये ही विकल्प 
जन्ममरणके चक्रमे डालनेको प्रेरित करते है । जैसे कलकत्ताकी सोच लें तो सोचनेमे देर नहीं 
लगती है । एक मिनट भो नहीं लगता, श्राधा मिनट भी नहीं लगता, एक सेकेण्ड भी नही 
लगता । मनमे इच्छाएँ की कि हमे फला चीज खाना है, फला चीज पहनना है तो यह सोचने 
मे देर नही लगतो है । यह है मनका विषय भ्रोर जो पच॒ इन्द्रियोके विषय हैं वे भी मनके 
विषय बन गए। ये मन वालेके विषय तो पंचइन्द्रियोके विषयोमे भी मतके साथ सदा चला 
करते हैं । ऐसे जो विषयोमे श्रघेरा है जो कि श्रज्ञाव स्वभावसे उत्पन्न होता है, उस प्रंघकार 
को नष्ट करके श्रपने श्रापको सुखी करूँ, इस श्रंघकाररूप श्रज्ञानको दूर कर ज्ञानके द्वारा इस 
कर्मको जलाऊँ, कल्पनाएं करके दु'्खी हो गया, फिर कल्पनाएं ही करके सुखी हो गया, श्रा- 
त्मध्यानसे भ्राननदमय हो गया । कुछ लेना पड़ा न कुछ देना पड़ा, न कुछ खटपट पड़ी केबल 


झ्पना ध्यान बना लिया, सारे दुःख मिट गए। 
देखो--दुःख तथा सुख हैं क्या ? केवल कल्पनाएं बना लेते हैं । मैं इन कलको पे 
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रहित विषयकषायोके बन्धनसे रहित शुद्ध शानस्वरूपका अ्रतुभव करू श्रौर अपने शुद्ध ज्ञाव 
तेत्वमे रमकर इन कर्मोको जलाऊं। यहों ज्ञानावरणादि कर्म श्रात्माके सांश्र रस गए हैं ये 
कैसे दर होगे ? इसका उपाय केवल यह है कि सबसे निराला, शुद्ध, ज्ञानमात्र अपनेको पकक्‍का 
जानूँ तो उपयोग बनानेका यह काम हो सकेगा । यह कर्म बाहर हो जाते है, शुद्ध स्वनाव 
वाला मैं प्रेविटकर्ल हैं तो कर्म बाहर हो जाते हैं । केवल बोलीके सुननेसे कर्मोत्ते भ्रसर नहीं 
हीता है । जितने भाव बने हैं घुद्ध भ्रशुद्ध उन भावोसे कर्मोमे प्रसर होता है | यदि शौकसे 
नाना ज्ञान सीखे तो यह तो मनका विषय बन गया, पर विषयकषायोमें फर्क है । इस मनके 
विषयके भीतर श्रात्मनिणोॉयकी भावना साफ है श्रौर दुनियाके विषयोमें केवल मनको बुरा 
लगनेकी बात है | इतना ही अंतर है तो इन सब विषयकषायोंकों तरंगोसे पर जो ज्ञायकस्व- 
रूप शुद्ध प्रात्मतत्व है उस ही रूप प्रपनेको मानों, ऐसा हो उपयोग बनापग्री । बस यह ही 
कर्मोको बाहर करनेका उपाय है । कर्म श्रौर तरहसे श्रलग नही हो सकते । कर्म अलग है; 
घर्म भी करें, पूजा भी करें, भक्ति भी करें, दान भी दें, सब कुछ करे, मगर जितने श्रशों में 
भाव निर्मल है उतने अ्रंशोमे काम हो रहा है । इसी कामके होनेसे सब कुछ मिल जाता है । 
क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीत्र कैसे होते है ? भ्रधिक क्रोध किसे कहा जाय ? पदार्थोकी 
बातमे क्रोष बढ़ें उसे श्रधिक क्रोध कहा जाय । घममके कार्योमे क्रोध बढ़े तो तोन्न क्रोध है । 
घ॒र्मंधारणो करके क़ोध बढे तो जैसे मुझे किसीने छू लिया अ्रभी हम स्नान करके श्राए। धर्म 
का कार्य समभते हुए क्रोध करना तो यह तीत्र क्रोध हुआ | धर्मके इस प्रसगमे क्रोध साफ 
हो जाना चाहिए था | क्रोध तीत्र कैसे हो रहा है ? घर्मंधारणा हो जाय तो क्रोध ठहरेगा 
नही । 
मानकी बात भी देखो--एक श्रात्मा ऐसी है कि घर्मेके होनेके कारण श्रपत्ती सभी 
इज्जत मान रहा है--यह ॒ तो हुआ उसका घमंड । ग्रीबसे घनी हो रहे हैं, घनको श्रौर 
जोडना चाहते हैं। एक श्रादमी ऐसा है जो पुजा उपवास आदि धर्मका काम करके श्रपनेको 
घर्मात्मा जानता है, यह अ्रधिक घमंड हुआ । धर्मके काममे छल-कपट करना तीत्र माया 
है । घमके काममें लोभ करना तीत्र लोभ है। कोई पुत्र श्रादि बीचमें बीमार हो जाय । पाँच 
सौ रु० मासिक उसमें निकल जायें, ६ मास पड़े ही रहे । यह सब करनेसे वह मोह कर 
रहा है । अपने पुत्रके लिए दवा कर रहा है कि ठीक हो जावे, उसमें भी मोह है । किसीका 
मोह किसी जगहपर उतरता है ध्ोर किसीका श्रन्य दूसरी जगहमें । लोभ परिवारमें हो जाता 
है | जित्तना भी करते है वह सब अपने परिवारक्के लिये करते हैं, वे भ्रपने परिवारके लोगोको 
ही सवेस्व समझते हैं तो यह धर्म नही हुआ । इसमें लोभ है । 
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हे प्रात्मच्‌ ! तेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है। प्रपने ज्ञानानन्‍द स्वभावको देखो | 
एक पुरुष विताके खूब गुण गाता है, पर पिताकी प्राज्ञाका पालन नदी करता है। पित्ताके 
भीतर होने वाली इच्छाश्रोका प्रादर नहीं करता है श्रोर एक पुरुष वह है जो पिताकी प्राज्ञा 
पालन करनेके लिए तंयार है तो बतलाञो कि कोनसा पुरुष भ्रच्छा है घ भक्त हैं ? पुरुष वही 
प्रच्छा है जो पिताके ग्रुगानुवाद तो नही गाता, पर पिताकी श्राज्ञाका पालन करनेके लिए 
तैयार है । 
एक श्रादमी ऐसा है जो भगवानकों दस बार पूजा करता है श्रौर भगदानको हैरान 
कर डालता है भौर एक पुरुष ऐसा है जो केवल भगवान्रका स्मरणमात्र कर लेता है, शुद्ध 
स्वभावका ध्यान करता श्रोर भगवानका हुक्म मानता है तो बताग्रो कौन भक्त है ? भक्त वह 
है जो भगवानका हुक्म मानता है | भगवानका हुक्म यह है कि अपने श्रापको ज्ञानमात्र, सबसे 
निराला, शुद्ध शायकस्थरप समझो । प्रब सोचो मैं श्रज्ञानससे उत्पन्न होने वाले श्रंघकारको 
नष्ट कर ज्ञानमान्न, झ्ानन्दमय झपने श्रापको देख करके ध्यानरूप श्रग्निके द्वारा इन कार्योको 
जलाऊँ ओर निष्कलक होकर श्रपने झापभे श्रपने श्राप सुखी होऊ । 
रागादि पीड्येत्तावन्नाविष्टो ज्ञानसागरे । 
प्रतो ज्ञानेध्वगाह्याहू सा स्वस्पे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-६०॥ 
यह रागादि जीवोको बडो पीड़ा दिया करते है । देते हैं तो दें, कब तक देंगे ? यह 
तब तक ही पीडा देंगे जब तक कि मैं ज्ञानसागरमें डूब न जाऊँ। यह कर्म तब तक जीवको 
सताते हैं जब तक कि वे ज्ञानसागरमे नही डूब जाते | जैसे घृपसे पीडित मनुष्यको गर्मी तब 
तक सतातो है जब तक उसको छाया प्राप्त नही होती । जब तक ज्ञानमे ज्ञान नही प्रवेश करे 
तब तक सतोष कैसे प्राप्त हो खकता है ? जब तक ज्ञानसागरभे हबे रहे तब तक राग्रादि 
सताप नही रह सकते है । ज्ञान दो किस्मके है? एक धात्माका ध्यान श्रौर दूसरा परवस्तुवों 
का ध्यान । परवस्तुवोकी कल्पनाप्रोसे दुःख. होता है ,प्रौर झपने स्वरूपका ध्यान करनेसे दुःख 
दूर हो जाते है । लेता-देना कुछ नही है केवल परिणामको बात है । सुख दुःख धानरद होना 
क्रेवल भाधोके परिणामकी बांत है । देखो इतनो बडी समस्या, इतनी बडी प्रोबलम केवल 
एक विचार परिवर्ततसे ही हो जांती है तथा हल, भी हो जाती है । कम घन होनेसे दुःख 
होता है । रोजगार करते हैं, यह करते हूँ, वह. करते हैं, कितने ही पत्त करते हैं, पर उन 
यह समस्या हल न होगी । घर प्लादिकी समस्या' बाह्यसचयसे हुल न होगी । लडकोको धगमे 
रखता, कुंठुम्बकी बांधकर रखना, परिवारमे रहता, इन सबसे घरको समस्या हल नही हो 
सकती है । इस समस्याका हल विकारके तिरस्कारसे तथा स्वभावके दर्शनसे होगा । स्वभाव- 
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दशंन कया है ? जैसा खुदका स्वरूप है तैसा उपयोग बन गया, यह स्वभावदर्शन है | इसीसे 
समस्‍यायें हल होगी | कैसा है यह प्रपता स्वरूप पहले तो सबसे निराला, किसीसे मिला-जुला 
नहीं । धपनी स्वतन्न सत्ता रखने वाला, अपने प्रलापके स्वभावकों अपने श्रापके ध्स्तित्वमे 
लिए हुए हू, यह भाव मात्र है; उसमे कुछ खटपट नहीं, उसमें कोई भंफट नहीं । इस सुभमे 
लेने-देनेका कुछ नहीं मिलेगा, केवल भावमान्र हू । ज्ञानभावमात्र, श्रानन्‍दम।न्र हूं। रंच भी 
दूसरे पदार्थके साथ सम्बंध नहीं है, मगर जहाँ मोह उठता है तो वह साराका सारा कैसा 
मालूम पड़ता हैं ? यह मेर। लडका है, यह मेरा घर है,£ यह भेरा परिवार है, जिसमे उछल- 
उछलकर रहता है। विपदाश्ोका कारण पह मोह है, नही तो मैं झ्ानन्‍्दानु भव वाला तथ 
सबसे निराला हू । ै हे 

घात्मा स्वयं शानघन है, प्रानन्‍्दमय है, पर मोह ऐसा गंदा विष है कि श्रनहोनीको 
होनी बना देना चोहता है । मोह ही तेरे दुःखका कारण है। दूसरा तेरे दुःखका कारण क्या 
है वह बतला ? श्ररे दुःखका कारण दूसरा नहीं, मोह ही वुः:खका कारण है । यह मेरा है, 
यह उसका है, यह क्‍या है ? घह मोह ही तो है । अरे यदि यह मोह हट जावे तो दुःख भी 
हट जावेंगे । ये सब यहीफे यही रह जावेंगे । जिनमे तू मोह कर रहा है वे भी नही रह 
नावेंगे, तू भी नही रहेगा | रहेगा तो हमारा स्वरूप हो साथ रहेगा । रागादिभाव पोडा देते 
हैं तो दें । धरे यह पीड़ा हो क्यो देंगे ? यह तेरेको तभी पीड़ा दे सकते है जब तक तू ज्ञान 
संतारमे हूबकर प्रवेश न कर जाय । तू जिसको जान रहा है उससे ही तुझे दुष्ख होते हैं। 
प्ररे तू इनको न जानकर भ्रपनेको जान । परिवारके छोड़नेका क्या दुःख ? श्रगर तेरा ज्ञान 
परिवारभे लीन हो गया तो दुःख होगे श्रीर श्रगर तेरा ज्ञान याने तू शानसागरमे डूब गया 
तो सुखी रहेगा | दुःख तो तुओओे तब होगे जब तेरा मोह, तेरा लगाव उनसे होगा । जैसे कहा- 
वतमे कहते है कि तुम्हे श्राम खानेसे काम कि पेड़ गिननेसे, तुम्हे श्रानन्‍्दसे काम है या लड़को, 
बच्चोंसे काम है ? तुम्हे यदि लड़को, बच्चोसे प्रानन्‍्द मिलता हैं तो उनसे ले लो या धपने 
घापसे मिलता है तो झपने प्रापसे ले लो | ध्रानन्द तो इस श्रात्मामे है । यवि धात्मामें ही 
हि रहे, प्रात्मामे ही झुकाए रहे तो सुखी रहेगा | दु:ख तो तब है जब तेरा मुकाव परमे 
होगा, मोहमे होगा कुटुम्ब परिवारमे होगा । यदि श्राप श्षपने एपालको श्रपने कुठुम्ब परिवार 
से छोड़ दें तो दुःख कैसे होगा धोर यदि भ्रपवा लगाव श्रपते कुटुम्ब, परिवार, घन-वैभव 
झादिमे होगा तो छुमे दुःख होंगे । 

देखी भैया ! बाहरी बातोंमे क्या रखा है ? यदि तू घनी है तो ज्यादासे ज्यादा कया 
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होगा कि दो चार मोही पुरुष यह कह देंगे कि यह बहुत घनी है । करोडोका घन जोड लिया 
धोर इसका फल क्या मिला कि केवल दो-चार मोही यही कहेंगे कि यह बडा घनी है शौर 
तुमे तो पेट भरना है भ्रोर दो कपडे पहिनने हैं । इतना ही तो यहाँका काम है। इससे ज्यादा 
श्रौर क्या काम है ? तूने इतना भ्रम करके, मिथ्या बन करके करोड़ोका घन एकत्रित कर 
लिया है। उसका परिणाम केवल इतना है कि दो चार मोही यह कह देंगे कि यह घनो पुरुष 
है । इतना फल है ॥ कितनो मेहनतकी, रात-दिन चिन्ताएँ रहो, विपदार्ये रही, यह चिन्तायें 
झौर विपदायें केवल इस प्रयोजनपर रही कि मोदी पुरुष दो शब्द बोल दें। वे मोही ऐसे हैं 
जिन्हे श्रपनेका ख्याल नही है, जो गये हैं, मोही हैं, संसारमे घुमने वाले हैं, संसारका पता भी 
नही है भौर ममत्वमे फंसे हुए हैं । ऐसे ही दो-चार व्यक्तियोके द्वारा उसे प्रशंसा मिलतो है। 
इतना परिश्रम करनेपर हे ससारके प्राणी ! तेरेमे इतनो ही भूल भरी रहतो है, नही तो धर्म 
का मार्ग गृहस्थीके लिए बिल्कुल सीधा है । धपनी दिनचयमरि ६ घटेका काम करनेको दिया 
तो ज्यादासे ज्यादा ८ घटे कांम करो | क्षपत्ती दुकानमे इतना ही समय दो भौर जो कुछ 
पुण्यके श्रचुसार मिल जावे उसका ही हिसाब लगाकर, व्यय कर संतोष प्राप्त करो । जो कुछ 
प्रामदनी हो जावे उस ही में संतोष रखो | चाहे चना नमक खाने भरको ही हिस्से मे श्रावे, 
उससे ही सतोष प्राप्त करना चाहिए शोर उसी स्थितिमे भी प्रपनी घुनकों घममे लगाना 
चाहिए । इत्तनी हिम्मत हो कि न्‍्यायसे काम करूगा चाहे कुछ मिले भ्रथवा न मिले । अपने 
सादे कपड़े पहिनकर घर्मके गुणासुवादमे, स्वरूपके ध्यानमे भ्रगर मन लगता है तो वह सुखी 
है । उसके चाहे खराव दिन भी श्रार्वे तो परवाह नहीं है। वह उत्साहसे कार्य करेगा, वह 
ग्रानन्दमग्त होग। । यदि इन लुटेरोमे ही उपयोग बना तो दुःख होगा | यह तो सब घसीटे 
खजोरे हैं । इन सबमे तू श्रपणा उपयोग न बना । नही तो तुमे दुख होगे । यहाँ जो कुछ 
श्राया है वह सब मिट जायगा । यह मालूम होते हुए भी यह मोही प्रागी केवल उन दो 
मोही प्रारणियोके दो शब्दोको सुनना चाहता है । उसीके खातिर वह भ्रनेक विपदायें सहन 
किया करता है। भ्रपनेको पीड़ा दिया करता है । यह घनका राग उसे दुः्ख देता है । उसमे 
) क्लेश उत्पन्न कर देता है । 

जैसे कोई बच्चा झ्पनी माके पास बैठा हुप्रा है। बच्चा पध्पती माँ से यह कहेगा 
कि वहाँ चलो, वहाँ बैठो, वह लाप्रो शोर यदि माँ नही करेंगो तो बच्चा प्रपना मुह घुमा 
लेगा, रोवेगा, जमीनमे लेट जावेगा । केघल इतनी बात पर कि मेरी बात नही रही, माँ ने 
कहना नही माना । माँ से वहाँ चलने के लिए कहा, नहीं गयी, फेवल इतनी ही बात है । 
बच्चा कितना उपद्रव करता है ? इसी प्रकारसे यह मोही प्राणी मायामे पड़कर दूसरोसे 
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दुश्मनी कर डालते है। कौनसी बातका श्रसर है जो दुश्मनी कर डाली । निजी चीज जिसे 
मानी वह भी तिजी नही । यदि पूछा जाय कि दुश्मती क्‍यों कर डाली तो यही कहेंगे कि 
मेरी बात नही रही । ये रागादि विकार करके दुःखी होते हैं ॥ ये रागादि विकार कब तक 
दुखी करेंगे जब तक कि ज्ञानसागरमे हम डूब न जावें। राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि महान 
श्रात्माश्रोके जीवन चरित्रको देखते है कि जब तक इन्होने संन्यास नही धारण कियां है, त्याग 
नही किया है तब तक दुःखी रहे है परन्तु श्रन्तिम जीवनमे उन्होंने त्याग किया, संन्यास 
किया तो उनका जीवन सुखी हुप्ला । श्राज उन्हीकी महिमाका ग्रुण गाया जाता है। जब 
तक कि इन श्रात्मावोका जीवन घरमे ही व्यतीत हुआ है तब तक उनकी कोई कीमत नही 
थी परन्तु भ्रपने श्रंतिम एक चौथाई जीवनमे ही संन्यास धारण कर अ्रपने जीवनकों सफल 
बनाया । जब तक वे अपने घरसे न निकले थे, पालनेमे भूला मूलते थे तब तक उनके 
पुणोका गान न होता था । परन्तु जब अ्रपने घरसे निकलकर संन्यास हुआ तो उनके गुणों 
का गान हुआ और वह मोक्ष गए । इस कारणा पुराना जो घरेलू जीवन था उसके घारिभ्के 
भी गुण गाये जाते हैं। इसी तरह तीर्थंकर भी जब तक अपने घरमे रहते थे तब तक उनके 
गुणोका वर्शांत नही होता था परन्तु बादमें चरित्र निर्मल हुआ, अपने भापमें रमे, श्रपने घर 
बार रुत्ती श्रादिसि विमुख हुए श्लौर अपने जीवनको सफल बना सके । ' निर्वाण पधारे तब 
पुराना सोरा जीवन प्रभु भक्तिकी पद्धतिमे भरा गया । 

है जगत॒के प्राणी ! इतना जीवन ग्रुजर गया श्रौर इस इतने जीवनमे बहुतसी बातें 
रही । उन उन बातोंमे क्‍यों रोते हैं? प्रब इस अपने इतने ही कारण वह मर गये । भ्रनेक 
लोग उनके गुण गाने लगे कि जीवनकों संभाल लें तो कल्याण है । 

राजा श्रेणिक पहले तो मांस भक्षी थे, अ्रक्नन चोर आदि थे, वेश्यामें प्रासक्त]थे, 
प्रत्यन्त दुराचारी थे । बादमे उन्हे ज्ञान मिला । उस ज्ञानके ही देखो यह कितने मांसाहारी 
थे घोर तर गए । बादमे उनकी महिमाका गुणगान हुमा । 

उदयसुन्दर भ्रपती वज्ञभानु स्त्रोमे श्रत्यन्त श्रासक्त था । वह मोह मायामे श्रत्यन्त 
लीन था । वे रास्तेमे मुनिमुद्राके दर्शन करके विरक्त हो गए | तबसे ही उनके गुणोका गान 
किया जाता है । लोग बादमे कहने लगे कि वाह, वह कैसे थे ? श्रशुद्ध थे, शुद्ध हो गए । 
भ्च्छा चरित्र बनने पर पहिले चरित्र भी किसी रूपमे भावानुवादमे श्रा जाते हैं। हे प्रात्मन्‌ 
तू भ्रपने रागादिसे उत्पन्न दुःखोसे क्यों रोता है ? तुने ही तो इच दुःखोको बनाया है । यह 
तेरे रागादि भाव तब तक तुझे पीड़ा देगें जब तक तेरी शअ्रात्मामे ज्ञान प्रविष्ट नही होगा । 
तू ध्रपनी झात्मामें ज्ञान प्रविष्ट कर श्रपने धानन्दस्वरूपको निरख । इसीसे त्तेरे समस्त क्लेश 
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समाप्त हो जावेंगे । यदि तुम्हे श्रात्मस्वख्पमें श्रानन्द मिलता है तो उसमे कुक्ो प्रौर यदि 
दुनियाके परपदार्थोंसे प्रानन्द मिलता है तो उनमे क्रुको | यदि तू भ्पने निजस्वरूपसे प्रानन्‍्द 
प्राप्त करेगा तो छुमे ग्रानन्द प्राप्त होगा ध्रोर शांति मिलेगी । यदि बाहय पदार्थोत्ति प्रानन्‍्द 
प्राप्त किया तो उसमे श्रशांति ही प्रशात्ति रहेगी । जिस काममे दो-चार वर्ष तक टोटा ही 
टोट। रहे तो उसको बुद्धिमान व्यापारी बदल देता है । इस बाह्य आ्रानन्दमे ही यदि तू पडा 
रहा तो शांति नही मिलेगी । तो तू ऐसे रोजगारको बदल दे। पपने श्रापके श्रात्मस्वरूपमें 
प्रानन्द प्राप्त किया तो उससे शॉति मिलेगी। श्सलिए तू ऐसा ही व्यापार कर | यदि तुने 
एक जन्मकी बोलें सही जान ली तो करने योग्य २० बातें खुद हो जान लेगा भ्रन्य १० बातो 
को बतानेकी जरूरत नही । 

एक घटना है कि बुन्देलखंडमें एक राजा रहता था । वह राजा गुजर गया, उसका 
पुत्र नाबालिग था | श्रब वह लड़का २०-२१ वर्षका हो गया। उसकी माँ ने कहा कि मेरे 
लडकेको राज्य सौप दिया जाय । उसकी माँ ने उसे समझा दिया कि बादशाह जैसा पूछे 
उसका उत्तर देना । यदि यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर दे देना, यह प्रश्न पूछे तो पह, भोौर 
यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर देना | इस तरहसे १० बातें माँ ने उसे समझा दी | उप्त राज- 
कुमारने कहा कि यदि इन १० बातोमे से एक भी न पूछेंगे तो क्या कहेंगे ? माँ बोली कि 
कुछ प्पने श्राप उत्तर दे सकते हो । राजकुमारने कहा कि क्‍या मुझे कल्पना भी भ्रपनानी 
होगी ? माँ बोली कि यह तो बडी बुद्धि धोर प्रतिभाकी बात है । राजकुमार बादशाहके 
सामने बुलाया गया । बोदशाह कुछ नहीं बोला, उस लडके के दोनो हाथ १कद्ठ लिये प्रोर 
कहा कि श्रब तुम पराघीन हो गए, विवश हो गए, श्रब तुम मेरा क्या कर सकते हो ? राज- 
कुमारने कहा कि श्रब क्या है ? श्रव तो मैं सब कुछ कर सकता हू श्रोर श्रब मैंने सब कुछ 
कर लिया । जब स्त्रीके साथ शांदीमे हथेलवा होता है तो एक हाथ पकड लेनेसे सत्रीकों जि- 
न्दगी भर रक्षा करनी पड़ती है तो दोनो हाथोंके पकड़नेपर क्या कहना है ? हम तो प्रब 
बिल्कुल स्वतन्त्र हो गए । यह सुनकर बादशाह भश्षस्त हो गए भ्रौर राजकुमारको राजगद्दी दे 
दी गयी । 
इस कमंडलको कैसे उठाना है, कैसे वया करना है श्रादि बातोको क्या सीखना है ? 
यदि इस यथा बातकों समझ लिया तो इतना ही क्‍या है ? बीसो बातें झपने प्राप समभमे 
धरा जावेंगी । यदि भपने शानस्वरूपकी प्रतिमा जग जाय तो सारी बातें प्रा जाए। यहाँ 
उपद्रव करने पाले बहुत हैं, मगर ज्ञानसागरमे प्रवेश फरने पर कुछ कही । 

गंगा नंदीके पानीमे एक जानवर था। आराम करनेके लिए मुह उठाकर पानीके बाहर 
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थोडा शरोर निकालकर जाता है | चारो तरफसे सेंकडो पक्षी उस जानवर पर हमला करने 
के लिए ध्राते हैं। वह जानवर धोड़ासा पान्तीमे खिसक जाता है । वे सब पक्षी बेकार होकर 
भाग जाते हैं । 

ये रागादिक भाव, नाना प्रकारके विकल्प, नाना प्रकारके विचार इस ज्ञानगंगाके 
बाहर मंडरा रहे हैं। सब हमारे ऊपर हमला कर रहे है। यदि हम जरासा इन रागादिक 
भावोसे बिलग हो जावें व ज्ञानगंगामे मग्न हो जावें तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं । 
जिस प्रकारसे गंगा नदीमे जीवके दब जानेसे सारे पक्षी व्यर्थ हो जाते हैं, सारा उन पक्षियों 
का परिश्रम बेकार हो जाता है, उसी प्रकार इन रागादिक भावोकों जो कि हमे पीडा देते 
हैं, हम मपनेको ज्ञानमे दबा लें तो यह रागादिक भाव हमारा कुछ नही कर सकते है । जब 
तक ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान नही है तब तक ये राग्रादि पोडा देते है। सो भ्रब उन मोहियोके दो 
शब्दोसे हटकर ज्ञानमे ही डूबकर मग्न होकर, ज्ञानके ही स्वरूपको ज्ञानमे देखकर जहाँ ज्ञान 
ही जानने वाला है, ज्ञान ही जिसमे जाना जाने ,वाला है याने ज्ञेय होता रहता है श्रौर वह 
जान जानकर ज्ञानी मात्र होता रहता है। इसी प्रकार ज्ञाताज्ञात और ज्ञेयमे भेद नही है । 
जिसमें भेद नहीं है उसमे ही यह श्रदूभ्रुत परम प्रात्मोनुभवका प्रानन्द है। जानने वाला तो 
मैं हु भ्ौर ज्ञेव बने रहते है दुनियाके श्रनेक पदार्थ जहाँ, वहाँ त्तो आ्राकुलता रहेगी और 
जिनको जानने वाला मैं हूं प्रोर में ही ज्ेय बना रहता हु । शैयको ज्ञानमे जाने, यह है सबसे 
प्रच्छा 'रोजगार, जिसमे तीव लोकका नाथ बना दे यह है विलक्षण व्यापार । किसलिए जान 
रहे हैं ? इसलिए जान रहे है कि इस जाननेके श्रागे और कुछ प्रयोजन नहीं तो भ्रव इस 
शानमे ही प्रवेश करके मैं प्रपनेमे श्रपने श्राप सुखो होऊँ। ये रागादिक उपद्रव तो तब तक 
होगे जब तक इस ज्ञानमांगर निज गआत्मतत्वम्रे अपने श्रापका प्रवेश न हो जाए । यही ज्ञान- 
योग ज्ञानियोका, योगियोका एकमात्र कार्य है । इस ही से महात्मा होते व महात्मासे परमा- 
त्मा हो जाते हैं। करनेको काम केवल एक शानानुभव ही है । सो अरब ज्ञानमे ज्ञानका अ्रतुभव 
करके मैं भ्रपनेमे अपने श्राप श्रानन्दस्वछूप होऊँ । 

स्वभाव: छिद्धतैते तु पर्याया: कर्मविक्रमा: । 
न्वहं स्वविज्नम कुर्या स्थां स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयम ॥१-६ १॥॥ 

इस भात्माका स्वभाव सिद्ध बननेका है। सिद्धि कहते हैं उसे जिसने अपने आपके 
गुणोंकी प्राप्ति कर ली है, जिसने अपने श्रापमे सब कुछ कर लिया है । जो प्रपना गुण है, 
प्रपनी शक्ति है, उसको पूर्ण कर लेनेका आत्मामे स्वभाव है श्रथवा पूर्ण विकासरूप बन जाने 
का इस पश्रात्माका स्वभाव है; अनन्तज्ञानी, भननन्‍्तरृष्टा, प्रनन्तसुखी, श्रनन्तशक्तिवाचु हो जाने 


कं सुख यहाँ प्रथम भाग 


का स्वभाव है । यह ही इस श्रात्माका विक्रम है, परिश्रम है, फरतूत है, शूरवीरता है । पर 
भ्रन्‍्य जो इसमे पर्याय उत्पन्न होते है जैसे गतिमार्गणामें नारक, तिथँच, देव श्रादि व इन्द्रिय- 
मार्गणामे एकद्दन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय श्लौर पच इन्द्रियोमे बताया गया है श्रन्य कषाय, 
प्रसंयम श्रादि जो कहा गया है कि बहु किसके विक्रम हैं ? ये कर्मके विक्रम है । जैसे निमंल 
शुद्ध काँच है वह शुद्ध बना रहे, स्वच्छ बना रहे तो कॉचका ही विक्रम हुप्ता । जैसे काचको 
किसीके सामने कर दो या काँचके सामने कुछ श्रा गया, मानो हाथ ही श्रा गया तब उसमे हाथ 
की छाया श्रा गयी, उसमे करतुत किसकी चल गयी ? हाथकी । तो यह हाथ निमित्त हुग्ना, 
हाथका हो विक्रम हुआ, हाथकी ही कलाएँ हुईं । यह एक दृष्टि है, इसी दृष्टिसे देखना चाहिये। 
इसी प्रकार जीवमे शुद्ध ज्ञानरप बर्ताव केवल ज्ञानहूपने रहना, ज्ञाता हष्टा रहना, यह तो 
हुआ झात्माका विक्रम शोर इसमे क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि जो कुछ भी विभाव 
पर्यायें होती है वे सब कमंके विक्रम हैं। यहाँ यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भेरा विक्रम है 
उस विक्रमकों करूँ झौर कर्मके जो विक्रम हैं उनकी उपेक्षा करू । मेरा तो काम है ज्ञाता, 
हृष्टा रहना । यह चीज कठिन है, ऐसा जानकर भी निरुत्साहों नहीं होना चाहिए | जैसे कि 
बहुत दिनोसे पढते श्राएं, सुनते श्राए, कुछ लाभ नही दिखता है, प्रन्चर नही ग्राता है । भाई 
बात तो कठिन है, जिस दिन ठीक होना होगा, ठीक हो जायेगा । कोशिश करते रहना है, 
उपयोग बनाएं रहना है, जब होना होगा ठीक हो ,जायगा । 
एक बाबूने एक कोरीको पायजामा दिया । श्रब वह नही जानता था कि कैसे पहना 
जाता है ? वह उस पायजामेकी कभी कमरमे लपेटता, कभी हाथमे डालता तो कभी गलेमे 
लपेटता था | इस तरहसे उसने बहुत बहुत काम किये । एक समय उसने पायजामेका पैरु 
भ्पने एक पैरमे डाला भ्ौर पायजामेके दुसरे पैरकों भी अपने दूसरे परमे डाला । श्रव पाय- 
जामा झट ठोक ढंगसे बन गया | उसकी समभमे भ्रा गहा कि ऐसे पहिना जाता है। इसी 
त्तरह जो पढते है, सुनते हैं, कोशिश करते हैं तब भी बात फिट नही बैठती है । बात यदि 
फिट नही बैठती है तो न सही । कोशिश करना बन्द न करो । किसी दिन परद्रव्यकी श्रपेक्षा 
हट जायेगी श्रौर भ्रपने श्रापमें सहज विश्राम पाने लगोगे । श्रपने श्रापका सहज अनुभव हो 
जायेगा कि यह बात है, यह अभुके स्वभावका मर्म है। मैं तो अपना विक्रम करूगा । चीटी 
ऋदती है तो चढती ही 'वली जाती है । कभी-कभी गिर भी जाती है, फिर भी हिम्मत नहीं 
हारतो है । वह ऊपरको चढती ही चली जाती है । बार-बार करनेके लिए काम यह है कि 
परमे उपेक्षा प्लोर भात्मामे दृष्टि हो शोर कुछ करने लायक काम नहीं है ! घन कमाया है, 


चला जायेगा या भतमे मृत्यु हो जायेगी । 


बोहा १-६१ २७१ 
एक ग्रादमीका भाई मर गया, पढ़ा-लिखा था। दूसरे लोग आकर पूछते हैं, सहातु 
भूति दिखाते हैं। कसे परिणामोसे तुम्हारा भाई मरा ? श्रादमी बोलता है कि क्या बतायें, 
मेहनत करके बी. ए. किया, नौकर हुप्रा, पेन्शन मिली श्रौर अंतमे चले गए । भाई नौकरी 
करता था भोर श्रपना परिवार चलाता था। कितना बडा कार्य किया ? श्राज वह मर गया। 
जगत्‌के सब जीवोको ऐसा होता है कि नौकरी की, घन-वैभव जोडा, मर गए श्रोर चले गए। 
जीवनको छोड़कर भनन्‍्य योनियोमे पहुंच गए। प्रात्मप्रभुके, प्रात्मस्वभावके दर्शन हो तो परि- 
श्रम सफल है । भाध्मस्मरणसे जो भ्रात्मसंस्कार बनता है उसका संस्कार तेरा भला करेगा, 
प्रत्यथा नही । कितनी दृष्टि फंसी हुई है ? घरके चक्कर,” परिवारके चक्कर, यह काम, बह 
काम इत्यादि प्रनेक प्रकारसे दृष्टि फेसो हुई है । ये सब तेरे रक्षक नही । तेरा तो रक्षक 
प्रंतरस्वरूपका दर्शन है | जैसे रोते हुए बालकको किसी खिलौनेमे रमा दें तो उसका रोना 
बंद हो जाता है । इसी घरह दुःखी होते हुए इन प्राणियोंको जब कभी झ्पना खिलोना मिल 
जाये, चैतन्यस्वभावके दर्शन हो जायें तो यही मोक्षका मार्ग है, शान्तिका मार्ग है । यह कोई 
कठिन बात नही है । इस ही स्वष्ठपपे इस तरहका उतठसाह लग जाये, अपने खिलौनेमे लग 
जाये तो सारे क्लेशके रास्ते हो उसके बन्द हो जाते हैं। यह श्रमोष उपाय है। जैसे रेल, 
मोटर चलती है तो उनके जो यंत्र बनते है, घ॒मा दे, तेज चला दें, घोरे चला दें, जराता दबा 
दें तो तेज चल देते हैं श्रौर यदि नि.शंक होकर और थोडासा दाब दें तो श्रधिक तेजीसे चल 
देती हैं । जो चलने वाले यंषर हैं उनको जरासा स्टार्ट कर देते हैं तो चल देते है। उनको 
चलानेके जो प्रयत्त है वह व्यर्थ नही जाते हैं । 
इसी तरह भ्रात्मस्वरूपका दर्शन भी ऐसा उपाय है कि श्रगर प्रयत्न करें तो व्यथे 
नही जाता है । परिणाम तो करता, स्वभावमे दृष्टि तों करता, श्रद्धा तो बनाता, प्रतीति तो 
बनाता है। मेरा तो रक्षक मैं ही हु। दूसरा कोई मेरा रक्षक नही है। मैं अपने प्रभ्ुको 
पहिचानू' तो मेरा रक्षक मैं ही हूं, मेरा शरण मै ही हु । मैं भ्पने परिणामोकरो पहले देखूं । 
कर्म जो कुछ विक्रम करते है तो करने दो । मैं प्रपने विक्रमको करूँ, अपना पुरुषप्य भाप 
करो, कमका विक्रम होने दो । अपना पुरुषार्थ यह है कि अपने शुद्ध शायकस्वरूपक. खो । 
कर्मके विक्रम कषायादिक हैं, वह चारित्रमोहमें होने दो । भ्रात्मस्वरूप दृष्टिका काम करे, कर्म 
चारित्र मोह करे, जीवके विक्रम झौोर कर्मके विक्रममे होड लगने दो । तू अपने उपद्रवको 
समाप्त कर। जब तू भ्रपना उपद्रय समाप्त करेगा तभी तेरा कल्याण होगा । हे प्राणी, 
तूने तो कल्पना बना ली। प्रषने परिवारको, श्रपने कुठुम्बको अपने सामने रख लिया झौर 
जत्ममरणक। चक्कर ले लियो | मैंने तो भपने प्रापमे यह विक्रम लगाया है । श्रपने आपको 
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शुद्ध ज्ञायकस्वरूप, ज्ञानमात्र, जाननस्वरूप, जो केवल जानता है, जानना ही जिसका स्वरूप 
है, जो परपदार्थोसि भिन्‍न है, किसी श्रन्यसे सम्बन्ध नहीं है ऐसे उपयोगमे हमे लगना है । 
यह प्रथम चीज है, इससे ही मेरेमे प्रानन्‍द श्राता है, इसके बिना गुणोका विकास नहीं । इस 
प्रकारकां ध्यान बनाकर ज्ञानो जीव अपने को ज्ञाता द्रश बनाये रहनेका अपना विक्रम करते 
हैं। क्रोधका उदय वहाँ नही है, भ्रन्य प्रकारके विकार भी वहाँ नही है । इसमे मोह नही 
है, दुःखोसे रहित है। जहाँ पर मोह, मान, क्रोध, माया, लोभ हैं वहाँ पर विपत्तियां है । 
वे प्रपना विक्रम कर रहे है श्रौर यह प्रपना विक्रम कर रहा है । 
देखो एक जानवर है कछुवा। उसे कोई सत्ताए तो वह श्रपना मुंह भीतर दबा लेता 
है । भ्रोर यदि वह अपना मुह भीतर दबा ले तो वह भीतर ही घुस जाता है | केवल ढाँचा 
पडा रहता है, मुह भीतर पडा रहता है । कछुवेका बाकी शरीर तो कडा रहता है, उसको 
चाहे ठोकते रहो, पीटते रहो परन्तु वह सुरक्षित रहता है। यह तो उदाहरणकी बात है । 
इसी प्रकार (हमारे ऊपर चाहे जितनी पआापत्तियाँ श्रार्ये श्राने दो । हमारे पास तो ताकत है, 
हम श्रपना विक्रम करें, श्रपने विक्रमको हम भीतर ले जाए प्लौर स्वरूप मात्र, 
धानन्दभाव मात्र अपने स्वरूपको निरखें। यहाँ तो मेरा कुछ नही है। मैं ज्ञानमात्र हू । 
क्रोध, मान, माया, लोभ, इत्यादि मेरेमे .नही हैं, पर मेरे हो नाते हैं। कर्मका विक्रम है 
होने दो । मैं श्रपना विक्रम करू श्र्थात्‌ ज्ञाता-हृष्टा रहु श्रौर अपना विक्रम करके अपने श्राप 
सुखी होऊ । 
करनेका एक यह ही काम है कि मैं अपना विक्रम करू परन्तु वह करनेमे नहीं श्रा 
रहा है । श्रपनी कमजोरीसे भ्रपने भावोको ढोला _कर दिया, मनको ढीला कर दिया तो हम 
स्वच्छन्द हो गए । अपने मनके स्वभावके दर्शन कर लिए तो उत्साह हो गया। मुझे क्‍या 
करना है ? मैं तो कृतकृत्य हू, मेरा तो कृतकत्यके श्रतिरिक्त भौर काम ही नही पडा है । 
कौनसा , काम पडा है ? श्रमुक श्रमुक । भरे वह तो मेरा काम ही नही है, वे प्रत्येक द्रव्य तो 
अपने क्षपमे परिणमते हैं । उनमे मेरा कुछ नहीं है, में कतकत्य हू मैं जो कूद करू या वह 
यही, जानना चाहिए, ज्यादा जान जाऊगा। चेतनाका चमत्कार है, केवल जानता हू, 
प्रति& [रूप हू, मैं इतना मात्र ओत्माका मम हूं ! श्रपनो शुरवीरतासे हटे तो दुनियाके 
सभी ५दार्थोसे मुझे दुःख है, हम ढु'खके कारण का जावेंगे, श्रौर यदि हम प्रबल रहे तो 
भी पदार्थ मुझे दुःखी नहीं कर सकते हैं । 

382 क देखा होगा कि दा बच्चे भ्रथवा कोई भी कहते हैं कि पीठपर मुक्के लगाग्रो, 
जितने लगा सकते हो, लगाश्रो । उस बच्चेकी हिम्मत बडी हो जाती है । वह पीठ कड़ी कर 
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लेता है भ्रौर सांस भर लेता है, वह मुक्‍्के लगवा लेता है, सह जाता है, उसे व्लेंश नही 
होता है । उनकी बात कया कहे ? जो व्यायाम दिखाने वाले होते हैं, अपनी छीतीपर से हाथी 
का पैर रखवाकर निकलवा देते है, वे भीतरसे तैयारी कर लेते है, इम कारणा उन्हे दुःख 
बही होता । उनका दिल कडा बन जाता है, वे क्लेश महसूस नहीं करते है । इसी प्रकार 
यदि भीतरके मनको कड़ा बना लिया जाय, संयम कर लिया जाय तो यह जानना ही तो है 
ता । श्ररे मैं तो जान गया, जानना ही तो मेरा स्वभाव है, मैं तो अपने श्रापके ज्ञानस्वरूप को 
जान गया । ऐसी कडी हिम्मत कर लो तो जो चिपदाएँ भी श्रात्ती है'वे चली जातो है । इन 
विपदाग्रोका मुझ पर श्रसर नही होगा, श्रपने विक्रममे रहे तो कर्मके विक्रमसे विपदाग्रोक। 
भ्रसर न होगा । ढीले-ढाले बैठे हैं, भीतरसे कोई तैयारी नहीं है ओर यदि कोई मुक्का लगा 
देवे तो श्रत्यन्त दुख होगा । इसी तरह ढोला-ढाला शिथिल मन पडा हुम्ना है तो यह ग्रसर 
करता है | यह प्रात्मा खुद हो बाहरी चीजोका निर्मित पाकर अपने आापमे आ्रापका भ्रसर 
डाल लिया करता है । जैसे कहते है कि खुद तो जगते नही, खुद तो स्वाधीन नहीं होते ओर 
कहते है कि स्टेशन लुटेरा है। अरे खुद जगते रहो, कोन लूटेगा ? इसी तरह हम खुद स्व्रा- 
धीन नही होते, नाम लगता है घरका, ग्रहस्थीका, घनक्रा, वैभवका | इन चीजोने तो उसे 
लूट लिया, बरबाद कर दिया, फाँस लिया । नाम बदनाम करता है परपदार्थोका, यो ही 
देखनेसे उस भ्रज्ञानीकों दु.ख हो रहे हैं | दुख तो कोई चीज ही नहीं है । दुःखोका तो केवल 
ताम हो ताम है । ऐसी कल्पना करो कि जहां यह जे कि दुःख कोई चोज नही है. तब सु 
होगा । 
तीन चोर थे । चोरी करने जा रहे थे। रास्तेमें एक नया ग्रादमी मिला, बोला-- 
कहाँ जा रहे हो ? बोले--चोरी करने जा रहे है । उसने कहा कि इससे क्या होगा, बोले-- 
घन लूटेंगे, प्रगर घन लेना है तो तुम भी चलो | नया व्यक्ति साथमे चल देता है, वह यह 
नही जानता है कि घरमे कैसे घुसा जाता है शोर कैसे बाहर निकला जाता है ? घरके अन्दर 
सब घुस गए, एक बूढ़े प्रादमीने खाँस दिया । वे तीन तो भाग गए, अब वहू नया झादमी 
भागना नहीं जानता था, उसने श्रौर कुछ न सोचा, घरमे जो ऊपर कडी लगी हुई थी उसपर 
जाकर बैठ गया । गाँवके बहुतसे लोग एकत्रित हो गए, हल्ला मच गया, वहाँ दसो श्रादमी 
थे, सभी तरहके सवाल होते थे । घरके मालिकने कहा कि हम सब बातोकों वया जानें, ऊपर 
घाला जाने । उसके कुहनेका तात्परयं भगवानसे था कि भगवान जानें, पर उप्त छिपे हुए नये 
घोरने यही समभ्ा कि यह मेरे लिए कह रहा है । उसने सोचा कि मैं पकड़ा न जाऊ, इस- 
लिए बोला कि क्या मैं ही जानू, वे तीन श्ादमी क्‍यों व आतें ? श्र वह नया चोर पकड 


श्र 
हु्य गा प्रथम ग्राग 


लिया, चांषा गया, मारा वीदा गया, बन्द ह गया । 
गहाँपर उसने केयल कल्पना ही तो की थी कि यहां परे लिए सह रत है, इमविए 
का गया, मारा गया पोर बन्ड कार दिया गया । पच परत पते गापको उद्धाना 8 मरे 
जे हम हे बा झ्न मत 
का परिशमन उतने है, हमारा परिममनी 
हगारमे है । जो कुछ मुझे शान होना है यह मेरेसे मेरेगे होता है । हो कक जज 
द्वावा, वह प्रानद् मेरेसे मेरेमे प्रकट होता है, दुधरा निर्णय नहीं, इसरा स्थाय नहा, फिर 
फरिथ बानको ग्राशा करते हो ?े पवनी प्रलरहि बनाप्रो कि जैसी उसकी प्रतिमा ह सैध 
मेर। प्रतिमा है । सब प्रपनमें हैं, मैं अपनेमे हू । दस प्रसारसे वस्तुके खखूपक्रो निरपना यही 
पुरुषार्थ, यहो विक्रम है । एक धुद्धजान झा पुरुपाय करके प्रपती इसे सब वासनाप्राको दर 
करो, जो जो संस्कार भरे हुए है, जो जो वासनाए भरी हुई है, जो-जो क्रोच मान, माया, 
लोभ एत्यादि भरे हुए हैं उन सचको अपने पुरुपाध॑से प्रक्‍्ते विक्रमसे दूर करो । 
एक साप था। उसने यह विचार किया था कि मैं फ्िसीयो समाऊंगा नहीं । वह 
शात्त था, सुबह उस घरमें बच्चेकी एक कहोरा दूध दिया जाता था । वह बच्चा अपने 
मामने कटोरा रखे हुए दूध पी रहा था, इतनेमें सांप प्रायो घोर उस कटोरेसे दूध पी 
लिया । उम्र बच्चे ने साँपफे कई थप्पद मारे, पर सॉपने सहन कर लिया। खूब दूध पीकर 
वह मस्त हो गया । इसी तरह वह नित्य प्रति दूध पीकर मस्त हो रहा था । दूसरे सॉपने 
कहा कि तुम क्या खाते हो जो कि मोटे-तगढे हो रहे हो, उसने कहा कि तुम इसकी कला 
नही जानते हो । मैं नित्य प्रति बच्चेकी विलाया जाने वाला दूध पी लेता हू, बच्चा मुझे 
मारता है शोर मैं क्षमा करता रहता हू, धप्पड सहन करता रहता हू, खूब दूघ पीता हू । 
दसरा साँप बोला कि में भी ऐसा ही करूँगा । पहलेने कहां --कीसे करोगे ? बोला कि मैं 
सौ थप्पड तक क्षमा कर दगा । सवेरा हुमा बच्चेके लिए दूध झ्ाया, दूसरा साँप बच्चेका दूध 
पीने लगा, बच्चेने एक धप्पड मारा, दो थप्पड मारे, दस थप्पड मारे, प्रवास 
धप्पड मारे, निन्‍्यानवे थप्पड मारे श्रोर सो थप्पड मारे साँप सब सहन करता गया | जंब 
उस बच्चेने एक थप्पड़ भौर मारा त्तो कट उस सर्पने फुकार मारो । अरब उस फ्ु कारकों 
सुनकर सब लोग उस्तके ऊपर ठूट पडे श्रौर उन्होंने उसे मार डाला। वह सप मनमे वासनायें 
भरे हुए था कि में सो थप्पड तक सहन कह गा, भागे नहीं । इस बासनाके ही कारण वह 


मारा गया। 
प्रन्तरमे कषाय, विषय जो भरे हुए हैं, वे सब परेशान फरते हैं। लोग कहते हैं कि 
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जब जाप करते है तो दसो जयहो पर मन जाता है श्लौर अगर श्रपत्री दुकानपर रहते है तो 
एक ही जगह पर मन रहता है । इसलिए जापसे श्रच्छी तो मेरी दुकान है । श्ररे, दोनो एक 
ही जगह हैं, संस्कारसे कर्मबन्धन हुआ करते है। यह ने समझो कि दुकानपर बैठनेसे उपयोग 
'दस, जगह नही जाता, सो कर्मबन्ध नहों होता । जैसी वासना है, वैसा बंध है । बांत तो 
'बल्कि यह श्रच्छो समकनी चाहिए कि जो नाना विषय” कषाय भरे हुए है उनको जापका 
प्रसग सब बतला देता है । श्रब ज्ञानोपयोगः करके उन विषयकषायोको निकाल दो, श्रब. यह 
करना चाहिए कि अपने ज्ञानस्वभावका, ध्यानका, मतनका, चितनका विचार तो करना ही 
चाहिए ओर वासना प्रोका, कषायोका तिरस्कार करना . चाहिए । यही मेरा विक्रम है कि मैं 


'ज्ञानस्वछूप रहु और अपना विक्रम मानूं । यदि मैंने यह विक्रम कर लिया तो मैं + पनेमें 
श्रपने लिए प्रानन्दस्वरूप हो सकता हूँ । 


॥ सुख यहां प्रथम भाग समाप्त ॥! 
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व्य्य्य्य्स्य्ब्य्ल्य्ल््न्स्न्न्य्न््य्त्र्ःः 
3 5 
पा चक्‍्थाल्‍लम्नम्नक्ष््ति फ् ४! 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्मा प्यारे । 
तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥ देक ॥ 

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाश्रोका इकदम विलय हो | 
अआंतिका नाश हो, शांतिका वास हो, बहा प्यारे । तेरी० ॥६॥ 
स्व गतियोमे रह गतिसे न्‍्यारे, सर्व भावोमे रह उनसे न्यारे | 
संगत श्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥२॥। 
सिद्धि जिनने भि अञ्रव तक है पाई, त्तेरा श्राश्रय ही उसमे सहाई । 
भेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥३॥ 

देह कर्मादि सब जगसे न्‍्यारे, गुरा व पर्यंयके भेदोसे पारे । 
नित्य अतः श्रचल, गुप्त ज्ञायक भ्रमल, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥४॥ 


ग्रापका श्राप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोमे नित श्रेय तु है । 
सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे | तैरी० ॥५॥ 






५९ 
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ने्केस्द्ेस्ट्रंर 


है. 


ड्रंकेस्टेस्टॉस्स्ट्ॉओॉस्टॉस्टट 


इसमे सरसससससअह 
# धात्स-रसण # 
मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हू, में सहजाननन्‍्दस्वरूपी हू ॥ टेक ॥ 


हू शानमात्र परभावशूल्य, हू सहंज श्ञानपत स्वय पूर्ण । 
हु सत्य सहज झानदघाम, मैं सहजातद०, मैं दर्शत० ॥१॥ 


हु खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं । 

परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानद०, मैं दर्शन० ॥२॥ 
प्रारऊं उतरू रम लू निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्‍या । 

निज श्रनुभव रससे सहज तृप्त, मैं सहजानद०, मैं दर्शब० ॥३॥ 


कि. 
ही 


ध्ध 


विश मि  द यम लिफ लि ल्‍ न कर ककआाआद पदक पयद जया “समन सम कन्‍ स 
मुव्रकः--मैनेजर, शास्त्रमाला प्रेस, १८१-७, रणजीतपुरी, सदर सेरठ । 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


॥ 87 ॥# 


ः द्रर्तीय माग 
सुख यहां & 
(सहजाननद गीता प्रवचन) 


) क: 
प्रवक्‍्ता--अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थे, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री 
पूज्य श्री १०४ क्षु० मनोहर जी वर्णी 
“सहजानन्द” महाराज 


ऑल्युन्दुल्लुल 


पुर छन्ष्ाय्नाय्ज २. पते 
यः संयोगजया हृष्ठया भाति संयोगजः किल। 
तो नाह से न तौ हित्वा स्पां स्वस्से स्थे सुखी स्वयस्‌ ॥१७ 
इस लोकमे इस संयोगजन्य हृष्टिके द्वारा जो जो कुछ संयोगजन्य पदार्थ मालूम हो 
रहे हैं सो न तो यह संयोगजन्य मैं हु श्रोर न सयोगनन्‍्य पदार्थ में हूं । मैं देख रहा हू किने 
को देख रहा हु ? इत सयोगजन्य पदार्थों प्र्थात्‌ परमाणुश्रोके सयोगसे बने हुए इन ढाँचोको 
देख रहा हू। कमंडलु है यह भी संयोगजन्य पदार्थ है, श्रपती स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला 
पदार्थ नही है क्योकि यदि यह प्रपनी स्वतन्त्र सत्ता वाला हैं तो यह मिट नहीं सकता । 
जो सत्‌ है वह त्रिकाल है वह मिटा नहीं करता है । दरी है, चौकी है, शरीर है ये सारेके 
सारे संयोगजन्य पदार्थ है स्वयं सारभूत नही है इसीलिए ये माया रूप है, परमार्थ नही है । 
जो कुछ भी देख रहे है वे कुछ परमार्थ नही हैं, ये सब सथोगजन्य है, माया रूप हैं सिट 
जाते वाली चीजें है। वास्तविक रूप तो कुछ और हो परन्तु रूप कुछ और बन गया हो, 
तो वे सब बनावटें है, माया है, इन्द्रजाल है। यदि कहा जाय कि यह ईश्वरकी लीला है 
तो विचार करनेपर निर्णय पावोंगे कि खाली जीव खाली ईएवरसे यह लोला वही बनती, 
यह कर्स उपाघिसे बनती है, यह प्रकृतिके निमित्तसे बनती है, प्रकृतिकी चीज हैं * किसी भी 
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तरफ देख लो ये सब मायामय वस्तु है, संयोगजन्य पदार्थ हैं, सहजरूप नहीं हैं। वो मोहमे 
मैं क्या बन रहा हू, यही सब मैं हु मैं श्रोर कुछ नही है ऐसा श्रज्ञानो बन रहा हू, परे भैया, 
ये भ्रसारभुत मायामय पदार्थ मायाकी वस्तुएं है प्राकृतिक हैं याने प्रकृति विकार हैं । किन्‍्हीं 
भी शब्दोमे कहे जो कुछ माया दिख रही है इसको देखने वाला कौन है ? किसके द्वारा 
हम देख रहे है, इस एकके द्वारा नही, जिस हष्टिके द्वारा यह दिखता है वह दृष्टि ही सयोग 
जन्य होती है, जिसकी धोर देख रहे है बह भी मायामय वस्तु है, केवलके द्वारा होने वाली 
बात्त नही है । यह दृष्टि भी केवल पुदूगल नहीं है केवल जीव भी नही है जो देखनेका फाम 
करती है । दिखने वाले तो ये पुदुगल हैं, वे कुछ नही देखते है । पुदुगल देखें तो मुर्दा शरीर 
भो देखें, जीव देखें तो ऐसी गदी दृष्टि सिद्धकी भी हो जाय, ऐसा देखना केवल न प्रात्माका 
काम है, न केवल प्रुदूगलोका काम है श्लौर दोनोका मिल करके भी काम नहीं, प्रीर काम 
होता रहता है ) देखो तो यह दृष्टि भो गजबकी माया है। मायामय चीजें है । मायामय हो 
दिखाई पडती है । तो न मायामय चोजें मेरी है श्रोर न मायामय दृष्टि मेरी है श्लोर न ये 
दोनों मेरे हैं। इस कारण उन दोनोको समाप्त करके त्याग करके श्रपनेमे श्रपत्े लिए श्रपने 
धघाप सुखी होऊं। 
भैया | त्याग कहते किसे हैं ? यथार्थ ज्ञान कर लेना इसीके मायने त्याग है जैसे कहते 

हैं ना कि तुम्हारी इससे दोस्ती है भ्रौर दोस्तीका त्याग कैसे होगां ? जब उसके सम्बन्धमे 
प्रहितपनेकी कल्पनाए चनावेंगे तो दोस्तीसे त्याग हो जायगा श्रौर यदि हितपनेकी कल्पनासे 
उसीको ढगसे जान लेंगे तो इसीके मायने दोस्ती हो जायगी । इसको मेरेसे श्रन्दर विरोध है 
हसी जाममेके माने मिशत्रताका त्याग है। तो जैसी ही कल्पना होगी वैसी ही मित्रता होगी 

ग्रौर वैसा ही मित्रताका त्याग होगा । इसी तरह यह घन वैभव बना हुग्ना है तो यह कुछ 

मूल्य नही रखता है । वह भी भिन्‍त पदार्थ है, उनका लेना देना ग्रात्मामे नही है । 

यदि यह कल्पना बसी कि भेरे पास धन है तो मैं घती बच गया श्रौर यदि यह मैंने 

मान लिया कि मेरे पास घन नही है तो मैं गरीब बन गया । इस जीवमे पूर्ण सामथ्ये है । 

यह श्रपनेको जैसा माने तेसा हो जायगा । जो जो कुछ दिखते है वे सयोगजन्य पदार्थ हैं । 

खास यथार्थ परमार्थमे कुछ भी तत्त्व नही दिखता । जिस जीवमे प्रीति होती है मोह होता है 

बह परमार्थसे श्रत्यन्त भिन्‍न है, उसकी प्रीति करके उन पदार्थोमे कुछ श्रसर नहीं बदला जा 

सकता, कुछ श्रपने हो नही जाते । ज॑से देखा होगा कि बहुतसे मनुष्य हैं जिनसे बोलनेका भी 

प्रसंग नही होता भौर श्रापको उनके प्रति मोह भ्ौर प्रीति उत्पन्न हो जाती है | तो मोह 

और प्रीतिका कारण तो तुम्ही हो याने तुम्हारी कल्पना है । केवल श्रपने भ्रन्दर मोह भोर 
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प्रीतिकी कल्पनायें भर ली हैं । प्रव॒तुम्हीं दःखी रहो, वह तो जो है सो है । जैसे किसीकों 
बुरा लग जाय तो कहते हैं कि तुम्हारे पेटमे उर्दा चुभने लगा । जो संकल्प करे बुरे विचार करे 
तो बह अपने अ्रन्दर घुल जाता है, मिट जाता है, बरबाद हो जाता है । सो जो खोदे भाव 
करेगा वह वह स्वयं मिट जायगा | इस नश्वर मायामय वस्तुप्रोका संग्रह करनेके उह्ँ श्यसे 
अपने भ्रापकी रुचि छोडकर छल, धोखा श्रादि करे तो यह म्रपने श्रापपर बहुत बडा पत्याचार 
है। श्रौर यदि अपने ईमान भौर सच्चाईपर हढ़ हो श्रौर फिर शपने बलसे, घर्से स्खलित न 
होकर शान्त रहे तो आ्रात्मामे एक चमत्कारसा बैठा हुआ अ्रानन्द उत्पन्न होगा ही । ये कुछ 
नहीं, इन मायामय चीजोको मायामय हृष्टिसे निरखकर मायामय प्रयोगके द्वारा इनकी कल्पना 
बत्ता लें तो उत्याव नहीं होगा । मंदिरमे भगवानको मूर्तिके सामने ध्यान करते हैं तो किस 
वीतसे करते है इस प्रभुुकों मूर्तिको मुद्रा ऐसो है कि मानों वह कह रही है कि ' तू समस्त 
जंजालोको छोड । है श्रात्मद्‌ ! कुठुम्व परिवार इत्यादिको त्यागकर मुझ जैसा विश्राम पा । 
तेरा किसीसे प्रयोजन नही है । तू अपना प्रयोजन किसीसे न रख । तू भ्रपने प्रापमे ध्यान 
फरके शांत हो जा। और अपने श्रापके स्वरूपमें प्रानन्‍्दमग्त हो जा । केवल तू शुद्ध श्रपने 
धाप रहेगा झौर झ्ातन्दमग्त हो जायगा ।” है भगवान श्राप तो शुद्ध हो गये, अपने आपमे 
पानन्दमण्त हो गये । धन्य है तुम्हे भगवन्ु ! यहो श्रापकी महत्ता है । 

सो भंया, किसीसे तेरा प्रयोजन न रहे भ्रौर स्वयंमें विचार करके आनम्दभग्न हो तो 
तेरी स्थिति उस भगवान सरीखी हो सकतो है । तू मंदिरमे मृतिकों देखकर इस प्रकारणे 
ध्यान कर कि उस मूर्तिके देखनेसे तुझे शॉंतिको शिक्षा मिले, व्यागकी शिक्षा मिले । यही 
वास्तविक मू्तिकी पूजा है श्ौर यदि मूरतिको खूब सजायें, ऊँचा श्रासन बनायें, सहासन 
बनायें और उस मूतिको बैठायें और यदि उस मूतिति शिक्षा न हो सके तो वास्तविक पुजा 
नही कही जायगी । जिस मूतिसे तुम्हे व्यायकी शिक्षा प्राप्त हो तथो शांति एवं घैर्यकी शिक्षा 
प्राप्त हो वही तो प्रभुकी मूर्ति है ! 

हें भात्मत्‌ ! त्याग ही सार है । तू त्यागकों ही श्रपनाकर यदि ध्यानकोी बनाता है 
तो झात्माको ब्लेश नही है, भौर यदि त्योगसे विमुख होकर इस प्रकारके दृषित वातावरणमे 
पड़े तो श्राजीवत क्‍लेश रहेंगे । मृति जो कि मंदिरके अन्दर होती है उत्तकी मुद्रा द्यागमय 
है, उसके दर्शनसे त्थागकी शिक्षा मिलती है । 

है बगतके प्राणियों | यदि परिग्रहको त्याग नहीं, स्त्री पुरुषोंसे वैराग्य नही भोर ऊंट 
पटास बैंठनेदग ही फ्राम रहा तो झ्ाजीवन क्लेश होंगे। भरे प्रपनेमें विराजमान साक्षात्‌ पर- 
मासत्मत्तत्त्वकी देखो घोर भ्पने समस्त माया, मोहको त्यागो । यदि यह भाव उत्तन्न होता है 
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तो तुझे सुख है । तेरे सुग्री नननेका श्रमोध उपाय है । जैसी प्रभुकी शांति मूत्ति है वैसा शांत 
बननेकी कोशिण करो । उम मूतिके दर्शनसे जो शिक्षा मिलेगी वह तेरे लिए कल्याणकारी 
है । देखो जिनमे फेसे हुए हो वे सव मायामय पदार्थ है, उन समस्त मायावी पदार्थेसि प्रीति 
मत्त कर, सावधान, डेन्जर (खतरा) है, ये सव डेन्जरस हैं । तू 'परसे प्रीति मत बर | यदि 
परकी प्रीतिमे फंस गया तो तमे क्‍लेश है । प्रीति करते समय तो वह सब श्रन्छा लगता है । 
स्त्री बडी उत्तम है, बडी गुणवान है, बडी रूपवान है, पुथ्र बड़े श्रच्छे है, मित्र बढ़े अ्रन्छे है, 
परन्तु भैया | ये तेरे नही हो सकते है, ये सब त्तेरे लिए जजाल है | उनसे तेरा हित कुछ 
नही, भ्रह्चित हो रहेगा । यह ग्रहस्थी बनाई गई है । ग्रृहस्थ घ॒र्म बताया गया है, पर स्त्री 
पुरुषोसे श्रानन्द प्राप्त करना ही नहीं बताया गया है । इसलिए घह ग्रहस्थ घर्म है कि है 
भाई | तेरा काम तो यह है भ्रपने सारे श्रारम्भ परिग्रहका त्याग करके अपने भ्रहिसा सत्य, 
ग्रचौर्य, ब्रह्मचर्य, प्राकिज्चन्यमे श्रा करके प्रात्मयोगी वन मोक्षमे पधारो । क्न्तु जो कोई 
कायर है, कमजोर है, कुछ करते नही हैँ तो उसे बताया है कि इस प्रकारकी ग्रहस्थचर्याको 
धारण करके तुम घर्ंके कामोमे लगो । यदि घर्मके कामोमे लगोगे तो तुम्हारा कल्याण है । 
यह ग्रहस्थी इसलिए वसाई है कि तुमसे महात्रत नहीं पल सकता तो एक स्त्री व छोटी ग्रह 
स्थीमे संतोष करके बाकी सब पापोसे दूर रहो । 
हे भ्रात्मन्‌ | आ्राकुलतायें बनाये रहना भश्रौर कमटोमे पडा रहना यह गृहस्थीका धर्म 
नहीं है । इसलिए तू इन समस्त भमटो एवं भ्राकुलताश्रोसे विलग होकर श्रपने प्रापमे रमोे । 
जब भ्रपने श्रापमे रमोगे तभी गुजारा होगा अन्यथा नही, जो बच्चा अच्छी तरहसे नही चल 
सकता है उसके लिए माता श्रगुलीका सहारा देती है । इसी प्रकार जो सकल सन्णस नही 
कर सकते है । उन्हें ग्रहस्थ धर्मका सहारा दिया गया है, भाव तो वहाँ भी शेष समरत्त पापो 
से-दूर होनेका है । ज्ञानीके प्रतीति है कि यह मैं नही हूँ, यह मेरा नही है इसलिए मैं इन 
सबको त्याग देता हु । त्यागना क्‍या है, यह मान लो कि यह भिन्न है, मेरा इनसे कुछ संध 
नही है । मैं तो एक ज्ञानानन्द भावात्मक वस्तु हू । स्वय श्रानन्दस्वरूप हु, परिपूर्ण है भ्रध्रा 
नहीं हू । मुझमे कमी नही है हमे बनना नहीं है हम बने बनाये है| मेरेमे सब वंभव भरा 
है, सब तैयार है । केवल ऊपरकी ढकी हुई श्रशञानकी चादरको उठानैकी जरूरत है। ज॑से 
भोजन भोत्तर सब तैयार है, किन्तु उस थालीपर छत्ना ढका है तो सिफ छ्ल्चा उठानेकी जरू 
रत है। श्रात्मामे ज्ञान, भ्रानद, दर्शन, चारित्र इत्यादि समस्त चेतन गुण भरें पडे हैं | केवल 
जानने भरकी जरूरत है । श्रज्ञानका छत्ना पडा हुआ है उसे हटा लो । पूरी सावधानी करके 
प्रपने जोहरको देखो श्रौर उसका श्रानन्‍्द लूटो इन त्याग जाने योग्य पदार्थोमे पडनेसे प्रपना 
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कभी कुछ पूरा नही पडेगा, भ्रतः यह साहस करो कि मैं इन संयोगजन्य पदार्थोका त्याय करू 
झौर प्रपनेमे भ्रपने लिए अपने श्राप सुखी होऊं। 

भ्रब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब मैं यह दृष्टि नही हूँ तो बया हू या कुछ भी 
नही हु और हु तो कहाँ बेखूं ? इसके समाधानमें कहा जाता है-- 

नाहसन्यत्न नान्‍्यस्थ न नष्टो ने वहिगेतः । 
किन्तु ज्ञायकभावोहहं स्पां स्वस्से स्थे सुखी स्वयस्‌ ॥२॥ 

यह मैं ग्रात्मा भ्रन्य किसी जगह नहीं हू, मुझभमे ही हु । यह मैं श्रात्मा किसी अन्य 
का नही हू, मैं मेरा ही हु। यह मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं हुआ और न नष्ट हुमा, मैं श्रूव 
हु । यह में श्रात्मा अ्पनेसे बाहर कभी नहीं गया जो मुझको अपनेको ढूँढनेकी हैरानों करनी 
पडे, क्योकि यह ज्ञान स्वरूप आ्रात्मा यही का यही विराजमान है। यह तो ज्ञानके चमत्कार 
के कारण त्रैलोक्याधिपति है। तीन लोकके श्रधिपत्ति बनानेका उपाय श्रकिचन स्वरूप 
ग्रात्माका दर्शन है । एक जगह गुणभद्र स्वामीने कहा है कि--'ब्रकिजिचियो5हमित्यास्व चैलो- 
व्याधिपतिभवेः । योगिगम्य तव प्रोक्‍्तं रहस्यं परमात्मवः ॥' 

गुरुजी प्रपने शिष्योसे कहते है कि श्राज में तुम्हे परमात्मा बननेका रहस्य बतलाऊ 
तो शिष्योने कहा कि हाँ हाँ गुरु जी बतलाओो । गुरु जी ने कहा कि देखो मे भ्रकिचन हू, 
मेरा कही कुछ नही है, मेरा में ही हू, मेरेसे बाहर मेरा न तो गुण है, न पर्याय है, व श्रसर 
है, न लगाव है भोर कुछ भी नही है, ऐसा मानकर टन्ताकर बैठ जाशो, ऐसा अपने मनमे 
जिदुद बनाकर ठहर तो जाञ्रो, तो तू तीन लोकका शभ्राधिपति हो जायगा | देखो भैया, यह 
परम भ्रौषधिमय उपदेश है । सर्व क्लेश मिटनेकी सबसे उत्कृष्ट परम औषधि है तो है भ्रकि- 
चन की भावना । जैसे कोई रोग हो जाय तो कही उस डाक्टरसे इलाज करवाया, कही इस 
डाक्टरसे इलाज करवाया परन्तु किसोसे भी आराम न हुझ्ना तो जिसको वह ज्यादा समझ- 
दार समभता है उससे आाखिरीमे इलाज करवानेके लिए कहता है श्रोर उसोसे इलाज कर- 
वायेगा । भरे श्रब श्राखिरी एक इलाज तो करवालों । इसी तरह संसारके दुःख दूर करनेका 
इलाज बहुत तरहका करवाया । धन वैमव हो जाये, कुट्ुम्ब परिवार हो जाए, लडके बच्चे 


हो जाए इस भावसे बहुत यत्व किए, इलाज किए, किन्तु इत उपायोको करके भी कष्टसे दूर 
नही हुए । कितने हो विपरीत उपाय कर डालो पर दु:ख दूर नहीं होगे । बस दुःख दूर 


करनेका तो इलाज यह है कि अ्रपनेकी श्रकिचन मानों, बस संसारको सारी चिताएँ सारे 
क्लेश समाप्त हो जावेंगे । अ्रपनेको मानों कि मैं भ्रकिचन हु, मेरा तो मैं ही हु, अन्य कोई 
नही है । यही सचसे श्रच्छा इलाज है। सो भैया अ्पनेको अ्किचन मानकर अपने आपमे 
विश्वाम तो कर लो । यदि अपनेकी भ्रककिउत्न माय लिया और अपने आपमे ही विश्वाम पाया 


ह सुख यहाँ द्वितीय भोग 


तो तिलोकके श्रधिपति हो जाप्ोगे | मैं यहाँ श्रपने श्रापमे हु, भ्रपने ही स्वरूपको लिए हु, 
पैरेमे प्रनन्‍्त धानन्द ,गरा हुआ्ना है, मैं कीसा विलक्षण, सबसे निराला, ज्ञानानन्दमय, परम- 
पवित्र पदार्थ हू, कही बाहर नहीं हूं, भन्यत्र नहीं गया हुमा हु। भैया, अपने श्रापको न 
निरखकर यह जीव शून्य बन जाता है, अ्रपना पता ही नही रखता है, बाह्ममे दृष्टि रखता 
है, श्रपनेकी सकिचन भावमे लगाता है | इसीसे उसे बलेश हुआ करते है । हम श्रपने श्रापको 
समर कि मैं भ्रकिचन हू, मेरेसे बाहर मेरा कुछ नही है प्रौर जो कुछ मुममे है वह बाहरसे 
नही श्राता है । मेरेमे तो मेरा स्वरूप चतुष्टय विद्यमान है। यह मैं ज्योतिस्वरूप पदार्थ हू । 
देखो लोक-व्यवहारमे भी उस मनुष्यकोी इज्जत बढती है जो मनुष्य यह कहता है कि मैं 
कुछ नही हू, जीवन भर/बढे बढ़े दानके काम भी कर लिए, देश झौर समाजकी सेवाश्रोका 
भी काम कर लिया, उनकी | प्रतिष्ठा भी बढ गयो, उन्तकी शोभा भी बढ गई, यश भी चारो 
धोर छो गया, उनका सम्मान भी होता है पर यह त्तब तक है जब तक वह श्रपनेको ना 
कुछ” कहता है । उसने परमार्थंसे भी देख लिया कि मैं श्रोरोके लिए कोई चीज नही हू, मेरा 
जगत्‌मे कुछ नही है । मैं केवल श्रपना स्वरूप माश्न हु यदि मैं श्रपनेको इस तरहसे समझू 
तो भन्तरभे पारमाथिक इज्जत हो जायगी । प्रानन्‍्द चाहते हो तो श्रानन्‍दका उपाय इसी 
झमृतंतत्वकों ही उपयोगमे लेना है । में श्रकिचन हु। मेरा कुछ नही है, भ्रन्यन्न । 
एक, साधु था । उसकी लगोटीको चूहे काट जाया करते थे, श्रव साधुको यह बहुत्त 
बडी हैरानी हुई । साधुने चूहेसे रक्षाके लिए एक बिल्ली पाली । बिल्ली दूध पीती थी झब 
उस बिललीको दूध पिलानेके लिए एक गाय पाली । उस गायको चराने वाला कोई नौकर 
या नौकरानी होना चाहिए सो गायको चरानेके लिए एक नौकरानी रख ली । कुछ समय 
बाद उस दासीके कुसंग होनेसे लडका पैदा हुआ । उस साघुने देखा कि पहले बिल्‍नी थी, 
फिर गाय हुई, फिर गायका बच्चा हुआ, फिर नौकरानी हुई, फिर लडका हुआ, इस तरह 
से भेरा घर तो भर गया। श्ब उन्हें किसी गाँव जानेकी जरूरत पडी क्योंकि घर तो भर 
गया था उसका, गजर सबका करता था । रास्तेमे एक नदी मिली, उस नदीसे सब निकलने 
लगे । श्रवानक ही नदीमे एक छोटी सी बाढ श्रायी जिससे सबके पैर उखड गये, सब बहने 
लगे । दासीने झट साधुको पकडा, क्योंकि रक्षा करने वाले तो वही थे । इस तरहसे सब 
उस साधुकी शरण गए । बिल्ली भी गई, गाय, गायका बच्चा तथा लडका इत्यादि भी उस 
साधुकी शरणमे गये । श्रब तो साधु भी डूबने लगा । श्रब वह साधु सोचता है कि भरे ये 


सारी बला वो केवल लगोटके कारण शभ्राई है। लंगोटके ही कारण गाय, गायका बच्चा, 
बिल्ली दासी, दासीका लडका, इत्यादिसे विडम्बना हो गई है । भब उस साथधुने लगोटको 
मटकेसे निकालकर फेंक दिया झोर सत्य विचारने लगा, कि ये जीव मेरे कुछ नहीं हैं । इनसे 


दोहा ३ ५४ 


मेरा कोई संबंध नही है, उसे ज्ञान हो गया । देखो भैया, उस साधुने परसे सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया था तो उसे श्रब क्या क्या तकलीफ उठानो पडी ? जो श्रपनेको परसे मिला हुभा 
समझता है वह डूब जायगा श्रोर जो श्रपनेको कुछ नहीं समभता है वह वर जायगा । 

किसी घरमे ऐसा भी होता है कि कोई बाप बड़ी उम्रका हो जाता है । पाँच सात 
बच्चे भी हो जाते है । बच्चोका रोजगार भी श्रच्छा चलता है । बाप जब बच्चोके काममे 
दखल देता है तब दखल देनेसे चुक्सान हो जाता है। कद्ठी ४-६ महीनेको वह बूुढा बाप 
न रहे व किसी जगह चला जावे तो बच्चे सुख शांतिसे काम करते है। बाप तो यह सम- 
भता है कि हम काम कर रहे हैं पर बच्चे मुसीबत उठाते व नुक्सान भी । यवि बाप 
बच्चोके काम न पूछे तो इस स्थतन्त्रतामें देखो बाप खुश है भोर बच्चे भी खुश है । देखो 
ना, इस जीवने भी शरीर वर्गशावोमे दखल दिया तो शरीर भी खरांब हो गया शोर आात्मा 
भी खराब हो गया । यह श्रात्मा तो बड़ा भला है । इस श्रात्माका जाननेका ही काम है । 
मेरेमे कोई भी विपदायें इंस आत्मामे नहीं श्राती है। इन वर्गगावोसे जब यह दखल देता 
हैं तो यह भी बुरा होता है व शरीर भी बुरा होता है । 

यह जीव प्रकेला रहकर बड़े श्रारामसे बना रहता है। पुदंगल भी मांसादि रहित 
पवित्र बने रहते हैं। इस जीवकी बडबड़ाहटसे पुदूगलकी यह दशा हो गई । इसीसे जीवकी 
यह दशा हो गई । श्रच्छी चुक्तीका बढ़िया लड्डू खुब बढिया बना है, खूब मजेदार है, तबि 
यत भी ठीक है, स्वास्थ्य भी भ्रच्छा है, यह आदमी श्रच्छा है, बस श्रव लड्डू खाये तो 
लड्डू खानेसे लड्डकी कया हालत हुई सो मुह बाकर श्राईनामे देख लो श्रौर बीमारीने ग्राक़- 
मर कर लिया, यह हुई खाने वालेकी दशा । खाने वालेकी तो तबियत खराब हो जाती है 
भोर लड्डू बेकार हो जाता है, यह वो हुई लड्डूकी दशा । लड॒डू श्रपत्ती जगह पर भ्च्छा 
था, श्रादमी प्पनी जगह पर श्रच्छा था श्रपवी जगह पर रहते तो दोनो मजेमे थे । 

ये दुनियाके सारे वैधव, मित्र जन, कुठुम्ब, परिवार इत्यादि भी हो तो इन किन्हीये 
भी हमारा पूरा न पड़ेगा, खराबी हो रहेगी । जो पदार्थ जहाँ जिसमे जिस स्वरूपमे हैं, बना 
रहने दो । उनमे यदि पड़े तो उनमे भी खराबी है, खुदमे भो खराबी है। यह भ्रक्िचन 
भाष संकट रोगकी भ्रमोध श्रोषधि है । कितने ही कष्ट हो, जरा अपनेको ज्ञानमे श्रकिचन बना 
लो तो सब क्लेश मिट जायेंगे। भरे भाई अपनेको सबसे निराला समझो कि मैं भ्रकिचन हु, 
पैरा कही कुछ नही है वो भ्रावन्‍्दमग्न ही हो । यह भ्किचन भाव भ्रच्छा है। यदि अ्रकिचन 
भाव पअपनेमे न श्राया तो बडी बडी भंझटें पड़ जावेंगी। जैसे कि लौकिक ममटें बहुत पड़ 
गईं हो, बड़ी चिंतायें हो गई हो इसमे २० हजार लगे, इसमे ५ हजार लगे, टोठल किया तो 


यु यहाँ प्रथम भाग 


७५ हजारका सुवसान श्राया । श्ररे यह चुबसान मेरा कुछ नही है, हो जाने दो । उससे मुझे 
कछ नुक्सान नहीं पहुच सकता है, एस प्रकारका यदि विचार बन जाने तो लो द'ख मिट गया 
श्रोर यदि इसके विपरीत विचार बने तो क्लेश बढ़ते ही चले जावेंगे । जैसे सट्टा सेल्ते हैं तो 
मिलता कुछ नहीं है, केवल कहते है कि उत्तने प॑से लगे है, यह खरोदा वह खरीदा । खरीदना 
कुछ नही पडा, पंसे कुछ नही लगाने पडे, सट्टा खेलते है । इसका फल केवल यह हु्रा कि पूरे 
रात-दिन जगे इसी तरह इन पदार्थोत्ति हमे तेना देना कुछ नहीं इनसे भ्रपना सम्बन्ध कर लेने 
से नुकसान ही है, ज॑से सट्टा ख्लेलनिका फल केवल पूरी रातका जागरण है उसी प्रकारसे पर- 
णदाथोसे सम्बन्ध स्थापित करना, उनको अपना इप्ट प्रनिष्ठ मानवा हसका फल केवल वलेश 
है, यह सव धोखा है, परन्तु यदि श्रपनेको अकिचन मान लें तो तीन लोकके अ्रधिपति हो 
जावें। देखो-- घरमे बच्चोमे कोई चीजका भामष्ठा हो जाय, किसी चीजके वितरणामे कोई 
बच्चा यह कहे कि हम यह चीज नही लेंगे हमे कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप कहते जाते है कि 
नही वेटा और ले लो, बेटा नही कर देता है । भ्रव उच्च नही कर देनेके वदलेमे श्रोर श्रौर 
मिलता है, जो शान्तिरूप हैं, जिन्होंने नही, नही कहा । जो यह कह देते हैं कि हमे चाहिए 
तो उनके लिए माँ बाप कहेंगे कि श्रव नही मिलेगा । इसी प्रकार हे श्रात्मचु ! ज्यो-ज्यों पर- 
पदार्थोस्ति बाहर होते जाओगे, उनके लिए यह कहोगे कि मुझे कुछ नही चाहिए तो पावन होता 
जायगा और त्रिलोकके श्रधिपति हो जाश्ोगे | यदि कुछ मांगो तो कुछ नही मिलेगा । श्राचाये 
देवके बचनोसे हमे यह शिक्षा मिलती है कि है जगतके प्राणियों | परपदार्थेमि न पडो ये सब 


गोरखधधा है। 
भैया | तुम कहाँ प्रपता विश्वास कर रहे हो ? ये सब परपदार्थ तुम्हारे लिए हितकर 


नही हैं । कौन सी ऐसी चीज है जिससे पूरा पड जायगा। श्ररे पूरा पडने वाली कोई चीज 
नही है, यदि तू इनमे पडा त्तो तेरी दशा खराब हो जायगी । तू अपनेकी अकिचन मान | 
श्रपने ग्रापमें विश्वास कर कि मैं अपने ग्रोपमे हू, श्रन्यत्र नही है, परिपूर्ण हू, नष्ट नहीं हूँ, मैं 
बाहर नही गया हू । इस तरह सबकी प्रोर उपेक्षाभर रहें तो झात्मवंभव वृद्धिगत होत! है, 
झोौर जिसके केवल पर्यायबुद्धिके कारण भीतरमे लगाव होता है कि मैं यह इन्सान हूँ, मैं 
श्रमुक हैं, उसके पर्याथज्ुद्धिके हो जानेसे खोटे श्रभिष्राय बढ जाते हैं । 

देखो भैयां | एक अपने श्रापसे परिचित न होकर जिन्दगी बेकार चली जा रही है। 
आएको भावों, चाहे श्रक्चन भावना हो, चाहे ज्ञानमात्र भावना हो, भ्रयोजन बोनोका एक 
है, में केवल ज्ञानमात्र हु । जानन एक विलक्षण भाव है जिसका उपाय दुनियामे श्नन्यत्र कही 
नही मिलता है, किसीको स्पष्ट तही दिखता है, उस जाननके पेट नहीं है, पैर नही हैं, शक्ल 
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नही है । रूप, रस, गंध इत्यादि उस जाननमें नहों है । यदि हम अ्रपनेको ज्ञानमानर मानते है 
तो श्रानन्‍न्द है और यदि इसके विपरीत अ्रपनेकी समभते है तो हमे क्लेश है । 

हम श्रव तो अपने घरमे रहते ही नहीं । कितने कष्टकी बात्त है ? अरे बाहर भी 
रहते हो तो घरमे दो-चार घटेको तो घुसा ही करते हो । श्रनन्तकाल व्यतीत हो गए । बाहर 
ही बाहर दृष्टि रही, विपदाञ्नोके साधवोकी ओर ही दृष्टि रही । भरे ज्ञानघन भ्रात्माको तो 
देखो । सोने चाँदोके ढेरोमे क्‍या रखा हैं ? दोलतसे, घन-वेसवसे तुम्हारा क्या विकास, क्‍या 
उत्बान हो जायगा ? व्यर्थ ही क्यो है जगतके प्राणी | तू भ्रपनेमे ही सकल्प विकल्प करके 
दु खी होता है । तेरी श्रात्मामे तो दुःख रूप है हो नहीं । बह तो श्रानन्‍्दघन है फिर तू क्‍यों 
दुःखी हो रहा है ? भरे इन संकल्प विकल्‍पोको टाल दो तो आनन्द उत्पन्त हो जायगा । 
मेरा सुधार करने वाला, मेरा बियराड करने वाला मैं ही हू, मुझे अपनेको ज्ञानस्वरूप, ज्ञाना- 
नन्‍्दमाच्र निरखकर आ्रातनन्‍्दमग्त होना चाहिए। यह प्रश्न तो यही विराजमान है, शभ्रति निकट 
क्या, यही मैं हुं। परमात्मतत््व कुछ श्रन्य वस्तु नहीं है, चेतनतत्त्व ही परमात्मा होता है । 
केवल पदार्थ समझ लेने व ने समझ पानेका ही सारा अन्तर हो जाता है । जिन्‍्होने अपना 
यथार्थ स्वप समझा श्रौर इसी कारण द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय व विषयभूत वस्तुमे अपना प्रयो- 
जन नहीं समझा झोर इन तोनोसे उपेक्षा की और उपेक्षा करके अपने ज्ञानस्वभावमे रत हुए 
तो परमात्मतत्त्व प्रकट हो जाता है, ऐसा हो स्वरूप मेरा है। उसका ध्यान कर सर्च क्‍्लेशो 
से मुक्त हो जानेका उपाय कर लेना हो परम विवेक है । 

चिषवद्विषयांस्त्यवत्वा पुथकुकृत्य चपुधिया । 
स्वात्मानमेव पश्यानि स्यां स्वस्मे स्ते सुखी स्वथस ॥ ३ ॥ 

देखो भाई ! ये विषय जिनमे संसारके श्राणी अधे हो जाते हैं, विषसे भी भयकर हैं 
विप तो एक हो भवमे प्रासक्ना हरण करता है, परन्तु विपषयोको श्रासक्ति भव-सवमे पूल 
प्राणका, चैतन्य प्राएका हरण करता है प्र्थात्‌ ज्ञान दर्शवका विकास नही होने देता । संसार 
के विभिन्‍न तिर्यचोकों तो देंखो, ये तो देखनेमे भा ही रहे हैं । हाथी हथिनीके सम्पर्कको घुन 
में जगलमे बतावटी हथिनीके समीप दोड़कर जाता है झोौर उत्त स्थल पर जाते ही गड़्टेमे 
गिर जाता है, दु'्छी होता है शोर पराधोन हो जाता है। मछलियोको देखो--जरासे माँस- 
खंडके सानेके लोलुपी होकर घीमरके जालमे फेंस जाती हैं। घीमर लोग फिर उनकी पक्कड- 
फर झलग रख देते हैं वे मर जाती है या कही-कही पर मछलियोकों जिन्दा हो श्रागसे भून 
शलते है। अमर गधके ग्शोभूत्र होकर पुष्पके सीतर ही निःस्दान हो जाते है। पतंग रोशनी 
में ज्यालापर घडकर मर जाया फरते ६, बहू वो प्रायः देखने हो रहते होंगे । सांप, हिरण 
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प्रादि तो शब्दरागके विषयमे मस्त करके पकड लिए जाते हैं सपेरे व शिकारियोंके द्वारा, 
जब इन जीवोकी एक-एक इन्द्रियके विषयके वशमे ही ऐसी दुर्गंति हो जाती है तो हाथ यह 
मनुष्य कीट जो पाँचो इन्द्रियके विषयोका दास है इसका क्‍या हाल होगा । 
श्रतः भैया ! पुण्यके उदयसे पाया तो सब कुछ समागम है, परन्तु उसके भोगनेसे 

पहिले कुछ विवेकका भी श्रादर कर लो, श्रन्यथा पदछतावा करना ही हाथ रहेगा । विषयो 
को विषकी तरह भ्रहितकारी समझकर भौर फषायोके सोधनभूत शरीरको श्रात्मासे पृथक्‌ 
मानकर उन सबसे उपेक्षा करता, बस यही घर्म मार्ग है। ये विषय भोग संसारमे परि- 
भ्रमण कराते हैं, जन्म परस्परा बढाते है तब कतंव्य कया है कि इन विषयोको छोड़कर 
झोर इन विषयोके साधनभूत शरीरको भी प्रात्मासे पृथक्‌ देखकर सबसे उपेक्षा कर दो । 
मैं श्रपने भ्रापमे उपयोगी होऊं । इन्द्रिय विषयोको जीतचैके लिये मुख्य उपाय ज्ञान ही 
है । घर छोड दें श्रथवा किसीके नाम पर घ्मंकी उपासना कर लें, बडे बडे कार्य कर लें 
सब ठीक है, परन्तु निविषय श्रात्मतत््वका जब तक दर्शन नही तब तक इन्द्रियोको जोता 
नही जा सकता है श्रोर जब तक इन्द्रियोपर विजय नही होगी तब तक सोक्षमार्ग नही प्राप्त 
हो सकता है । इन्द्रियविषयोको जीतनेके लिये कसा उपयोग बनाना है, इस सम्बनच्चमे समय- 
सारमे श्री पूज्यपाद श्रमृतचंद सूरि जी कहते हैं कि विषयभोगका सबंध तीन बातोसे हुप्ता 
करता है--१. हरव्य इन्द्रिय. ९ भाव इन्द्रिय श्लौर ३. विषयभूत पदाथे । विषयभोगका 

सम्बन्ध इनसे रहा करता है । द्रव्य इन्द्रियके निमित्तसे उनके विषयभुत पदार्थोमे इच्धियशान 

करके रमण होता है । इस तरहसे भोग भोगनेके लिये तीनसे वास्ता पडता है--दव्प इन्द्रिय, 

भाव इन्द्रिय श्रौर विषयभूत पदार्थ । द्रब्येन्द्रिय तो शरीरमे दिखने वाले ये हैं । इन्द्रियके 

निमित्तसे जानकारी होती है, वह जानकारी भावेन्द्रिय है। श्र विषयभूत पदार्थ जगतके ये 

पुद्गल पदार्थ है । ये विषय पांच प्रकारके होते हैं--स्पर्श तो स्पर्शनका विषय है, रस रसना 

का विषय है, गन्ध ल्लाणका विषय है, रूप चक्षुक्ा विषय है, शब्द श्रोषका विषय है । चक्षु 

इन्द्रिय भोर रसना इन्द्रिय तो दुनियामे कमाल कर रहे हैं। हम घन इन्द्रियोके प्रति कैसा 

ज्ञान बनावें कि विषयोसे हटकर अपने स्वभावमे लग जायें । कहते है कि इन्द्रिय कया हैं ? 

इन्द्रिय पुद्गल हैं, जानने वाली नही हैं । यह मैं भात्मा ही चैतन्यस्वरूप हूं जो जानता हू, 

ज्ञानमय तत्त्व हू, सबसे निराला हू । मुझमे श्रोर इंच पौदूगलिक इन्द्रियोमे कितना अ्रन्तर 

है? ये इन्द्रियाँ तो मैं है ही नही, ये तो मेरेसे भिन्न हैं । 

विशिष्ट ज्ञान करके ही हम इन इन्द्रियोके वशीभूत हो जाते हैं, भोर इन्द्रियोके वशी भूत 
होकर दुःख उठाते हैं । हमे इनको विजय करनेके लिये इनकी उपेक्षा कद देनी चाहिए, लोग 
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कहते हैं-- भली मार करतारकी दिलसे दिया उतार ।' जैसे किसी परिवारमे प्रधान पुरुष तथा 
स्‍त्री पुषमे कुछ प्रनबन हो जाय श्रोर प्रधान पुरुष उन श्राधीनस्थोसे उपेक्षा कर जाए, श्रलग 
रहे, उनसे बोलना ही छोड़ दे तो स्थ्रीको दुःख होगा, धौर कहेंगी कि 'बडी मार करतारको 
दिलसे दिया उततार ।? वह सोचती है--पतिने हमसे बिलगाव क्यो कर लिया है, इससे श्रच्छा 
तो यह था कि दो-चार दिन खाना न देते, मार देते, परन्तु हमे दिलसे क्यो उतार दिया है ? 
हमसे वह स्नेह क्यो नही करते, हमसे बोलते नही हैं, हमारी भ्रोर निगाह भी नही डालते हैं । 
सो देखो भैया ! इससे बढ़कर शोर दण्ड क्या होगा ? ऐसा ही इत इन्द्रियोको दण्ड दे दो । 
इन्द्रियोको विजय फरनेके लिए जीस काट डालो, कान कोट डालो, नाक कतर डालो, भ्राखें 
फोड़ दो । क्या ? नही, इन्द्रिय-चिजयका उपाय है उपेक्षा । क्या करो कि किसी दूसरेकी भोर 
मुड़कर भी त देखो, भरे यह तो जय है, उससे तु विलग है, तू तो एक चेत्तन्‍्य पदार्थ है, तु 
इन्द्रियोमे क्यों फंसा है ? भैया ! इन इन्द्रियोमें वशीभूत होकर तेरा ज्ञान दब रहा है। इन 
इन्द्रियोके कारण ही तो स्पष्ट बात समभमे नही श्रात्ती है। तू तो धपने भांपको सोच कि मैं 
इन्द्रियोसे अपना सम्बन्ध नहीं रखत्ता, तू श्रपनेको जान कि मैं श्रात्मा स्वतंत्र हे, यदि तू अपने 
को इस प्रेकारका बना ले तो यही हुझा इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना । इन इन्द्रियोके द्वारा 
ही नाता कषाय बढ़ते है, इन्द्रियोके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे कहते है भाव इन्द्रिय । 
इन्द्रियोंके निमित्तसे हमारा जो ज्ञान होता है वह श्रपूर्णा ज्ञान है, पराघीन ज्ञान है । किन्तु मैं 
श्रात्मा तो अपूर्ण नही हैं । यह भात्मा तो पूर्ण ज्ञानमय है। इन्द्रियोके द्वारा जो ज्ञान होता 
है वह श्रपुर्ण ज्ञान होता है। श्रतः परस्पर इन दोनों ज्ञानोमे श्रन्तर है। मैं श्रपुर्ण ज्ञानवान 
नही हू, मैं तो श्रपनेको इन्द्रियज्ञानसे भिन्न सहज शानमय देखता हैँ । वह तो श्रपूर्ण ज्ञान है । 
मुझे तो चाहिए कि इन इन्द्रियोसे, खंड खंड ज्ञॉनसि पुथक्‌ भ्रखण्ड ज्ञानमय श्रपनी भ्रापको 
अनुभवू भ्ौर इन्द्रिय ज्ञानसे विलग होऊं। इन इन्द्रिय विषयोमें से स्पर्श इन्द्रिय विषय तो 
उन्मत्ततापूर्णा है । इसका विषयकषायी रागी पुरुष ब्रह्मविद्याकी श्लाराघनाका पा नही है । 
रसना इन्द्रियको देखो इसका विषय भावेन्द्रिय द्वारा ही जान पाया है । खण्ड खण्ड 
ज्ञान है वह । जैसे कोई श्रघेरेमे बेठा हुआ्आा भ्राम चूप्त रहा है। उसको पता नही कि श्राम 
कलमी है कि दशहरी है कि देशी है । केवल उस झामके रसको जब जिद्वापर रखता है तब 
उसे प्रामका पता चलता है, उसे यह पत्ता नही चलता कि शाम किस रगका है, किस रूपका 
है, देखो यह श्रपूर्णा ज्ञान हुआ ना । श्रामके विषयमे पुणे जानकारी नहीं हो पायी, ऐसे हो 
सब इन्द्रियज्ञान है । सो भैया ! अ्रपनेको इन इन्द्रियोके उपयोगोसे हटाओो । श्रव विषयश्ुत 
पदार्थोको देखो--ये बाह्यपदार्थ जड़ है, संग है, परिग्रह है, पर यह में श्रात्मा चैतन्यस्वरूप 
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हूं, केवल हैँ, श्रसग हू, किसी श्रन्‍्य पदार्थंसि मेरा सम्बन्ध नहीं है। वे सब अपनी -श्रपनी 
हक 26++ अ हू। ऐसा भेद करके उन वाह्म पदार्थोसि अपना 
रत |! हष्टि न डालो, केवल अपने श्रापको निरखो। अपने इन 
विषयोको जीतनेका क्या कोई झौर उपाय है । कुएमे डाल दो अ्रथवा तोड फोड दो, इन 
इन्द्रियोको बरबाद कर दो, कान कत्तर दो, श्रांखें फोड दो, विपयोपर विजय प्राप्त करनेका 
वया यही उपाय है । भरे | इन इन्द्रियोका वहिष्कार कर दो, दिलसे उतार दो । इसी प्रकोर 
से विषयोकों दिलसे उत्तार दो, मोहकों भुला दो, जो भिन्न भिन्न रूपोमे जन्म मरणके चक्रमे 
डालने वाले है । इन विपय कषायोकों त्याग दो। इन विषयोके वेसिक इस शरीरको अपने 
स्वरूपसे पृथक्‌ देखो तथा अपनेको ज्ञानमात्र, सबसे निराला समझो ग्रौर भ्रपनेमे अपने लिए 
झपने श्राप स्वयं सुखी होझो । 
इस जगतमे जितने भी लोग पराघोन बने रहते है वे विषयोके कारण हो पराधीन 
बने रहते हैं । इसलिए विषयसे छुटकारा प्राप्त करो। कोई किसीसे बधा है क्‍या ? कोई 
किसीसे बधा हुआ नही है । केवल खुदमे ही वस्तुस्वरूपसे विपरीत कल्पनाएं बना लेनेसे 
बन्धन बना लिया है । 
सुकौशल राजकुमार श्रपनी कुमार श्रवस्थामे विरक्त हो गया । वह घर छोडकर 
चल दिया । तब राजकुमार की श्रवस्था छोटी थी। वे श्रपनी माँ श्रौर अपने साम्राज्य 
सुखसे विलग हो गए । देखो मत्रोजनों ने उन्हे बहुत सममक्राया, पर वह न माने, कैसे मानते 
उन्हे ज्ञान हो गया था। वे श्रपनी श्रात्मामे ही लीन होना चाहते थे। तब फिर उनको 
रोकने वाला कौन था ? उनमे यथाथे ज्ञान हो गया था । तब फिर दूसरोका श्रसर उन पर 
किस प्रकारसे हो सकता था | यदि खुदमे श्रज्ञानभाव होता तो दुसरोके समझाने पर यह 
अपनेमे श्रपनी उत्सुकताके कारण उस तरहका अभ्रसर कर लेता। मन्रियोने राजकुमारको 
बहुत समझाया कि श्रापको स्त्रीके गर्भ है, बच्चा तो हो जाने दो । फिर चाहे चले जाना । 
बेटा | उस बच्चेको तो राजतिलक दिए जाओ्रो । दुनियाकों तो यह बता जाझो कि में अपने 
बच्चेको राजतिलेक दे रहा हु इसलिए है महाराज | श्रभी इतनी जल्दी न जाझ्नो । दो तीन 
माह बाद फिर चाहे चले जाना । राजकुमार सुकोशल कहते है कि श्रच्छा गर्भमे जो संतान 
है उसे मे तिलक किए देता हैं। जो गर्भभे सतान है उसे में राजा बनाए देता हु। ऐसा 
कहकर सुकौशल राजकुमार विरक्त हो गये । 
ज्ञान ही सुख, भ्रानन्द व शान्ति देता है। धौर यदि ज्ञान नही है तो श्राजीवन 
क्लेश है | श्रतः मैं इन वविकारोको, विषय कषायोको त्यागकर अपनेमे ज्ञान जत्पत्त 
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करूँ, अपने आपके ज्ञानसे आनन्द लू भर सारे सकल्‍पोसे मुक्त होऊं। 

शॉंतिके मार्ममे बढनेके लिए सबसे पहिला कदम है इन्द्रिय विजय श्रर्थात्‌ इन्द्रियोके 
विषयोपर विजय प्राप्त करना । यह इस उपायसे संभव है कि इन विषयोसे पृथक्‌, विषयों 
के ग्रहणके साधनभूत द्र॒ब्येन्द्रियोसे पुृथक्‌ और विषय ग्रहण विकल्प रूप भावेन्द्रियसे पृथक 
ज्ञानमात्र अपने श्रात्मतत्वका सचेतव कक । इसके लिए हम प्रारम्भमे सीधा इतना ही काम 
कर लें कि विषयके निमित्तोको दूर करें तथा विषयोके कारणभूत इस शरीरको शात्मासे 
घलग समझें । फिर इन विकल्पोके दूर होनेपर श्रात्मामे परम विश्वाम होगा जिससे शातिके 
मार्गका साक्षात्कार होगा । सुख इस ही स्वरूपमे है अ्रन्य विषयोमे सुख खोजना महाशूढता 
है। 

न से वर्ण न मे जएतिन मे देशो ,न धविग्रहः । 
नेषासह न्वहूं त्वेकः स्थां स्वस्थ स्व सुखी स्वयस्‌ ॥॥४॥। 

जो श्रात्मामें हो उसको तो हाँ करना भौर जो श्यत्मासे नही है उसे ना करना । 
ध्रात्मामे ज्ञान है सो ज्ञानकी हाँ करना और ग्रात्मामे वर्ण नही, देश नहीं, शरीर नही, कर्म 
नहीं तो उसकी ना करना, ना को हो हां कर दे और हां को न कर दे उसीका नाम मिथ्या- 
त्व है। झात्मामे ज्ञान है, पर उसे न कहने वाले बहुत है, कुछ दाशनिक भी ऐसे है जो 
प्रात्माका स्वरूप ज्ञान नही मानते बहुत-बहुत बातें है, यहाँ कोन श्रपनेको ज्ञानस्वहप मानता 
है ? भरे विशुद्ध व्यवस्था नहीं है तो मै हु क्या ? जेसा भी जिसने कह दिया वैसा ही मान 
लिया श्रौर बहक गए । यह तो हाल है सस्कार परिणाममे, जैसा जिसने समझ लिया, जैसा 
संग जिसको मिल गया तेसा ही झसर बच्चा लिया ऐसोकी सख्या ज्यादा है। जिनको हाँ का 
पता नही है श्रौर जिनको ना ही का भूत लगा उनकी तो चर्चा हो यहाँ नही है, और भीतर 
दर्शनशास्त्रमे चलें तो ज्ञानकी न करने घाले बहुत है । कोई दाशंनिक तो ग्रात्माका स्वरूप 
नही मानते । क्योकि ज्ञानस्वभाव आत्माको नही मानते । ज्ञानके सम्बधसे श्रात्मा ज्ञानी है। 
श्रात्मामे ज्ञानहप नहीं है, ऐसा मानते है । और इसो तरह श्र श्रौर भी हैं, श्रात्मामे रूप 
है क्या कि हरा है, कि काला है, कि सफेद है, कुछ भी नही, किन्तु मोही मानता है कि यह 
गोरा है, यह काला है, यह सफेद है, मैं गोरा हूं, मै काला हैँ, मैं गेहुवे रंगव। हैँ । झरे यह 
प्रात्मा अनेक रूप नही है | आत्मामे जातियां है क्या ? भैया ! श्रात्मामे कोई जातियां नही । 
श्रात्मामे वर्णो नही, वह तो चैतत्यस्वरूप, चेतनात्मक प्रश्नु सरीखा एक वस्तु है, वह आत्मा 
है। मेरी जात्ति नही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इत्यादि कोई जाति श्रात्मामे नही है । 

बिकार और अ्रविकार भावोकी तो बात ठोक है कि मेरी इस आत्मामे विकार तो 
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है, किन्तु स्वभावमे विकार नहीं है। वह निविकार है, निविकल्प है, ज्ञानानन्दमय है, ज्ञान- 
घन स्वरूप है। विकारोका होता आ्रात्माका काम नही है, वह तो चैतन्यमय पदार्थ है । यद्यपि 
पर्यायमे परिणामोके भ्रनुकुल ही जातियोमे विभाग है श्रर्थात्‌ जितने प्रकारके परिणाम होगे 
उतनी ही जातियाँ होगी, परन्तु परमार्थंसे जैसा मैं हु तैसा ही हूँ । मेरे श्रस्तित्वमे कोई जाति 
मही । जैसे श्राज हिन्दुस्तानमे हु शोर हिन्दुस्तानी कहलाता हैं । श्रागे श्रगर मरकर इंग्लैण्ड 
में जाकर किसी भ्रन्य योनिमे जन्म ले लू तो श्रग्नेज बन जाऊँगा शोर कहंगा कि भेर। देश 
इस्लेण्ड है, में प्रंग्रेन हैं। वास्तवमे भैया, मेरे स्वरूपमे कोई जातियाँ नही, मेरा कोई देश 
नही । जब तक जिन्दा हू तब तक तो हिन्दुस्तानी हू, प्रंग्रेज है, फर्लां हु इत्यादि विकल्पकी 
बातें रहती हैं, पर ज्यो ही मृत्यु हो जाती है उसका विकल्१ बदल जाता है । देशकी बात 
देखो, देशके प्रदेशकी बात देशमे है, मेरा वेश नही, मेरे विग्रह नही, सुख दुःखका अनुभव तो 
चैतन्य प्रदेशमे होता है । शरीरमे सुख, दुःखोका अ्रनुभव नही होता है, ज्ञान, शिक्षाकी बात 
चैतन्य प्रदेशमे होती है, शरीरादिमें नही होती है । मेरे विग्रह नहीं, शरीर नही । मैं इनका 
नही भ्ौर ये मेरे नही, मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र हु ऐसी भावना ज्ञानी जीवके होती है । 
भैया | जोति श्र धर्म वेशभूषा या पहनावाका जिनके श्राग्रह हैं उनको मोक्ष प्राप्त 
नही होता । में किप्ती जाति वाला किसी शरीर वाला नही हू, में श्लात्मा चैतन्य जातिका हूं, 
ऐसा जानू । कोई भी श्राग्रह हो चाहे जानू कि मे ब्राह्मरा हूँ, में क्षत्रिय हू, वैश्य हूँ, शुद्र हू 
प्रथवा किसी प्रकारका चिकल्प भरे हुए हूँ तो उस शभ्ाग्रहके कारण मोक्ष नही होता है । 
हालाँकि बात ठीक है कि त्तमाम जातियोमे यह कोई श्रेष्ठ जाति है । हम श्रेष्ठ जाति व श्राच- 
रण वाले मोक्षपात्र हैं। यदि संस्कार निम्न जातियोमे हुए तो मोक्ष नही है तो भी अपने 
प्रापमे किसी भी पर्यायका श्राग्रह हो तो मोक्ष नहीं होता। में पुरुष हूँ श्रथवा स्त्री हूँ ऐसे 
कोई भी विकल्प मेरे मोक्षमार्गमे बाधक होगे । मोक्षमार्गकी प्रमतिकोी बात दूर रही इस 
पर्यायबुद्धिसे तो मुझे सम्यवत्व भी नही होगा । मेरा मेरे सहज स्वरूपके सिवाय श्रन्य कुछ 
नही है । श्रगर घुद्ध स्वभावका विश्वास नही है तो सम्यक्त्व नही है । में तो एक चैतन्यवस्तु 
हैँ, में तो सबसे श्रद्ृता चैतन्यमात्र हु । वह ज्ञानी नहीं है कक ग्रपनेकी सबसे निराला तथा 
धछूता न तिरखे । अ्रपने आपको सहज चैतन्यभावके खझूपमे पहिंचान होगी तब सम्यवत्व हैँ । 
यह बात कहो कि हसी हसोमे ही शांति मिल जाय तो शांति नही मिलते को । हसी हंसीसे 
हो यदि यह चाहो कि मोक्षका मार्ग मिले तो नहीं मिल सकता है। मेरे लिये तो आध्या- 
ह्मिक तपस्थाकी जरूरत है। तपस्था तव होगी जब कि यह समझो कि में पुरुष नहीं हू, 
में स्त्री नही हैँ । भ्रपनेको पुरुष स्त्री बनाने वाले भावका तिरस्कार कर दो श्रोर ऐसी भावना 


दोहा ४ १५ 
बनाओ्रो कि मैं मनुष्य नहीं हु, में सदा श्रानन्दघत चैतन्यस्वरूप वस्तु हूं, मेरी भावात्मक 
ज्योति बढ़े यही मेरा काम है । देखो इग्लिशमे भ्राइ शब्द है जिसका मैं श्र होता है वह 
श्राइ शब्द त पुरुष लिंग है भ्रौर न स्थरीलिग है। भ्रहं शब्द जो कि अ्रस्मद्से बना है वह भी 
न पुरुषलिंग है प्रौर न स्त्रीलिग है, इसी प्रकार मैं शब्द भी व्‌ पुरुषवाचक है न स्थोलिंग 
है । तब सोचो कि मैं शब्द भी जब स्थत्रो पुरुष दोनोंसे परे है तो वाच्य जो यह मैं चेतन वस्तु 
हु सो यह में भी न स्त्री हु भोर न पुरुष हु। में तो चेतनात्मक, जगमगस्वरूप, प्रकाशमान 
चकचकायमान एक प्रतिभासस्वरूप वस्तु हु । 

हे भ्रात्मनू, तेरेमे तो विकार नही है पर तेरेमे जो विकार हो गये, विकल्प हो गये, 
विषयकषाय हो गये वह तूने हो श्रमवश ही मलका लिया। तू घनके ही पीछे पड़ा रहा, 
प्रपने परिवारके हो पीछे पड़ा रहा, विकल्प तो तूने स्वयं ही इस जगतमें बना लिये हैं । भरे 
यदि तू तुब्सान मान लेता है' तो नुक्सान है श्लौर यदि नुक्सान नही मानता हैं तो कोई 
नुक्सान नही है । चाहे हजाौरका नुक्सान हो, चाहे लाखका, चाहे करोड़का, उसे तू मुक्सान 
ने समझ । वे तो श्ब परद्रव्य हैं उनसे तेरा क्‍या सम्बन्ध है। हैं जग्तके प्राणी तू 
विकल्पोको जिनका कुछ मूल ही नहीं, भ्रमको काल्पनिक भीतपर हो जो भासते हैं, छोड़ दे 
तो तुझे शान्ति हो जायगी। 

भैया | घरमे यदि कोई बीमार हो जाय, घिसके बचनेमे संदेह हो, तो उसके परि- 
वारका दृष्ट पुरुष कितना विहुल रहता है ! वैद्य भ्राता है तो उससे पूछता कि सच तो बता 
दो कि यह बचेंगा कि नही । कितनी विह्व॒लता है, इतनी विह्न॒लता तो उसकी मृत्युके बाद 
भी नही रहतो । यदि बीमार मर जावे तो दुःख वियोगका तो जरूर है किन्तु श्रनिर्शयका 
प्रंघेरो नही है । उसे पृवेबत्‌ भोतरो प्रजश्ञानकों झ्राकुलता नहीं है । पहिले क्लेश डबल था । 
प्रब केवल वियोगका कलेश है । 

यदि कोई बीमार पुरुषके बारेसे उससे यह कह जावे कि बचनेकी कोई आ्राशा नहों' 
है, हाँ हो सकता है कि भाग्य श्रच्छा हो तो बच जावे । ऐसा कहनेसे उस इष्टका दिमाग 
खराब हो जाता था श्रौर उसके हुदयमे श्रशाति फल जाती थी । अ्रब मर जानेपर भी प्रनि- 
णुंयकी व्याकुलता तो नही है। श्रज्ञानमे होने वाली श्लाकुलता बड़ी ग्राकुलता है । में पुरुष 
है, में स्त्री हूं, इस प्रकारके विफल्पसे सही ज्ञान नहीं' मिल सकता है । ऐसो श्रवस्थामें बह 
कितने ही धर्मके नामपर काम कर डाले, तपस्या कर डाले, उपवास कर डाले, पर प्रहंकार 
भरे हुए है कि मे छुद्ध हु, में तपस्थाका काम करता हूँ, मुझे मोक्ष जाना है | तो विकल्पोसे 
तो काम नही हो जाता । जिसका फोई आग्रह नहीं होगा बह ही निर्वाणका पात्र है। मुझे 


१६ सुख यहाँ द्वितीय भाग 
प्रपनि प्रापपमे विश्वास करना चाहिए कि में सब जोवोकी भांति चेतन्यस्वरूप लिए हुए है । 
उसका कोई नाम नहीं , श्राकार नहीं, रूप नहीं, में तो केवल भावात्मक चीज हूँ, ज्ञानानन्द 
घन हूँ । यदि ऐसी हो बात होवे तो में निर्वाणक्रा पात्र हैँ, सम्यकत्वका पात्र हु । सम्यकत्व 
मेरेसे कही बाहर नहीं है । 
जैसे नदी या सागरके तटपर पहुचने पर फिर नदी या सागर दूर नहीं । वैसे ही 
सम्यक्त्व भो मोक्षका एक तट है, उस तट पर पहुचने पर मोक्ष दूर नही । हाँ कोई विरला 
ही प्रात्मा आन्तरिक तपस्यासे खिसक जाय ऐसो श्रवस्थामे निर्वाण कुछ दूर-सा रह जाता है 
पर श्रधिक दूर नहीं रह जाता है और श्रगर अधिक दूर नहीं (रह जाता है तो मोक्षका मार्ग 
भी ज्यादासे ज्यादा निकट समभिये । यदि सम्यक्त्व बना रहे तो मार्ग अ्रत्यन्त निकट है । 
सम्यक्त्वमे सही ज्ञान है. श्रौर सही ज्ञानमे ही उजेला है | बही बना रहे तो निर्वाणगका सुख 
प्रभीसे है । निर्वाश सुखका ही एक रूप तो श्रात्माचुभव है । 
जैसे श्राजकल लोग प्रायः मसालेकी लकडीसे रसीला पानी पीते हैं। भरा हुप्रा 
गिलास लोग पीते है । उस भरे हुए गिलासमे एक रस हैं। ग्रिलासमें रस भरा हुश्रा होता 
है वही तो एक सतान हो लकडी द्वारा मुहमे जाता है। यद्यपि गिलासमे सर्वागसमृद्ध रस है 
प्रीर मुहमे श्रश जाता है, फिर भी वह श्रांशिक भ्रश व गिलासका रस एकरूप हो रहा है । 
तो देखो वह एक निर्वाण्णका सुख है । वह यद्यपि लबालब श्रानन्दसागर कुछ श्रागे है, मगर 
सम्यवत्वके प्रभावमे उस आनन्‍्दका स्वाद लिया जा रहा है, उसका ही श्रानन्‍द लिया जा रहा 
है । उसके लिये निर्वाग दूर नही है । सम्यक्‍त्वमे हो श्राकुलताएँ व्याकुलताएँ नही हो पाती 
हैं, भ्रौर सम्पवत्व भी निर्वाणशका एक रूप है । में एक भांवात्मक वस्तु हैं। स्थानका चाम 
ही निर्वाण हो सो नहीं है । जहाँ भगवान स्वय विराजमान है वही अनन्त निगोद है किन्तु 
लिगोदिया जीव यहाँ जैसे ही निगोदियोकी तरह हैं श्लरोर भगवान अनन्त भ्रानन्द लिये हुए 
हैं । यह जीव भी भगवानके स्वरूपके ही समान है । जो अ्पनेकी इस सहज स्वरूपमे नहीं 
समझता है वह जन्म-मरणके चक्रमे पडा रहता हैं। आत्मा जैसे आराकारमे है, जिस चेश्रमे है 
उस स्वरूपसर्वागमे श्रतन्‍्त आनन्द भरा हुआ्ना है । परन्तु जो प्रात्मा अपने श्रापपर विश्वास 
करता है, अपने आपपर दृष्टि करता है, वह अनन्त श्ानस्द प्रपनेमे भरे हुए हैं इससे उसे शक 
नहों होती । इस श्रपने श्रनन्त प्रानन्दस्वभावी झात्मा भगवानपर विश्वांस करता हुग्ना, अपने 
प्रात्माकों देखता हुआ चलूँ तो जीवनका प्रत्येक क्षण प्रानन्‍्दसे पूर्ण होता चला जायगा रे 
में एक ज्ञानानन्द पदार्थ हूँ, सत्‌ हैँ, अपने स्वरूपमे हूँ, परके स्वरूपमे नहीं हूँ, में प्रपने 
ही द्रव्यसे हूँ शोर अपने हो छेत्रसे हूँ । भैया । प्रत्येक सत्‌मे ४ चीजें पायी जाती हैं--- १-४ ०प, 
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द्वोहा है हर हि “८ ». २१७ 
२-्षेत्र ३-काल, ४-भाव | जैसे यह चोकी है तो यह एक़ वस्तु हुई | जितनी 'लम्बी चौड़ी 
तथा मोटी है, यह उसका क्षेत्र हुआ ।- प्रोर काली है कि पीलो है भ्रथवा यह चौको कब तह 
रहेगी यह हुप्रा काल, जो उसमे सर्व शक्तियाँ है, योग्यतायें हैं वे हुए स्व भाव । द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव बने बिना कोई सत्‌ नहीं हुआ करता|है । कोई सत्‌' है तो द्रव्य, क्षेत्र काल ग्रोर 
भावको लिए हुए है । चाहे वह मुर्त पदार्थ हो चाहे श्रमू्त; प्रत्येक पदार्थमे द्रभ्ब, श्षेत्र; काल 
झौर मावका चतुष्टय ,अ्वश्य- होता है | प्रात्माको -देखों कि में ब्रात्मा गुण बर्बाययुक्त होनेड्ले 
द्रव्य रूप. है, तथा क्षेत्र, काल और भावको लिए हुए हैं, 'जो गुण' पर्याय है उद्बका में पड हैं 


भेरमे विकार नहीं, विकल्प नही.। देखो गुण पर्यायका पिंड आत्मा है। यह डूब ज्ञान द्वारा 
थो बतायो जा सकेगा जैसे पुदूुगल पिडकोी उठाकर बता, देते हैं। श्ञानसे उसका प्रत्विसमय कोई 


ने कोई परिणमन है वह ही समभमे श्राता है कि इसमे जो त्रुकालिक शक्ति है बह गुणा है 
पर्याय है उसको देखकर कहां जा सकता है कि यह श्ात्मा एक-सत्‌, है । इसमे. अश्य द्रवपरोको 
भांति द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भाव हैं । जैसे एक घोती है तो बह एक पदार्थ है, उम्रको फन। 
दिया नाय तो व्यक्तरुूपसे क्षेत्र है श्रोर उसका काला, पीला इत्यादि जो रगःहै नह काल, है । 
उसमे जो शक्ति है वह भाव है । इसो तरहसे यह ग्रात्मा एक द्रव्य है । ,इसमे गुणका ,प्रमार 
है, फैलाव है, यही इसका क्षेत्र हुआ । इस श्रात्माका क्षेत्र श्राक्ाशके किसो क्षेत्रके बराबर त्ही 
| बल्कि श्रपने प्रोपमे जितना फंला हुम्रा है उतना ही उसका क्षेत्र है । भावदश्टिसे जितना मेरा 
ज्ञान है उतना हो मेरा क्षेत्र है । यदि में २-४ कोसकी दूरी तक जानता हैं तो २-४ कोसका 
क्षेत्र है श्लोर यदि हजारो कोसकी दूरी तक जानता हू तो हजारो कोसका, क्षेत्र है । श्लोर यदि 
विश्वके विषयमे जानता हु तो विश्वके बराबर क्षेत्र है | प्रदेशतः जितनेमे यह मे द्रव्य वस्तृत 
हैं उतना निजी श्रसख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र” है । 
हमारा स्वरूप दुःख रूप नहीं, क्लेश रूप नही, वे सब केवल हमारे विभाव परिणाम 
है । इन परिणामोसे ही दुःख होते हैं। यदि हम खोटे परिणाम न करें तो झलेज़ नही हो 
सकते हैं । ऐसी खराब भावनांए हो जानेसे हम विकास नही कर पाते । यदि हम विभाव न 
करें तो भी हम परिणमते तो प्रतिसमय ही है, जैसे कि प्रत्येक वस्तु प्रतिममय परिणाम्‌ता 
रहुता है, इस परिणामकों व इसके श्राधारको जो नही मानता है उनका परिणमन सिन्‍्त 


सिनन' रूपोमे रहता है । भैया | इस ज्ञानानन्द भावमान्रकों तो देखो । यह देंखनेके योग्य 
इसमे कोई विकार नही है । 
केवल यह आत्मा स्वरूपसत्‌ मात्र है, इस जगतमे जितने भो पदार्थ है वे सब द्रव्य 


क्षेत्र काल ओर भावको लिए हुए है । इस भावस्वरूप चैतन्यका जो ज्ञान करे वह सम्यक्त्व 
के निकट हैं, बात कठित पड़ रही है मगर वस्तुकी यह खास तत्त्वकी चीज है । 
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जितने भी दर्शन बने, जितने भी वेदान्त, साख्य, बौद्ध, इत्यादि सिद्धान्त बने, सबकी 
बुद्धि द्रव्य, क्षेत्र काल भ्ौर भावमे से ही विद्यमात है । यह बात अन्य है कि क्रिसी सिद्धान्त 
ने एकका ग्रह किया किसी ने दो का। चारोका ग्रहण करनेमे वस्तु पूर्णों श्रा जाती है । 
अही, यह मैं भात्मा द्रव्य, तेत्र, काल श्रीर भावसे परिपूर्ण प्रपने सतृमात्र हूं। अपने ही द्रव्य 
में में सत्‌ हु । प्रत्येक द्रव्य अपनेमे हो सवृझष होते है । श्रन्य द्रव्यकी अपेक्षा सत्त्व इस 
श्रात्मामे नहीं होता है । 

यह कमडल, यह दरी कोई भी पदार्थ हो, सब प्रपना-श्रपना अलग-ग्रलग सत्त्व रखते 
हैं। ये व्यवहारमे पदार्थ माने जाते हैं, परमा्थंसे तो ये पदार्थ नहीं हैं, ये तो पदार्थकि समूह 
हैं । कभी-कभी इस प्रकारकी दृष्टि बन जाती है कि कोई सर्व पदार्धोक्ों मिलाकर श्रपनेकों 
एक सत्‌ मानते हैं । यदि वे त्वतन्त्र सत्‌ नहीं मानते हैं तो एकान्त श्रहंतवाद भ्रा गया। पर 
द्रब्योको सत्‌ रूप न देना ही एकान्त प्रह्व॑ंतवाद है। मैं तो श्रपने ही ज्षेत्रमे सत्‌ हैं, परके ज्ेन्रमे 
सत्‌ नही हू, ऐसे ही सव अपने अपने ही क्षेत्रमे सत्‌ है । ऐसा मान लूं तो मेरेमे श्राकुलवायें 
व्याकुलतायें नही श्रावेंगी | और यदि इसके विरुद्ध अपनेकों मान ,लिया तो श्रनेक प्रका रकी 
ग्राकुलतायें व्याकुलतायें श्रा जावेंगी । इस तरहसे में अ्पनेको ज्ञानानन्द, चैतस्प्रस्वरूप निरखू । 
प्रौर शदि किसीने प्रपनेको निरखा कि में पुरुष है, में स्त्री हु, में साधु हैं, में अन्य कोई हू तो 
उसका निर्गाण नही होता, वह दु खके बन्बनमे ही फस जाता है। मेरी दृष्टि बाहर नही होना 
चाहिए | मुझे यह समझता चाहिए कि में सबसे निराला, चैतन्यस्वभावम पदार्थ हु, मेगेमे 
वर्ण नही, जातियां नही । में तो सबसे जुदा हू, ऐसा ही युझे श्रपनेको निरखचा चाहिए । में 
स्त्र। स्वरूप नहीं हु से पुरुष स्वरूप तहों हू, में किपी श्रन्‍्य रूप नहीं हूँ, में एक चेतत्यमान्र 
इस्तु हूँ, इस प्रकारसे जो श्रंतरमे श्रयते प्रापको निरखता है वह शाँतिका मार्ग प्राप्त कर सकता 


है । 

जैसे कुछ लोग कही बाहर चले जा रहे हैं । मव्खियाँ सिर॒पर मंडरा रही हैं । शरीर 
मे बराबर मक्खियाँ चोट मार रही है, यदि वे व्यक्ति किसी तालाबमे डुबकी लगा लेवें तो 
सारी मक्खियोका प्रयास बेकार हो जाता है। वे मत्रिखर्या उन पुरुषोक्ों कष्ट नही दे पाती 
हैं, वैसे ही इस जगत्‌के जीवपर भ्रनेकी विकल्प विपदायें मडरा रही है । यदि इस जगत॒का 
यह प्राणी अपने ज्ञानसागरमे डूब जावे तो श्रनेक प्रकारके जो विकार हैं, वे उन्हे परेशान 
नहीं कर पावेंगे । ये जगतृके प्राणी यदि श्रपने ज्ञानसागरमे डूब जावे तो उचके विकल्प 
समाप्त हो जावेंगे । भ्रौर वे मोक्षके मार्गको प्राप्त करेंगे । में केवल ज्ञानमात्र हैँ, मेरेमे भन्य 
प्रन्य॒ रूप नही' है, में चेतन्यरूप हू । ऐसा मुझे प्पने प्रॉपको मानना है । इसमे ही मेरी 


दोहा ५ न्‍ आओ. १६ 
सर्वार्थगिद्धि 
कल्पना ग्रत्र भासंते सोडहह नास्थिरकल्पना३ । 
श्रद्धामृतं पिवानीदद स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वेयम्‌ ॥५॥। 
जहाँ कल्पनाए प्रतिभासित होती है वह तो मैं हू, किन्तु ये अस्थिर ऋलपनाए मैं 
नही हूं। इस श्रद्धामय अम्ृतको पीकझ और में अ्पनेमे अपने लिए स्वयं सुखी होऊ | इस 
जगतके प्राशियोको कल्पनामातज्से ही क्लेश होते है । जो कुछ वे कल्पनायें बना लेते हैं उन्हें 
सत्य दोखती है । पर ये सत्य 'नही होती है । 'उन कल्पनाप्रोसे उन्हे क्लेश होते हैं। जड़े 
सोते हुए व्यक्तिको स्वप्नमे सब बाते सहो दिखती हैं वह उस स्वप्नमे झ्ानन्दमर्न हो जाबा 
है, परतु थे सब बातें सहो नही! होती है। जैसे सिनेमाके पर्देमे चित्र उछछननता है पश्श 
नही उछलता है। पर्दाका स्वरूप चित्र नहीं हो जाता है । पर्दा तो वहो है जिध्॒पर चित्र 
उछल गए। अपनेमे यह भावता बनाम्रों कि मैं चैतन्यमात्र हु, भेरेमे सुख दुःख नहीं हैं, सु 
दुःख भ्रांदि विकार मुझमे उछल जाते है, पर में तो चैतन्य शणक्तिमात्र श्लात्मतत्व हु। में 
सबसे निराला हूं मेरेमे मोह 'नही है। में तो श्रविनाशीतत्त्व हू, मिटने वाला नहो हैं, ऐपो 
श्रद्धा है श्रात्मच तू अपने आपके बना । 
हे श्रात्मन, यदि तू श्रपने आपको सबसे निराला, शुद्ध, अविनाशी सपझे तो 
तुझे भ्रविनाशी सुख प्राप्त होगे, तेरेमे कभी श्राकुलताये व्याकुलवायें नही प्रावेंगी और यदि 
तुने अपने प्रापको इसके विषदीत समझा, में तो ससारके समस्त आ्रशियोसे मिला हुथ्रा हू, 
यह मेरी मां है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बुवा है यह मेरे फूफा हैं, ऐथी श्रद्धामे तो उस 
की तो कष्ट हो रहेगा, मैं तो जैसा हैं वेछा ही सदा बना रहने वाला मैं हु । प्रत्य श्रन्‍्य रूपो 
में नही हु यदि तू भ्रपने को अन्य ,रूपोमे मानेगा तो तुझे क्नेण प्राप्त होग ग्लोर यदि अपने 
को भगवान जैसा स्वभावरुपमें मानकर अपनेसे ही रम गया तो तुझमे श्राउुलताये व्याकुल- 
तायें नही आवेंगी । 
से ज्ञानमात्र हु, भबस्ते निराला हु, ऐसा अपने श्रापको निरखो । तू प्रपनिकों भगवत्ः 
वरूप मान, इस तैरेमे त। कोई विक्रार ही नहीं दोखने है । तू तो निविकार है तेरमे दुख 
कहा हैं । तू दो सदी मूछो है । दु.खोका रच भी तेरेमे नही है । तू घपनेको शुद्ध चैतन्यमात्र 
समझ, अपने ग्रापक। भववान स्व॒छूप मानकर अपनों ही अन्तर प्रात्मामे रम ओर प्रपनमे 
अपने लिए अपने श्राप सुखी होपो। 
देखो भैया | जो आत्मा है वह स्थिर व एक स्वरूप है उसमे जो अस्थिर व अनेक 
स्वस्पय भाव भालकते है वे श्रोपाधिक हैं, वे कल्पतायें मे नही है । किन्तु जिस पृदार्थमे कल्प- 


भिन्नदर्शों भश्नेज्यिसः संफरेपो थे संकर: । 
तत्वत. सर्यत: प्रत्यफू स्या स्पस्मे सथे सुछी स्थयम्‌ ॥६॥ 
हे फ्रात्मन, तुझे ज्गतूमे न्‍्यारा बनना है था जगतुसे मिला हुप्ता रहता है | पहले तो 
एमका निर्णय कर जगतगे न्यारा रहुमेझो स्थित गोसों होगी तो दंधों वहाँ न कुटुम्तर है, न 
भरीर है, न क्रोध है, न मान है, ने माया है, न मोह है, ने पायाय है, न इच्छा है, न 
ब्याकुलता है, न धाउुलता है, फेउल ज्ञानमात्त निराऊुल, णांत, तेरी स्थिति होगी | यदि जगत्‌ 
में मिला हुवा रहना है तो उपमे स्थिति कस होगी ? फुटुम्ब, परिवार, मित्रजन, समागम, 
५ शसा, निन्‍दा, पके बड़ा बन जाय, फ्रमी छोटा बन जाय ड्रौर फिर मरकर मनुष्य हो 
सकता है श्रौर यदि मनुप्य न हो पाया तो फही नरक हो जाय, कही तिर्यंच हो जाय, कही 
कुछ हो जाय, कही निगोद हो जाय, छीठा, मकोडा बच जाय, उसका कोई भरोना नहीं कि 
पद क्या ने बन जावे, निम्न शरीर मिला तो कुछ सोचने समझनेको शक्ति नही मिलतो है, 
जगतसे मिला हृश्ा रहनेपर देखो भाई ऐसा हो जाता है । 
प्रवृ तो निर्णय कर लो कि इस ससारसे न्यारा रहना है या जगत्‌ृसे मिलकर रहना 


। 


दोहा ६ | कि 
है । यदि तुकके जगतसे भिन्‍न रहना है तो भ्रपनेको जंगतसे भिन्‍्त “देख और यदि अपनेको 
जगतमें मिला हुमा रखता है तो झपनेको जगतसे मिला हुम्नां देख । यदि जगतसे मिलां हुप्ना 
रहता उसे संकर कहते हैं तो तु श्रपनेको नगतसे भिन्‍त रखनेका प्रयत्न कर। जगतसे भिन्न 
रखनेका एक सही उपाय यह है कि तू ग्रपनेको जगतसे भिन्न देख । जो भ्रपनेकों जगतसे भिन्न 
देखता है धह भिन्‍न हो जाता है, भौर जो भ्रपने को सकर याने जगतसे मिला हुआा मानद्वा 
है वह संकर श्र्थात्‌ जगतसे मिला हुत्ना रहता है। भाई कल्पाणका बडा सरल उयाय हैं । 
वेवल अ्रन्चरमे अपने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र है, निर्मल हैँ, जवतसे न्यारा हूँ । 
भाई प्रपने श्रापमे ऐसी हष्टि बनाना कुछ कठिन है क्‍या ? झरे यह तो पश्रत्यन्त बरस है 
मगर शअ्रतरण सयम चाहिए । श्रपनी श्रंतरण ग्रात्माकों सबत कर सको ऐसा ज्ञान चाहिए । 
देखो भैया ! तू कमाने वाला है दया ? हजारो रुपयोका मुवाफा मिलता तो वह तेरी करतुन 
है क्या ? कभी कभी बड़े बडे सेठ लोगोको देखा होगा कि उनके पास लाखो रुयोको सर्पालि 
होती है घोर वे आयकी प्रत्येक मदोमे जुतते भी नहीं है। बतलाप्रो कि उनके पास सातत्ति 
कैसे था जोती है | पहिले वे शुद्ध मार्गके प्रेमी थे व अरब वे धर्मेका कार्य करते हैं, दान करते 
हैं तो उनके पास करोडोका धन था जाता है। उन्हे परिश्रम नहीं करना पडता है। झोर 
दूसरे बे लोग जो गरीब है, जो दृसरोको गाली देते है, श्रधमंका कार्य करते है, वे लोग बहा 
परिश्रम करते है फिर भी सपत्ति हाथमें नहीं श्राती है। घनका श्राना पृण्योदयपर निभर 
है | उन व्यक्तियोकोी देखा होगा कि अचानक हो श्रपने घामिक सत्सगके पास चले जाते हैं । 
प्रपने घरद्वार की फिक्र नही करते हैं। फिर भी उनको लाखो रुपयोकी प्राय हो जाती है । 
पुण्यहीन भ्रासक्तजन दुकान पर बैठे हो रहे तो क्या इससे कम।ई हो जायगी । नहों हो 
जायगी । कमाई तो पृण्यसे होती है | श्रपना कतंव्य समभकर ग्रथे पुरुषार्थ का उचिन समय 
पर कार्य करें श्रौर घर्मका लक्ष्य करें तो ऐसी स्थितिमे पुण्थवृद्धि होती ही है, तो कमाई 
होती ही है, भौर वर्तमानमे भो पुण्य धर्मसे चलते हैं तो लम्बे समय तक संपत्ति साथ रहतो 
है । लक्ष्मीकी चितामे अपनेको अ्धिक फंसानेकी जरूरत नही है । गृहस्थकों तो यह देखनेक्ो 
आ्रावश्यकता है कि उसके भाग्यसे जो ञ्राता है उमके हो भीतर बह गुजारा बनाए । लो, 
इज्जत करते हैं तो इज्जत करनेके लिए उनके पास पराजीशन चाहिए और यदि पोजीशन 
नही मिलती है तो मनकी बात नही' बनती है । 

लोग इज्जत रखनेके लिए प्रयत्न करते है परन्तु इस यत्नसे उनकी इज्जत नही 

रहेगी । परिवर्ततशील ससारमे मौजीपन रखनेका ध्यान करना अ्रविवेक है जिस किधी प्रकार 
से यदि घन वैभव श्राता है उस पर विश्वाए करना चाहिए कि वह भाग्यके उदयके निमित्त 


२२ सुख यहाँ द्विनीय भाग 
से प्राप्त होता है । धतः जो कुछ भाग्यपश प्राप्त हो जावे उसपर ही गुजारा करना चाहिए । 
इस तरहसे जो रहे भीर श्रपने प्रात्मलल्याणकी श्रोर ध्यान रखे तो वह मजेमे रहेगा । हम 
कुल ह्तिक लिए यहाँ हैं, सदा नही रहेंगे । भ्रवानक ही चले जाएगे । यहकि लोगोकोी कय् 
हपना मानें। प्पना पूरा कसे पे तथा आनन्द कंसे धपनेमे भरे इसकी फिक्र तु कर तो 
तेरा भला होगा । यदि तू अ्रपनेको जगतसे न्यारा निरखे, शरीरसे, कपायोंसे न्‍्यारा रकखे 
श्रौर केवलज्ञान और प्रानन्दको ही श्राप्त करने की हष्टि रखे तो तेरा भला होगा। दृषरोंसे 
मुहब्बत जोड जोड कर तू कब तक गुजारा फरेगा ? यदि तूने इस प्रकारसे प्रपना गुजारा 
भी किया तो यह मोह है । कित लटोरो खचोड़ोकों तू श्रपना मान रहा है वे प्रपते नहों 
हैं भौर देखो मोहका महात्म्य कि जिनसे मोह होता है वे निहृष्ट भी है तो भी श्रच्छे लगते 
हैं । उनमे कुछ ज्ञान नहीं है, उनमे दुगुण हैं, वे सब स्वार्थी हैं, गर्जी हैं, उनसे श्पना 
कल्याण नही है, फिर भी उनमें मोह है, उनको श्राकुलता होना निश्चित है, जिनकी हि 
परमे ही होती है उनसे तेरा कया पूरों पडेगा | श्र | उन भटकने वालोसे श्रपना सम्बन्ध न 
स्थापित करो । उनसे तुम्हे कुछ नही मिलेगा । छुके ससारी हो रहना है तो तू समारो ही 
प्रपनेकी देख । यदि तु शकर बने रहनेको चाहता है तो बाह्य पदार्थोमि ही तू प्रपनी रुचि 
बना, तू प्रपनेको बाह्य पदार्थेप्ति मिला जुला रख | यही तेरा ससारी बने रहनेका मुख्य 
उपाय है । 
भैया | प्रगर श्रपने को जगतसे न्‍्यारा रखना है तो तू अपनेको जगतसे न्‍्यारा निरक्ष 
श्रानन्द तो तेरेमे ही है | तुझे श्रानन्द कही बाहर से नही लाना है, तू पपनेको यह समझ 
कि मैं ज्ञानमात्र हू, इसके श्रागे मैं श्र कुछ नहीं हू, इस भावनासे ही तेरेमे तेरा सब कुछ 
झायगा, तू जगत के भ्रत्य ॒प्राशि प्रोसे भिन्‍न हो जायगा। मैं कोई ऐसी चीज मुटद्ठीमे लेलू 
और मुट्ठी बन्द करके कहू कि इसमे क्‍या है ? इस बातको मै फिर बताऊंगा कि इसमे क्‍या 
है? में पूछ गा कि मेरी मुद्ठोमे क्या है ? मैं यह उत्तर देता हू कि मेरी मुट्ठीमे खब कुछ है । 
चौकी है, ताला है, चाबी है, बाल्टी है इत्यादि । लोग यदि कच्चु कि दिखलावों तो मैं दिख* 
लाऊँगा । हाथमे कौनसी चीज निकली ? स्थाहीकी टिकिया | घरे उस स्थाहीकी टिकियामे 
ही सब कुछ है । क्‍या है ? वह विल्डिग है, बाल्‍्टी है, समुद्र है, चोकी है, सब कुछ है | उत्त 
स्याही की टिकियाको पानीमे घोल लिया, फिर उस स्याहीसे बिल्डिंग बना ली, बालटी बना 
ली, समुद्र बता लिया ह॒त्यादि ! यह देखो एक स्थाहोकी टिकियासे ही दीन लोकडछी रचना 
कर दी । बताग्रो ये सब कहाँसे भ्राए ? अरे ये सब स्थाहोसे, ही भाए। भरते मेरे हाथमें बह 
चोज है कि इसमे सब कुछ है। यह एक विनोदकी वात है, मेरे हांथमें सब कुल है । यहाँ 
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मेरंमे क्या है ? मेरेमे सब कुछ है । मेरेमें ज्ञान है, वह ज्ञान ही सब कुछ है| ज्ञान 
की विचित्र कलासे ही देखों--यहाँ रांग है, मोह है, शोक है, ज्ञानका प्रघेरा है, ज्ञानका 
उजेला है, ये सब ज्ञानके ऊपर ही निर्भर है। बडी-बडी विपदाओके घामने यदि जश्ञानसे काम 
लें तो विपदाय्यें दूर हो सकती है । ज्ञानके बिना श्राकुलतायें व्याकुलवायें दूर नही होती है । 
कल्पनायें करके ही विपदा बना ली जाती है | देखो कोई एक नौजवान लडढक़ा है। प्रभी 
श्रभी चार-छः वर्ष शादोके हुए है, दोनोंमे परस्पर प्रीति है। एक्र दूसरेके जीवन पानन्डसे 
व्यतीत हो रहे हैं याने दोनो ही एक दूसरेके हृष्ट बने है श्रौर यदि स्थी किसी कारणासे गुजर 
जाती है तो स्घीके पीछे उस पुरुषको कितना क्लेश होगा ? वह पुरुष यह प्मझ लेगा कि 
हाथ मेरे लिए सब कोई मर गया । इस प्रकारसे वह व्यक्ति २४ घटे दु खी होगा रहता है । 
ः यदि वह व्यक्ति अपना ज्ञान बनावे श्रयवा उस व्यक्तिका ज्ञान बग बाय कि भरे ये 
स्त्री पुत्र बगैरह मेरे कही' कुछ नही हैं, यह सब माया है, ये सब प्रपना-अपना ग्रजग अलग 
प्रस्तित्व रखते हैं, उनसे मेरा परमाणु मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, ऐश यदि यथार्थ ज्ञान 
जग जाय तो उसकी विपदाए समाप्त हो जायें । बाकी अन्य उपायोसे वियदाए समाप्व नहों 
हो सकती हैं । चाहे दूसरी शादीकी बात चलने लगे, धन दोलत मिल जाय, जेवर गहुना 
मिल जाय, सारी चीजें मिल जायें, मगर जो इष्ट उसके दिलमे बस गया है उसकी कल्पना 
उसे दुःख देती रहती है । उसका केवल ज्ञान जग जाय तो सारी विपदाए बमाप्त हो जावेंगी 
व्यापारमे भी ऐसा ही होता है, कोई समय ऐसा झावे कि चारो तरफष्ठे नुक््मान हो जावे, 
तो चारो तरफसे नुक्सान होने पर उस व्यापारीको दु ख हो जाता है कि हाय मैने क्रितनी 
कमाई की, सब चला गया, नुक्सान हो गया । अरे व्याकुल हो जानेसे क्या धत वापस लौट 
श्रायगा । क्या उस तुक्सान होने वाले घनकों कोई वापस कर जायगा । परे नही कोई घन 
वापय नही दे जायगा | उल्टे लोग तो उसे लूटमेकों सोचते है और घोचेंगे । ः 
दु ख दूर करनेका उपाय त्तो यह ज्ञान हो है जिस ज्ञानसे यह जाना कि वढ़ तो भिन्न 
चीज हैं । तू उस घनकी चिता न कर, शरे तुमे तुमधे बाहर कोई घरण नहीं मिलेगो, त्‌ 
व्यर्थभ शोक मत कर, तू व्यर्थमे मत चबडा, तेरे श्लाक करनेसे तुझे लाथ नहीं मिलेगा, तुझे 
तो केवल तेरे ज्ञानस लाभ मिल सकता है । ज्ञानको छोडकर प्रन्य क्रिमो योजसे लाभ नई 
प्राप्त होता है। अरे मुझे पार कौन कर देगा ? जिस भगवानको हम उपासना करते है कया 
वह हमें पार कर देगा । भगवानकी उपासना करके अपने स्वरूपकों पहिचानों सपने आ्रापके 
स्वहूपको निर्मेल बनाओ्नो तो यह निज भगवान तुम्हे पार कर देगा झोर तुम पार हो जावोगे | 
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भैया | हमारे ध्ाचारयोने हम लोगोकों करणा करके समझाया है कि तूतो पविय ज्ञान- 
मय है, तेरेमे तो कोई क्लेश हैं ही नही, तू तो सर्वोत्कृष्ट है, दुःखी क्‍यों हो रहा है ? भरे 
इन बाहरी पदार्थोमे जिनमे तू दृष्टि डालता है वे सव भार हैं, प्रहित करने वाले हैं, भिन्न 
हैं। इसलिए जब कभी परमे दृष्टि होगी त्तव क्लेश होंगे। वे परपदार्थ तेरे लिए शातिके कारण 
नही होगे । तू उनके लिये बयो मरता है ? प्रपने स्वरूपकों तो देखो | तू तो परमार्थ स्वरूप 
है। श्रपने श्रापको देख तो प्रग्मु हो जायगा | भैया ! बतलाप्रो तो जरा कि अपने आपको 
जगक्मे सब पदार्थोंसे निराला मान लेनेमे कया बिगाड़ हों जायगा ? श्रपनेकों सबसे निराला 
मान ले तो तेरे सभी दुःख समाप्त हो जायेंगे । ठीक-ठीक ज्ञान कर ले तो सारे दुःख दूर हो 
जावेंगे । यदि इसके विपरीत तूने प्रपनेमे प्रांपका ज्ञान न क्रिया, भीतरमे ज्ञानका अधेरा ही 
रहा तो श्राजीवन छुमे क्लेण ही रहेगे प्रौर तू जगजालमे फंप्ता रहेगा। तू प्रपनेको निर्मन्न 
देख, श्रपनेमें ज्ञान उत्पन्न कर ज्ञानमोत्र प्रात्मस्वरूपके लक्ष्पमें हमे भ्रविनश्वर श्रानद मिलेगा । ' 
भगवानकी बारपी एक श्राध घन्टे पढ़ लिया, सुन लिया और बाकी समय मोहियोके 
सगमे रहते है तो फिर वे ही सोचें कि भ्रपनेको कैसे सम्हाला जायया । उनको तो वे मोही 
प्राणी ही रुचते हैं। उनके लिए वे ही सब कुछ हैं। भयानक विपत्तियाँ उन मोहियोस मिलती' 
हैं फिर भी वे उन्ही मोही प्राणियोके पास दोडते हैं। श्रौर जिनसे प्रपना उद्धार होगा उनको 
पहिचानते भी नही हैं। जो अ्रपनेको शुद्ध प्रात्मतत्वरूप देखेगा वह शुद्ध बन जायगा। मैं 
मनुष्य हु, मैं अ्रमुकचन्द हू, मैं फरलां हू, ऐसी दृष्टि श्रगर बन गयी तो क्रोध, मान, माया, मोह 
इत्यादि ही बढ़ जावेंगे श्रौर प्रहकार भीतर झा ही जायगा | इस प्रकारसे मैं प्शुद्ध बन जा- 
ऊँगा । हे भ्रात्मन | तेरे ऊपर कूडा लदा है| तू इस कूडेकी फिक्र मत कर । तु ग्रपनेमे विद्य- 
मान ज्ञानके उजेलेकों सम्हाल, अ्रपनेकों देख कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हू | तू प्रपनेक्रो 
यदि ज्ञानमय देखेगा तो तेरे सारे क्लेह, सारी विपदार्ये, सारे कूडे खत्म हो जायेंगे तू प्रन्प 
की चिता न कर | तु तो भ्रपने भोतरको शुद्ध देखनेका पुस्षाथं कर । 
भैया | जो प्रपनेको शुद्ध देखता है वह शुद्ध हो जाता है भ्ोर जो श्रपनेको श्रशुद्ध 
देखता है वह प्रशुद्ध हो जाता है । बहुत सी चीजें मिल जायें फिर भी किसी जीवमे किसी 
दूसरी घचीजका प्रवेधा नही । एक बोरेमे गेहू, चना, मटर इत्यादि मिल गये हैं फिर भी वे 
सब सबसे न्‍्यारे हैं। समुदायोको देखकर कहते हैं कि मिल गए है, पर उनके स्वरूपक्ों देखे 
तो सब प्यारे हैं। भोर भी धीजें देखें जैसे कि दूध श्लौर पानी मिल गया ही तो समुदायमे 
कहते हैं कि दूध धौर पानी मिल गया, पर दूध भ्लग है धौर पानी भ्लग है। दूधमे दूध है 
और पानोमे पानी है । प्रब भी दूधमे पानों नही मिला झ्लोर ते पानीसे दूध मिला । सब 
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न्‍्यारा स्यारा है। यद्यपि यहाँ जीव शरीरसे न्‍्यारा नही रहता है, क्योंकि यदि हम थाहें कि 
शरीर कि यही रहे श्रौर मेरा श्रात्मा किसीके पास पहुच जाय तो भात्मा शरीर छोड़कर भागे 
नहीं पहुच जायगा । तो भी शरीरमे शरीर है भौर श्रात्मामें श्रात्मा है। इस विज्ञानकों जा- 
नना भ्रधिक कठिन नही है । फेवल भेदज्ञानका यंत्र चोहिये, पता बल जावेगा । जैसे दूध 
ग्रौर पानीको प्रलग-प्रलग समभनेका यत्र होता है, यंत्रीके द्वारा दूध और पानोकी प्रलग- 
ग्रलग-अलग समझा लिया जाता है | इसी तरह मिले हुये शरोर शोर श्लात्माको, भ्रात्मा पश्रौ” 
शरीरको प्रथक्‌ निज-निज स्वरूपमे समभनेका यंत्र चाहिये। बह है क्‍या ? प्रज्ञा स्वरूपकी 
दृष्टि श्लौर स्वलक्षणहृष्टि । ह 

भैया ! इन्द्रिय संयत कर लो । इन्हीकी उहृण्डतासे बरबादी होती है इन्द्रियकी संय्रत 
करके श्रपनी श्रन्तर पध्ात्मामे चला जा, भ्रपने आपका ध्यान कर, ऐसा निविकल्प ध्यान कि 
इस शरीरका भी ध्यान न रहे, इन इन्द्रियोको भी ध्यान न रहे तो भ्रनुपभ सुख प्राप्त होगा । 
तू इन्द्रियोको निःसंकोच उपयोगसे त्याग दे। किसी भी इन्द्रियका रच भो काये न रहे त्त' 
तुमे तो तेरा स्वलक्षण साक्षात्‌ ज्ञात हो जायगा कि जो केवल ज्ञानका वर्णव है वही तो तेरे 
स्वरूपका वर्रान है। तू श्रपने स्वछपको पहिचान ले तो तू प्रभ्नु हो सकता है । जिन्होंने जगत 
भिन्‍न अभ्रपनेको देखा है वे जगतसे भिन्‍न होकर भिन्‍त हो चलते रहेंगे । शोर जो अ्पनेकी मिला 
हुआ देखता है कि मैं श्रपुक हू, मैं साधु है, में ऐसा बलि हू, यह गृहस्थ है, यह साधु है, यह 
मनुष्य है, घरमे रहता है, श्रावक है इत्यादि, तो वह इस जगतसे मिला हुश्ला ही चल” 
रहेगा । भोर श्राजीवन ही उसको क़्लेश रहेगा | जो व्यक्ति श्रपनेको सबसे मिला हुप्रा सम 
मंता है व सबसे बोलता चालता है, देखता सुनता है, सबसे सावघानीस मिलता है, पर पश्रा- 
त्मकल्याणको फिक्र नही करता है, वह इसी कारण जीवनमर दुःखी रहता है । अ्रगर भी *र 
के सतमे स्वयं निरखें कि मैं तो सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र, शुद्ध हु ततो हमारी यह हृष्टि 
वह चिनगारी है जो कि विपदाग्रोके क्मके पहाड़ोके पहाडोको जला सकती है | यह एक 
छोटी दृष्टि, सूक्ष्म हृष्टि है, मगर वह इतनी चमत्कारिणों है कि वह सारे पहाडोको भस्म कर 
सकती है । यदि एतती अपनी बातको सम्हाल लिया कि मैं जगतसे निराला ज्ञानमात्र, भ्रग्नी 
स्वरूप सत्तामान्र त्रेका।जक शक्तिको लिए हू तो हे प्रियतम तू प्रभु बन जायगा । 

देखो एक हब्दकी बात, पतिके कितने नाम है--प्रियतम बोलते है, सनम बोलते हैं, 
बालम बोलते है, सेया बोलते हैं, पिया भी बोलते हैं । ये सब क्‍या है ? ये सब भात्पाक्रे 
नाम हैं । पिया वह कहलाता है जो प्रिय है । मर यह बत्तागो कि पुम्हारा पिया कौर है ? 
+ । तुम्हारा पिया तुम्ही हो । श्रगर जान पर कोई प्राफत श्रा जाय तो यदि हाथमे लड़ । 
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हो तो झपनी जान बचानेकें लिए लडकेसे भी मोह छोड देगा । इसलिए तेरा जय दूपरा 
नही है तुम्हारा प्रिय (पिया) तुम हो भ्ात्मा हो । पीतम शब्द बना है प्रियतम शब्दसे यान 
जो ज्यादा प्रिय हो । जैसे--गुड, बटर, बैस्ट (अच्छा, श्रधिक अच्छा, सबसे प्रच्छा) छा 
बनते है त्ारतम्यमे, वैसे हो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम हैं.। 'प्रियतम” शब्दके मायने है जो सबत्त 
प्रधिक प्रिय हो । तेरा प्रीतम कौन है ? तेरा प्रीतम आत्मा है । श्रात्माको छोडकर अन्य 
कोई तेरा प्रिय श्रघिक नही है । कितने हो तो धमंकी खातिर सब कुछ छोड देते हैं । 
सीता जी शभ्रग्निपरीक्षामे उत्तो्णं हो गयी । जब वे भ्रग्निमे कूद रही थी तब क्‍या 
ऐसा विचार हो सकता था कि हम बच जावें तो फिर घरमे भानन्दसे जावें, उनकी तो धर्म 
में प्रीति थी । सब कुछ छोडकर एक भात्मधमंमे रुचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है इस 
विकल्पकी तो सम्भावना भी नहीं थी । उनके लिए घर्म ही प्रिय था | वह सोचती थी कि 
यदि बच जाऊँंगी तो घर्मसे ही रहुगी । घमंके मायने है स्वभावरमण, सही स्वरूपको जानने 
व उसमे रमनेका नाम ही घर्म है। प्रीतम तुम्हारा कोई नही है । तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा 
प्रीतम है । बालमको बल्‍लभ बोलते हैं । बल्वभका , अर्थ प्रिय है । सेया बना है स्वामोमे । 
श्रब यह बतलाओओ कि तेरी श्रात्माका स्वामों है कोन ? तेरा स्वामी तो तू हो है, तेरा सेया 
बोतू ही है। )_ | हे 
देखो मगवानकी भक्तिसे भगवानके सत्र विशेषण लगने है | हे भगवान, हे प्रियतम,- 
हे प्रिय, हे सेंया, सौइयाँ तो भजनमे भी इन्ही शब्दोकों कहकर भगवानक्रे गुण गाया करत 
है । मगवान और आझात्मामे भेद क्‍या है ? स्वमावको देखो कुछ भी भेद नही । तो यह आत्मा , 
ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सेंया है, तुम्दारा प्रिय है तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सर्वेस्व 
है । ध्ोर हे भ्रात्मन्‌ | इस्त दुनियामे तेरा कुछ नही है । सबसे निराला अपने प्रापक्रों देखो । 
यदि सबसे निराला इस जगतमे तू प्रपने प्रापको नहीं देखता है तो इस सखारमे तू रुलेगा । 
ग्रब देखो जिसकी कल्याणमे लगन लगो है उसको दूसरी चीज सुहाती नही । हैं 
श्रात्मन्‌ तुफे तो कल्याण चाहिए। तेरा काल्पनिक लोकिक वैभव चाहे लुटता हो, परवाह न 
करना चाहिए । ज्ञानकी बालकों ज्ञानी ही समझ सकता है और शअज्ञात्री ज्ञानका! बानोको 
नही समझ सकता है । ज्ञानी व्यक्ति मोहो व्यक्तिको भी परख सकता है पर मोहो तथा 
श्रज्ञानी व्यक्ति मोहीको भी नही परख सकते हैं झोर ज्ञानीकों तो परखेंगे हां क्‍या ? दखो थ 
दो भैया भिन्‍्डसे श्राए हैं। जैसे कोई तो प्व॑की घरसे निकलता है फिर पवंके बाद घर जाता 
है कितु हमको तो सभी दिन पर्वके दिन है | ये सिखा रहे हैं भ्राषों कि परवाह न करो, घर . 
का काम तो चल ही जायगा उसकी चिन्ता न करो । अभ्रगर तुम चिन्ता न करोगे तो क्या 
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तुम्हारे घर काम नहीं चलेगा ? चिन्ता न करो घरका काम तो चलेगा ही जैसा चलना 
होगा । चिन्ताएँ नहीं करनी चाहियें । चिन्ताएँ करनेसे चुक्सान है। भीतरसे जब प्रात्म- 
कल्याणकी भावता रहे तो शाति प्राप्त हो सकती है | 
सुकुमाल स्वामी मकानसे खले ।' जिसका शरीर ऐसा सुकुमार था कि कमलक्को बास 
में पहुचने वाले चावल ही जिसके गलेसे निगले जा सकते थे, जिसको रोशनी देखते हो श्राँसू 
थ्रा जाते थे, ऐसे सुकुमार जब विरक्त हुए; घरसे चले, नगे पैर चले जा रहे थे, खून बह रहा 
था । प्रव उनके लिए वैभव, वैभव नहीं रहा । वे साधु हो गए । ध्यानमें वे बैठ गए ऐसी 
सुकुमार ग्रवस्था थी जब कि इन्होने भ्रपने शरीरको तपस्यामे लगा डाला था झोर देखो श्रन्त 
मे उनको एक स्थारनीने खाया था । क्‍या उन्हे कष्ट था ? कोई कष्ट नहीं थां। यदि कष्ट 
मानते हो तो कष्ट है श्रोर यदि कष्ट न मानो दो कष्ट कही नहीं है। भरे देखो रात दिन 
कितने ग्रहस्थीमे संकट सहते हैं, किन्तु कष्ट नहीं मालुम होते हैं पर धर्मके कामोमे कष्ट 
मालुम होते है। जहाँ मन 'नही लगता है वहाँ कष्टोका नाम लगता । धर्मका काम जहाँ पर 
हो रहा हो वहाँ बैठनेमे ही मोही भात्मा परेशान हो जाता है। जहाँ थोडा सा भी समय हो 
सया, कहते हैं कि श्ररे १ धन्टा हो गया, दो घच्टे हो गये । पौतन घन्टेमे हो जाना चाहिए 
था, स्वाध्याय जल्दी खत्म हो जाय तो अच्छा है । यद्यपि ग्ृहस्थीके कार्योम्ते या गप्प सप्पके 
काममे वे घारामसे घुटने टेके बेठे रहे, कोई परेशानों नहो है, कितनी ही श्रडचनें हो फिर 
डी उतको परेशानो नही होती है, श्रात्महितमे प्रमाद किया जाता है। 
भैया ! अन्दाज कर लो 'कि जिसका जिसके ऊपर मन रमा है, वहां चाहे जितने कष्ट 
हो, कष्ट नहीं हैं प्रोर जिसका मन जिस किसीमे नही रमता है, वहाँ यदि कष्ट भी नहीं हैं 
बो कष्ट कल्पनासे श्रा पडते है। कल्याणका उपाय सरल है । जरा श्रपनेको ज्ञानमात्र, सबसे 
निराला तो देखो । अपने भीतरके स्वरूपको झोर तो देखो तो भिन्‍नत हो जाप्रोगे, परमात्मा 
हो जोपग्रोगे । यह मैं तो ऐसा ही हु। इसलिए श्रब श्रपनेको सहन सत्य स्वरूपमे देखकर 
झपनेमे झपने श्राप विध्राम पाऊ | श्राखिर सब दुःखोसे छुटकारा पाना हो तो हित है । दुःख 
लगे हैं परके सगमे सो परसगसे मुक्त होनेके लिए परसे थ्िन्‍्त अ्पनेकों देख झोर अपनेने 
अपने श्राप निराकुल होऊ । 
न में लोको न चाज्ञातो नष्टो नष्टे बिकल्पिते । 
तदित्य॑ ज्ञानमात्रो5ह स्थां स्वस्पे स्त्रे सुखी स्वघसु ॥॥ ७ 0 
पदार्थोके जाननेके प्रसममे तीन बातें हुआ करती हैं। एक तो शब्द पदार्थ, दूसरे 
भ्रथ पदार्थ, श्रौर तीसरे ज्ञान पदांथे । जैसे यह चोकी है तो यह त्वीच तरहकी होगी । फब्द 
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चोकी, धर्थ चौकी श्र ज्ञान चौकी । घरमे भी शब्द धर, भ्र्थ घर और ज्ञान धर ऐसे ये 
बीन शब्द वस्तुश्रोके हुआ करते हैं । शब्द चोकीके मायने 'चोकी' ये दो श्रक्षर जो कि मुखसे 
बोला जा रहा है कि यह वो 'चौकी? है या किसी कागजपर लिख दिया जाय 'चोकी” थ्रौर वे 
श्रक्षर दिखाकर प्रगर प्रापसे पूछें कि यह क्‍या है तो क्या कहोगे ? यह कहोगे कि यह चोकी 
है हो यह हुआ शब्द चौकी | यह काम करने वाली चोकी नहो है । जैसे रोटो है उसमे भी 
शब्ध रोटी, श्रथ रोटी झौर ज्ञान रोटी--ये ठीन प्रकारकी समझती चाहिए । किसी कागज 
पर लिख दें श्रौर ध्रापसे पूछें कि यह क्या है तो झाप बतलायेंगे कि यह रोटो है । यह रोटी 
किसो कामको नहीं है । इससे क्या झ्ापका पेट भर जायगा, उस रोटीसे क्‍या श्रापकी भूख 
मिट जायगी ? नही । वह श्रर्थ रोटो नही है । जो बनो हुई होती है, जिसको खाते हैं बह है 
प्र्थ रोटो ) ज्ञान रोटीके मायने यह है कि रोटोके बारेमे जो ज्ञान हो । इसी तरह श्रर्थ चोकी 
यह है जिछपर हम पुस्तक रखते हैं श्रोर ज्ञान चौकी वह होती है जो कि चौकोके बारेमे 
जशञान होता है। उस ज्ञानका नाम है ज्ञान चौकी | इत ७रह पदार्थमे तीन चीजें हैं --शब्द 
पदार्थ, भर्थ पदार्थ और ज्ञान पदा्थे । 
इसी तरह लोकको भी तीन तरहसे देखो, शब्द लोक, श्रर्थ लोक श्रौर ज्ञान लोक । 
यह जितना भी लोक है, यह इनिया जितनी है वह है श्रथे लाक । म्या प्र्थ लोक मेरा है ? 
नही, मेरा नही है, वह वो मुझसे भिन्‍न है, वह मेरा नही है। जो लोक शब्द लिखा है या 
लोक शब्द बोलें तो क्या बंद लोक मेरा है, नहीं । यह तो कवल शब्द लिखा है । यह तो 
शब्द लोक है । यह शब्द लोक मेरा है वंया ? नही, यह मेरा नहीं है । शब्द भी मुझपे मिन्‍्त 
है । दुनियाके बारेमे जो ज्ञान होता है बह ज्ञान लोक है | वह मेरा पर्याय है, फिर भी मेरा 
नही है क्योकि वह विकल्प है । यह विकल्प नष्ट तो हो जाता है पर इस विकल्पके नष्ट हो 
जानेसे बया यह लोक भी खतम हो जाता है। लोक खतम होता है अपनो परिणतिसे । 
शरीर भी समझ लोजिए--शब्द चौकी, भ्रथे चोकी श्रोर ज्ञान चोको होती हैं. पर ग्रापकों 
दिखती कैवल एक यह श्रर्थ चोकी है । चोकी शब्द ब्रोला गया, वह क्या है, शब्द चोको । 
जिस पर यह किताब रखते हैं यह कया है ? यह है प्र्थ चौकी ओर, चौकीके संबपमे जो 
ज्ञान बन रहा है वह है ज्ञान चौकी । उस शब्द चोकीमे हमारा कुछ लगता है. क्‍या ? वह 
तो शब्द है, भ्रक्षर है, वह तो हमसे भिन्‍्न है । क्या ध्र्थ चौकों हमारी है ? नहीं वह हमारी 
नही है, वह हमसे भिन्‍त है | ज्ञान चौकीको अ्रपनी कह सकते हो । वह विकल्पमात्र ही तो 
है । उस कल्पताकेनष्ट हो जानेपर क्या यह चौकी नष्ट हो जाती है, नही । चौकी नष्ट होती 
है उसकी ही परिणुतिसे । इसी तरह यह लोक मेरा नही है भौर लोक श्रज्ञात है, ऐसा भी 
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नही है । जानमेमें यह लोक, भा रहा है। मगर वह जानना क्‍या-है; विकल्प'है। 'ज्ञार्तका 
एक पर्याय है । उसके नष्ठ हो जाने पर यह ,लोक नष्ट हो जञाता।है क्‍या? ६यहु सब कुछ 
लोक मैं नही हैं मेरा नही है । अब मैं क्या रहा ।, केवल एक ज्ञानमात्र ही रहा ॥/% :* 

ग्रवब भेया ! देखो भगवानकों, तो उस भगवानूकी, भी त्तीन किस्म हैं--शब्द भगवान 
धर्थ भगवान और ज्ञान भगवान ! मैं मुखसे भगवान शब्द बोल द्‌, या, किसी कागज 'परः 
भगवान शब्द लिख दू' तो वह वृया है.? क्या वह भगवान है,वकोच्तसा, स्रगवान है-? भैया ! 
वह ज्ञान, या श्रर्थ भगवान नहीं है। वह,तो शब्द, भगवान।है | श्रर्थ भगवाना कौन, है ? 
सूयोगकेवली व्‌ प्रयोगकेवली व गुणस्थानातोीत,: ये है श्र्थ भगवान । जैसा भगन्नात्ा!हे उस 
भगवानके बारेमे जितना ज्ञान होता है वह ज्ञान भगवान कहा-जायगा । भगवानके प्वारेमें 'जो 
विकल्प होते है, ज्ञान होता है वह कौनसा भगवात है ? ज्ञान भगवान है। तो धापको भेंट 
वया उस शब्द भगवानसे हो सकती है १“ अर्श्न मृगवानसे हो सकती है ॥ नहीं । इस।ज्ञान' भग- 
यानसे ही हमारी भेंट हो सकती है,। भगवात्तके ब्रारमे हमाज्ञान जायें श्रोर उसी जाननेमे 
हम तनन्‍्मय हो जायें तो उस सगवानुसे भेंट,हो सकती है.। शब्द भ्रगवान तो श्रन्य- पदाध्थे है, 
उसे मैं नही जान सकता । मैं तो.केवल ज्ञान, भगवानको ही जात संकतोन्‍हू, उसएज्ञीन भग- 
वानको ही पूृज सकता हूँ । मैं ज्ञान अगवानकी ही भक्तिड किया करता हु । मैं शब्द भगवान 
तथा श्रर्थ भगवानकी भक्ति न ही करता हु, ओर न कर सकता हू । 

ठुम्बकी बात देखो ॥ पुत्रुमे भी- शब्द पुत्र, श्र्थु, पुत्र.भ्रीर,ज्ञानः पुत्र होते हैं ॥ जरा 

शब्द पुत्रसे कहो कि एक गिलास प्रान्ती-दो तो क्या वह ला देगा; परे वह जो किसी कागज 
पर पुत्र शब्द लिखा है या बोला, हुआ शब्द -है, सो वह सब पुदुगल है 4 वह कैसे पानी ला 
देगा ? श्रब जरा श्रर्थ पृश्रको देखो जो क्रि घरमे बैठा है, जो दो।-हाथ, दो पैरु जाला. हैं,- जोः 
पुत्र आपके घरमे ज़न्मा होवे, वह है सर्थपुत्र । ज्ञानपुत्र बह है।जो पुपरक्के ब्रारेसेसज्ञान बनावे ' 
झाप यह बतल।|इए कि शब्दपुत्रमे/भ्ाप मोह करते है| कि प्र्थपुत्रपेश्याव्ज्ञानपुत्रसे श्राप्त मोह - 
करते हैं। भरे शब्दपुत्रसे तो तू मोह करेगा कंसे ? ,ज्योकिवह तो भाषावर्गरारूप पुदगल 
चीज है, उससे तू तन्मय नही हो, सकृता | झ्राफ तो ,अपने ज्ञान पूर्यायमे चन्मय हैं । पुश्र शब्द 
से तू मोह करेगा नही. . तो क्‍्या,तु. प्रथपुत्रमे मोह करता है जो घरमे:वैठा है । वह; भी 
अन्य पदार्श्व है उसमे भी तेरी पर्यान्न वही पहुचती । उससे, भी तू मोह नही क़रता, शोर न 
कर सकता है, क्योकि वह तो भिन्न पदार्थ है । ग्रथपुश्रस भी: तत्मोह ज्ञही कश सकता,! फिर 
किससे तू मोह बरता है। पृत्रके वारेसे जो विकल्प बनाया,जो ज्ञान॒की परिणिति बनायी उस 
३ गपुत्रसे ही तू मोह करता है। इस तरहसे श्राप ज्ञॉन पुत्रसे मोह करते'हैं अर्थातएुत्रके 
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बारेभे जो आपको विकल्प होते हैँ उन विकल्पोसे प्राय मोहसे करते हूँ, उन विकलत।। मा प 
मोहसे करते है । पुत्रत मोह नही करते हैं । यह ययार्थ वात कही जा रही है । यह भी सम- 
भनेकों चीज है जिससे कि मोह घटता है । 

भोह करनेसे हो श्राकुलताएँ हे | वाह्य तो वाद्य द्रो है | में तो अपने हो विकल्पमे 
तत्मय हूं । मैं भ्रपने ही विकल्पसे मोह करता हूं झोर अपने ही पिकल्पप्ते जला सुना करता 
हू । दूसरोसे सै न रांग कर पाता ब्लीर न हेप कर पाता | मैं तो श्रपने आपमें हो राग और 
देष किया करता हूं । इसी कारण मेरे विक्नल्प नह होते रहते है और बनते रहते हैं । अव 
जरा प्लोर भी बात सोचो कि विकल्प नष्ट होनेसे क्या वे बाह्य पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं या 
वे बच जाते है ? नही, वे तो अपने स्वरूपचतुष्टयसे ही प्राविर्भत तिरोभूत होते है । वे वे हो 
है भोर हम हम ही है । ये सारी बाह्य चोजें कुछ भी मेरी नहों हैं। मेरा तो मात्र मैं ही हू 
यह लोक मेरा नही है । मैं तो ज्ञानस्वरूप हूं इससे लोक श्रज्ञात भी नहीं है | गौर यह ज्ञान 
मुझसे छिपा हुआ्ना नही हे इस ज्ञानस जाननेमे सब कुछ श्रायगा । जाननेमे श्य गया तो मरेमे 
कुछ भ्न्य नही श्रा जाता श्रोर जानना श्रगर सिट गया तो चीज नही मिट जात्तो है । 

भेया ! जितने भी शास्त्र ज्ञान देते है उनका सार तत्त्व यह है कि भाई, अन्य चोज 
अन्य ही है प्रौर मैं मैं ही हैं, मुझमे मैं है, परमे पर हैं, वे सब प्रपनेसे भिन्न है । फिर खोदी 
कल्पनाएँ करना कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह सब क्या है ? जैसे बाह्य वस्तु प्रोमो 
सुखकारी मानते हो, कल्याणकारी मानते हो तो श्रप्तलमे देखे तो वे हू। विमित्त रूपसे दु ख 
के कारण बत रहे हैं। कौनसे ऐसे पदार्थ हैं जो मेरी शांतिके कारण हैं । 

एक गुरु शिष्य थे । शिष्य गरुरुके पास पढने ञ्राता था। एक दिन वह देरसे श्राया । 
गुरु जी ने पूछा कि देरसे क्यो श्राए ? शर्मीले शब्दोमे कहा कि मेरी सगाई हो रही थी । गुरु 
जी कहने लगे कि श्रब तो तुम गाँवसे गए अर्थात्‌ श्रत्र तुम्हारा गावसे मोह नहीं रहा । सगाई 
हुई कि घरसे गए । जहाँ सगाई को, वही दृष्टि गयी । श्रब तो तुम्हारा श्रपने घरसे भी मोह 
नहीं रहा । कई दिन बाद वह शिष्य फिर देरसे पहुचा । गुरुजी ने पूछा कि देर क्यों हो गई ? 
शिष्यने कहा कि शादी हो गई । गुरुजीने कहा कि श्रब तो तुम अपने माँ बापसे भी गए ! 
उनको तू नही पूछेगा । श्रौर फिर गुरुजी ने कहा कि कुछ दिन वादसे बच्चे होगे तो तू श्रपन 
से भी जायगा । त उन बच्चोमे हो लगा रहेगा। कमायगा, खिलाएगा, उनका पालन 
पोषणा करेगा । दम तरह तू बाहर-बाहर ही रहेगा झौर अपने श्रापकोी भूल जायगा | श्ररे 
ये तो बाहरी पदार्थ है । इनमे तू क्यों पडता हैं, इनसे तो तेरेमे श्राकुलताए' आझावेंगी, भौर 


तुझे झात्ति नही प्राप्त होगी । 
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भैया | ज्ञानमे यह ज्ञान है, मुझमें मैं हैं, बाह्ममें बाह्य है, ये सब स्पष्ट भिन्‍्न रूपीमे 
नजर ग्राते हैं, सब अ्पता भिन्‍त-भिन्‍न भ्रस्तित्व रखते हैं, यदि ऐसी दृष्टि भ्रावे तो उसे ज्ञान 
कहते है । ज्ञान हो श्लौर मोह दूर न हो यह नहीं हो सकवा है । ज्ञानका स्ववाव्‌ ही है कि 
वह मोहके श्रावरणकों हटाता है। सूर्यका जब उदय होता है तो श्रत्घकार हट जाता है । 
इसी प्रकार जब भीतरमे ज्ञान उगे तो मोहका श्रन्धकार मिट जाता है। ग्रोहका अन्धकार 
ज्ञानके उदय होनेपर मिठे नही, यह नही हो सकता है। यद्दि मोह श्रभी सिट>नहीं है तो 
समझो कि प्रभी ज्ञानका उदय नही हुझना है । ज्ञानके होने- पर राग तो कृदाचित्‌ हो जाता 
है पर मोह नही हो सकता है । राग गौर मोहमे श्रन्तर है । राग उसे कहते; हैं;जो वस्तुश्रो 
को सुहा देंवे और मोह उसे कहते है जो बाह्यको यहु समभे कि यह मेरा है/या यह मैं है 
बाह्य वस्तुमे ममत्ववुद्धि कर लेना हो मोह है भौर बाहच्च वस्तुयें सुहा जानेका नाम ही राग: 
है । मोहमे है भ्रज्ञानताका अघेरा श्र रागमे है परका लगाव | ज्ञान होनेपर कदाचित्‌ किसी 
रूएमे परमे लगाव तो हो सकता है पर अज्ञानताका अधघेरा नही हो सकता-है ।, यह मोह- 
तो उत्पन्न होता है लगावसे लगाव रखनेसे । लगाव पर वस्तुश्रोमे हो जाता है ,झऔौर उन पर 
वरतुग्रोम लगाव हो जानेसे विकल्‍प हो जाता है श्रौर उस विकलपमे लगाव ,रहने से मोह 
उत्पन्न हो जाता है । जिसे कहते है रागमे . राग, पर वस्तुझ्रोमे राग हो गया है, यह राग का 
काम है आर रागभे यह वासना होना कि यह राग मैं हु, रागसे ही मेरा कल्याण-है, मेरी 
भलाई है, यह हुमा रागका राग । रागमे राग हो जानेका नाम ही मिथ्यात्व है । यह महान 
प्रन्धकार है | सो मैं परपदार्थ रूप नहीं हूँ पर पदा्थके विषयमे होने वाला जो सकलप विकल्प 
का जाल है उस रूप मै नही हैँ । में तो अनन्त आानच्दरूप, त्रैकालिक ज्ञानस्वरूप हु । सो में 
श्पनेतते आपको निरखकर अपने लिए ग्रपने आप स्वयं अपनेस सुखी होऊं । * 

श्रब॑ मे कंसा हु, इस विषयमे कहते है कि--- 

देहे स्थित्द्रापि न एपृष्टो नानाकारो निराक्ृति' । हे 
जानतस्‌ सर्व न सर्वोष्ह स्था स्वस्म॑ स्वे सुस्ती स्वयम । ८ ॥ , 

मैं देहगे ठहरा हुप्ना हु फिर भी देहसे नहीं छुवा हु। मैं उस देहसे मिला हुआ भी 
नही हूँ | देह तो जड है। में चेतन हूँ, मे अमृत पदार्थ हु । यह तो मूत है। तो इस मृत 
पदाथर एक अमू्ते पदार्थ मिल जाय तो यह व॑च्दे हो सकता हैं ? मिल तो सूर्तमे धन्य मूर्ते पदार्थ 
भी नहीं सकता। अतः यह क्षात्मा इस शरीरमसे रहते हुए भी घरीरसे जुदा है । परे तूने परि- 
वारकों अपना मानो है, पुत्नोको प्रपता माचा है। यह वतलाओो कि क्या वे तेरे हैं ? नही 

हि न होहै। नम एुंम विस लिए पसे हो, दया थे तेरे है ” नही, वे तेरे नही हैं। इनमे 
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तुम विसलिए फरे हो ? ये बच्चे जो है इनमे तू फंसा है | श्रच्छा बता, बसे कदा है? व 
तेरे नही हैं भ्रौर न कभी तेरे हो सकेंगे । भाई शाप तो यहां मोजुद है। कुट्रम्ब परिवार 
इत्यादि कहीके कही बंठे हुए है । श्राप उनसे किस तरहसे बंघे हुए हैं, किस तरद्नसे फंसे हुए 
हैं। श्राप उनसे बंघे हुए नहीं है। ध्राप प्रपने कुठुम्य, परिनार इत्यादिस फेस हुए नहीं। हैं । 
देयल झापने कल्पनोए बना ली है भौर उन कत्पनाग्रोप्ते हो मोह बना लिया है यहो कारण 
है कि तू प्रपनेकी यह सममत्ता है कि में प॑रिवारमे कसा हू । ' 

'. या भव यह रुयाल नफर कि मैं ऊँसा हुझा हू। फिससे पोसे हो जरा बतापो तो। 
अपनी कल्पनाप्रोको छोड दे तो तू किसी वन्वनमें नहों' है। मे तो श्रमूर्त है, चैतन्यस्वरूप हू 
ते फिर में कैसे फेस गया । ' में ने केंवल अपने श्राप ही विकल्प बनाकर श्रपने आप ही सोच 
सीचफर देहमे स्वयं प्रपनेको फेंसा लिया है भोर जैसे कभी ज्ञान भी हो जाय कि यह परि 
बार खुदगर्ज है, प्रपंते कषायके साथ है, इतना ज्ञान भी हो जाय तो भी कुछ दिन श्रौर फये 
रहते हैं धृवं वासनाके कौरणा । पूर्व परिषयके कारण निराकुल नही हो पाते है । मी तरह 
देह और भात्माम भी भेद हो जाय, फिर भी यह पात्मा देहमे बची रही है, पूर्व वावनाकरे 
कोरणए । पद इससे छूटनेका उपाय भेदज्ञाव ही है । किसी कुमित्रसे मित्रता हो जाए तो भिन्न 
भिन्न धस्तु ओर परस्पर विरुद्ध ग्राशयका ज्ञान कर लेना ही, उस मित्रसे छूटनेका उपाय है । 

मुझे ठगना चाहता, घोखा देना चाहता है, यह हमारे साथ कपट करता है, यह हमसे 
मूठ बोलता है यदि'इतना भो जान लेनेका ज्ञान नही है तो फिर इसके आगे झौर क्या हो 
सकता है। 

/.. देहमे' मैं ठहरा हु' तो भो देहसे छुवा हुप्रा मैं नही हु । देखो--इस देहके कारण 
इस कर्म उपाधिके कारण मेरे 'नाना रूप बन रहे हैं। नाना शरीर बन रहे है.। कही कीडे 
मकोडे बन गए । कही पक्षो बन गए | कही श्र किस्दी रूपोमे बन गए। इस भ्रकारसे 
नाना रूप विस्तार अपने आत्मप्रदेशमे भी हो जाते है, ' किन्तु जो श्राकारों पर हृष्टि रखते है 
वे श्रपने को भूल' गए ' हैं। ४ ह मिल 

£. उम्या | मैं तो ज्ञानस्वरूप हू। अपने अपने स्वरूपकों देखो कि में ज्ञानस्वरूप, हु । 
यह में ज्ञानमय प्रात्मा द्रव्य हु। इसका भ्राकार है, इसका ज्षेत्र है। परन्तु इस छेत्रहृष्टिसे 
श्रात्माका , परिचय नहीं हो संकता है। श्रात्माका परिचय तो आात्माक झन्तर्गत लक्षण॒को 
हृष्टिसे होःसकताः है । (आत्मा कहते किसे हैं? जो जाननहार है उर्स भात्मा कहते हैं । मे 
सबको जान रहा हूं मगर में सब रूपोमे नहीं हैँ। घभी में इतनी चीजें जीन रहा हू तो क्यू 

इत्तत्ता जाननेसे पैं-ईन रूपोमे हो गेया हू । नही सिनेमाके प॑रदेपरं कितने ही चित्र उठ जाते 
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हैं तो कया परदा उतने रूप है ? नही, वह परदा तो स्वच्छ है। इसी तरह इस श्रात्मामें 
सब रूपोंकी भालक भ्रा जातेशे यह झ्ात्मा सब रूप हो,गया है क्‍या ? नहीं में तो में हो हूं । 
ये सब ये ही हैं। भ्रन्य॒प्तब मैं नही हूं । मैं सबको जानता हूं फिर भी मैं इन सब रूप नहीं 
हूं। मैं तो सबसे निराला, ज्ञानमात्न भ्रपनेको निरकतता हू। यही ज्ञान इतने केवलके ज्ञानके 
बिना हो दुद्धिह्प बनकर बाहर बाहर घूमतो है, सो बाहरमें ही बुद्धि फंस जाती है। बाहर 
में बुद्धि फंस जानेसे श्राकुलताए हो जाती है। मैं सबसे निवृत्त होकर केवल अपने श्रापके 
स्वरूपको देखूँ त्तो वहाँ कोई क्लेश नही हैं। सब हैं तो सब रहें। मैं तो मैं हो हूं। यह 
दुनिया तो मोहका स्वप्न है । स्वप्नमे देखी हुई चीजें जैसे भूठ नहीं मालूम होती हैं उसी 
प्रकार मोहमे प्रतीत हुई चीजें झूठ नही मालूम होती हैं, पर जैसे स्वप्वके बाद जग जाता है 
तों घब चीजें भूठ मालुम होती हैं। उसी प्रकार मोहसे दूर होने पर सम्यवत्व हो जाता है 
झौर इस सम्यक्त्वके हो जानेसे पर पदार्थोके प्रति ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, सत्य श्रोर 
प्रसत्यका निर्णाय हो जाता है तब ये पर पदार्थ झूठ मालूम होते है । 
देखो भैया ! विचिब्रताकी बात कि यह सबको तो जानता है पर इसे श्रपनी जानकारों 

नही है । यह जो जानने वाला पदाथे है यह स्वयं क्‍या है, इसको यह नही जान रहा है । 
तो मोक्षका मार्ग मिल जायगा क्‍या ? सब ग्रन्योमे श्रात्माके ज्ञानमों महिमा गाई गई है 
मैं प्रपती आत्माको सर्वेस्व मानकर इसमे ही रम जाऊ तो पूर्णतया ज्ञान व भ्रानन्द होगा । 
जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान, हे श्रल्लाह, हे खुदा तो यहाँ पर श्रल्यः संस्कृतका शब्द 
है । भ्रहूँ पूजायां धत्तुसे प्ररहत और श्रल्‌ पूजाया घातुसे प्लल्यः बना है। प्रल्लाहके मायने 
भगवानसे है । श्रहेन्तका श्र्थ है. पूज्य भ्रौर श्रल्यका श्रर्थ भी पूज्य है। खुदाके मायने खुद 
9पने श्रापमे बसा हुझा । 

खुद तो यह है ही खुद मायने स्वयं (सभामे किसी ने पूछा कि) बिसमिल्ला क्‍या 
है तो (महाराज जी ने जवाब दिया कि) मैं बिसमिल्लाके मायने तो नहीं जानता ।. श्राप 
बतावे कि बिसमिल्लाका क्‍या श्रथे होता है। क्‍या मैं ही सब बताऊ' । 

देखो, एक सेठानी बुढ़िया थी। उसका पति गुजर गया । लोगोने पूछा क्यो रोती 
हो । उसने कहा कि १०, २० दुकानें हैं उनका किराया श्रब कोन लेगा । पचायतके सरदार 
ने कहा कि सनब्न करो, रोती क्यो हो,,हम सब संभाल लेंगे। बुढियाने कहा कि १००, ६०० 
भेस हैं, उनका प्रबन्ध कौन करेगा ? -सरदारने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूगा। सेठानीने 
फिर कहा कि श्रभ्नी ५ लाखका कर्जा भी देना है उसे कौन संभालेगां ? तो पंचायतके सर- 


सरदारने कहा कि श्रब क्‍या हमी सबकी हाँ कये झौर लोग .भी बोलें । तो भाई ऐसा है कि नर 
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क्या हमी सब बतावें ध्राप लोग भो बतावें । मे तो विसमिल्लाका मतलब नही जानता हूँ । 
परन्तु जहाँ तक बिसमिललाका मतलब गुरुसे निकलता हौगा । जो विषयोको कील देवे, न 
'कर देवे । ह 
्् तो भाई यह श्रात्मा सब्रको जानता तो है मंगर उन सब रूपोमे नही है । ऐसा में 
शुद्ध चेतन्यमात्र श्रपने श्रापकोी निरखूँ शोर अपनेमे अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 
विभवतंकत्वबोधस्थ न॒स्पर्स पुण्पपापयो: । धर 
सैव वस्तुस्थितिमेंउस्तु स्यां स्वस्ने स्त्रे सुखी स्वयस्‌ ॥६॥ 

' इस प्रात्माको कहते है विभक्त एकत्व । एकत्वका श्रभिप्राय यह है कि यह प्रात्मा 
अपने आपके गुरापर्यायोंमे तत्मय है । भपने ही स्वरूपेमे तन्‍्मय्र है, स्वय सर्वस्व है श्रौर विवय- 
क्तेका श्र्थ है कि जगतके भ्रन्य सब पदार्थेसि श्रत्यत जुदा है । जगतमे पदार्थ भ्रन्य हैं कितने ? 
प्रनंव तो पुदुगल, एक धर्मद्रव्य, एक श्रधर्मद्रव्य, एक ग्राकाशद्रव्य और श्रसर्यात कालद्रव्य, 
इन सबसे यह श्रात्मा जुदा है श्रौर श्रपनी श्रात्माको छोडकफर जगतमे जितनी भी ग्रीत्माए' 
है उन ख्बसे जुदा है। केवल झपने श्रापमे तन्मय है। इसे कहते हैं एकत्व विभक्त । इस 
मुझ आत्मामे पुण्य श्लौर पापका स्पर्श भी नहीं है । जब मैं अपने सहज स्वरूपक्रो देखता हू 
तो पहले मेरी सहजसत्ता किस प्रकार है, यह अपने 'इस प्रकारके ममेंक्रो देखता हु तो उस 
एकत्वविभक्त निज आात्म-पदार्थमे पुण्य पाप कोई नहीं हैं। कोई प्रकारका विकार नहीं है । 
स्वभावमे कोई विकार नही हुआ करता है । 

. : जैया ! जैसे गदा जल है ना। वह कचडा मिला हुआझ्ा 3 । अगर जलके स्वभावकों 
देखो प्र्थात्‌ जलका स्वरूप भ्रपनी सत्ताके कारण कैसा है इस बातको देखो तो क्या गंदा 
नजर श्रीवेगा ? नही, गंदा नहीं नजर आ्रावेगा । वह तो निर्मल है, भ्रर्थात्‌ जलका स्व्रभाव 
तो बिल्कुल स्वच्छ है । इसी तरह इस गदी श्रात्मामे रहने वाली झ्ात्माको १४ प्रकारके 
जीवसमासोमे रहने वाले इस जीवको स्वभावदृष्टिसे देखें तो क्या कोई विकार नजर शआयेगा ? 
नही । वह तो बुद्ध ज्ञायकमात्र नजर आ्रायेगा श्रथवा श्रोर भी जितनी विभाव पर्यायें हैं गत्ति 
चार, इन्द्रिय पाँच, योग पन्द्रह भौर पच्चीस कषाय, काय ६ ओर सात ज्ञाव इत्यादि सभी 
पर्यायोमे भी स्वभावंस्ते ज्ञायक हो है। स्वभाव दृष्टिमि तो केवलज्ञानि भी नजर नहीं श्राता 
है। वहाँ तो केवलज्ञानस्वभाव ही है । परन्तु केवलज्ञान स्वभाव पर्यात है। इस कारण 
स्वभावविकांस गुणके सहश देखा जाता है । इसी प्रकार भ्रन्‍्य भय स्थानोमे देखो 'तो यह 


कोई विकार नजर नही झ्ाांता है । ऐसा एकत्वभाव मैं हू । ।! 
मे लड़को वाला हू, घर वाला हू, जानने वाला है, ये सब बातें व्यर्थकी हैं । में सुखी 
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हु, मै दःखी -हूं, मे 'घन्नी हूं, मे गरीब है, मे राजा हु, मेरे प्रास बल है, मेरा बडा प्रभाव है, 
मेरे पुत्र है, मेरे स्त्री है, में बलवान हू, सुडोल बेडोल हु, भरे थे सब कुछ नहीं है। स्वभाव 
को तो देखो मेरेमे तो विकारोका स्पर्श भी नहीं है । यह परम शुद्धनिश्वयकी बात चल रही 
है । इसकी ही बात मान लेवे ओर कोई पर्यायका निषेध करे तो ब्ह्माहत श्रादि श्रभिप्राय 
खडे हो जाते हैं। मे झात्मस्वरूप कैसा हु. यह स्वभावदृष्टिमे हो दीखता है। जिस मां, का 
लडका “बहुत श्रच्छा चल रहा है; साल छः माह वादमे वह जुश्नारी लडकेके संगमे श्रा जाता 
है | जुप्रारीके संगमें श्रानेसे उसके जुप्नारीपनका प्रसंग लग गया । तब एक बुढ़िया स्त्री कहने 
लगी कि देखो तुम्हारा लडका जुदा खेलता है। उस लडकेकी माँ ने कहा कि नहीं मेरा 
लडका जुवा नही खेलता है । यह जुबा खेलनेका व्यसन तो .उस दूसरे लड़केको लगा है। 
मेरे लडकेका नही है । मतलब यह है कि अ्रपने लडकेकों वैसा ही गुणशील समझती है जैसा 
कि प्रारम्भमे था । वह स्त्री अपने लडकेके प्रति कहती है कि मेरे लडकेकी सोहबतमे रखकर 
इस, दूसरे लडके ने जुबवा सिखला दिया है । यह जुबवा झेलनेकी आ्रादत तो उस दुसरे लड़के 
की ही है, मेरे लड़केकी नहीं है । ह 

इसी तरहसे विवेकी जीव इस चैतन्य श्रात्माको सहज स्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञाचस्वरूप 
मानता है ! इस ग्रात्मामे कोई विकार नही है । इसमे पुण्य पाप. नहीं, राग द्वेष नहीं। कोई 
कहे कि वाह । वर्तेमानमे तो ये स। हैं, अरे यह कर्मोकी प्रकृति है, मेरी प्रकृति नही । राग 
की श्रादत तो कर्मोसे है, द्वेषकी, प्रकृति कर्मोसे' है । चू कि कर्मविपाकके साथ विभावका अ्रन्च- 
यव्यतिरेक है सो ऐसे विमित्तपर आरोप किया गया है अपनी खराबियोंका ।. जो झपने को 
शुद्ध, स्वच्छ देखता है उसमें कषायभाव श्रौर पुण्य पापका स्पर्श नहीं है । सो ऐसी वस्तु 
स्थिति मेरी होवे श्रर्थात्‌ अ्रविकारता होवे । कहीं परपदार्थमे, कही चैमित्तिक भावमे यह मै हू, 
यह मेरा है, इससे ही मेरा भला है, इस ही मे रमना चाहिए, इस प्रकारके .भाव उत्पन्न न 
हो। 

मैं ज्ञानमात्रका भ्रतुभव करू, ज्ञानहृश्मि रहू, इस प्र कारके भाव उत्पन्न होना चाहिए। 
परमे उपयोगका जाता ही फंसना है । कहते है ना कि जो बोले सो फंसे । समाजमे कोई 
काम करते हो तो यदि कोई पूछे कि श्रमुक काम करते हो तो बोले कि हां हाँ मे .करता हुं, 
तो सोई फेसेगा । घरमे, समाजमे, देशमे जो बोलेंगा बही फेंसेगा । किसीसे पूछो--भैया ! 
घ्वहपनगरका रास्ता कोन है, बता दो । वह बोलेगा कि इस रास्तेसे चले जावो । नही, वही 
जरा भ्रागे--चलकर थोडासा बता दो। इस तरहसे वहु फेस -जायगा, और यदि रास्ता न 
बताता तो न फंसता । हसो न भैया, हमारा मतलब यह नही है कि रास्ता न बताश्रो । हम 


रै६ सुख यहाँ द्वितीय भाग 
तो “गैल बतावे सो श्रागे होवे” इस धरह्ढनेफा प्र्थ कर रहे हैं। ऐपे ही जो परद्व6 गरोमें राग 
करता है सोई फेंसता है । 

भैया | एक साधु थे राजा वन्दना करके उसके पाम बैठ गया । पाघुने पूद्ठा कि 
बोलो क्या चाहते हो ? राजा बोला--महाराज ! मेरे कोई बच्चा नी है। एक बच्चा हो 
जाय, यह में चाहता ३ । साधुने कहा कि प्रच्छा जाग्रो, एक बच्चा हो जायगा । इस प्रकारसे 
आशीर्वाद मिल गया । राजा घर श्राप्रा, घरमे श्रानन्द्रते रहने लगा | सा तने १५-२० दिन 
बादमे देखा कि रानीके प्रभी गर्भका समय है, कोई मरता हो तो उसमे गर्भमे भेज दें | उस 
समय कोई मर नही रहा कि श्रच्छा चलो, खुद हो मरकर रानीके पेटमे पहुंचें । खुद साधु 
मर गया और रानीके पेटमें पहुच गया । भब साधु गर्भभे पडा हुआ सोचता है कि मैं बोल 
गया सो फंस गया, प्रव गर्भसे बाहर कंसे निकलु' ? साधु परेशान था। वह मनमे विचार 
करता है कि यदि में वचन न देता तो ठोक था । साधु गरभ॑में बच्चेके रूपमे पढ़ा हुप्रा है ! 
वह सोचता है बार बार कि यदि मैंने वचन न दे दिया होता तो भ्राजको यह परेशानी सामने 
नही श्राती । अच्छा, भ्रत्॒ में जब बाहर निकलू गा तो बोलू गा नहीं । ऐसा साछुने मनमे 
विघार बना लिया । 

बच्चेके रूपमे साधु बाहर निकल झ्राया । सात-ग्राठ वर्षक्रा हो गय्रा, बच्चा बोलता 
ही नही । राजा परेशान हो गया । बोला--लडका तो हुआ, पर गूँगा हुआ्ना । इसे जो ठोक 
कर देगा उसे मैं बहुत सा घन दूंगा । एक दिन बच्चा बगीचेमे घूमता हुआ पहुच गया । वहाँ 
पर देखा कि एक चिडीमार जाल बिछाए हुए बैठा था। श्रोर श्रव जालकी तह करके जानेकी 
तैयारी कर रहा था । इतनेमे एक चिडिया जो पेडके ऊपर बैठी हुई थी बोल उठी । श्रब 
चिडिया पकडने वालेने जाल फैलाया श्रौर उस चिडियाकों जालमें फेंसा लिया। तब राज- 
कुमार एकदमसे बोल उठा- “जो बोले सो फंसे ।” भ्रब क्या था, राजकुमारकों चिडीमारने 
सममे लिया कि ये बोलने लगे हैं, सो वह राजाके पास गया । राजाकों खबर दो कि 
राजकुमार बोलते हैं। इतना सुनते -ही राजोने १० गाँव इनाममे उसे दे दिये | श्रव॒ राज- 
कुमार घर श्राया । राजाने देखा कि बच्चा तो बोलता ही नही है। राजा बोला कि श्ररे 
पक्षी मारते वाले लोग भी मुझसे दिल्लगी करते हैं। राजाने क्रोध करके बचिड़ीोमारको फाँसो 
की सजा सुना दी । 

अब चिडीमारसे राजा पूछता है कि तुझे जो चीज चाहिए सो बोल। चिडीमार 
बोला--महाराज हमे कुछ नही चाहिए, बेबल ४ मिनटके लिए प्राप श्रपने बच्चेसे मिला 
दीजिए । राजाने बच्चेसे मिला दिया। घिड़ीमार 'बच्चेसे बोला कि हे राजकुमार ! मैंने 
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जिन्‍्दगीमे भूठछ नही बोला, पर श्राज मैं मूठा बन रहा हूं। खेर, भ्रव तो मेरा जीवन समाप्त 
ह॑ हो रहा है परन्तु तुमसे विनय यह है कि जो शब्द बगीचेमे कहे थे वही कह दीजिये । 
बच्चेने वही शब्द बोल दिया प्लौर १० मिनट तक बच्चेने छोटासा भाषण भो दिया। 
बच्चेने बताया कि देखो पहले में साधु था । राजाने दर्शन करके मुझसे एक बच्चा पानेको 
इच्छी प्रकट की । हमने राजाकों वरदान दिया । राजासे मैंने बोल दिया था इसलिए में फंस 
गया । इसी कारण मैंने बोलना बन्द कर दिया था। इस तरहसे सारी कहानी बच्चेने सुना 
दी । देखिए राजासे साधुने बोल दिया तो सांघु फंस गया, पक्षीने बगीचेमें बोल दिया तो 
पक्षी फल गया श्रौर चिडीमारने राजासे कुछ बोल दियो तो चिड़ीमार फंस गया । इसलिये 
इस जगतमे जो बोलता है वही फंसता है। यदि ज्यादो बोलचाल जगतमे रखते हो तो राग 
बढेंगे, हष बढ़ेंगे । वितने ही लोग ऐसे होते हैं जो कई वर्षों तक बच्चोसे नही बोलते हैं । 
बच्चे पढने-लिखने, खेलने-कूदने सभी जगह जाते श्राते हैं पर उनसे सहज ही नही बोलते 
है । उनसे वह अ्रनासक्ति करता है तो पराधीन नही होता है श्ौर यदि श्रासक्ति करता है 
तो विशेष पराधीन हो जाता है। 

भैया |! बताश्रो तो जरा कि गोष्ठीमे परिवारमें जितने लोग हैं उनसे इस श्रात्माका 
क्या सम्बन्ध है ? यदि कोई सम्बन्ध हो तो बतलाझो । बापकी श्रात्माका पुत्रकों श्रात्मासे 
क्या सम्बध है ? यदि कोई संबध हो तो बतलाग्रो । देखो सपृत् है, पिताका प्राज्ञाकारी है तो 
पिताको दु.ख है या सुख । दुः्ख ज्यादा है। पुत्र श्रगर कुपूत है, श्रन्यायी है तो पिताकों दु ख 
है या नही । नही की बात विशेष है, क्योकि कुपूतसे दुःख मिट जायगा । वह घन बरबाद 
करने वाला होता है तो अ्रदालतमें लिख दें कि बच्चेका हमसे कोई संबध नही है, मैं इसका 
जिम्मेदार नही हूं | बस, दुःख मिट गया । श्रौर यदि लड़का सपृत है, श्राज्ञाकारी है, विन- 
यशील है तो उसके प्रति राग करके बाप श्रम ही श्रम उठायगा, श्राराम कहाँ पायगा ? 
भ्रच्छा यह बताप्नो कि यदि पुत्र सपूत होगा, आज्ञाकारी होगा तो बाप दु'बी होगा या नही ? 
दुःखी होगा, कंसे ? श्रच्छा देखो--यदि पुत्र सपृत होगा, श्राज्ञाकारी व विनयशील होगा तो 
उसे सुखी करनेके लिए बाप अ्रथक परिश्रम करेगा व क्लेशमे पडा रहेगा । यदि पुत्र कुपूत 
है तो उसके बाबतमे यह प्रसिद्ध करके कि यह मेरा नही है, इससे भेरा कोई संबंध नहीं 
है, ऐसा कहकर छुट्टी पा लेगा। देखो--दुःख सुपुतमे अधिक है कि कुपूतमे । यदि पुत्र 
सपूत होगा तो मोह होगा और मोहमे क्लेश श्रवश्य होगे । श्रौर यदि पुत्र कुपृत है तो न 
मोह ही बढ़ेगा श्रौर न क्लेश ही होगे। 

भौर भी देखो सगीत बजाने वाले चार जने हैं। कोई तबला, कोई सारगी, कोई 
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मजीरा धोर कोई हारमोनियम बजाता है । श्रौर सब शलग-प्रलग गाँवके हैं । परिचय भी 
नही है तो भी संगीत विषयके कारण वे एक दूसरेकी तारीफ करेंगे । इस तरहसे ४-५ मिनट 
में ही उतमें परस्पर संबंध हो जायगा, उनमे परस्पर दोस्ती हो जायगी । सबमे श्रापसमे बोल 
चाल हो जायेगी । भ्रव देखो--संगीतके विषयसे ही उनमे बोलचाल हुई ना । सो क्या हुप्रा 
वे प्रापसमें फंस गये । वे एक दूसरेको भोजनादिक्रे लिये निमन्रित करेंगे, चिता करेंगे । इस 
प्रकारसे उन सबमे घनिष्ट सम्बन्ध दो जायगा । भ्ररे यह सम्बन्ध क्‍या है, यह सब कल्पना 
है, ऐसा करनेसे तू मोहमे फसा रहेगा, तुमे श्राजीवव क्लेश रहेगे | भैया, तू त्तो परमार्थंसे 
शुद्ध, स्वच्छ, शञानस्वरूप है । तैरेमे तो ब्लेशका नाम नहीं, फिर क्यो जगजालमे फंसकर 
बलेश प्राप्व कर रहा है | करने योग्य काम तो तत्त्वहृष्टि है। सो उसकी हो रुचि करके प्रपने 
में स्वयं सुखी होश्रो। 
नाना सतानि तत्त्वेष्ु विवादे न प्रयोजनस्‌ । 
सुक्त्वान्यस्त्वं तु पश्येयं स्यां स्वस्म॑ स्वे सुख्ती स्वयंस्‌ ॥१०॥॥ 
तत्वमे भ्रन्य-भ्रन्य नाना मत है। कहते हैं कि मुस्लिम तत्त्व यह है, जैन तत्त्व यह 
है, बौद्ध तत्व यह है । प्वरे यह कया है। व्यर्थमे नाना प्रकारके विवाद बढाते हैं। कोई 
किसी प्रकारके विचार मानता है कोई किसी प्रकारके । कोई कोई हनुमानजी को बन्दरके मुख 
वाला व पूछ वाला कहते हैं । जैन लोग कहते हैं कि हतुमानजी इतने सुन्दर थे कि उनके 
समान सुन्दर उस समय कोई नही था। जैन सिद्धांतमे बताया गया है कि वह तो एक 
कार्मदेव पदघारी शप्रतिसुन्दर राजा थे । खेर, विवादोंसे बया मतलब । श्राप भ्रपनेको तो देखें 
कि पझपना स्वरूप कैसा है ? मैं झपने ध्ापको देखू कि में कैसा हू ? जो मैं हु वही समझ, 
बस इसे ही मे कल्याण है। भ्ररे भ्रन्यको देखनेसे कोई प्रयोजन नही है । मेरा प्रयोजन तो 
अपने श्रापको देखनेका है सो मैं भपने श्रापको देखू' भौर श्रपनेमे श्रपने लिए श्रपने ह्लाप स्वय 
सुखी होऊ' । 
कही चले जावो सुख कही नही मिलेगा । जैसे यहां वहां रात दिन भटकते फिरते 
हैं, फिर ६, १० बजेके लगभग भाराम करने धर श्रा जाते हैं, सोते हैं। इसी तरह बाह्य 
पदार्थामि कितना ही भटक लें, फिर अन्तमे अपने घरमे, अपने आपके स्वरूपसे हो आना 
होगा तब शान्ति मिलेगी । किन्तु खेद है भ्ज्ञानमे जीव बाह्यकी तो व्यवस्था करते हूँ पर 
अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। 
देहातोमे भैया ! हफ्तेमे एक दिन हाट लगती है ना। सो कही देहातमे कोई श्र 
बूदे ध्रादमी थे । एक दिव हाटमें साय भाजी खरीदने जाने लगे । पड़ौसकी बहुशोने भी सांग 
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खरीदनेके लिए दो दो पैसे दे दिए । बुड़ढ़ा सबके पैसोकी सब्जी खरीदता जाता था। पहले 
पडौसकी बहुश्रोके लिए खरीदी, चुड़ढेने भ्रन्तमे झपने लिए भी दो प्रैसेकी सब्जी मोल ली । 
प्राखिरमे खरीदके लिए सब्जी जो बची वह खराब थी, सडी हुई थी, वह सब्जी लेकर झोली 
में डालकर घर गया । जब घरकी बहुने देखा तो कहा कि भरे यह खराब सब्जो है, क्यो 
लाए ? बुड्ढा बोला कि पडोसकी बहुश्रोके लिए पहले भ्रच्छो भ्च्छी खरीद ली फिर बाद 
मे जो बची वह मैंने खरीद ली | बहुसे कहा कि देखो मैं परोपकार करता हू । बहुने कहा 
कि अरे पहले प्रपने लिए खरीद लेते बादमे फिर दूसरोके लिए लेते। सो ऐसे ही भैया ! 
ग्रपती रक्षा श्रपने श्रात्मस्वभावकी उपासना करना है, उसकी दृष्टि रहते हुए परोपकार किया 
जावे तो वह महत्वकी बात है । 

हे भाई ! श्रपने स्वरूपकी तो खबर नहों है धौर दूसधरेकी शोर आसक्तिसे देख रहे 
हो । अ्रात्मन, पहले श्रपने स्वरूपको देखो बादमे फिर श्रत्यको देखो । अ्रपनेको भूलकर इन्द्र 
को देखो, इसे आ्राचार्यनि विवेक नही बतलाया है। बाहरमे क्रियाकलापपे भी रहो, पर 
उनमे कोई अपना स्वरूप मत समझो । यदि कोई समस्त मतोके विकल्पोको छोड़कर अपने 
सत्यका शभ्राग्रह कर ले कि मुझे जो अपने श्राप बिना किसी श्रन्य जल्पके श्राश्रयके, भचुभूत 
होगा वह होवो । मैं स्वयं ज्ञानमय पदार्थ हूं भ्रतः ज्ञानकी बात स्वयं ही प्रकट हो जावेगी । 
ऐसे सत्यका श्राग्रह निष्पक्ष होकर कर ले तो उसे स्वयका दर्शन होगा । जिस सत्यका दर्शन 
हो फिर उसोका लक्ष्य रखना सो ही शांतिका, सुखका मार्ग है। मुल तत्त्व तो प्रात्मा है, 
उस भ्रात्माके बारेमें ठोक-ठोक निर्णय जब नहीं हो पाता तत्र उस श्रात्माके बाबत व ग्रन्य 
बातोमे नाना मत बन गए । तत्त्वोमें जो मत मजह॒ब बन गए उनका मूल कारण यह है कि 
उन जिज्ञासुओने अपने श्रापको श्रात्माका यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाया । प्रात्माका यथाथे ज्ञाव 
न हो पानेसे ही श्रमेक मत बन जाते हैं। यह दर्शनका' एक गहरा विषय है । वस्तुक़ो जानने 
का उपाय स्याह्गाद है । किसी वस्तुका सर्वाग निर्णय करना चाहो तो स्याद्वादसे ही कर सकते 
तह 
ड् जैसे किसी मनुष्यके सम्बन्धमे जानकारी करते हो तो कितना कितना जानते हो । 
यह पिता है, यह पुत्र है, यह गरीब है, यह घनी है, यह पंडित है, अनेक -प्रकारकी बात्तोकी 
जानकारी करते हो, जानते हो, भ्रपेक्षा लगाकर कि यह श्रमुकका पिता है, यह भमुकका 
लड़का है इन सारी बातोको श्रपेक्षा लग्राक़र जानते हो । यदि शनेक-वातें जानते हो तब 
सारी बातोकी जानकारी कर पाते हो । इसतो तरह आत्माके विषयमे जब सर्व प्रकारसे दृष्टि 
दोगे तभी पात्माका पूरा रहस्य समझें झयगा । जब जीवके पर्यायमें तथा श्रादमाके स्वभाव 
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में दृष्टि दोगे तभी दोनोमे अन्तर समझे म्रायगा । जब जीवके मात्र लक्षणमें हृषिट दोगे तो 
तुम्हे पत्ता चलेगा कि जीवका लक्षण है चैतन्य, श्र इस चैतन्यस्वभावमे हृष्टि दो तो इसमें 
नाना झूप नही नजर प्रायेंगे। प्रत्युत भ्रतारि अ्रवन्त अहेतुक चैतस्यमात्र प्रति समझमे श्रा- 
वैगा, व्यक्तित्व नजर नही झायगा । अरे यह चैत्तन्यस्वभावतः श्रद्वैत हैं । इसमे किसी दूसरेका 
प्रवेश नही है तब फिर इसका नाना रूपोमे प्रनुभव क्यो किया जाता है ? 

भया ! धत्येक जीवका अपना स्वरूप न्यारा न्यारा है । यह बात तो तुम्हे तब समझ 
में श्रावेगी जब कि अपने झ्रानन्दस्वरूपमे हष्टि दो | इस तरहसे जीवके बारेमे नाना बातें स्था- 
द्वादसे विदित होती हैं । पर उनमें मे किती एकको पकड़ लो या किसी अपेक्षामे किसी ग्रन्य 
प्रपेक्षाका मिलान कर दो तो देखो कि नाना मत बन गए हैं उतर नाना मतोके विवादमे पडते 
से केवल कलह ही मत्ये पडेगा । उनसे प्रात्माको शांति नहों मिलेगी । झात्माकों शाति तो 
श्रपने प्रात्मस्वछूपके दर्शनमे होतो है । झ्ञोर यदि शाति नही मिलती है तो समझो कि कोई 
उसका निमित्त श्रन्‍्य हैं| क्योकि झात्पा तो स्वयंके लिए अ्रनाकुलस्वरूप है। यदि प्रानेमे 
कल्याणकी भावना है तो श्रपने भ्रन्तरज्धमे स्थित भ्रपने श्रापको ज्ञानके द्वारा प्राप्त करके 
कल्याण कर सकते हो । 

' एक बात प्रसिद्ध है कि शिवभूति नामके एक मुत्रि थे । उनको पहिले गुरु महाराज 
ने यह सिखाया कि मा तुष मा रुष । इसका प्र यह है कि राग ' द्ेष मत करो । कुछ सपय 
तक शिवभूति मुनि मा तुप्र मा रुष रटते रहे | उनहे श्र सब शब्द तो भूल गए, पर माष 
तुष शब्द ही केवल याद रह गया । माष शब्दपे मूघेन्य ष है | मा तुष, मा रुष, मा तुष, मा 
रुष बोलनेमे कुछ स्खलन हो गया सो माष तुष बोलने लगे। एक दिन चले जा रहे थे । 
सार्गमें एक महिला मिली । वह महिला उरदकों दाल घो रही थी | तो उरदकी दाल तो 
जानते होंगे जो महीन पीसी जातो है, जिस दालकी पिद्ठो करते हैं तो पिट्टी बनानेके लिए जो 
उरद धो रही थी उस सफेद सफेद दालको भ्रलव व उरदके छिलकोको श्रलग देखा तो ज्ञान 
हो गया । उन्होंने देखा कि ये छिलके तो सब प्रकटमे भ्लग्र-पलग हैं, दालमें भी लगे थे तब 
भी वे श्रलग हो थे । उसी तरह यह वेह तो छिलके के मानिन्द है प्रौर ग्रात्मा उडदके मानि- 
न्द है । देहमे रहता हुआ यह श्रात्मा देहसे श्रलग है। शरीर, राग, ढ्वेंपोके बीचमे फंपा हुमा 
यह भात्मा है फिर भी श्रात्मा तो दालके मोफिक है, श्लोर यह सब उपाधि उरदका छिलका 
है । इन समस्त झमटोके बीचमें यह श्रात्मा फेंसा होतेपर भी उन सबसे न्यारा है। ऐसा 
जिन्होने स्यारा अपने श्रापको नहीं समझ पाया है उनकी बडी दुर्गति होतो है । 

यह मैं प्रात्मा कैधा हू और क्‍या हू, इसका पता जिन्हे रहता है उच जीवोके विषय 
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कष।य समाप्त हो जाते है । इस नगतमे जो अ्रपतेे झात्मतत्त्वफ़ों भूल गया है उसकी दुःखकी 
लम्बी कद्गावी है। सो यदि कोई ज्ञानके साहित्यिक विकासमे भी नहीं पडा श्रौर यदि अपने 
श्रात्मतत्वको समझ गया है, तो उसे जीवतमे क्लेश नहीं होगे, उसकी जीवनमे दुःखकी 
कहानी नही बनेगी, वह सदैव प्रसन्‍्त श्रोर साननन्‍्द ही रहेगा। है भाई ! ऐसा श्राग्रह करनेके 
लिए निष्पक्ष भावकी जरूरत है। अंतरमे शुद्ध श्रात्मकबल्याणकों भावना हो तो उस श्रात्मा 
के दर्शन अपने आप हो जाते है। मुझे करना कया है ? मैं स्वतः सिद्ध परिपूर्ण पदार्थ हूं, 
ऋणद्ध, समृद्ध छृताथ हुं। श्रतः भ्रव यह मैं आ्रात्मा अ्रपने श्लापके आ्ात्मस्वछपकी हृष्टि करके 
अपने आपमे रमें शौर सत्य स्वरूप बनकर आ्राननन्‍्दमग्न होऊ । 
हर्षादिवासनाजन्यभोपाधिकविनश्वरम्‌ । 
तद्भिन्न स्वं प्रपश्येय॑ स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम |॥॥११॥ 
कहते हैं कि यह अतर्जंगतू, इस जगतकी बात नहीं कह रहे हैं जो मुभसे न्यारा 
अ्रपनी पृथक सत्ता लिए हुए है, किन्तु अपने ग्रापमे उठते वाले जो कल्लोल है, ,रागहेष भ्रादि 
जो परिणाम हैं उनको कह रहे हैं कि यह जो जगत्‌ है, यह जो मेरी दुनिया है, यह हर्षादिक 
वासनासे उत्पन्न होता है । यह अंतर्जंगत्‌ राग द्वेष, विषय कंषायरूप है । मोही लोग कहते 
हैं ना जब किद्नी का इष्ट गुजर जाय तो, कि मेरी दुनिया मिट गयी । देखो लोग किसी पुरुष 
के बारेमे, व्यक्तिके बारेमे कल्पताएं बनाकर दुःखी होते हैं। भोर कहते हैं कि मेरी दुनिया 
मिट गई । बाहरमे इसका कुछ है ही नही, मिटेगा क्या ? हाँ, जैसी कल्पनाएं करता था 
पहिले, वे नही हो पाती, यही उसकी दुनियाका मिटना कहलाता है। जो पहिले कल्पनाए 
की वे तो भ्रब नही रही । श्रब तो केवल उस इष्टको ही श्रयना सर्वेस्व मानकर दुःखी होना 
रहा है, इससे वह श्रपने इष्टके मिट जानेसे हो यह समझता है कि मेरी दुनिया मिट गई । 
बधा मिट गया उसका, विचारों तो । 
कोई किसीके शरीरसे प्रेम करता है क्‍या ? श्ररे उस मण जाने वालेका घरमे कुछ 
रबखा रहेगा क्या ? चाहे वह खूब कमाता था, खूब भ्रच्छी चरहसे परिवारका पालन-पोषण 
करता था | खूब घन दोलत एकत्रित कर ली थी पर है भाई ! वह इश्ट यदि मर गया है 
तो इसके शरोरसे भी कोई प्रेम नही करा । भ्ररे देखो यद्दि कोई मर नाता है त्ञो मुर्दाको 
उठानेके लिए कभी कोई पंच लोग जाते है तो घरके बच्चे स्त्री इत्यादि खब रोते हैं। रोते 
हुये कहते हैं कि भरे मेरेकी कहाँ लिये जा रहे हो । यदि वे लोग कहे कि अ्रच्छा, नही लिए 
जाते, तो फिर वे घरके ही सब हाथ जोडकर कहेंगे कि कृपाकर श्रब ले जाइएगा । देखो 
भैया [ न तो किसीका देहसे प्रेम है धोर न प्रात्मासे प्रेम है। इस मिट जाने वाले शरीरसे 
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कोन प्रेम करता है । तुझे एस शरीब्से प्रेम करनेसे कोई लाभ नही । तुझे तो प्रात्मासे प्रेम 
करना चाहिए। सो प्रात्मांसे भी प्रेम कोन करता है ? यह प्रात्मा तो चैतन्यस्वरूप पदार्थ 
है, सबसे निराला है । जैसा यह है तैसे हो प्रन्य चेतन पदार्थ है। उस चेतनसे भी कौन 
प्रैम करता है । इस जीवकी दुनिया तो श्रण्ना अ्रपता श्रस्तविकल्प है । है भ्रात्मन्‌ | तुम्हारी 
ज्ञात दुनिया फही बाहर नही है। प्रपनी कल्पनाध्रोसे ही यह बात उठती है कि दुनिया 
प्रन्य है । कल्पनाभ्रोके उठनेसे ही, पहिले उठने वाली कल्पन्ताप्रोके न होनेपर कहते है कि 
हाय दुनिया लुट गई । 
एक मनुष्य लखपति है । उसको यदि एक हजारका नुक्सान उठाना पड गया त्तो 
उसकी शक्ल सूरत देखो तो वह उदास, दुःखी जुटा हुआ्ना नजर प्रायगा । झ्लौर जिस मनुष्य 
का गाँठमे केवल एक हजार ही रुपया है भ्रधिक नही है,-प्रौर श्रगर एक हजारका लाभ हो 
जावे तो वह प्रसन्न होता है, खुशियाँ मनाता हुप्ना रहता है । 
भैयां | कल्पनाए' जहां जैसी जगी वहां उसकी वही दुनिया है । श्नरे भाई, व्यर्थंकी 
कल्पनाए' न करो । देखो २४ घन्टे व्यथंको कल्पनाञ्रोमे ही पड़े रहते हो प्ोर दु खी हुप्ा 
करते हो । भाई इन २४ घन्दोमे १० मिनटका समय तो परमार्थमे दो तो जीवन सफल हो 
जायग़ा । २४ घन्दे आतंध्यानमे ही लगा रहे तो उस्तका क्या जीवन है | इस स्थितिमे रहो 
कि २४ घन्टेमे कुछ मिनट भी आत्मचितनमे लगा सको । सत्य और शसत्यका निर्गाय कर 
लो औ्रौर भ्रपनेको सत्यमे सुरक्षित कर लो । घुद्ध चैतन्यमात्र एकवस्तु श्रपनेको सबसे निराला 
समझो । और यह समझो कि मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध नही है। सघसुच मैं भ्रन्‍्य कुछ 
नहीं हू, केवल चैतन्यस्वुरूप, शञानमात्र, ज्ञानानन्द्घन एक वस्तु हू । ऐसा श्रपने श्रापको 
निरखो तो जीवन सफल हो जाय । 
सुनो भाई, जिन पदार्थोाप्ति राग कर रहे हो, मोह बना रहे हो वे तेरे कुछ नही हैं । 
जैसे तुम स्वतन्त्र हो वैसे ही वे सब है। अपने आपमे कुछ “मिनट नक ऐसा श्रपने प्रोत्म- 
स्वरूपका चिंतन करो कि-बाह्य वस्तुओका ध्यान न रहे । केवल श्रपने ध्रात्मस्वरूपकोी ही 
अपने सामने रखो तो जितने भी विकल्प हैं, दुःख है, समाप्त हो जावंगे । जैसे पहले बताया 
था कि जीवके बारेमे ज्ञातव्य तीन चीजें हुम्मा करती हैं--१. शब्द जीव, २. भ्रथ जीव, 
३. ज्ञान जीव । इसी तरह पुत्र तीन होते हैं--९१. शब्द पुत्र, २. भ्र्थ पुत्र, ३. ज्ञान पुत्र । 
बताझों कोनसा पुत्र इन तीनोमे तुमने अपना माना है। तुम्हारा शब्द पुत्र है पया ? नहीं । 
यह पुत्र-तो केवल शब्दोमे ही लिखा हुम्ना है, वह पुत्र नही' है । तो तुम्हारा प्र पुत्र है 
क्या, जो दो हाथ ,भौर दो पैर वाला है ? भैया, यह पुत्र तो अ्रपने खुदके कषायमे रहने 


दोहा ११ डरे 
वाला है, स्वार्थी है। इसलिए यह भी तुम्हारा नही हो सकता है। तो उस पुत्र के बारे मे 
जो ज्ञान बनता है वह ज्ञान पुत्र हो तुम्हारा पुत्र है। यह ज्ञान पुत्र जिस वक्त है उस वक्त 
ही तुम्हारा है प्रन्यंधा वह भी तुम्हारा नहीं है। क्योकि वह तो नश्वर है, मिट जाने वाल 
है श्रौर परमार्थसे देखो तो जब ज्ञान पुत्र है तब भी वह तुम्हारा नही है । तुम तो श्रूव हां 
ज्ञान पुत्र अप्नरूव है। ये श्राकुलताएं क्यो उत्पन्त हो जाती है, ये राम द्वेष भाव कंसे उत्पन्त 
हो जाते हैं । केवल कल्पनासे, उनके मिटनेका उपाय ज्ञानोपयोग है । 
भैया देखो जब मंदिरमे पूजनके लिए जाते हो तो वहाँ पर इसीलिए तो जाते हो 
कि पूजन करें, स्वाध्याय करें, घर्मं करें, सत्संग करें श्लोर राग द्वेघका उपयोग बदलें, ज्ञानका 
उपयोग हो । यदि राग देषादिकी बातें वहाँ करते है तो उन बातोसे ब्लाकुलतायें उत्पत्त 
होती हैं श्र वह श्रागे किस जगह श्राकुलताए दूर करने करनेका उपाय बनायगा। मदिस्मे 
पूजन करने जाते हैं तो सत्संपसे, धर्मपालनसे, धर्म व्यवहारसे उनके राग द्वेषादिक विकारोंमे 
अंतर तो कुछ पड ही जाता है। इन राग द्वेषोसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिए ही व्यवहार 
घरमंका पांलन किया जात! है । 
प्रभु भक्ति करनेसे ईर्ष्या, हेष, मोह तथा श्रहंकार इत्यादिकी भावनाएं समाप्त हो 
जाती हैं, लोग ऐसा समभते है कि धर्मका पालन करनेसे हम भोर हमारी संतान घर्ममे रह 
कर श्रपता कल्याण कर सकेंगे, यही सोचकर वे घमंफा पालन करते हैं, धर्ममे रहते हैं, 
यह तो व्यवहार परम्पराकी बात ठीक है किन्तु उसमे भी परमांथ कार्य बने 'तो वह परमा- 
थैतः धर्म है, वास्तवमे भक्तका यह प्रयोजन है कि वह रागद्ेषसे बच जावे धौर प्रात्माका 
श्रहित करने वाले जो विषय कषाय हैं उनको दूर कर देवे बस पूजा श्रादिका यही प्रयोजब 
है । भक्तिमे जो आनन्द समाया हुम्आ होता है उसका श्नर्थ करने वाले ये विषय कषाय ही 
होते हैं, उन विषय कषायोसे दुर होनेके लिए हमे धर्म व्यवहार करना है। देखो जो मनुष्य 
घर्मका पालन करनेके लिए, भगवानुका दर्शव करनेके लिए मदिर प्ांते हैं वे मन्दिर श्रानेकी 
तैयारीमे घर पर हैं तो भी तबसे श््मका पालन करते है, क्योकि स्नान करते हैं श्रौर स्तान 
करने के बाद यह भावना बनती है कि हम भगवानके दर्शंव करेंगे, यह प्रयोजन जो मनमें 
बसा होता है तो यहो घर्मंका पालन वहा है । 
देखो दर्शन करने मंदिरमे हम पहुचते है तो दरवाजे पर पहुंचते हो निःसही, नि:सही 
का उच्चारण करते हैं। निःसही का कया श्र्थ है ? निकलो, निकलो, निकलो, हटो, हटो 
हटो रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो--यड़ी निःही शब्दका अर्थ है । इसका व्यवहार 
से यह मतलब है कि जो भगवानके दशेन करनेके लिए भगवान॒के सामने खडे हो वे देवता 
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हो था मनुष्य, एक तरफ हो जानेकी शव पा करें । दर्शन करने वाले उन लोगोको ताहिए कि 
जो भगवान्‌के सामने खड़े है वे हट जावें । यह उनकी श्रपने देवके प्रति विनय होगी । वे 
अपने एक तरफ हो नावें श्रौर श्र।ग्रतको दर्शन कर लेने दें । निःसही का श्रर्थ है कि रास्ता 
दो, हम दर्शन करना चाहते हैं । 


परमार्थशे नि'सही का क्या श्र है कि घरमे रहकर, दुकानमे रहकर, मेरे ही 
सगमे रहकर, जिन राग, हंष, काम, क्रोध, माह, लोभ इत्यादिको श्रागमे तप्त हुए थे उनफी 
प्रोरसे कहा जा रहा है कि श्रब मैं धोतराग प्रभुके दशन करनेके लिए मदिरके भीतर जा 
रहा हू सो राग द्वेष विषय कषायोको कहा जा रहा है कि श्रब तुम दूर हट जावो । निःसही 
श्र्थात्‌ निकलो, निकलो, निकलो, हटो हटो हमे शात्तिका सत्यका रास्ता दो । हम प्रभुके 
दर्शेत करनेके लिए श्रा रहे हैं । हमारे श्रागे न रहो, सामनेसे हट जावो, हम मदिरके भीतर 
घुम रहे हैं। कृपा कर दर्शनका मौका दो, इतना पवित्र होकर हम वीतराग प्रभ्ुके दर्शन 
करना चाहते हैं। कहां तो इतना फरनेका सकल्प होना चाहिए श्रौर कहाँ मदिरके भ्रन्दर 
गए तो क्या बातें हो रही हैं कि श्राज तुम्हारे घरमे क्या खाना बना या, ध्ाज क्‍या हो रहा 
हैं, शामको कया खाना बनेगा, मुकदमे में क्या हुआ्ना इत्यादि श्रनेक प्रकारकी व्यर्थेकी बातें 
एक दूसरेसे करते है । 

देखो भाई हम लोग कित्तने श्वविशुद्ध बन गए। कहाँ तो वीतरागके दर्शन करने, 
अपने सकल्प विकल्प दूर करने और शअ्रपने की स्वच्छ करने के लिए मदिर गए थे, श्रौर 
कहाँ राग द्वेषकी बातें करने लगे। प्ररे प्रश्न पर अपने न्‍्योछावर हो जावोगे तो दर्शन मिलेगा 
भ्रौर यदि राग द्वेषो पर ही पडे रहे तो प्रभ्रुका दर्शन नहीं हो पायगा। राग द्ेषोमे 
- पड़े रहना ही विकल्प है। मेरी जो चीज है, मेरा जो परिणमन है वह मेरे स्वरूपके भ्रनुकूल 
ही होता है । मेरी चीज मुझे हो ढुखित कर दे, यह तो बडे गजबकी बात है । फिर मेरी 
चीज कहाँ रहेगी ? मेरी चांज मुझे ही दुखित करदे तो मेरी कैसे ? ये राग, हंष, मान, 
माया, मोह, विषय कषाय ही मुझे दुखित करते है तो ये सब मेरे नही है । मेरा तो केवल 
मैं हु | मेरा वह नही है जो मुझे दुखित करे । यदि वह मुझे दुखित करता है तो वह मेरा 
कैसे है ? तो मेरा है क्या ? मेरा है स्वभाव | मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हु श्रोर बाकी सब 
मैं नही हूं। जो मैं हु वह प्रनादि हू, श्रनन्त हूं, श्रचल हूं, भ्रपने झ्रापके द्वारा अनुभवमे 
भ्ाने योग्य हु । ऐसा मैं तत्त्व स्वभावमात्र हू। मैं यही स्वरूप सर्वस्व लिए रहता हूं । इसके 


श्रागे मेरा कुछ नही है । 
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भैया ! ग्रात्मस्वरूपक्े दर्शन करते से सब संकल्ब विकल्प क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो 
जाते हैं । हम प्रभुके दर्शन करते हैं, वहाँसे हमको दर्शन मात्रसे यह संदेश मिलता है कि है 
प्रभो | आप चक्रवर्ती थे, श्रायक्े पास बडा धन साम्राज्य था, प्रापके ज्ञान हुआ, सो भ्रपने 
वैभव विभूतिको नह्ठी चाहा उस वैभव॒विधृत्तिमे श्राप नहीं फसे, भ्लग ही रहे श्रोर अपने 
प्रापको ही प्रपने उपयोगमे लगाया । ग्राज ग्राप जगतमे पूज्य बन गए है प्रभो ! मैं प्रात्मा 
भी प्रापके सहश हू ? जैसे भाप है वैसा ही में हु। इस जगत॒के जीवका स्वरूप ही ऐसा है । 
हे आ्रात्मच ! तू भगवान समान भपने को निरव । तू अ्रपने को यह समर कि मैं भगवान्‌ 
सहश हु । इस श्रोपाधिक नश्वर भ्रन्त्ंगतकों त्याग करके श्रपने निर्वाशस्वरूप श्रात्मस्वभाव 
को निरवृ* तो मेरा कल्याण है भोर बाह्य बातोमे फसने से मेरा कल्याण नही है । 

वासनान्ते न समारः संसारत्याग एष हि । 
स्वहृष्टया बसानातीत' स्था स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१२॥ 

श्राचार्योका उपदेश है कि संधारका त्याग करो, ससारकों छोड दो, संसारका छोडना ' 
कहलांता क्या है ? भौर संसार कहलाता क्‍या है ? क्‍या संसार इस दुनियाक्री जगहका नाम 
है ? वया इस लोकका नाम ससार है ? भ्रगर इस दुनियाकी जगहका नाम ससार है शरीर 
इस लीकका नाम संसार है तो इसको छोडकर कहाँ जावोगे ? क्‍या कोई श्रलोकमे पहुच 
जावोगे ? जगतके क्षेत्रका नाम संबार नही है, किन्तु राग द्वेषकी जो वासना बनी बंस उसी 
का नाम संसार है। इस ससारका त्याग कर दो । इसका भ्रथं पह है कि राग हेषकी वास- 
नाग्रोका त्याग कर दो । प्रत्येक जीव भिन्‍न-भिन्‍न है, अ्रपने स्वरूपमे हो है। वे श्रपने श्रापमें 
परिणमते रहते हैं । एकका दूसरेसे सम्बन्ध कुछ है ही नही, फिर किन्‍्ही परवस्तुवोमे शग 
द्वेष विकल्प करना कया यह शभ्रज्ञान नही है | ज्ञान और श्रज्ञानका तो यह प्रमाण है कि जहाँ 
पर मूढता है वहाँ पर भ्ज्ञानता दीखती है श्रोर जहां पर मृढता नही है वहाँपर ज्ञान प्रसन्न 
हुआ दीखता है । जहाँ पर मृढता हो वहाँ पर सम्यक्त्व नहीं हो पाता है। श्रोर जहाँ पर 
मृढ़ता है वहाँ पर मिथ्यात्व ही है । तो यह मिथ्यात्व ही संसार है । जब तक यहाँ संसार है 
तब तक जीव को क्लेश है। यदि संसारका त्याग कर दो प्रर्थात्‌ इन राग ह्ेष विकारादि 
वासनाभ्रोको त्याग दो तो सारे ब्लेश समाप्त हो सकते हैं । 

सो भैया ] राग हेषको वासनाओ्रोका नाम ही ससार है। कोई यहाँ कहे कि राग 
द्ेषकी वासनाभ्रोको तो संसार कहा। राग द्वेबको ही संसार क्यो न कह दिया ? उत्तर 
इसका यह है कि द्रव्यमे प्रति समय एक एक परिणाममे पर्याय हो रही हैं । तो जीवमे भी 
प्रति समय एक एक पर्याय होता चला जाता है। एक समयमे दो समयके पर्याय नही होते, 
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दो समयमे एक पर्याय नहीं, दद शागके पर्याय भी प्रति समय एक एक चलते जा रहे हैं, 
ण्ह सुक्ष्मदष्टिका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन एक समयका राग पर्याय भ्रनु भवमे नही 
शथ्राता है श्रोर एक समपके राग पर्याय्से ही जीव क्‍या राग महसूस कर लेगा, ऐसा नही 
होता है किन्तु उपयोग बहुत समय वी राग पर्यायोका ग्रहण करता है । इस कारण सूक्ष्म- 
“ हष्टिसे विचार करो तो रागकी सत्तानका श्रनुभव होता है । दूसरी बात यह है कि राग ह्ेपमे 
जो पध्रासक्ति हो जाती है उसको ससार कहा गया है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान होने पर कदा- 
चित्‌ राग हेष रहता भी है तो भो उनकी गिनती नहीं की गयी । वे मिट जावेंगे इसलिए 
वासनाकों ससार कहते है । इस वासन)के विनष्ट होनेकी ही संसारका त्याग कहते हैं। ससार 
के घे प्रत्येक जीव ज्ञायकस्वरूप हैं, परमात्मतत्त्व स्वरूप है, उनका कोई भी शभ्रन्य जीव न त्तो 
मित्र है श्लौर न शत्रु हो है। वह जीव है, ज्ञानस्वरूप है, श्रपने ज्ञानमे परिणमते रहते हैं, 
उपाधिकी विशेष्ताके प्ननुसार उनमे विकार भी होते रहते है, उनमे विकार उनकी ही परि- 
णुत्तिसे होते है, किसी श्न्‍्यकी परिणतिसे नही होते हैं। ऐसा स्वयं विशानघन जगत्‌के सब 
जीव है। उनको कैसे माना जाय कि वे शत्रु हैं ? कोई -भी मेरा शत्रु नही है, कोई ज्यादा 
बिगडता है तो जो उसे विकार बनाना होगा, वह बनावेगा, वह अपने श्रापको ही बनावेगा, 
भेरा वह कुछ नही ,बनावेगा, तब फिर मेरा दुश्मन कौन ? कोई नही । 
भैया ! ज्ञानहश्सि देखो तो इस जगतमे मेरा शत्रु कोई नही है। जिस श्रात्माका 
मन ऐसा रहता है कि यह मेरा दुश्मन है; तो वह विकल्प उसका दुश्मन बना रहता है, 
उसका शत्रु बना रहता है, पर परमार्थसे देखो तो इस जगतृमे कोई. किसीका शत्रु नही । 
जो दूसरेकी शत्रु समझता है, वह विकार कर रहा है । वह विकार श्रपनेको करता है, भपने 
लिए करता है और श्रपने द्वारा करता है । मेरा प्रश्न तो मैं हू, मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहो 
है तो फिर मेरेसे बाहर मेरा दुश्मन कोई कैसे हैं ? इसी अ्रकार जिसको मित्र मान रहे हो, 
परिवारको इष्ट मान रहे हो वह भी तुम्हारा नही है । तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा सब कुछ 
हो सकता है । झ्रपना स्वयं मैं हु, भ्रपने स्वरूपमे बतेता हु, उपाधिकी विशेषताके प्रतुसार 
विकार भी करता हू, मोह भाव भी करता हू, राग भी करता हु, किन्‍्तु श्रपने श्रापमे 


करता हूँ । ह 
“ भैया | गुरु जी एक घटना बताते थे कि एक गाँव खुरई सागरके पास है । श्रीमत 
सेठ वहाँ पर-एक बहुत बडे प्ादमी थे, उनके लडके भी भाज हैं, वे भी सेठ हैं । वह सेठ: 
बडे गर्म दिमागके थे । उनकी स्त्री गुजर गयी थी, उनकी दूसरी शादी भी हो गयी थी । 


जब सेठानी क्ञादीके बाद सेठके घर श्रायी तो सेठानीकी सखियोने मिव्राणियोने समफ़ाया कि 
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देखो सेठ बडे गर्म दिमागके है । अगर कही वेठ विगड जाते है तो सुश्किल पड 'जाती है, 
सेठानी भो चतुर थी । उसने सेठके बारेमे तो सुन ही लिया। एक दिन सेठके 'सिरमे दर्द 
था । स्त्रीको खबर भिजवाई तुरत दवा लाञो | सेठानीके मनमे ऐसा विचार आया कि भ्रगर 
कही मैं भ्रभीसे दब गयी तो जिन्दगी भर दबना पंडेगा। इसलिए श्राज सेठकी कोई कला 
दिखाऊ तब तो छूट पाऊगी । बस, सेठानीने अपने सिरमरे दर्द बता लिया । बोली भरे मेरा 
तो भारी सिर दर्द कर रहा है। मैं क्या" करू ? सेठ जी की नयी नयी शादी हुई थी, ' उन 
को अपनी स्त्रीकी खातिर तो करनी हो थी.। इसलिए वह श्रपने सिरके दर्दको भूल गए शौर 
धत्यन्त व्याकुल हो गए । भ्रव ग्रेठ जी श्रपनी बात तो भूल गए श्रौर मोहमे सेठानी जी की 
सेवा करने लगे । मान लिया कि सेठानीके सिरमें दर्द भी हुआ हो तो क्‍या सेठकी बेदवाने 
उसकी वेदना/ने उसको वेदनांको बनाथा ? नहीं, उसने तो केवल सेठक्े प्रति राग बना 
लिया था । उस राभने ही सेठानीकी वेदनाकों बनाया । का, 
कोई जीव कहते हैं कि हम तुमस्ने राग करते है, हमारा तुमसे बडा राग है । ऐसा 
करनेसे वह राग करे तो क्या हमारे रागसे राग कर रहा है ? नही, वह स्वयं ही कल्पनाएं 
बताकर एक नया राग और खडा कर लेता है। किसी जीवकी परिणतिसे किसी जीवको 
कुछ हो जाय तो यह वही हो सकता है । कितने ही श्रादमी ऐसे रागी होते हैं कि वे दूसरेके 
प्रति रागो हैं, तो क्या एकका दूप्तरेमे राग पहुंच गया ? नही, एक दूसरेसे सम्बन्ध ही; क्‍या ? 
तो जब प्रत्येक जीव जुदे जुदे है, किसीसे किसीका सम्बन्ध नही है तो ऐसी स्थितिमे श्रन्य 
पदार्थोकों श्रन्य जीवोको उपयोगमे लेकर रूयाल और राग बनाये रहे, इसको तो मृढता ही 
कहेगे । मृढता कहा जाय या मोह कहा जाथ। दोनोका शाब्दिक श्रर्थ एक है। श्रगर पढ़ 
कहे तो संसारके लोग कुछ बुरा मान जावंगे, और यदि मोहो कहेंगे तो लोग शायद बुरा न 
मानें । बात तो एक ही है, भौर है भी कया ? सममका फेर, तो बस इतना ही वो जाल 
है, जाल क्‍या कही अपनी भूमिकाप्ते बाहर है, नहीं | जितना भी जाल है, दन्द है, फन्द है 
नह सब इस इन्द्र श्रात्मामे है। यह तो इन्द्रजान 'है। यदि इससे जुदाईगी हो जाय श्रर्थात्‌ 
श्रन्य जीवको श्रपना उपयोगमे इृष्ट अ्निष्ट न करें, बाह्य वस्तुवोका ख्याल न करे, रांग द्वेष त 
बतावें तो जाल नही है । वह मूढ़ और भोही तही कहा जावेगा । । 
अरे यह कितना जाल है ? बहुत छोटा सा जाल है। केवल सममना भर है।। मैं 
हैं भोर अपने स्वरूपमें हूं । ऐसा व देखकर यह इसका कुछ है, यह इसका कुछ, कर देता है 
इस प्रकारकी जो समझ बन गयी है बस वह समझ ही जगजाल है, जब ग्रहस्थीका दंदर्फंद 
सिर पर श्रा जाता है, लडका बीमार है, भ्रमुक बीमार है, अमुक बीमारी है, यह करना है, 
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थ्रभी दुकान जाना है, मुकदमे कई हैं इस प्रकारसे कहते हैं कि बडे जगजालमे फेसे हुए हैं । 
भरे बाहर कोई जाल नही है, न जाल दुकानमें है, न लडके बच्चो वगरामे है, न प्रात्मतत्त्व 
में है। केवल अपने आपके श्रात्मस्वरूपको शुद्ध, सबसे मिराला उपयोगमे नही देखता है धौर 
बाहरमे ही मुख कर लिया है तो यही तेरा जगजाल बन गया है। भैया | हपनी बाह्य दृष्टि 
को हटा दे श्रपनी राग ह्ेषफकी भावनाको मिटा दे तो यह तेरा जगजाल मिट जायगा ।॥ देखो 
कितने तो जगजाल है प्लौर कितने से उपायमें हो मिट जाते हैं, परन्तु कितना कठिन लग रही 
है ? कुछ विचार तो करो, उन सब कठिनाइयोका कारण राग द्वेषकी वासना है। यह वासना 
ध्रगर मिट जाय तो क्लेश मिट जाएँ और अगर यह वासना नही मिटती है तो क्लेश'नही 
मिटेंगे । यह कर्मबन्ध वासनासे ही होता है। जिन कषायोका उदय है उन कषायोसे होने 
वाली कमंप्रकृतियोमें ज्यादा श्रनुभाग पड जायगा, पर बंध सबको पड़ जायगा | 
हे प्लात्मनू ! क्रोध क्यो कर रहे हो ? मान, माया, लोभ इत्यादि विकारकी वासनायें 
क्यो कर रहे हो ? यदि तू इन घासनाओ्रोसे दूर है तो कलेश दूर है ध्रोर यदि हत वासनाप्रो 
को श्रपनेमे बनाए हो तो भाजीवन क्लेश रहेगे। इसलिए इत वासनाभोकों मिटानेका उपाय 
करना चाहिए । गृहस्थीके चरित्रकों श्राचायं गुणभद्र स्वामीने बताया है कि बह तो हाथीका 
स्‍्तान है । हाथीने स्नान किया झोर बाहर गया कि घुलवो सूंडमे भरकर अपने ऊपर डाल 
लिया | इस तरहसे वह फिर र॒दा द्वो गया | ग्रृहस्थी भी सीमा बना करके त्याग करते हैं, 
दस लक्षणके दिन धा गए तो कहते हैं कि श्रव हम काम नही करेंगे, दुकानमे नही बैठगे, 
घर्मके काम ज्यादा करेंगे, श्रव हम पाक बनेंगे पर यह वासना बनी हुईं है कि दसलक्षणके 
दिन निकाल तो दो, किर जल्दीसे जाकर दुकानमे बेंठेंगे, यह खायेंगे, वह करंगे | इस प्रकार 
की वासना मनमे भर लेते है | श्ररे यह तो वास्तविक त्याग नहीं हुआ । सोमा बना करके 
त्याग करना ठीक नही होता है । सप्तमीको नियम कर लिया कि नवमी तक उपवाससे रहेंगे 
पर यह वासना बनी हुई है कि तवमीके श्राठ बजने तो दो जल्दीसे खाना बनावेंगे, खाना खा 
लेंगे । यह कर लेंगे, ऐसी वासना बनी होती है । साधुवोके धरिश्रमे देखो तो ऐसी वासना 
नही बनी होती है । उनको यह पता ही नही रहता है भोजन करने जायेंगे कि कया करेंगे ? 
उनको यदि भूख लगेगी तो उठेंगे नही वो न उठगे । इसी तरह अनंतचौदसका ब्रत है, तो 
गृहस्थी लोग यह वासना बनाए रहते हैं कि प्रनन्‍्तचीदसके बाद पूणिमाके ७ वजने तो दो । 
पर यह ख्याल साधुवोंके नही होता है । वह साधु तो बच्चोकी तरह ही हैं । यदि भूख लगी 
तो खडे हो जावेंगे, नही वो नहीं खड़े होगे, पर गृहस्थी ऐसा नही कर पाता है | यद्दी तो 
गृहस्थ प्रौर साधुमे फर्क पड़ गया है । साधुके वासना नहीं होती है धोर ग्रहस्थी वाउना 
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बनाए रहता है | क्या कारण है ? ग्रहष्थके प्रारम्भ व परिग्रहका सम्बंध है । तो इस वासना 
का विनाण कैसे होगा ? अपने सहजस्वरूपकी दृष्टिसि कि यह मैं झ्रात्मा स्रहज ज्ञानस्त्ररूप हैं, . 
जातनहार हु. यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मेरा धर्म है, ,जानन गह श्रमुतं है, प्रनन्‍्तानन्त 
भावोकों लिए हुए है, ऐसे शञानानन्द भावोमय यह मै श्रात्मा है, इसमे किसी दूसरेसे सम्बन्ध 
नहीं है, इसके स्वभावमे विकार नही हैं । रागहेषक्री वासनाएं बनाना इसका काम नही है । 
रागद्वेघषकी तरंग यह गडबड बात तो उपाधिके सास्तिध्यमे उठ जाती है । 

घसिनेमाका परदा स्वय चित्रित नहीं होता है। तो कैसे चित्रित हो जाता है ? यह 
देखो सामने फिल्म ञ्रा गया, फिल्‍म उपस्थित हुप्रा और फिर वह चला सया। तो परदा 
झ्पने आपमें उठकर चित्रित सही हो गया। परदका चित्रित हो जानेका काम ही नही है, 
चित्रित तो किन्‍्मक्रे निरमित्तसे हो गया है । इस्रो प्रकार यह श्रात्मा स्वय राप द्वेष नहों' 
बनाता । आत्माका स्वभाव ही राग हेष बताना नही है । कर्म उपाधिका निमित्त पाकर 
यह चित्रित होता है । इन राग द्वेषोके जो संस्कार बनते हैं वे इन वांसनाग्रोके कारण ही 
क्लेण होते हैं, ये सब क्लेण इस शआ्ात्महृष्टिके द्वारा ही नष्ट हो जाते है। मैं एक ज्ञानस्वभाव- 
हूँ, एकरम हूँ | ज्ञानस्व्रभावमात्र, सबसे निराला, ज्ञानमय, शुद्ध, दर्शन, ज्ञान तथा सम्पक्‍तंव- 
मय हैं, इसस अतिरिक्त मैं और कुछ नही हैं। परमाणुमात्र भी मेरा कुछ श्रौर नहीं, ऐसा 
उपयोग बनाने से ही इन रागादिक वासनाणेक्ा विनाश होता है श्रौर जब वासनाग्रोका 
विनाश हं'ता है तो क्तेश मिट जाते हैं । 

जब कोई राग होता है तो देखतेमें आता है कि जल्दी -जलदो प्रवृत्ति होतो है और जब 
उमकी वासना होती है तो जल्दोकी प्रव्त्ति होती है । जब बासना नही होती है तो बाह्य 
दृष्टि भी समाप्त हो जाती है । जिसके फोडा नहीं है वह मलहम पट्टी क्यो लगावे ? जिसके 
बुवार नही है वह पस्तीना क्यों निकाल ? जिसके वासनाए नही है वह प्राकुलताए व्याकु- 
लताए क्यो करेंगा ? जब बासनाका रोग होता है तो इलाज करना पडता है। जिसको 
बासनाए समाणष्य हो जाती है फिर इलाज नहीं करना पडता है। इन वासनाओ्रोका त्याग 
तो अपने ग्रापकी हृष्टिसे हो होगा। मैं हु, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल औरःभावमे हु । परके 
द्रत्य, क्षेत्र काल और भावमे मैं नही हू । मैं हैँ, और स्वयं परिगमनशोल' हू, इस कारण 
निरन्तर परिणमता रहता है, परिणमता ही चला जाता हूँ, इसका दूसरोसे, कुछ भी सम्बन्ध 
नही है । यह ज्ञ नहूपकी परिणति तो अपनी परिणति है । ,स्वभावके कॉौरण अपने ज्ञानकी 
परिणति चलनी जा रहो है । इसता बाह्य पदार्थोसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


५७० सुख यहाँ द्वितीय भाग 


जैसे चौकी, कमडल, श्रादि पदार्थोंका ज्ञान हुम्ना तो इसका चौको, ब4मंठव किसी 
चीजसे सम्बन्ध नही है | मेरेमे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे इस चौकी और कमडलन 
कोई मेरी मदद कर दी है कया ? अरे ये कोई भी मददगार नहीं है । छुद्द ज्ञानकी परिरातति 
होती रहती है श्रौर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । हम लोग तो श्रावरण लिए हैं इस कारण 
ज्ञानकी कुछ कमी है ओर यह श्रावरण मिट जाय तो ज्ञान सर्वविश्वका उत्पन्त हो जाय । 
फिर तो सारा विश्व अपने श्रापमे जाननेमे श्रायगा | तो इस सारे विश्वकी मेरे जाननेमे कृपा 
' क्या ? सभी द्रव्योक्े प्रति ऐसी निगाह रहे तो सम्यश्ज्ञान प्राप्त होनेका यह अच्छा उपाय 
# । तब ससारके क्लेश दूर करनेके लिए हमे श्रपने श्रात्मस्वरूपकी भ्राराधना करना चाहिए 
शरीर प्रात्मस्वरूपकी श्राराधना, देवकी श्राराधना, गुरुकी श्राराधना, स्वाध्याय, सयम, तप 
आदि करना चाहिए । मुफ्तका कूडा कचडा श्पने घरमे श्रा गया है उसका दान किया जाय, 
याग किया जाय । ये ६ कतंव्य गृहस्थके बताए गए हैं । 
देखो भाई ! कूडा कचडा क्‍या ? घन वैभव हो कूडा कचडा है । उसके प्र प्व करनेमे 
आपकी कोई करतूत है क्या ? श्रापका स्पर्श है क्‍या ? श्रे वे तो भिन्‍त-भिन्‍न सत्ता वाले है । 
झ्रगर एक जगह श्रा गए तो मुफ्त ही तो हैं, श्रात्माका तो श्राकार अपने ज्ञानपर्षायमे है । इस 
वैभवमे तुम्हारा क्या गया ? कुछ गया तो नही । इसलिए यह वैमवत्रिभूति मुफ्त ही तो है । 
इसलिए यह कूड़ा कचडा कहलाया, धन तो जड है । जीवका स्वरूप चैतन्य है, मेरा इसमे 
कुछ नही है । यदि यह कुडा कचडा नहो है तो तीर्थंकर चक्रत्रतीने इसे कैसे त्याग दिया ? 
विभूतिका त्याग देता क्या उनका बेवकूफी समझना चाहिए ? इस श्रात्मस्वरूपको देखनेमे मौर 
धर्म करनेके प्रसगमे निश्चयकी ही बात सामने रखो जाती है भ्रौर उसमे उलभनेकी बात 
सामने नही रखी जातो है। 
देखो भाई २४ घटे है । २३ घटेका समय तो विकल्पोमे लग गया, पर एक घन्टेका 
जो समय बचब्ना है उसमे २-४, १०-१४ मिनटका समय तो आ्रात्मस्वरूपके चितनमे लगावो। 
श्रपनेको सबसे निराला ज्ञानमात्र विकल्प भावोसे परे अनुभव करो । यदि इस प्रकारका श्यने 
श्रापको भ्रद्भभव करो तो श्ान्त्रि प्राप्त हो सकती है और यदि श्रपने को लुटेरो सटेरोप्त 
मिला हुआ श्रतुभब करोंगे तो शाति नही प्राप्त हो सकती है। प्रपनेकों ज्ञानस्वरूप, सबसे 
निराला विलक्षण चैतन्यमय अपने श्ापकी श्रनुभव करो भौर २४ घटेमे २, ४ मिनट तो 
श्रपने श्रात्मस्वरूपमे हृष्टि दो तो झाकुलतायें व्याकुलतायें नष्ट हो जावेंगी । 
हम मूत्विकी मुद्राका दर्शन करते है तो हमे शिक्षा मिलती है कि मूरतिकी तरह ही 
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शांत अपने झ्रापफो निरखूं प्रपने श्रापक्रों उस मूरतिकी तरह शाति निरखे बिना शॉति नहीं 
मिलेगी । इप प्रक्नारसे मानो कि बीतराग मुद्रासे अ्रपनेको शिक्षा मिलती है । 

जहाँ पर वासनाए है वहाँ दुःख है, वहाँ व्यसन है । वो भाई ये व्यप्तन तो ज्ञानके 
द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं । में तो ज्ञानमात्र हूं, कृतकृत्य हु, परिपूरां हूं, श्रधुरा नहीं हूं, 
जशञायकस्वरूप हू, ऐसा ही तुम्हे अपने श्रापको निरखना है। यही तो इस आत्माका काम है । 
इस आत्माका इसके भ्रागे और कोई काम नहीं है। इसलिए अपने स्वभावमे दृष्टि हो तो 


वहाँ वासनाए' समाप्त हो जावेंफी, श्र बासनाप्रोके समाप्व हो जानेसे सारे क्लेश समाप्त 
हो जाबेंगे 


कामे बोधपरिपादर्थेबनर्थे तन्मुलधमके 
त्यवल्वादर स्वमर्चेय स्यां स्वस्से स्त्रे सुखी स्वयस्‌ ॥१३॥ 

पुरुषार्थ चार होते हैं--धर्म, श्रर्थ, काम श्लोर मोक्ष । घर्मके मायने पुण्य करना, 
परोपकार करना, दूसरोकी सेवा सत्कार करना । व्यवहारसे धर्मके मार्ग तो कितने ही है-- 
दान करके, परोपकार करके, किप्ती भी प्रकारके गरीब पुरुषोको खिला-पिला करके इत्यादि 
ग्रनेक/प्रकारसे धर्म किया जा सकता है । प्रव दूसरी बान्न है--प्रर्थ । प्रथथंके मायने है धन 
कमाना । धन कमानेका पुरुषार्थ करना, इसोीके मायने हैं प्र पुरुषाथ । काम पुरुषार्थके म,यने 
है घरका पालव पोषण करना, समाज तथा देणशके बारेमे कुछ सेवाभाव उत्यन्‍्त करना विषय: 
भोग सेवना इत्यादिक्रे मायने हैं काम पुरुषा्थंके और मोक्ष पुरुषार्थ तो मोक्ष है ही। यह 
मोक्ष पुरुषार्थ प्रन्य तीनो पुरुषाथोगि अच्छा है । धर्म, ग्रथे श्रोर काम पुरुष।र्थ भी ग्रृहस्थावस्था 
में किमीकी श्रपेक्षा कुछ श्रच्छे हैं, मगर सवंथा श्रच्छे नही कहेगे । 

श्रव जरा क्रमसे एक एककी खबर लो । पहले कामको लो | काम निन्‍दनीय होता 
है, कामका श्रर्थ पालन पोषण श्रौर काम वासना दोनो हो है । काम ज्ञानका बैती है | जैसे 
विषयोमे श्रासक्ति है, प्रीति है तो वहाँ ज्ञानका काम तो नही चलता है | कमा पुरयरर्थ है 
शञानका दुश्मन । भ्रव अर्थ पुरुषाथंको लो | घन तो श्रनर्थका मूल है भ्रर्यात्‌ घनसे प्रनर्थ होता 
है । धतका काम तो केवल ग्रनर्थे है। घनके होतेपर यदि विवेक है तब घो धन बनेगा और 
यदि विवेक नही है, मोह है तो मोहके होनेसे प्रकृति ऐसो हो जाती है कि पाप करते हैं, 
दूमरोको सताने हैं, क्रोध करते है, छल दम्भ घोखा इत्यादि करते हैं, घ॒र्मं पुरषार्थ, अर्थ पुर 
पाथ व काम पुरुषार्थ दोनोका कारण है। पुण्यका और क्‍या काम है ? खूब कमाई श्रा रही 
हैं, खूब सम्पत्ति भोवकी सामग्री मिल रही है सो पुण्य पुरुषार्थड्नो यह प्रकृति है कि काम 


डरे मुख्र यहाँ द्वितीय भाग 
बुद्पाधिम पभ्रोर धर्म पुरुषार्थभे सहयोग दे । परण्य प्रुसुपार्थथा श्ौर बया काम / २ रहा झात्म- 
घरंकी बात नही कह रहे । उसमे यदि रम गए तो इमसे प्रच्छा श्ौर क्या काम 8 ? तब तो 
फिर सारे काम बन गए । यहाँ तो पुण्यकी बात लेनी है। इस पुरुषार्थरों क्या काम बचा कि 
8 सम्पत्ति मिल ग्यो, माँगी हुई सामग्री मिल गयी । यही हुई धर्म पुरुषा्थंकों बांत श्ौर 
दूसरे पुरुषाथंकी पोलकों तो सुन ही लिया। काम ज्ञानका दुश्मन है, अर्थ श्रवर्थका मूल है 
भौर दोनो हो दुश्मतको बढावा देने वाला है यह धर्म (पुण्य) पुरुषा्थ । 

इन तीनो पुरुषार्धोका सम्यस्शञानो पुरुष झाइर नहीं कपता है । यंदि पुरुषार्थ करना 
ही है तो ज्ञानका पुरुषार्थ करो। परम पुरुषार्थका रास्ता ज्ञान है । यदि ज्ञान है तब तो 
परम पुरुषार्थ हो सकता है । नही तो मोक्ष पुरुषार्थ नही हो सकता है । अभी देखो शान्ति, 
सत्तोप, सुख झौर प्ानन्द इत्यादि उसी श्रवस्पासे आते हैं जब्र कि अपने अतःकरणामे विषय- 
कपायोका भ्रनुभव न हो । यदि विपयोकों लगाव है, धन वैभवका लगाव है तो शान्ति, सुख, 
प्रानन्‍्द इत्यादि कंसे प्राप्त हो सकते है ? जिनका लगाव इन सबमे होगा, उन्हें दुर्गति का 
पाघ् बनना पड़ेगा । मनुष्यकों सकटोसे बचाने वाला केवल ज्ञान ही है और इसऊफः कोई शरण 
नहों है | घरमे स्त्रीके, पुत्रके हजार पुण हो, पर सममो कि कोई देवता हमे नही मित्र गए 
है। अपने मार्गमे हो केवल विचार बना लेते है फि मेरा ग्रच्छा समागम हुपा, हम लोग सुख 
से हैं। देखो भाई इस त्तरहमे अ्रपने परिवारको देखकर झ्ौर प्पने धनको देखकर दुखी हो 
रहे है । 

ग्रज्ञानी जन अपने ज्ञानको इन बाहरी चीजोमे ही फताए हुए है । बाह्ममे ज्ञानका 
फसाना ही प्राखवका कारण होता है । सो कहते हैं कि धर्म, प्र्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ 
वास्तविक पुरुपारथे नही हैं । मोक्षका पुरुषार्थ ऐसा है कि जिमसे पुक्ति प्राप्त हो जाती है । 
ओर यदि श्रपना उपयोग मोक्ष की प्राप्तिका हो बने तो वात उत्तम है। भया ! जो तुम्हे 
चार पाँच ग्रादमी मिल गए हैं, जिनको तू अपना सर्वस्व समझ रहा है उनसे ही क्या तेरी 
गुजर हो जायेगी । उस पारिवारिक बंघनमे पडा हुप्ना यदि तू मौज करता रहा तो क्‍या तेरा 
पूरा पड जायगा। तेश पूरा तो नहीं पड सकता । शाति नहीं मिलेगी । यह जीव जहाँ 
जाता है, पहुचता है वही पर रप्त जाना है। तो और प्रागे नही पहुचता है । 

एक स्थानकमे कहते हैं कि एक राजा थे । भुनिके दशन करनेके लिए गए ' राजाने 
अपने बारेसे मुनिसे पूछा कि महाराज मेरा परभव कैसा गुजरेगा, अंडे मैं मरकर क्या बर्लूंगा 
मुनिने भ्रवधिज्ञानस सोचा और कहा कि अम्ुक दिन, अम्रुक समयमे, अमुक स्पानपर तुते 
मर कर विप्टाके वीडा बनोगे । भ्रव राजा श्रपने घर झाया। वडा उदास था। प्रपने लंड 
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के कह दिया कि बेटा! मैं ध्रमुके दिन! “अुक टरहिंम परे,। धमकी स्थेनि पर भरकर विष्टमें 
कीडा बसू गा । तुम हमे एक लकडीसे मार डालना। मैं तो राजा हु! कौर +कोडी मकोंडी 
बनूं गा:लो । मैं)तो' इस जगतमे फोडो मकोड़्ी बनकर न॑'रहूँगाए2रोजी महँगैंबी शरीर कोश 
बैन,गठ्या ! जलर्डका एकलकड़ो/ लेकर पहुँचा-। * जिस विह्वोंमें राजा कीडके रूँपमे बैठे हुश्ं 
धा उप्तीमे /लर्कडोसे लडके ने।) मारना साहा, पर वह कींडे उसी विष्टामे घुसे गधा) देखों 
जाई वह कीड़ा मरना: नहीशाहता)था।: इस' जगतंमे यहेँ जीब ?जिंध गंतित जन्‍म लेता हैं 
वह वहाँसे 'प्रन्य गतिमें'नही जाना न्ाहता: है। 2 :+ 70 किदा कक हि केन हू ५१६ 
.+ अप देखो।त्ताम।प्रकृत्िमे गतिग्राउच्चार मानती गई" है 4' नारेकी तियंस्अ: मनुष्य प्रोर देव ॥ 
इसमे दो; गति ल/काव वियेत्र साप।हँ । ग्रोर'मैनुष्व वे देंधे में । दो मंतिममा पुरेये हैं तथा श्रार्य 
क़ो चारःप्रकृति/है।-+नै३कायु) मधुष्याु, !तिय॑ बरयु व! देबायु 3 जिंस्रमे-प्ायुंकी तीन वियेज्च, 
घनुएय और देव तो पुष्प प्रकत्तिमे हैं ।'फेवल नर्फेायु पाप: हैं बह फेक इमेपें कैसे प्राया ? 
कोई तिर्यच-या मनुष्यः देव:ज्ोब थरह नही प्रौहता, कि मैं। मर जीऊे ।तिय॑त्र बेंहों बहता कि 
मैं मर जाऊ [ तिग्न॑त्रकी:तो पग्रायु (प्रिय * होगंठ्री/ कित्तु :तिर्वननकोंजो प्रवेस्‍्तरीं! गुर्जर (रही 
उस्त-वह सही वाहबा-ओर, मरता भीप्नही चहिता ॥ यह णहाँ जातों है बंदी मध्य हो! मरते 
है; (केवल नारकी जीत हो 'ब।हतेःहैं कि में।मर जाऊं; प्रेत्य- कोई'भी मरना: मट्टी बाहंतें हैं गे 
पुस, कारण, वरकायु. पाए प्रकृति है' वाकी ३: श्रायु पुण्ष अरकृतिं़ै । ४ । ४ | क 5 मरा 
७. ,# है झातमन;|,विवेककी पूजा है ॥७जिनकों हम भगर्तमि' "समंक्षेकेरे।पू्जा करते हैं सदा 
ध्यान ,लगाते हैं; भक्तिस्क्रते; है. उनके कुछ- ज्ञान फी !चरग ही नहीं: झ्रांती' है। दिन! #ह' हम 
'माषू( ,रगड़ते .हैं,।पर»बह हमारी- तरफ देखते “मीष्नही + देलों>भैयाः [बहुत दिन भक्ति करत 
हो, गये, उन्तकी/श्रादाक्षत्ता कड़ते, हो गए/ फ़िर, |गीजे हर्थारी तरफ दिखेते : भी नंहीं गाने कुर्ले 
की राग।नहीःकह्के प्रौर-फिरत- मी हस्त पुंपरस करते, जार्ठ मीकरतें अंने. ना रहें!ई ।* देखो 
माई, इतने दित। [सगवानका झूणन., ्रतते हो गएं उन्होने कमी यह भो,मेहीं कहा कि चलो 
यह ज़े।लो, ॥ हम! कितलो:ही-बक्ति करें बे तो सकल, शेक जञामक निर्वान्लरश्नलीनें हैं देखो” 

प्रम्मु हमसे गेलत्;भी, नहीं: बहुत द्विने ब्लैत गए।।दरण- बर्षा।वोतागए्, बीज: बंब बोत गए मत 

बीत युए,, हमारेडलिए प्र॒भुते कुछ भहीं। किया ७5 अफे पोडासा हिसेक बोर दो की' मारी "दिले 
एोरठटड़ा होजजाय, | स़गर कुछ-नद्ठी क्रियाँ ।६०फिर जोःहज उनकार्ध पुजते जी रकेट३ पउर्मेके 

लिए हम्‌ स्योद्वावह:होते/जले ज़ा(रहे हैं । कुछ तो 'बात मगकनभे अही हैल्तनों/ब्ी/5ह मर करत 

प्यूज़ते,है । इन सगवानन ल्ो- -कुछ अपने- लिए करियर है ईरबह ठो्कत्ही फकिमीः हैंगि' हि से भीड़ 

छोडकर, मम्त्व छोडकर अपने झपमे स्वयं बस गए, पभपतेकी।झपने ! प्रपसे ही शान लिया 


क सुख यहाँ द्वितीय भाग 


वेमव विभूतिकों कुछ नहीं समझा । प्राज प्रसु निष्कम्प निष्काम शवज्ञ सर्वदर्शी प्रनन्‍्तानन्द- 
सय हैं, स्रवत्करष्ट हें । 
;. हे धात्मच ! ये बाहरके पदार्थ भोग साथन हैं कया, बतलाध्रो। एफ तराजूमे ग्रेर 
भर मेढक तोलो तो क्या तोल सकोगे ? श्वरे वे उछल जावेंगे । कही इधरसे उछल गया तो 
कही उघरसे उछल गया | इस्नी तरह बाहरी पदार्थोकी व्यवस्था बनाकर कोई चाहे कि हम 
झाराम करलें तो कर सकते हैं बया ? नहीं कर सकते हैं। बाह्य पवार्थोंकी हालत भी ऐसी 
ही है कि यह ध्ाया, वह गया झोर वह प्राया, यहु गया । इस तरह बाह्य पदार्थोकों भ्रपना 
उपयोग बनाकर हम प्रारामडे नहीं रह सकते हैं। शोर अपनो व्यवस्था बना कर हम ज्ञा- 
राम फर लें यह-सुगमतया हो जाता है। शानहृष्टि बना सें फिर प्रारामसे रहे । ये घमं, 
प्रथ प्रोर कामपुरुषार्थ हमारों विपत्तिका कारण बनते हैं, हमारों प्रशातिका,कारण बनते है 
९ गडस्थीको यह बढलाया गगा है कि धर्मंपरुषायं, प्रभ॑पृरुषार्थ भोर कामपरुषार्थ 
तोनोके बिना काम, नही चलता है । प्रर्थात्‌ बिना धर्म किए, धन कमाए, काम किए और 
मोज उडाए काम नहीं चलता है, सो भाई वे तोनो पुरुषार्थ गृहस्थको करने पडेंगे पर उनको 
बताया है कि:तीनोमें बराबर यत्न करना बाहिए। भर प्रगर'कोई नहीं करता है, वरामर 
फेवन घ्मं (व्यावहारिक पृण्य) करता है या केवल घन कमानेमे ही लगा रहता है या केवल 
काममे ही लगा रहता है तो उस गृहस्थीका ग्रुजारा चलतेका नही है । प्रगर केवल घर्म ही 
घर करते हो तो, मुनि बन जाबोगे या परिग्रहत्यागी श्रावक बन जावोगे शोर मुनि बन गए 
तो तुम्हारा गुजारा चल-जायेगा। पर एक 'गृहस्थीका' गुजारा बिवर्ग बिना नहीं चलेगा । 
उसकी- गृहस्थी का काम 'हो नहों चल सकता! है । केवल घमंको?+ही “खीचकर रह जावे तो 
ग्रहस्थका गुजारों नही चलेगा । .'जँसे साधुवोकी बांब है कि खानां मिले गया तो शा लिया 
धझोर न मिला तो कोई बात-नही है थो इस -तरहसे उनका तो गुंजोरा नल जायगा पर एक 
ग्रहस्थीका गुजारा नहीं: चलेगा ॥। यदि कोई-गृहस्थीमे हो ' फता रहे, घन ही घन कमानेमे 
पडा रहे, प्रपने" परश्वारकां पालन"पोषरा 'ही करनेमे पडा रहे तो बया उसका' गुनारा चल 
जायगा.?:नही ? उसका गुजारा नहीं चलेगा। धोर कोई ऐसा हो “कि काम द्वी कोममे रहे 
विषयोंमे हो. मस्त -रहे/: खाने पीनेमे ही भ्रासक्त रहे, जिनमे " मोह है उनकी सेवा खुशामद 
पालन पोषणाने ही रहे भोरःमर्म, पुरुषाब न करेतो भी उसेका काम नहीं चलेगा । इसलिए 
गहस्थको :घमपरुषाथे/ भथंपुरुषार्थ भोर कामपुरुषार्थ तीनोमे 'हो समान समय देना पडता है । 
शमके समयभे-धर्म करेंः्प्ोर मौज उड़ानेके समबमे मौज उडावें व"पालन पोर्षण करें स्‍्ोर 


घन, व माइूके समयमे घन कमावें ॥« .. 


दोहा ११ ; प्र 
देखो ये चार परुषार्थ बवाए गए हैं:--धर्म, भर्थ, काम धोर मोक्ष ।मोक्ष पुरुषार्श 
तो प्राजकल चलता ही नहीं ।-केवल तीन परुषार्थ रह गए हैं,' धोर चौथे पुरुषोर्थके एबर्ज' 
में परुषोर्थ जो प्रव चलता है उसको बतावें तो प्रायद ग्राप सबको बहुत सु जायेंगा ।' 
बताएँ ? ध्राजकल चौथा परुषार्थ-चलता है नींद लेना, सोना; मोक्षकी एवजें पर“प्रव सोने 
ही बलता है। भ्रव देखो काम चार हैं:--धर्म, भ्र्थ, काम ग्रोर मोक्ष । पध्ोर घंटे हैं चोनीस, 
प्रत्येक्षकामका २४ घटेमें भाग दिया तो ६, ६-घंटा प्रत्येक कामका हुप्रा । £ घटे धर्म 
करना, ६ घटे धन कमाना, ६ घटे काम करना, पालन पोषण करनां झोर मोज उड़ाना 
धोर ६-घटेफा काम है मीद लेना. धाराम करना | इसमे भी भैया भोर बजे बभादसे क्रमएं: 
चलावें । चाहे योडासा अन्तर, पड जावे पर इस तरह सब काम चलेगा। पेंमे सुबह करना, 
उसके बाद प्र्थका-काम, उसके बाद पालन पोषण, करना शोर मोजके 'कमि, शोर उसके 
बांद नींद लेते प्रोर प्राराम करनेका काम | जैसे घर्मका काम सुबह ४ बजेसे १० बजे तक, 
याने ६ घटा । धौर प्रर्थका काम अर्थात्‌ घन कमानेका काम १० बजेसे शामके '४ बजे तके 
धोर ४ बजेसे ”० बजे . रात तक पालन पोषण तथा-धन्य काम भौर.१० जजे रोतसे सुंरहे 
४ बजे तक नींद लेना और पध्राराम करनेका काम । भले ही थोडासा परिवतेन कर लो) मेगरे 
ये काम बराबर बराबर चलें। ४ बजेसे १० बजे तक नहीं तो एक घटा 'कम ही सेंही । 
€ बजे तक हो; सही । इसी टाइममें धर्म पुरुषार्थ कर लो झोर यह एक घंटा शामके बाद 
धर्ममें लगा लो | प्रातः उठते ही कायोत्मग रूपमें रामोकार मंत्रका जाप कर लो | उंपेके 'बाद 
हाथ पैर धोकर स्वाष्याथ कर लो फिर सामायिक कर लो । सामायिक करनेके ' बार्देमे नही 
लो, धो लो । * | ग झा | थे 
देखो इस धवसरमें नहाना, घोना भो धर्ममे हो श्रामिल है; जब कि यह भाव है कि 
देवदर्शवादि करना है, फिर धर्म करो, सत्सग करो ६ृत्यादि | ध्रब मो देशो धर्म ही चल रहा 
है। घरमें जो रसोई तैयार. करेगा उपमे भी भमंका काम है क्योकि वह कोड़े' मकोडोकों 
वचाकर खाना तैयार करेगा शोर फिर वह किसी भुनि अ्रतिथि बरतीको खिलाएगां, ऐसी'मार्व$ 
नाए होनेपर घ॒र्म होता है। मगर देखो रपोईका काम घटा डेढ घटामे'हो जाना ठीक है। 
यदि रखोईमे चअटोरी चीज, बनाना हो तो ज्यादा ! टाइम“लगेंगा । प्रव 'स्सोई तैयार करनेमे 
देखो घर्में ही चलता है । .सोच लो मनसे तो सदा धमे ही धर्म चल॑ सकता है / धर्मका तो 
प्रसलमे २४ घटा ही टाइम है, किन्तु मुख्यताकी प्रपेक्षा' बात चल रही' है ।" प्रव देखों“४ बजे 
सुबहसे ६ बजे तक या १० बजे तक धमं ही धर्म किया । प्रब!१० बजेसे ४“कँजे शमें: तक 
घन कमातेका समय: प्रा गया। घनको यदि ईम्रानदारीसे ब॑ परसेंवाके :मादसे 'कब्री “तो 
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१६, ॥ सुख यहाँ द्वितीय! भार्गर 
बृहांओी ल्मे है| #अम्यवत्कमे; तो- र४:घंटो -धर्मे हो -वर्म है । वो १७ -बड़ेसे- ४ बजे तक घन 
कमरा उजाक:4एकिर ४ -बजेसे ३ «जे रातःवकालडको प्रच्चोका पालने-पोषणा करना!एसिन 
घपनएजुकनाए का त्सम,६करन#-छए भा! मोटिंगके जीनो; मोज इत्यादि भोर फिरःर ० बजेनरातसेर 
धुत: कब्जे अक ीद लेकाभोरुः भा राम- करनी; । ईसच्तरहसेंप्वटवा रा'करना प्ठीक' हैं । वन 
क्याजाकी' रहुगप्मा: कुछ नद्ठीवत ५ फ5 .फ फा-+85 चफ़ चाक़ टिक रछ | है था हे 
£० £#शानीक्रे) फेगीकेप्तो घम्नं;रत्णर्थधोर कार्मन-प्रेः्तीनों! श्ुरुष्थःझादरफे स्योग्व ः्ह्िर 
होते:हैं; विष्यके:काम. क़रन/द्ो सीज़े ख़राब हैः पर्व पुरुक्षा/ करना।भी भ्रम हैः प्राय. म्रध* 
अनर्मष्ने, सिज़प्ना है: । काज़ पदों पर्म, शी त्यह। वर्भके मायने पुण्य-है!।'पुण्येकेः पाक भोग ४ 
साज़त्ः ही।वो जुटता।है।॥7उस “जो मसेक्षनपे प्दुर्गति होती एहै पाइस कारण पुष्य आनेके 'स्पिके!? 
(काम का) व प्न्येका रअर्धे: प्राप्तिका)-कारन हैत्पीअत: पुष्य भो भाहत्य मही। है नेण्यदि्विपिक 
से. ही (नो, पुरुष[शोॉक्प उपयोग हो तो गृहस्वाबस्थामे।कुछ ठीम०है,प्नही तो थह स्विष्ट बात हैं 
क्लीर्नकेः्ये चीन प्ुस्धाथे, खंपारकीः बरत/है ।:आादरने वीग्य तो केवल प्रे।तिमधर्म है थ हे पायी: 
मुद्दा को (धर्म निहते, हैं, पीड़न्तुत।/क दा घ्ितृतम स्कवार्य, होनेपर शर्म हो या 7 भ हो, लेकिन अधर्ती 
खहुज्ञस्वूपक्ती हहिमे-स्तम।हीवहेप्त हिसी भमंके दवाराज्कंबाय भद हो आॉयगा झोरे' सोक्षेमा्ँ भी 
कुलेरन (स्उप्तराधमंसेंटसत्या ग्रादर फ्रीप्त.होगात अपने ःस्वेरपमे हर्ष्टि प्रधिकेसे प्रैंधिके*लंगें तो* 
बहो, घ्रक्‍त्रः घारंशा- है।। प्धनकी' चीह-तोष्यो ही:होएजोय्गी- प्यधवा घिन तो हैँ। केपेत्व है । 
जसमे ऋछ- करना सहीत्पडतार है पप्रभीःकोई समये “ऐसा? सुधोगेषा 'बने' जविं तोंप्यो-ही' 
कमाई: न हो उन्नाग्रेफ प्रभो प्रभी रे, ४ मिनटमें म्ी।कमाई” होन्‍जावेगीए।' अदि पुँष्योद्य मी 
तो कितना ही खेद करो, उससे कुछ भो न होगा। भैया | हमें त )सोचना होगी, अर्धीः 
करेनी, होगी, पछावरेण करनी होगो/प्रपनेम अपनेको संगाना' ही से, सिभी अपने! ठीक होग ॥ 
धर्म: तोतकरनेसे: ही (ध्होग/। रषाकीःचन प्व भंघण्तो “घो। ही हि। जायगेए , धो अब मैं संमगित 
पूद्ार्थक्रेत्र अपने पुर्बायके!5झ्ादिसको त्यामांकरके; : सपने सर्त्य स्वरूर्पकों देखे करके :प्रंपनेको: 
हो अवलोक करणक्राहेंभ शनि लिए अपने झा स्वेयप्मुखी होठी। परत 77॥ एक परदाएक 

। ६ के 75 ह्ुलतीदुंतिदेश्ा पाप शद्धेदुक शित सता । मे फात ऋता का ५ फोर 
परडसक आए $,ह्दूर वसानि।पॉप्रेश्फ स्पा स्वस्फ हवे सिखी स्वयमशोश्टििटश | # ४ 
# हजंगत्वेई तल्ली ज्जीध्रा्वाहने है. जोर ।जिततें/भी पे: यत्तप्करते : है सु्च पानेंवे लिए ही 
यत्व करक्रेस्टे #बत कर्माता, देश वेबा।करंना,व्िविष्र पमश्चा घना करता,5 सो करनी, आल हँत्यो' 
करू डालनाहछइ््यक्िहारेके सारे-यत्त ऋखके: लिए, जीव करते ।हैं.। धर्डन यत्नोप सख्त मिलें/ही 
जाय ऐसफएदो ऑह्दी-है +च्छित्रे ब्लोरक कफ है? पोसुक्ति,मिलेगा।श्री रस दिल्‍भेयोग॑ कमि/हैं। 
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ती संख नहीं मिलेगां 7 परंतु संभी प्रयत्न' सृखेके लिए' करते हैं होते ग्यो नही है ? 
देछी 'दूँःखंके जितने कारण हैं, भो कुर्ले है उनमें बिचार करो तो प्नतमे' एक ही बात मिलेंगी । 
दोनती धुंखकां दुर्श्मंव है 'दीनेबाका जीव, दीनेताका परिणाम । ढीनता सुखंका दुश्मन है ? 
पचद्धियका बिंषेवमे जब इच्छा होवो हैं तब दोनता ही रहती है । धषनेमे विषयोकी चांह है 
यो दीनता होगी । परका भाव प्रा गया, स्त्रीके झाधीन हो गश या “नए नए जो साधन हैं 
उनके प्राधोंनें हो गए। यहाँ बो दोगेबों हैं । परिस्थार्म गरीब है गए। अपने बंलका कोई 
वह मूल्य नहीं करता, यह संब दीनेबा हो तो है।...... 
४९% 7 बहुँदवीनता सुखका दृश्मंन है। दसो वरहके भोजन करनेके परिशशाम हो भए | भ्रेब 
यह चोज दाहिए, प्रंद वह बीज चाहिए इत्मांदिसे वे पराधोन होते हैं।. कोई मना करे फिर 
भी दसों प्रकोरके वैय्नन परोसे जा रहे है, यदि खाने वालेके मनमे भ्रां जाय कि यह चीन 
भंच्छी है, वस इतने ही जीबके दीनतें। भी जीयगी, उसका गोरब बुझ जायंगा । चाहे ऊवर 
से ने मॉर्गे, पर भ्ाशाके परिणाम भा गए तो दीनता 'है भौर इस दोनताकी बुद्धिमि फिर बह 
मुखजे मंगनें लेगता हैं “यह दीर्नताका परिणाम ही मूलेम ऐसा 'है जो सुखका दुश्मन हैं । 
इसी तरहे मन, अक्षु अ्रोते 'प्ीदिके वशीभूत हुए तो दीनता छा जीघगी, भोर यदि किसी 
चोजफे वशोभूत नही हुए तो दोनता नह श्रांती है । जगत॒के किसी 'पदार्थंकी चाह नहीं'है तो 
दोर्नेती कैसे भीवेगो ? एकको बीत ने- देखो। ' कितेनोंके सामने ये जगंत्‌के जोव दीव अने रहत 
है स्त्रके दीन, घनके दीन इत्मीदि जिन-जिन बोतोर्म चाह हैं; जिन-जिन व्तुवोसे प्रीति है 
उप संबे पदार्थकें दीन ब्रेन रहे हैं । सुखका अ्रभीव किसने किया, 'दीनताने । घनहीन हो वेको 
वोने नहीं: कहेँतें, वंबोकि! परंवस्तुंजोी चाह करें, 'सीतरेमे लच जाय उसे दीनढ) कहते है । 
यह दोनकैका परिणाम हैं सा सुखका दुश्मन है | कं रे | 

४ ऐँक बार एक रोज ज॑गलशे मिर्कली तो वहाँ एक  सनन्‍्यांसी बैठा था । बह राजा 
सन्यासीके क्षांगेग़े निंकल गया, नमस्कार भो' नही किया, बोलो ४ नही,  श्रंत्र वह वहंसे 
वापिस झोवोग कुछ थेंका मौँदों थी सो वह साधुके पास भाराम 'करनेके लिए- बैठ गयां। 
रजिनेंपविनये नहीं की और ने कोई शूक्षपा को बात की | राजा गव॑से भरा टेश्रा बैठा था । 
सांघुने ऐकमएलोकर्क द्वारो बोहा कि बयमिह 'परितुष्ट वल्कलैस्त्व दुलूुले , संग इव परित्ोषो 
निविशेषों विशेषश। से तु भरवेतु दरिद्रों यस्य तुँप्णा, विशोली, मनसि थे परितुष्टे कोथ॑वान्‌ 
को दरिद्र: ॥7 अर्थात्‌ यदि तुम रेशनके वस्त्र पहिनकर खुश हो तो हम वृक्षयी छाल और 
वत्केल पहिनेकेर शुद्ध हैं) तुम यदि प्रथसे प्रथातू धर्नसे खुश रहो करते हो ती हम श्राचा 7 
के छोचे-ऊंने ऑलोको्े रथ) लेगाकर <ऊुश रही करते हैं। यर्दि तुम बड़े अच्छे-प्रच्छ पलग ' 
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ध् सुख यहाँ द्वितोय भाग 
वाहन, प्रासनोमें खुश रहा करते हो तो मैं पारमाधथिक तत्त्रोको विचारनेमे खुश रहा करता 
है । हममें झोर तुममे प्रन्तर बया है ? कुछ नहीं । पर राजन दरिद्र बह है जिसके हुदपमे 
तृष्णा लगी रहतो है | उत्तका मंपतनब यह था कि हम संन्यासोकों दरिद्र देखकर राजा गर्वमें 
भरा गया है, तो उ्षर दिधा कि दरिद्र गह है जिसके प्रस्दर तृष्णा लबी है उसे ही दोन कहते, 
हैं। घनकी कमीगे कोई दीन नहीं कहलाता | 
सुखका दुश्मन दोनता है । जब जीवोको क्राघ पाता है, उसके मनमें दीतता प्राती 
है, धमड प्राता है, मायाघार होता है, दूसरंसि सम्मान ,चाहा जाता है तब दीन होता है । 
सुखका दुश्मन दोनताका परिणाम है । सो भैया ! देखो मोहीकी निलंज्जता कि इसके दीनता 
प्रातो है कि दीनता भी प्राती जावे प्रोर सुख भो मिले। यह दीनता होती कंसे है, मिथ्यात्व 
के पापसे, अमके पापसे । पाप पाँच होते हैं--मिथ्यात्व, क्रोध, मान, साया भौर लोग, ये 
पाँच हो पाप हैं। हिता, भूठ, चोरो भादि ये तो लोक हृष्टिसे पाप हैं । जो टृसरीकी समझे 
पाते, जिनका त्याग लोकव्ववस्थाके हेतुभूत हैं, इनमे भी वास्तवमें भ्रन्तवंर्ती दुर्माब ही पार 
है | मिथ्यात्व, क्रोष, मान, माया भ्रोर लोभ, इन पापोमे कौनसा पाप छूट गया ? हिंसा, मूठ, 
प्तोरी धर्गरा किए जाते तो इन्द्ीीं पाचोकी वजहसे रिए जाते हैं । स्रो पाप तो वास्तवमें मि- 
ध्यात्व, क्रोष, मान, माया, लोभ हैं । उनमें प्ररल है मोह । 
ध्राप लाख दर्जे मेरा हित चाहते हैं, किस्तु मुझे भत्रम हो जाय तो धझापकी शबल 
देखकर मेरे दुर्मावके कारण मुझे पाप लग रहे हैं । मुझे भ्रम हो गया तो मैं मरा जाता हू, 
जला जाता हू,.. भ्रम तो पाप है भोर घोला कैसा है ? घोशा भी एक पाप हैं। किसी ने 
किसीको घोखा दिया तो घोखा देने वालेकों टोटा है. कि,जिसे घोखा दिया ग्रया उसे टौटा, 
है ? टोटा तो उसे है जिसने घोखा दिया, जिसको धोखा दिया गया है वह यदि ज्ञानमें है 
तो टोटा नही है भ्ौर यदि शानमे नहीं है तो संब्लेशभाव होनेसे टोटा है। जिसने घोखा 
दिया उसका ऐसा रुद्र परिणाम है कि वह कठोर बन गया। उसको तो विशिष्ट पाप है । 
उसका कैसे छुटकारा होगा, बह कंसे पार होगा ? जिसने घोशा दिया उसे महा पाप है ! 
जिसको घोखा दिया गया उसको [पात्माकों कितना नलेध' होता, है, इसका तो वही प्रनुभव, 
कर सकता है. जिसे बलेश होता है । जिसको धोखा दिया है उम्के मनमे ऐसा तक श्रा्तां है, 
कि प्रगर साधन हो तो घोखा देने वालेकी जान भी ले ले धोर यह मिथ्या मोह भी क्या! 
है? धोखा है। , कर प्‌ 
प्रश्न.- जिसको घोखा दिया वह इतना श करता धोर, हिसाका विद्यार करता 
है तो वह भो तो बड़ा पाप करता है। उत्तर--पाप वह भी करता है परतु वह भपने भप्रन्य 
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दुर्भावसे करता है। यह मोह भी क्‍या है ? यह विश्वासघात है, मिथ्या है । जेसी बात है, 
जैसा पदोर्थंका स्वरूप है वैसा विश्वास नहीं बना भोर उसका उल्टा बना बंठों तो यह 
घोखा है ग्रौर ध्पने भ्रापको घोद्धा दे रहा है तो यह कितना छुयोनियोंमे भ्रमण कराने वाला 
धोखा है ? धोखा पशपने को देने वालाः मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं है । अपनी दही कल्पनाश्नों 
मे मस्त स्हे भोर यह सोचे कि हम काम 'ठीक कर रहे हैं, हमारा यों काम चल रहा है 
हम मजेमे हैं इत्यादि । पर वृद्धांबस्थामे खबर कुछ झौर ही होगी कि हाथ ! हाथ ! ६० 
७०, ८० वर्ष घोखेमे ही चले गए । प्ब क्‍या होगा, करने योग्य समयमे तो कुछ नहीं किया 
प्रायं: जिसके जवानी है, बचपन है उसके ज्ञान विकसित नही हो रहा है, पर भौरमे उसको 
घोखा है । जब लोगोको कह होने लगता व ध्रधिक कष्ट सहे नही जाते तभी ज्ञान होता है । 
किसी किसीके जवानों या बचपनमे ही विवेक हो जाता है । ये जगत॒क्े प्राणी भ्रपनेकी घोखा 
देते जा रहे हैं। भच्छा खाने पीनेका ही काम है, संतुष्ट होकर खाते हैं । भरे वे इस सुखमें 
ही मस्त होकर प्पने भ्रापको घोश्ा देते हैं। ये सब तो नष्ट होने वाले है, उनकी चीजें नहीं 
हैं। सखमे मस्त होना भपने झ्रापको घोखा देना है | भैया ! जो सुख भाते है उनके भी तुम 
जाननहार रहो, फिर धर यह जो दु.ख होते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो । यो सुखमे 
मस्त हुए जाते हो भौर दुःखमे घबडाए जाते हो । यहो तो इस सप्षारमे विकार है। प्ररे 
परेपदार्थामि, परजीवोमे मस्त न द्वोशो । उनमे मस्त होनेसे सुख नही होता । जिसके लालच 
है उसके हो दोनता है, श्रोर जंहाँ पर दोनता है वहां पर क्लेश है । जैसे कोई किसी वस्तुमे 
लालच करे परवस्तुवोमे हाष्ट दे तो वही दीनता है। वो सुखका दुश्मन दीनता है, दोनताका 
परिणाम है श्र वह एक बडी दुर्गंति है, उसका कारण पाप है। पाप करें तो दीनता 
उत्पन्न होती है । इसलिए 'पापसे दूर रहना चाहिए, यही मनुष्यकी सर्वोत्कृष्ट विभूति है । 
जो पुराणोमे लिखे गए महापुरुष है उनमे यह विशेषता थी कि वे पापसे दूर रहे, उनकी 
घमममे प्रीति रही । इसीसे उनके पुराण बन गए ।' भक्त लोग उनके घचरिश्रके पन्ना उलठते है 
प्रोर उनके चरित्र पढ़ते हैं। उनमे यही विशेषता थी कि बे पापसे दूर रहे तो हमे भी 
चाहिए कि पापको छोड दें । 

एक जगह शॉस्त्र सभा हो रही थो । प्रतेक लोग शास्त्रमे बंठे हुए थे । एक लकड़ 
हारा भी उस दिन शास्त्रमे बैठा था। शास्त्रमे चर्चा चली कि हिंसा, मूठ, चोरी, कुशोल व 
परिग्रह ये पाँच पाप हो दुःख देने वाले है, उनको ठ्यागना चाहिए_। यह सुनकर उसने सोचा 
कि हिसामें कुछ घोर पाप तो करता नहीं हूं केवल जगलमे हरी लकड़ी काटता हूं । श्रच्छा 
उसे भ्रब में नही काटू गा, मैं केवल सूखी लकड़ियां बीन लाया करूंगा, या किसी सूले पेड़से 

हे 


2 पुख यहाँ द्वित्तीय मात 
हो छाट लाया करूंगा ॥उभूछका पाव-त्रो-प्र कुछ नही--करता, “मैं किसीसे /भूछ नही बोलता 
पवल, ग्राहकसे लकड़ाक ढहरानेमे .मूठ बोलना :हु- सो यह; भी न वोलूगा;। श्राठ प्राना लकी 
लकडो लाऊंगा भोर ,धाठ श्राना कहगा । चोरी मैं: नही करता (कि सिर्फ दो पंसेकी ऋंगी- ब्रश 
लेज्ञा हू । ग्रव मैं चोरो भी .चही,करूगा,। मैप किसी दूसरेकी /थी/ पर दृष्टि (ही नहीं :ढाली; 
प्रस्धा भ्रब में पूर्णों ब्रहमाचय कर स्‌। स्वस्श्रीसे भी ब्ह्मचय रहेगा । प्रिब्ृदका सो झया करना 
? प्राठ प्रारेकी लकड़ो बेचता हू ॥ दो प्राने प्रम॑मे ख़ज्नं कुछ, अर प्लानेमे गुजर बसूर, कक 
श्रोर दो प्राने जो बचते हूँ उद्हदे व्िपत्तियोग्ने बच्षतेके लिए,,,संक्द्रोसे, हटनेके लिए, -विबाह 
शादि कामोमे लगानेके लिए जोदता रहेँ,।- भ्रपती क्रमाईके.. चार भाग कर ,लिए- ; उसके 
रिग्रहका काम ठीक हो गया | इस, त्रहसे घह प्ृपनी गुजर करता गा, एक विन: सकृद/ 

, रा जगलमे लकडी काटकर ,एक,सेठकी ह॒तेलीके नीमेगे निकला |, उसी अजय ,शैठके रफो 
वाको लकडीकी जरूरत थी सो उस पैठका , नोकर रसोइजा, भी निकला, ; बोला--लच्डी 
शोगे ? हो हां बेचगा | कितनेमे बेचोगे? ८ ध्ानेमे ।. ४. पाने सोगे.?. ६-पाने लोगे, ! 
ही । ७ प्राने लोगे ? नही । नकड़हारा चल पडा.।, रपोइया धोड़ी देर बाद नोला;प्रज्छा 
ग्येट घावों लकड॒हारा लोट धायां, लकढ़हारेसे रसोइयाने फ़िर कहा---साइे-दात आना देंगे. 
)ली- तू किस बेइमानका नौकर है ? ऊपरसे सेठ सुन रहा था, ,सैठने नुलागा, बैठ़ाया 
पैर बोला कि हमें बेहमात क्यो बना रहे हो ? फकहां-- महाराज नोकर शी जंग्रे शरगर्मे :रहता 
यँसा ही-सीख लेता ह्ढे। नोकर बहले लो, बुलाकर कहता है, /कि मजूर है, फिर बामें 
हता है कि साढे सात भ्राने लोगे । सेठ जी तुम तो -रोच ब्वस्त्र्मे बेटी हो, हम शुम्हें देखत 

| हम तो .केंवल एक हीं दिन आस्त्रमें बेठे, तबसे हो मैंने बांचों, पापोका, त्याग क्र;लियू 

ब मैं हुरा लकड़ी नही रांटता,, ऋज़्ीके पैसे नही चुराता, , भूठ नही बोलता, हम ब्रह्मन्नरं 

१ पालेन भी करते हैं। .पंपनो,कमाईका चौथाई धर्मंके कामोमे, दो चौगाई गुजारेमे लगाता 
और एक वौषाई विपत्तियोके (लिए, 'संकटोके लिए ( भोर, ग्रे ; काम, फानोड़े, लिए 
सता हू । ,सैठ बोला कि प्ररे ' लंकड हारे पृण्यवान दो तू ही है | घैदने- प्रोदूर 
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त्कार किया | झू६. | गयह ह#। * &॥+< 
प्रयोजन यह है कि दुर्गति तो पापोंसे बना करती है। जो पापोको बनाता है वह 


- दर्श नहों बन पाता है। प्रोर जो पापोषत दूर रहता है, बह प्लादर बत्कार प्राप्त करता: है, 
खी रहता है । सुखी होनेका उपाय है पापोंक्ो दूर करता । सो पृ।प. १. हैं-कमिथ्याक्, 

क्रोध, मान, माया और लोस । इन पापोके जो वशीभुत्त है बह ज्लांति नही प्राप्त कर सुक 

है ॥ तो यह फनता कैसे नष्ट ही ? जब श्रपता महत्व स्मृत्त हो कि ँ ऐश्ा प्रश्न हतो हढीठला 


ग है] कक) पा अ] ३११ 
जे 


दोहा १४ ६१ 


नष्ट है । दीनता तब श्राती है जब श्रपनेको तू तुच्छ समभता है। दूसरोसे ही मेरी जिन्दगों 
है, दूसरोसे ही मुझे सुख है, इध तरहके मिथ्या परिणाम रहते हैं तभी दोनता रहती है झोर 
यदि ऐसे परिणाम हो कि मैं ग्रात्मा घुद्ध, चंतन्यस्वरूप हूं, ज्ञानानन्दभाव मात्र हैं, विलक्षण 
हूं, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा मैं श्रपनी श्रात्माकों देंखू तो मैं सुखी हू, परिपूर्णां हु, मेरेमे हीनता नहीं 
है । 

हीनताका कुछ मेरेमे काम ही नही है । यह तो ज्ञानमात्र भाव है । इसके तुच्छना 
कहाँ बसी है ? ऐसे परिणाम वाला आ्रानन्‍्द पाता है श्रौर जो इम प्रकारसे अपनेको नहीं 
देखता है भशौर बाहरमे हो मोह लगाए रहता है उसके दानता श्रा जाती है। इस दीनताके 
मिटानेका उपाय है अपने ग्रापमे दृष्टि करना । जितना भी मुझे सुख मिलता है वह मेरे ज्ञान 
के विकाससे मिलता है । एक मनुष्य भोजन करके अपने झ्रापमे सुखका अनुभव करता है तो 
एक योगी उपवास करके, निराहार रहकर प्रपने प्रभुके दर्शन करके सुख प्राप्त करता है । 
तब कैसे कहा जाय कि सुखका कारण भोजन ही है । जो भोजन करके सुखी होता हैं वह 
श्रपने ही ज्ञानसे सुखो होता हैं | यदि कोई बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करोतें है प्रौर दा- 
चार चोचले भी कहते जाते है यान॑ बढिया भोजन खूब प्रेमस कराते है भर खुद भी भोजन 
करते जाते है ग्रौर कहते है कि खा लो, ऐसा अच्छा भोजन कभी नही किया होगा । तुम्दार 
बापने भी कभी ऐसा भोजन नहीं खाया होगा । तो इसके बाद वह भोजन विषसा लगता है । 
खाने वाला कितना दु ख महसूस करेगा ? अरे त्राह्म वस्तुसे तुमने सुख माना है तो सुख ही 
उससे निकलना चाहिए | ता मतलब यह है कि जो भोजन किया जा रहा हो उस' भोजनसे 
सुख नही मिलता है, केवल कल्पनाये बना लेनेसे ही तदनुकूल काल्पनिक सुख मिलता है । 
सर्वत्र ही जोवको ज्ञानसे सुख मिलता है। सुख और दु ख ज्ञानके ऊपर ही निर्भर है। यदि 
अपनेमे शञान है तो वहाँ दु.खोका नाम नहों है और यदि ज्ञान नहीं है ता भ्राजीवन क्लेश 
हैं । कल्पनायें बना लेनेसे दुःख सुख हो जाते हैं। ग्रभी कोई बलेश हैं तो प्रगर सही न।त्त 
बना लें कि मैं तो ज्ञानानन्दघन हैं, में तो सुछी हु तो क्लेश दूर हो जावेंगे । 

एक मनुष्यकों कोई श्रच्छो कांच मिल जाय, उसे यदि कल्पना हो जाय कि यह तो 
हीरा है, अरे यह तो २०- २५ हजारका कमसे कम होगा । बस समझो उपको ठसक दया 
जाही है । कही अ्गूठीके भोतर कोई काँच लगा हो श्रौर यह अ्रम हो जाय कि यह तो होरा 
है, कमसे कम १० हजारका होगा । इतनेसे ही बह श्रसन्न हो जायगा, सुखी हो जायगा ' 
श्रौर यदि हीरा भी हो और जरा देरमे यह समभमे श्रा जावे कि यह तो कोच है तो उसका 
चित्त बुका रहता है। बाह्यपदार्थेसि कोई सुख नही है | पर भ्रम ऐसा बन गया है कि बाह्म 


कि 


हु पे 


श्र युख यह द्वितीय भाग 
पदार्थंसि ही युख है, यही समक कर वह परिश्रम करता $ और उनका समग्रह करता है । 
जैसे कुत्तेको सूखी >डदी मिल जाय तो उसको मड़भे रखकर श्रकेले मे चब्राताहै। उसके 
चबानेसे दात मसूड़े फट जाते हैं, छून भी भा जाता है, श्रपने खूनका प्रानन्द श्राता है पर 
अस हो गया कि उत्तको हड्डी चबानेसे प्रानन्द पाता है। यदि कोई दूसरा कुत्ता उसको 
छीनने के लिए दीडता है तो वह पुर्राता हैं। भ्रम हो गया ना उसे कि यह हड्डीका खून 
है । उसे इस विकृत ज्ञानसे विक्वत श्रानन्‍्द मिला, यह हृष्टान्त है । 
इसी तरह जगतके जीव श्रपने स्वय ज्ञानमे, श्रपने ही श्रानन्दके विकारसे सुघ्रों होते 
है। विन्तु उस समय जिन बाह्य पदार्थकों उपयोगमे लिए हुए हैं उनसे सुल्लका अमर हो 
गया । सो कोई परवस्तुवोकों पकडता है और सग्रह करता है श्रौर उनके हो पीछे ऋमट 
चलता है | सही पता हो जाय कि मैं स्वयं ज्ञानानन्दपुक्ष, श्रविनाशो तत्त्व हु । यदि यह पता 
पडे तो इसके दीनता न रहे । यह दोन हो जाता है पच्ेन्द्रियके विपयोकों देख कर । ऐसा 
दोन हो जाना ही उप्तके दु.खका कारण है । 
हे प्रात्मन्‌ | अपने श्रापको निरखो कि मैं भगवान सहश ज्ञानमात्र हु, इसमे दुःखो का 
काम ही नही है, इसके सारे प्रदेशोमे ग्रानन्द भरा हु्ना है । श्रानन्‍्दकी मेरेमे दमी नहीं है । 
मेरा ज्ञान मेरेसे बाहर नही है और न झ्रानन्द ही मेरेसे बाहर है । मैं स्वय ज्ञानानन्दधन हू, 
यह लक्ष्य हो जाय, ऐसा भीतरसे परिचय मिल जाय , हृढ प्रह्मीति हो जाय, ऐसा यह डप- 
योग बनाने के लिए तैयार हो जाय त्तो उसको क्‍लेश नहीं मिल सकते हैं। पर भैया | 
सम्बन्धमे हानि ही हानि है । श्रकेला है तो बडा सुख है श्रोर यदि दुकेला हो गया, विवाह 
हो गया लो क्या मिला कि चौपाया हो गया । दो पैर खुदके, दो स्थाके हैं । चौपाया जान- 
बर कहल।ते हैं । दो हाथ पैर वाला मनृष्य था, श्रव चौपाया हो गया । बच्चा हो गया तो 
छैपाया हो गया, भेंवरा हो गया । श्रब भवरेकी तरह श्रावश्यक्ताकी पूर्िके लिए डोलता 
फिरता है । बच्चेका विवाह भी हो गया तो ग्रष्ट पाया हो गया श्रर्थात्‌ मकंडी बन गया । 
मक्डीका जाल होता है | उसने झपनेमे जील बनाया शोर फस गया । ५०, ६०, ७०, ८० 
वर्ष तक उनकी ही धुनमे लगा रहता है | कितने हो सकट श्रार्वें, घरमे बसने वाले लोगोको 
मान लिया कि ये मेरे हैं श्रौर ये दुनियाके लोग क्या हैं ? ये गर है । ये सब भाव श्रपते 
लिए मोहकी विपदाए हैं। हु 
भख्या | ऐसा भाव अपने मनमे बने कि मैं भगवान तुल्य, ज्ञानधन, पवित्र भ्रात्मो, 
सबसे न्यारा हू, तो श्रात्मकुशलता है परन्तु ज्ञान तो यह श्राता है कि यह मेरा लडका है, 
यह मेरा घर है, भ्रौर बाकी तो सब गैर है । वे चाहे मर जावें, चाहे जो कुछ हो जाव उब 


दोहा १४ ६३ 


से मेरा कुछ मतलब नही, पर अ्रपने घरके जो २, ४ मनुष्य हैं उनको फज़डे हुए हैं । इन दो 
न्नार मनुष्योका मोह छोडो, ये भी सब त्तेरे कुछ नही है। इनके मोहसे ही रुलसा पड़ेगा । 
मनर उन्हीके बारेमे भक्ति है, भावना है व ज्ञान है। दस लक्षणमे दान करेंगे, व्रत करेंगे, 
पर मोह न करें ऐसे भाव तकका उत्साह भी नहीं होता । भैया ! सबसे बडी विपदा यही 
है कि यह विकल्‍प हो कि घरमे बसे दो चार को मान लिया कि ये भरे हैं बाकी सब गर 
हैं । भरे कौन किस गतिसे श्राया, यहाँ कब तक रहेगा, कुछ भो तो सम्बन्ध नही, फिर भी 
विपरीत बात मनसे श्राता और जिस वत्पतासे प्राजीवन क्षोभ रहता है उस कल्पनामे ही 
रमना, यह कितनी बडी भारी विपत्ति है ? भगवानचुको बात श्रौर तो सब मान ली जायेगी 
किन्तु मोह त्यागने की बात नही मानी जाती तो माना ही क्‍या ? भगवानुका तो मूल उपदश 
मोह श्रीर भमिथ्यात्वके त्याग करनेका है | जैसे कोई पतनाला निकालने को घटना थी । पटेल 
दूसरे घरके पासमे पत्तनाला निकालना चाहता था, तब पचोने फैसला उसकी इच्छाके कुछ 
विपरीत दिया तो पटेल कहता है कि पचोका कहना सिर माथे पर, पर पतनाला यही पर 
निकलेगा । सो भगवानकी पूजा मजूर है, दान उपवास श्रादि मजूर है पर मोह छोड़नेकी 
बात नहीं कर सकते । यही सबसे बडो विपदा है। मोह ही सब पापोका मूल है । जगतके 
समस्त क्लेश पापोसे आते है | तो मैं इन पापोको अपनेसे दुर करके श्रपनेमे अपने लिए अपने 
भाप स्वय सुखो होकऊ ! 
कार्यहेदुन चान्यन्से भाति विश्व स्वसत्तया । 
ज्ञान सुख परस्माश्न स्यां स्वस्से सवे सुखी स्वयस्‌ ॥१५॥१ 

प्रत्येक जीव सख चाहते है । सुख प्राप्त होनेका केवल एक ही उपाय हैं दूसरा नहीं 
है । वह यह है कि मैं एक स्वतंत्र सत्‌ हू, मैं सबसे निराला एक जुदा पदार्थ हु, ऐसी श्रपने 
भापमे विश्वास आ जाना यह ही सुखका उपाय है । मैं कैसा स्वतत्र पदार्थ हु, किसीको 
घोखा देने के लिए नही हु, मैं स्वय एक स्वततन्न पदार्थ हु शोर जगतके सब जीव भी स्व्तन्र 
स्वतन्त्र पदार्थ है । किसी ५दार्थका दूसरा पदार्थ न कार्य है श्रौर न कारण है । इसी प्रकार 
स्वततन्त्र जानते रहनेका उपयोग छ सुख का कारण है, मेरा कोई कारण नही है प्र्थात्‌ मै 
किसी चीजसे पंदा हुप्रा नही हू । ऐसा निरखना ही ज्ञान है और ऐसा निरखनेसे ही सूख 
है । यह मैं किसी दूसरे पदार्थंसे पंदा हूँ ऐसी बात नहीं है । प्रत्येक पदार्थ श्रपने आपसे है 
भोर अपने आपमे ही परिखमते रहते हैं । में ऐसा हो ज्ञानमय हूँ, सुखमय हैँ जो स्वत्तन्त्र हु 
भोर भ्रपने ग्रापमे अपने द्वारा अपनी शक्तिको व्यक्तिमे परिणमछ रहता हु। मेरा जो परि- 
णाम होगा वह ज्ञान और सुखका होगा । जैसे आत्माक्ता स्वरूप है वसा हो परिणमन होगा । 


कस घुख यहाँ हितीय भाग 
जैसे श्रा्मे रूप गुण है तो श्राममे क्‍या काम होगा ? नीला, पीला हो जाय, लाल हो 
जाय, रूप बदलता रहेगा । यही तो श्रामका काम है | प्राममे रस है तो रस बदलता रहता 
है । खट्टा हो जाप, मीठा हो जाय, कैसा भी हो जाय, यही तो प्रामका काम है । इसी प्रकार 
मेरा गुण, चान व श्रानद है तो मेरा कया काम होगा, कभी प्रपूर्णा व्रिकासी रहे, कभी पूर्णा वि 
कासी रहे, कभी पल्पज्ञाता रहे, अभी पूर्णा ज्ञान हो, कभी विकृतानदी हो, कभी श्रात्मानदी हो 
यही तो मेरा काम हैँ ' यहांपर कोई दूसरा वाम नहा है । मेरे गणासे ही ज्ञान श्रीर प्रावर 
वर्तेता है | यह मे श्रात्मा अपनेकरो सोच कि में श्रानन्दस्वरूप हू, स्वत्तत्न अस्तित्वको लिए हुए 
है, अपने श्रापमे हूँ, भ्रपने श्रापसे ही ज्ञान व आनन्द मिलता है, किसी दूसरे पदार्थसे श्रपनेको 
ज्ञान व प्रोनन्द नही मिलता है ! पह श्षात्मा ज्ञान और प्रानन्दसे परिपूर्ण है| मेरेमे ज्ञान व 
श्रानन्द किसो दूमरे पदार्थसे नही ग्राता है । मेरेमे जो ज्ञान ग्रानन्‍्दर भरा हुग्रा है वह दूसरे 
पदार्थोके कारण नही है । दूसरे पदार्थ तो मेरे ज्ञान और प्रानन्दके वाधक चन सकते है, 
हमारे ज्ञान ओर प्रानन्दके साधक नहीं बन सकते हैं । परमार्थसे बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान झीर 
प्रानन्दके बाघक भी नहों बनते, क्योकि हम स्वय हो कल्पनाएँ बनाकर विह्वुत हो जाते हैं । 
मेरेमे तो प्राननन्‍्द श्रौर ज्ञान है, मैं आत्मा प्रपने स्वहृूपमे हुँ। यदि किसी बाह्ममे दृष्टि न हो, 
मोह न हो, विकल्प न हो तो हमारा ज्ञान जिपना भगवानका है उतना हो जायगा | मैं तो 
सबसे जुदा हूँ फिर भी स्वय ज्ञान ग्रोर ग्रानन्दसे परिवृरणों हू । 
मेरी और भगवानकी जाति तो एक है पर शप्रन्तर इतना है कि उनके ज्ञाद ओर 
ग्रानन्द परिपूरां प्रनन्‍्त है और हमारे ज्ञान श्रौर प्रानन्‍्द अल्प है | ऐमा क्यो हुआ ? हममे 
गहतो यह है कि हम प्रपने स्वरूपको न जानकर दीन बने हुए हैं | यहो गलती है भौर यही 
कारण है । इसी गल्तोके ही कारण दुःख हो रहें हैं। जानकारी किसी भी चीजकी कर लें तो 
जानकारी करनेमे दीनता नही श्राती है । दीनता तो अपनेमे श्राशामयों कल्पनायें बना लेनेसे 
श्राती हैं! दीनतासे क्लेश श्रा जाते हैं । यदि श्राणारयें. मिट जावें तो दीनता मिट जायगी। 
ग्रद्दि इपे दीनता मिटाना है तो परको दृष्टि छोड दें । परकी दृष्टिसि हो क्लेश होते हैं । प्रत 
यदि परकी दृष्टि छोड दें झौर अपने ग्रापके महत््वक्रों सम लें तो दीतता मिट.जातो है । 
यदि अपनेमे दीवताका भाव न रहें तो ग्रानन्द ही आनन्द, है प्रौर प्रन्य इसका उपाय नहीं 
कितने उपाय कर डालें, पर अधूरे ही रहेगे | दुःख न हो, भ्रशात्रि न हो ऐवो अवस्था न 
ऐस। चाहते हो तो अपने श्रापकों कृुतार्थ समझकर प्रपने प्रापपर विश्वात करना चाहिए । 
विश्वास यह होना चाहिए क्रि मैं एक सत्‌ पदार्थ हूं अपने मे हूँ, मेरेपे ज्ञान अपूर्ण 
नही ज्ञान भ्रोर सखसे लबालब भरा हुप्रा हूँ। हालाकि इस समय एक समस्या सामने है 


दोहा' १५ हि को 
कि भूख तो लंगती' हीं है, इसे भोजनमें तो दृष्टि देना ही होता है, यह नही कि हृष्टि भोजन 
ही भोजनमें रहे, उपाय ऐसा बने कि भोजनकी इच्छा ही न रहे प्रौर ज्ञान व धानंद हो रहे। 
भोजन तो करते ही जाते भर पूरा कुछ पड़ता नहीं, तब इतना तो करो कि भोजनमे भा 

सरत्ति न रखो'। अपने पेटकी केवल पूति कर लो श्रोर श्रपने भाव निराहार ज्ञायऋस्वहूप 
भावी प्रतीलिझूप कर लो तो अमर रह सकते हो । यदि भोजनको इच्छा दूर होगी श्रोर 
निराहार ज्ञायकस्वभाव॑मंय श्राह्मतंत्वको दृष्टि होगो तो उसका यह परिणाम होगा कि आहार 
सज्ञा खत्म हो जायिगी श्रौर ऐसी स्थिति श्रावेगी कि यह शरीर छूट जायगा व इस संसारके 
सारे भगडे छूट जायेंगे प्रौर केवेल पात्मा हो धात्मा रह जविगा | यह स्थिति हीं सर्वोत्किष्ट 
है ।' यदि मनमे कुछ लालसा, लालंच दृध्यांदि करनेक्ी भावनाए बनें तो फिर ऐसी स्थिति 
करे प्रा सऊतो है ? लालंसा करो तो करी यंथाथहृष्टि की, श्रपने प्रापमे लानेकी, प्रपने' प्रापमें 
झुकेनेकी, विकल्पोसे छूटनेकी भोर प्रपने श्रापकी श्रात्माकी सेवा करनेकी, किन्तु ऐसी लालता, 
करना कि रे लडके हो जावें, ४ लड़के हो जावें, मेरी ऐसी स्थिति बन जाय, घन हो जाय 
इत्यादि, ऐसी लालेसा करने से तो ठीक नही होगा । परे इससे पूरा नही पड़ेगा । ऐसा करने 
से कोई न कोई काम, विपदा, सकट खडे हो रहेंगे । ग्रब यह है, श्रव वह है, प्रव यह चाहिए 
प्रॉर श्रव यह मिले, इस तरह से झंनेक विकल्प खडे ही रहेगें। यो तो विकल्पोस्ते आाकु वा 
ही ग्राकुलता' श्रायगी ।.. 

«. है प्रभु, है निजनाथ ! मेरेमें ऐसा बल भरो कि फेचल श्रपने भ्रापकी शक्ति प्रावे 
किसी भी! बाह्य पदार्थके विकल्प न बनें । बाह्म॑पदार्थोकों मुझे सोचना ही न पड़े । घाहूमें 
सोचनेसे कुछ लाभ भी नही है; सोचते होगे कि हम लड़केको पढ़ाते हैं तो पढवा है। भरे 
लटकेका भाग्य है । प्रेबने भार्यसे 'ही वह पढ़ता है । लडकेकी सेवा करते हैं, खशामद करते 
हैं तो यह बतलावो कि प्रापकी भाग्य बढ़ा हैं या उस लड़क्षेका भाग्य बडा है, जिसकी सेवा 
फरते "हो, पढाते-लिखाते ही खिलाते-पिलाते हो, भारी सेवायें करते हो, बताग्रो उस लडके 
का भग्यि अच्छा! है कि श्रापका भ्रच्छा है ? प्ररे जिसका भाग्य पग्रच्छा है उउकी विता करते 
हो भोरे श्रपने भवितवग्यके प्रति चिता नही करते हो । ये सब काम होते हैं और प्रपने प्राप 
होते' रहेंगे । सबके भौग्य व काम जुदा-जुदा हैं॥ क्यो चिता करते हो ? चितासे पूरा भो, 
नही पडेगा | ऐसी बाह्य चिन्तोग्रोसे फायदा नही है। अपने प्रापका चितन करो कि में शुद्ध, 
ज्ञानभाव, ज्ञानस्वरुप आत्मा हूँ । केवल ब्रात्महशिका ज्ञान होनेका ही स्वाद लेकर यह भनु 


भव-करो कि मैं प्रामन्‍दमय हैँ। यदि बाह्य वस्तुवोकी, विषयोको स्थितिमे रहे तो पग्रान-द 
नही है । पानन्द है तो केवल प्रपने श्रापके ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिमे है । 


९१ सुख यहां द्वितोग्न भाग 


भेया | जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका श्रादर करते है, जिनका चरिश पढते ैं 
उन्होने भ्रपने श्राप पर विश्वास किया, - बाह्मदष्टि खत्म की श्रौर अपने ही ज्ञानरसका स्वाद 
लेकर रहें तथा इसके परिणामस्वरूप चरमविकास प्राप्त किया इसलिए उनका हम आदर 
करते है, उन्हें पूजते हैं । जीवनमे एक महान उद्देश्य यह बनाना चाहिए कि मेरी वह स्थिति 
श्रावे जिसमें केवल अपने ज्ञानस्वभावका ही अनुभव करता रहूँ. और ज्ञानस्वरूपका हा स्ताद 
लेता रहू | अपने श्रापमे यह विश्वास हो कि मैं सबसे निराला स्व॒ृतत्र पदाथ हु । मेरमे दूसरा 
कुछ फेर नही कर संकता है। में दूधर लोगोका कुछ फेर नही कर सकता हैं। सब सतत हैं 
झौर अपने ही सत॒ृके कारण ने परिणमत्ते रहते हैं। में किसीका कारण नही जा किम्रीक्रा क्रुछ 
कर देता हु । मैं किसीका कार्य नही कि दूसरे लोग मुझे कुछ-कर देते हैं । सब अपने प्रपने 
सतृके मालिक है । ऐसी दृष्टि यदि अपनेमे हो ता निश्चित मुक्तिका मार्ग है । समस्त जयत्‌के 
जितने पदार्थ हैं वे सब अ्रपने-अपने सत्‌मे रहत है और कोई भी अपने श्पने स्वरूपसे आगे 
नही जाते हैं। हे 

है श्रात्मन्‌ ! ऐसा अपने ग्रापमे विश्वास तो कर कि जो मैं कर सकता हूँ व शपने 
व्ये ही कर सकता हु, दूसरेको कुछ नही कर सकता हूं, व भोग सकता हू तो प्रपन ही स्त्रढूव 
को भोग सकता हू । हाय, विषयकषायोके -परिणाममसे पडकर जग्रत्‌के सब-जीर बरबाद हो 
गए हैं। मेरा भगवान्‌ तो श्रनन्त आननन्‍्दमय है । इन सर्वे परपदा्थंसि कुछ सम्बन्ध नही 
कुछ, लेना देना नही, सब अपने अपने .सतृमे हैं, सब,- कुछ न्‍यारे न्यारे हैं फिर भी बाह्य 
पदार्थोके बारेमे यह कल्पनायें उठ जाती -हैं. कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह बहुन बडो 
विपत्ति छायी है । इन बाह्मपदार्थोमि मेरा कुछ -नही है + यदि -बाह्यपदा्थमि दृष्टि होगी 
बाह्यक्री श्राशा होगी तो ग्रनन्त दु ख होगे । सुखका उपःय अपनी स्वतन्त्रताका विश्वास है । 
ज॑गत॒के सभी प्रदार्थोंको श्रपनी ,स्वतन्त्रतुका विश्वास हो तो ,क्लेश नही हैं और यदि शपने 
स्वम्पसे हट गए तो बकलेश ही रहेंगे, दूसरे पदार्थामे ही लगे रहे तो श्राकुलताए आय॑ंगा। 
सो यह सूख भौर द्ख किसका फल है ? गह -दुख सुख, तो मोह ही,फल है । जगत्‌के 
जीवोको देखो मोह करके दु खो और सुखी होते हैं । ये ,उनके मोह , श्रीर मिथ्यात्वके 
ररिंणाम है। मैं अपने आपको यह श्रनुभव करू कि-मेरा तो मात्र मैं ही' हू, मेरेमे मम़ताका 
परिणाम नही है । यदि अपने ग्रापत ऐसी भावना बने तो वही कल्य'णाका-मार्ग है ।। : + 


भैया || फोई एक शराबी,था.। वह एक शराबकी- दुकान पर गया; - बोला कि हमे 


च्छी शराब दो । .उसने-बतलाया कि यह. बहुत .बढिया दे इसे ले लो ।। कहा नही, नहीं 


हि 
दा है 


डा 


दोहा १५ ह हे 


हमे बहुत बढ़िया चाहिए, तब दुऊानदारने कहा देखो हमारी दुकानपर जो पाँच, सात डे 

है उनसे तुम ' भ्रन्दाज लगा सकते हो कि शराब बढिया है या नहीं। ऐपे ही भैया ! 
ग्रपनी बात्त सोचों मोहमें क्या हुप्ना करता है ? मोहमे झ्ाकुलताएं होती हैं, मगर देखते है 
कि ये जगत्‌के सब जीव' बाह्मपदार्थोमे ही चिताए किया करते हैं, दु खी होते जाते है, मोह 
किया करते हैं, यही तो सब मोह म्दिराका परिणाम है । फिर भी मोहके नशाके दुष्पररि- 
णामका विश्वास:यह मोही वही करता । 

, सया | अपने मोहैकी बेजकूफी देखना कठिन है तो दूपरे लोगोकी मोहक़ी वेबकूफी 
देखकर बेवकूफीका स्वहप जाव लो व्यर्थ ही लोग विंकल्प करके परेशान होते हैं आर व्यर्थ 
ही तम डिफल्प करके परेशान होते हो । जिसे तुम सपना लडका बताग्रो उससे तुम्हारा क्‍या 
सस्बन्ध है ? वे तो सब जुंदा जुदा है । उनसे तुम्ढारा कोई सम्बन्ध नही है । यर्दि -तुम्ह 
घरमे दसरा कोई पैदा होता लो उससे तुम मोह करने लगते । भरे जो पैदा हुप्रा उसका तुम 
कुछ कर लेते ही क्या ? यह मेरा है, यह आशय श्राना हो द.खका कारण है, दूसरा कु 
द खका कारण नहीं प्रपने बारेमे यह विश्वास करो कि मैं अपने श्रापमे हूं, स्वत्तत्र हू 
मैं ही श्पना कारण हूं, मैं ही' प्रपना कार्य हू, मैं जो ' कुछ कर सकता हूं श्रपनेंको ही क 
सक्ता हू, में श्रपनेको ही भोग सकता हैं, अपने स्वरूपसे बाहर दूसरेको कुछ न क्र सकत 
हु और ने भोग सकता हू ओर दूसरे लोग भी मेरा कुछ नही कर सकते हैं। सब्र, वस्तु 
अपने अपने स्वछूपमें है । ऐसा यदि श्रपने प्रापका विश्वास हो तो बह प्रमुतभावका पान के 
सकता है । जिसने इस अ्रमृतभावका अमृत पात्‌ किया, उसको श्रानन्द है, उसका ज्ञात दुस' 
पद्धाथंमि नही श्रात्ता । शिष्यको गुरु ज्ञान देता है तो युंरु केचल शिष्यक्रा निमित्त होता है 
ज्ञान तो रम शिष्पकी आत्मासे ही प्रकट होता है, गुरुसे ज्ञान नहीं प्रकट होता है अगर गुः 
दूमरोक्रीं ज्ञान देने लगे तो बीम, पच्चोस शिष्योक्रो ज्ञान देनेके बादमे गरु खुद कोरा रह 
जावेगा | यदि गुरु दुमरोरो ज्ञान दे दे तो गुरु 'मूर्ल बन जावेगा । शिष्पमे खुद दी ज्ञान भरा 
हम्ा है । सो यरुझा निमिस पाकर वह ज्ञाता बन गया । देखो कोई बादक दृद्धिमाव होता 
जिमीकोी एक बारभे ही याद हो जाता तो किसोक्ो युश्किलने याद होता हैं । क्‍या कारण 


है ? यह कारण है कि वह स्वयं ज्ञानमय ही तो है । पूर्वजन्मको तपम्याके तारतम्यके अनु 


सार उमके जान प्रकट होता है॥ इसो तरह मेरा स्वरूप झानन्दपय्म है, मेरेमे जानका ही 


दिकाम हो रहा है भौर मेरेपें ध्वर्य आनन्द चते रहा है । दमरे पदाषोस मरे छानन्‍द नही 
प्रकट हो रहा है । बाद बाह्ययदारंमि प्रानन्द प्रकट हीता हो तो वतलावो । इन दाह्य प्रडोव 


पूशयोंमि ज्ञान घोर सादन्द तो है हो नहों तो फिर वहसि ज्ञान और ग्रानन्द कंधे प्रायगा ? 


पा सुख यहाँ द्वितोय भाग 
किसी दूसरे चेतन पदार्थसे प्रानन्द कैसे ञ्रा सकता है ? उनका ज्ञान और आनन्द उतमे हो 
_परिसमाप्त है, में स्वयं श्राननन्‍्दमय हू, मेरा झानन्द मेरेसे ही होता है । दूसरोसे मुझे प्रानन्द 
नही होता है । | 
हे प्रियतम, बाह्यपदायोके विकल्प छोड दो ्रौर भपने ज्ञानरसका हवाद लो ।- यदि 
प्रपनी सहज इस स्वतत्नताका विश्वास हो ज़ाय तो यहो अनुपम्र॒ काम, है । बाहरा पदाययोक्र 
विकल्पसे दु ख होते है, बाहरो पदार्थोसिे नही । कोई, लडक़ा “२० हाथकी दूरी पर खडा-हो ;। 
यदि एक लडका दूसरे,को. श्रगुली दिखाकर चिढ़ाए, तो जिस, लडकेकों चिढाया जा रहा है 
बह यदि विकल्प बना ले कि श्ररे यह तो हमे चिढा रहा, है, तो ऐसी कल्पना बनानेसे, ऐसा 
' ख्याल करनेसे उसे दुख होता है, दूसरे लड़केकी श्रगुलीसे दुःख नहीं -होता-है ।+ बढे बढे 
लोगोका किसी कारगासे क्लेश हो रहे हैं, तो बि्रोधोके , कारणसे क्लेश हो रहे हैं ? प्ररे 
उन्होने स्वयं कल्पना बना ली है. कि यह मेरा विरोधी है, यह मेरे खिलाफ है, यदि यह 
'कुल्पना बनाली है तो बलेश होते हैं, .दुःख होते हैं।॥ देखा इन दुश्मनोसे दुःब- नही होते है, 
केबल कल्पनाए' बना लेनेसे दु.ख हो जाते हैं । बम 
हु एक राजा था, वह किसी राजापर चढाई करनेके लिए जा रहा था । सो वह सेना 
सहित जा रहा था ॥ रास्तेमे जगलसे निकल[। उसी जगलमे एक साधु विराजमान थे, उस 
साध॒के पास राजा बैठ गये । साधुने उसको (कुछ उपदेश दिया, कुछ ही दर बाद राजाके 
कानमे शत्र॒ुवोके शब्द सुनाई पडे ।.. राजाने समझ लिया कि, भत्रु,श्रा रहे है ।5 कहाँ. तो बह 
उपदेश सुननेके लिए विनयासनप् बैठा हुआ था श्र,कहाँ, वह वीरासनी १ बंठ गया । 
प्रब राजाने शत्रुवोकी देख लिया तो उठ खडा हुआ शोर प्रपता तलवार निकाल नो ॥साथु 
बोला-- राजन, यह क्‍या कर रहे हो ? राजा बोलाउ-मदाराज, ज्यों ज्यों दुश्मन निक्रट झा 
रहे हैं त्यो-त्यो मेरा दिल भडक्‌ रहा है । में शन्नुवोकों गद कर दूँगा । साधु बोला--राजन 
तुम ठीक कर रहे हो कि प्रपने दुश्मनोको गद करने जा रहे हो, परन्तु एक शत्रु तो तुम्हार 
प्रन्दर ही पडा हुप्ना है उप्तता भी तो दलन करो । राजा, बोला--भरे, मेरे प्रन्दर भो काई 
दुश्मन है ? बताप्रो तो वह कौनसा दुश्मन है ? साधु बोले--राजन्‌ तुम्हारा लक मानने 
का जो विकल्प है वही तुम्हारा श्र है तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मोह है, यह विकल्प ही तुम्हे 
चैन नही लेने देता है । दूसर शत्रु हैं, ऐसा ख्याल छोड़ दो । .दूमरा कोई तुम्हारा शत्रु नहीं 
है । ऐसा रुपाल छोड़ दो कि फलों, मेरा दुश्मन है । साधुकी बात समभमे श्राग्गयी । का 
राजा शान्व होकर, मुनि दीक्षा लेकर मूिको भाँति बेठ जाता है । शत्रु जन जब आये ५ 
प्ेव उसको प्रणाम करते हैं। दुश्मन डाजाको शान्त [मुद्रामे देखकर प्रणाम करके,चले पतन] 
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दोहा १६... हि 
हैँ । 

... अतलाझ्रो कि यंदि थे राज्य हडप लेते तो विजयो थे या यों ही शान्च मुद्रामें रहकर 
विजयी वने । परे राज्य हडप लेनेसे मोह हो जाता श्लौर उन्हें दुःख होता । श्राकुंलनाएँ व्या- 
कुलताएँ सदा बनी रहती । 

इस कारण प्रपने ध्रापको विश्वास करो कि मैं प्रात्मा ज्ञानमात्र हैं, प्रानन्‍्दमय हूँ, 
सबसे निराला हूं, बाह्य पदार्थ मेरे हो, ऐसी कोई गुंजोइश नही है। मैं मैं हू, जो हैं वे प्पने 
ध्रापमे हैं। किसीका दूधरेले सम्बन्ध नही है। ऐसे स्वातन्त्यकी दृष्टि हो जाय तो सुख श्रौर 
शान्तिका मार्ग मिल सकता हैं झ्लौर क्रितना ही घनसचय हो जाय, कितनी ही इज्जत मिल 
जाय, पर भ्रन्यकी हष्टिसे शान्ति नही मिल सकतो है । 

जीधो हृश्यो न यो दृश्यो जीवो थो को5पि मे न हिं। 
फर्स सोदानि नह्याति स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयस्‌ ॥१६॥ 

हम रात दिन दूसरोका ख्याल रखकर, दूसरोफा विकल्प बनाकर परेश्वान रहा करते 
हैं । हम सबमे से कैबल एक बही बात नहीं जा रही है कि किसो सी परपदार्थंका रुपाल 
करना, अटपट कछपनाएँ करना प्रौर परेशान होना ( इतना ही काम प्राणियोका श्रव घक 
चला प्रा रहा है । कोई किसीका ख्याल करते, कोई किसीका ख्याल करवा, मगर दुःखी 
होनेकी एक यह हो पद्धलि सबके श्रन्दर पायो जातो है कि वे दूसरोका ख्याल करते, इृषट 
प्रनिष्वका ख्याल करते प्रोर परेशान होते हैं। योगियोमे भ्रौर भोगी प्राणियोमे इन ही बातों 
का प्रन्तर है । योगी सम्यग्ज्ञानकी ही पद्धतिसे थोजोको जानते हैं इृष्ट भ्निष्टोंको नहो नानते 
हैं भोर अपने हौ स्वरूपमे मग्त रहते हैं। इस तरहसे वे योगी सदा प्रमन्‍न रहते हैं ध्ौर हम 
जगलूके जीव परवस्तुवोके विकल्पोको लिए हुए रात दिन परेशान रहते है । 

वस्तुवोका ब्वरूप देखो, प्रत्येक पदा्थे फेवल प्रपने स्वरूपमे उत्पाद भौर व्यय करता 
है। प्रगुनी बाहे प्रपने ग्राप ठेढी हो, चाहे दूसरे मनुष्य श्रमुलीको दाब दें, पर झगुलीमे टेढ़ा- 
पन बना है वह प्रगुलीकी ही परिणतिसे बना है । वह इन ही स्कन्धघोकी परिणतिसे बना है। 
उम प्रवस्थाका करने वाला कोई दूसरा नहीं है। परपदा्थोंमे जो कुछ भी दो नाता है वह 
उनके स्वयं भ्रपने ध्लोपमे होता है, कोई दूसरा उसको नहीं करता है । एक निमित्तकी घाबकों 
देखकर यह प्राणी गव करता है कि मैंने यह काम किया । जैसे श्रभी हारमोनियम बज रहो 
थी तो वह कैसे बज रही थी ? इन भाईकी प्रात्माकी बात देखो तो यह म्ात्मा तो इच्छा 
ज्ञान कर रहा था जिसके निमित्तसे योग भी हो रहा था | इससे प्रागे इस श्रात्माका काम 
नही । हारमोनियममे पीतलके तार हैं, उसमे हवा दो जाती है तब वह स्वर देती है । इतने 


हम सुख यहाँ द्वितीय भाग 


पर भी वह स्वर शब्द तारसे नहीं प्रकट हुमप्रा, भाषावर्गणाके स्कन्धोसे प्रकट हुम्ना है । 

इन जगतृके प्राणियोकी दखो, इच्छा और योग अपने प्रापमे कर रहे है। इसके 7त्वि- 
रिक्त श्रोर कुछ नही कर रहे हैं । इच्छा हो रही है, ज्ञान हो रहा है, श्रभिलापा हो रहो है । 
उनका नि्ित्त पाकर उनको आ्रात्माके प्रदेशमे कम्पन हो जाता है । इच्छा जिसके होती है 
उसको शआत्मामे कम्पन हो जाता है | जैसी अनुकूल इच्छा इस प्रात्मामे है उसोफ अनुकूल 
हलन इस शरोरमे है। योगका निमित्त पाकर शरोरमे जो वायु है, सो वायु चली, वायुमे 
कम्पन हुम्ना, फिर बातका निर्मित्त पाकर इस शरीरके श्रग चले, अगुलियाँ चली । ऐसा स्वय 
हो गया । इस ही तरह शरीरमे वायु चली शोर फिर अ्रग भी चल पड़े । उसके निमित्तसे 
दबाव हुआ्ला सो हवा निकलनेका भ्रवक्राश मिला । देखो ये काम सबके अपने श्रापमे हो रहे 
हैं । जहाँ हवाका पास होना, हुपा झ्लौर रहा ग्रावातका निकलना हुम्रा । इसपर भी पोत्तलपे 
शब्द प्रक्ट नही हुंप्रा, किन्तु भाषावर्गणासे शब्द प्रकट हा । कोई किमी प्रन्यकों कुछ नहीं 
करता । सब पदार्थोंके जुदा-जुदा काम हो रहे हैं, पर निमित्त उनका एक दूपरेमे है । जिससे 
यह भ्रम हो जाता है कि प्रमुकने यह काम किया । हे 

वस्तुवोके स्वरूपको देखो तो परवस्तुवोमे स्वतत्रतासे उन्तकां श्रपने आपके परिणमनये 
खुद काम हो रहा है । ऐसी स्वतन्नताकी दृष्टि श्राती है तब ज्ञानी जीव जगतके पदार्थोके परि- 
णमनको देखकर न हष॑ करते हैं भोर न विषाद करते हैं। भ्रब यह देखिए हि हम परेशान 
हो रहे है तो किसलिए परेशान हो रहे हैं ? उनमे परेशान, होनेसे क्या कुछ लाभ बना दोगे ? 
प्रथम त्तो ऐसा ही सोचे व यत्त करें कि मेरी दृष्टि बाद्यसे हट जानी चाहिए ॥ इसमें प्रमफ- 
लता हो तो फिर श्रागे सोचें कि मैं किसके पीछे बरबाद हो रहा हैं, दु खो हो .रहा हूँ । 

देखो पदार्थ दो तरहके हैं--(१) जीव श्रौर (२) झ्जीव । ज़ीव वे कहलाते है जिनमे 
देखन हो, नानेन हो, भर भ्रजीव_वे कहलाते हैं जिनम जानन तत्व न हो । दो ही प्रकारके 
तो पदार्थ हैं। इनमे से जीव तो दिखता ही नहीं, जो दिखा करते है वे दिखने वाले पुदृगल 
हैं ग्रण्वा ये जो दिखते है, भौतिक हैं । परप्दा्थामि एक तो भौतिक है ओर द्रवर चेतन 
देखने जानने वाले पदार्थ हैं । इन दोनो प्रकारके पदार्थोके पीछे परेशान हो रहे 
पीछे परेशान होते हा वे दिखते हो नहों हैं और जीवोके 
जानन है. ज्ञानानग्दमय भाव है -वे तो ज॑से है तसे ही 
क्षण नही है तो उनमे मेरे तेरेवा भेद ही. नहीं 
.है.। परन्तु जीवोके स्वरूपको देखो परस्पर 
कोई विलक्षणवा नहों हैं। 


पदार्थ याने 
हो । विचार करो कि जिन जीवोके 
स्वर में ृष्टि दो तो उत्तमे देखन है, ज 
है! और वंसे ही सब हैं, विसीसे कोई विल 
हो सा ता । यदि विलक्षण हो तो मेरे तरेवा भेद 
: थबोई विलक्षगता नहीं है। सब स्वय ज्ञानमान्न है, शायकस्वड्प है 
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भारतके, विदेशके, गाँवके ये सभी जीव शुद्ध ज्ञानमात्र हैं। प्रात्माके मर्ममें दृष्टि डालकर देखो 
तो शुद्ध ज्ञानमात्र है, एक स्वरूगमे है । तो यह मेरा तेरापत कैसे मिल गया ? यह व्यामो 
कैसे हो गया कि यह मेरा है, यह उसका है, यह दूसरेका है भश्रथवा यह इृष्ट है, यह प्रनिष्ट 
है । स्वरूपमें दृष्टि दो तो वहाँ कुछ नही मिलेगा । 
भैया | प्रथम तो इस जीवकों पहिचानने वाले भी कोई नहीं हैं। श्रौर कोई पढ़ि 
'चाननहार भिल जाय तो इसका ज्ञाता हृष्टा हो जायगा। त्तो उसकी हृष्टि भली बुरी नहीं 
होती है । सत्र अ्रभु नजर श्राते हैं, सब एक चेतन पदार्थ नजर शाते हैं, फ़िर कंसे मेरा तेरा 
माना जाय ? श्रपनी बरबादी दूसरोके कारण नहीं होती है, प्रपनी बरबादी अपने हो कारण 
होती है । जो जीव हैं वे दिखनेमें नही श्रार्ते है । जीवके पीछे तो हम बरबाद नही हो रहे हैं 
'परेशान नही हो रहे हैं, क्योकि जोव दो दिखते हो नहीं। श्रौर वह दिखेगा तो ज्ञानीको ही 
दिखेगा ५ सो ज्ञानीकी वृत्ति ही प्रलौकिक है वह परेशान होता नहीं। परमार्थकी बात यह 
है कि जो कुछ भी दिखेगा वह अपने स्वूपमे दिखेगा | सब जीव हैं, एक रस हैं, ह१ दृष्टिमे 
व्यक्तिषन ही खत्म हो जाता है । जीवके देखने वाले ज्ञानी योगी पुरुष व्यक्तिक्रो ने देखते 
हैं। वहाँ उन्हें केवल एक चित्‌ प्रतिभास ही नजर प्रात्रा है । तो वहाँ परेशानी कमी ? आहाँ 
व्यक्ति ननर नहीं भ्राते हैं वहाँ तेरी नजर कैसे बने ? वहाँ परेशानी कैसे हो ? 
सो भैया ! जीवके विषयमें यह बात है कि प्रथम तो जोव दिखते ही नही है । जो 
समभमे आते ही नही हैं उनमे परेशानी कीसे हो सकती है ? यदि उनका स्वरूय नज्नर ग्रा 
जाय तो यह जीव एकरस है, चैतन्यस्वरूप है, सो जीवके स्वछपके समभनेपर व्यक्तियाँ तत्रर 
नहीं ग्राती हैं, व्यक्तियाँ हैं, भिन्न-भिन्न है, परिपर्ण हैं, प्रानन्दमय है । प्रानन्‍दफे पनुभत 
सबके जुदा-जुदा है, स्वरूपचतुष्टय सत्रका भिन्न-भिन्न है। ये जगके जीत्र मुवी दुःखों होते 
सब सत्‌ हैं परन्तु जीवके स्वरूपकों देखने वाले लोग व्यक्तियोको अपने मनमें नही रख सकते 
तो उन्हे एकचित्तस्वरूप ही नजर ग्राता है । जीवोके पीछे लोग परेशान नही हो रहे है। 
श्रब इन पुदूगलोकी बात देखो, ये हश्य तो हैं, मगर ये जड बुद्धिहीन, कुछ कार्य न, कर सकते 
दाले, कुछ ज्ञानकी कलाको न समभने बाले ऐसे तो ये जड पुदृगल हैं । हतसे तुफे कुछ वि- 
लता भी नही है | इनसे न तो कुछ सुख है भ्रोर न ज्ञान ही भ्राता है.। उनके पीड़े हप करे 
घरबाद होते हैं । है 
मानो वे ज्ञानो मनुष्य इस कमरेमें न बैठे होते,, केवल दस बीस चौकी रोर ताल र 
टेवुल इत्यादि श्रजीव पदार्थ रखे होते तो वहाँ कौन बोलेगा, कौन व्याख्यान देगा 


7 आन 
सुनेगा ? परे उन भ्रजीवोसे लेना देना कुछ नही है । वे जड़ हैं, वे श्रपने श्राप हे । इ्ड्प 
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भी बरवादी नही है । इनसे भी कया होगा ? हाँ, इनके विषयमे विकल्पचक्रमे पडनेसे बरबादी 
होती रहती है ! मे बरबाद होता रहता ह तो श्रपने श्राप बरबाद होता रहता हू । दूसरोके 
द्वारा मैं बरंबाद नहीं होता हूँ । दूसरोके पोछे विकल्पमे पडनेसे परेशानी होती है श्रौर धपना 
शान बनानेमे सुख होता है । जैसे पताका श्रववा . फंड वायुसे भर जाता है तो फडफडाने 
लगता है उलम जाता है तथा सुयोगसे यदि हवा बन्द हो जाय या प्रनुकूल वायु हो वो सुधर 
जाना है प्रथवा फडफडाना बन्द हो नावा है। उसी प्रकार ज्ञान भ्रोर भज्ञानका निमित्त 
पाकर याने श्रशञानक्ा निमित्त पाकर स्वगंभे उलझ जाता है श्रोर ज्ञानके सुयोगको निमित्त 
बना लिया तो ज्ञान सुलर जाता है भाषको परेशान करने वाला इस दुनियामे है कौन ? 
ये खुद बाह्य पदार्थोंका निमित्त पाकर परेशान होते हैं। मह परेघक्वान शब्द उद का शब्द 
है । द््से संस्कृतके शब्दमे ले लो तो इसमे २ शब्द टैं--(१) पर झोर (२) ईशान । पर 
जिसका ईशान बन जाय, ईशान कहते हैं स्वामीको, श्रथवा दूसरा मालिक बन जाय । उसे 
कहते हैं परेशात । यदि दूसरेको हम प्रपना मालिक समझ बैठे तो यहो परेशान शब्दका 
भ्र्थ है घोर इसे परेश्ञाती कुछ नही है | दुसरेको अपना मालिक समझ लेना, खुदको परका 
मालिक समझ लेना, बस यहो। परेशानीकी जड़ है। परेशानके भावकों परेशानी कहते हैं। 
धन्य है वह , परिस्थिति, धभ्य है वह भ्रमुभूति जिसको फेवल सहज ज्ञान रसका 
श्रमुभव झा रहा है । परमे विकल्प न हो तो परिस्थित्ति घन्य है । उसकी प्रनुभूतिका नाम 
दुर्गा है । दुःखेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा । जो बड़ी कठिनाइयोसे पूर्ण होता है उसे दुर्गा 
फहते हैं । यह स्वानुभव बडी कठिनाइयोंसे प्राप्प होता है! 
भैया | अपने श्रापमे ऐसा उपयोग बन जाय कि कोई बाह्य पदार्थ उपय्ोगमे न हो, 
फ्रेवल शुद्ध ज्ञानरसका श्रतुभव होता रहे, शानदृष्टि होती रहे, तब तो जीवन सफल है अन्यथा 
क्या दुष्परिणाम है ? प्रमागा यह है कि जो प्रभी तक दस संसारमे डोला जा रहा है. उसे 
यदि शुद्ध स्वरूपका भ्रनुभव हो जाय तो यह शुद्ध प्रात्मतत्त्व इस शरीरके बंधनसे छूट जाय । 
यह शरोर जड है, हड्टी झ्ोर मांससे बना है । इसमे कोई सार नही नजर भ्राता है । इस 
शरौरमे फोडा फुंसी हो जावें, भमेक परेशानियां प्रा, इसमे कोई सार नहीं नजर श्राता है । 
जो सुन्दर चुपड़े जापढे बेठा है उसको छेद करके देख लो, इसमे कोई सार नही नजर श्राता 
है । इस शरीरकों प्रसार फ्ॉपडो समऊ लो प्रौर प्रपने प्रापको स्रको कि मुझमे शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूप चैतन्यमय सारतत्त्व मौजुद है । जैसे किसी गाडोमे गधा प्लौर ऊँट जोत दो या हाथी 
श्रौर गधा जोत दो तो जंसी स्थिति होगी ऐसी ही स्थिह्ि मेरी भी बनाई जा रही है| कहाँ 
तो ऐसा थुद्ध परमात्मततत्व मैं है श्रोर कहाँ इस पसार शरीरका अन्चन बेंचा है । किर भी मैं 


दोहा १५ ७३३ 


प्रलग रहता हैँ । एकका प्नुभब करते हो तो कितने उत्कृष्ट भाव बनते हैं । मैं तो पविन्न, 
ज्ञानमात्र, शुद्ध चेतन्यपदार्थ केचलज्ञानमय, केवल ज्ञानानन्दमय हैँ श्रोर ये पुद्गल असार हैं, 
प्रहित हैं, उनसे बम्बन्द हो रहा है, फिर भी सम्बन्ध ही नहीं यह भीतरके अपने आ्रापके 
रुपको लाकता नहीं धोर बाहरमे अखसारकों देखकर सर्वस्व मान रहा है । ऐसी दृष्टि हो 

र्ह्ठी है। 

हे नाथ | धन्य वह क्षण है जब सबको छोडकर भ्रपने श्राप पर शुद्ध नजर करोगे । 
यदि बाह्य ही मे फंसे रहे तो बरबादी होगी । इन जीवो में जिसके पीछे पड रहे हो वे प्रभु 
जीध पदार्ज हैं। ते धपने ध्ाषके स्वाथंक्रे लिए भपनो चेट्टा कर रहे हैं। इस मायामय जग 
के पीछे मोहमे पडकर मोही व्यर्थ बरबा हो रहे हैं ?र्थात्‌ अपना ख्याल बनाकर, भ्रप 
कहपनायें बनाकर ही दुःखी हो रहे है । त्नो जगन्नका स्वरूप जब जान लिया तो फिर कफ 
ही क्या है ? जो जैसा है बंसा भानते जायें तो स्वरूवरमणा होता सुगम ही है। सो अब मेरी 
ऐसी ही भावना हो कि भ्रब मैं तो श्रपने ही स्वरूपको रुचि करके प्रपने लिए प्रपने प्रापको 
पाकर विश्राम पाऊँ श्रौर सुखी होऊ। 

मेरा मात्र मैं ही हु । मेरा भ्रन्य कोई कुछ नही है । किसीके पीछे दुखी होना क 
है, हुठ हो रहा है। जगतके कोनसे ऐसे विषय हैं जो मेरी 
ससारके लुटेरे घमीटोमे चिताएं करना, हुठ करना, यह मेरी है, यह उसकी है, यहु सब्र + 
है, पुण्यके उदयका ऊषम है | बड़ा सोच करते हैं कि यदि हठ नहीं करें तो ससारके लोग 
क्या कहेंगे ? भैया | मायाके हठसे इज्जत नहीं बढनी । हिसा करे, मान कर, श्रन्याय कर 
द्वेष करे, पर्ग्रिह करे तो क्या जीव महान्‌ हो गया ? क्‍या जीवकी इज्जन हो गयी ? झ»र 
पाप किया भोौर मर गए, मरकर कीडे मकोड़े हो गए तो फिर क्‍या इज्जत रह गयी ? अ्रपने 
'घमंसे न लथिगना यह सबसे बडी कमाई है । जिससे परिपूर्ण शानन्द मिले उससे बढ़कर श्रौर 
क्या हो सकता है ? इससे इस 'लोकमे सुख है श्रीह | रलो मे भो सुख रहेगा भ्रन्यथा बाह्य 
दृष्टि हो तो तुच्छ तुच्छ बातोमें ज्री यह प्रभ्नु फल जाता है । 

एक मुना हुप्ना कथानक है कि एक मास्टर घोर एक मास्टरनी थे । दोनो ही भिन्न 
भिन्न स्कूलमे पढाने जाते थे । समझ लो इतवारका दन' है । मास्टरजी ने मगोडी बनवानेवा 
प्रोग्राम बनाया । बहुत श्रच्छा शामान बाजारसे खरीदकेर माम्टरजी ने घरमे रख” दिया । 
भ्रव म स्टरनी मंगोडी बनाने लगी। बनाते-बनाते २१ मंगोडियाँ बन गयी | २० श्ौर १ ८८ 
२१। भ्रब' -माह्टर भोजन $करने बैठे । १० मंगोडियो मांस्टरकों परोस दी और ११ मग्ो- 
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डियां ग्रपनेको रख ली | कभी मजाक भी हो जाती है, जरा-जरासी बाठोमे जिह भो हो 
जाता है । मास्टरने कहा--हमे १० मग्रोडियाँ परोसी झ्रौर प्पनें लिए १९ रख सी ॥ मा 
सस्‍्टरनी बोली--मैंने तो परिश्रम किया है, इसलिए मैं ११खाऊंगी श्रौर श्राप १० सखायेंगे । 
मास्टर बोला कि'हम ११ खायेंगे, तुम १० खाता। अन्‍्तमे दोनोक्ना निर्णय हो गया कि 
दोनों चुप' हो जावें । ज।' पहले बोल देगा उसे १० मिलेंगी और जी बादमे बोलेगा उसे प्र 
मिलेंगी । दोनो चुप हो गए । १ दिन हो गया, २ दिन हो गये, भूखो मरे जा रहे हैं, तीन 
दिन हो गए, मरनको' हो गए, मगर जिदू नही छोडी । स्कूलके " बालकोने देखा कि माप्टरजी 
३ दिनसे स्कूल नहीं भाते हैं, वे मास्टरजी के घर श्राएं। देखा दोनो मरे'पड़े हैं। मरे नही, 
वे“मरेसे हो गए थे । सब लोग जुड गए, : सबने देखा कि दोनो एक 'साथ मर गए- बलों 
इनको श्रर्थी बता लें ग्रोर ले चलें । यद्यपि भधभी मरे नही थे, पर वे मरेसे हो ज़ुके थे । वे 
चुप रहनेको जिहमे मरेसे!हो गए थे । लोगोने प्रर्थों बचा ली भौर दोनोको लिटा लिया, प्र्थी 
ले गए । झ्राग लगाने हो वाले थे कि स्त्रोने देखा कि अरब हम दोनो नही बचेंगे । तो भाग्यक्री 
बात देखो कि श्र्थी ले जाने वले २१ लोग ये । स्त्री कट बोलो कि प्राप-११ खा लेना, हप् 
१० खा लेंगी । लोगोने समझा कि ये मरकर भूव हो गए हैं। जब उन्होंने स्त्रीके शब्दोको 
सुना तो डर गए'। वोने कि अरे ये हम सबको खा जावेंगे 4, हम इक्कीसो हो खम हो जायेंगे 
इसलिए सब छोडकर भाग गए # दोनो हो घर चले गए । बोले कि जो पहले बोला वृह १० 
खाए और हम ११ खायेंगे । 

ऐसी कोई घटना प्रपनों जिन्दगोमे हो घटित हो जातो है | बहुत सी बातें ऐसो हो 
जांतों हैं चिनमे कुछ ज्ञान नही होता है घोर बवाल खडा हो जाता है | ज्ञानकी शरण लो 
जया, यदि ऐसा होगा तो क्‍या, न होगा तो क्या, यो परिगमत हो गया तो क्‍या ? - 

आ्रापने देखा होगा कि उनमे क्षमा कर देंनका माह, दूसरोकों माफ कर देनेको बात 
बहन प्रधिक होती है, जो बडे घरानेके लोग होढे हैं । वहां उपद्रव श्लौर ऊबम इत्यादि ज्यादा 
होछे हैं तो भी वे धोर रहते हैं । यह ज्ञांनकी हो बात तो है । खराब प्रकृतिके जो लोग होते 
है वे छोटी-छाटी बातोमे श्रड जाया करते हैं | ज॑से कहते हैं ना--धरमे सूत न कपास कोलो 
ह का बा चले जा रहे थे । एक किसान था श्रोर- एक जुलाहा । एक मैदान मार्ममें 
मिला । किसान बोला--प्रगर यह मैदान मिल जावे ,तो कपास बोवेंगे, कपासके कपड़े बन- 
वायेंगे, व्यापार वरंगे, बेचेंगे । जुलाहा बोला--प्रगर यह ग्ैदाव मुझे मिल जाय तो मैं भेसे 
घरा[ऊगा । किसान बोला कि भरे तु मैंसें कँसे चरावेगा, मैं कपास बोऊगा । जुलाहा बोल।- 


दोहा १७ ध्ग 


प्रच्छा देखो मेरी भैंसें चरती है या नही । रास्तेमे चले जा रहे थे । हाथ चलाकर किसान 
बोला--लो, मैंने मैदान हलमे जोत लिया, बीज वो दिये, कपास पैदा हो गयी । जुलाहा २० 
ककड उठा लेता है और कहता है कि लो हमारी एक भेस ग्रा गयी, दो भेसे भा गयी ओर 
बोस भैंसें भ्रा गयो । दोनोमे तेज लडाई हो गयी । 
ह$ तो ये जगतके प्राणी व्यर्थंश्ों बावोमे विवाद खडा कर देते हैं। घरकी बात देख लो । 
घरमे वो गुजारा करता हो पडता है । कई बातोके लिए लड़ाई लडनी ही पडक्नी है । फिर 
भी एक लक्ष्य. हो जानेसे शांति हो जाती है । घमेंसे ही काम हो तो घमके प्रसंगमे भी विवाद 
खत्म हो । घर्भके कामोमे लगें श्रौर विवाद हो यह तो ग्राश्वयंको बात है। अरे ये सब क्‍या 
है ? अपने घर्को छोडकर कहां दृष्टि डाल रहे हो ? घ्मं ग्पन श्र पक्री प्रात्मामे है । प्रपने 
ग्रापके स्वरूपमे दृष्टि हो तो धमम है । धर्म बाह्यहृश्सि, बाह्ममे मोह करनेसे नहीं मिलेगा। 
शुद्ध .परिणामसे ताल्लुक रखो तो धर्म होगा। झगर कोंध प्रादि कषायका बन्धन होगा तो 
परम नही हवा । परे मैं-चेतन पदार्थं-कित पदार्थोक्रे पीछे बरबाद हो गया, जिसमें कोई सार 
नही है । इस जगमे जो जीव है वे दिखते नही हैं और जो भ्रजीव हैं वे दिल्लते हैं, किन्तु जड़ 
है श्रौर -जो जानने वाले, सममकने वाले हैं वें दिखते नहीं श्लोर जो समभते नही, वे दिखते 
है। भाई जो रफ़्तार चल रही है उसमे फर्क करना चाहिए । अपनेको अपने ग्रापमे झुका 
लता, बस इसोसे शान्तिका मार्ग मिलेगा, भ्रन्यथा संसारसे रुलना ही पड़ेगान जब तक हम 
झपने आपसे मुडकर विमुख रहेगे तब तक शान्ति-नही झ्ायेगी, श्रपनेकों शान्त रखनेके लिये 
श्रम ज्ञान है, स्वाध्याय है, झ्रात्मचितन है । यदि श्रपने ज्ञानमे हो सही ध्यान बने तो अपने 
धाप शान्ति प्राप्त होगी और अपने ग्रापसे सही ज्ञान न बना तो अशाति ही रहेगी | ब्त. 
ज्ञानबलसे श्रप़ने ग्रापको सेटकर, -मैं अपने श्रापको देखकर श्रपनेमे श्पते लिए अपने श्राप सुखो 
होऊ । सुखी होनेका उपाय श्रन्य नही है | आत्मदर्शन ही सुखका उपाय है । 
- - 3» शान्ति;, 3४ शान्ति', 3४४ शानित: 
धर पर:कोपि हितो से नो यो हितोहू न म्ूतिकः । 

ल्‍ , चिन्तने कस्य नएयानि स्या स्वस्‍्मे स्वे सुखी स्वयस्‌.॥१७॥। 
। प्रब्ब तक भी जिन 'जीवोसे सम्बन्ध हुआ' उस प्रयोगकों याद कर लो | क्या उनसे 
कुछ भला हुआ, उनसे कोई-हित है ? झ्रबसे १० वर्ष पहले २० वर्ष पहले जो.सग था परि- 
चय था उस प्रसगमे क्तिना-लौभ पाया था ? इस बातका भो ध्याव कर लो] जो भो स बंत्र 
हुआ उनमे यह जीव पछताता ही रहा है व पछनावा, करता है लाभ कुछ नहीं मिलश 5 । 
परिस्थितिरयाँ सब ग्रलग-प्रल्नग हैं, लेकिन तरीका एक ही सबका है सम्बन्ध हुम्रा, राग किया 


७६ सुख यहाँ द्वितोय भाम 
देष किया, घटनाएँ बनायी, कार्य किए । जिन जिनसे परिचय हुप्रा उनसे क्लेश ही मिला, 
पछुतावा ही मिला, प्रशान्ति ही मिली प्रोर यहाँ भो देखो तो जो जीव मोही है, वह तो भर 
मूरकर पछताता है, रागमे पडकर तडपकर व्याकुल होता धौर परेशान होता । मगर जो 
ज्ञानो जीव हैं वे रागमे बहो पड़ते, समयके प्रनुकुल ही प्रपनों प्रवस्था गुजार देते हैं, उन्हें 
कोई परेशानी नहो होती । अज्ञात बोव भ्रपने श्रात्मतत्वको नही समझ पाता है, वह प्रपना 
जीवत यो हो गुत्रार देता है । भ्रज्ञानो दूसरोसे भ्रपना सम्बन्ध स्‍्वावित करता है। इस सबंध 
का फल पदछतावा होता है, इपका कोई निणंय नहों करता । जिनका सबंध धन्य जीवोसे है 
वे भले हो माने' कि हम धुश्वो हैं, मोजमें हे । परल्तु अ्रन्तमे इसका फल प्रत्यन्त पछतावा ही 
होता है । इस कारण कोई मो परपदाय मेरा हितरूप नही है ।' । 
में मैं ही हू भ्र्यात्‌ मैं प्रयनेमे थथधार्थ हू, मैं स्वतंत्र/हु, सत्‌ हु, चित प्रत्तिभासमात्र 
चैतन्यस्वमात्र मात्र, जिसका काम फरेवन देखने प्रोर जानन है, ऐसा मैं ही हू । श्रपने ध्रापमें 
हू, यह मैं पात्मा हितरूप हु | यदि इसो लरह में प्रपनी प्रात्मामे देखूं तो मैं हिलरूप हू, 
सो ऐसा हितरूप पुलिक्त पद, मैंनहां<हू । जो प्रात्माकों देखा जाय, पकटनेसे लो पकड़ा 
जाय, नाकसे सूघा जाय, ऐछा मैं मू्त पदार्थ नहीं हू। नो हिल्तरूप हैं वे किसीको दिखते 
सह्डी हैं प्रोर जो दिखते हैं वे हिंतरूत नहीं। फिर मैं किसके चिन्तनमे, किसके दियारमे 
झ्बनेको नष्ट कर रहा हू, थे सारे विकएप पनर्थ हैं। ये मेरे भ्रयोजनको सिद्ध न करेंगे, प्रथम 
तो जितने विकल्‍प उठते है वे सब प्रन्थ हैं। मेरे वाहरके सोथनेसे बाहरसे कुछ पश्लाता नही 
नहों है । जितने भी लोग काम करते हैं, दुकानका, दप्तरका, धरका, समाजका वे सब प्रपने 
श्राव होते रहते हैं, इच्छा करलें प्रोर जानकारी कर ल॑ं, इसके झलावा प्लोर कोई काम नही 
करते ,भ्ौर जो कुछ होते हैं वे प्रपने श्राप होते है । 
भे।. यदि मैं कुछ करता होता तो जो मैं करू हो होवे । पर ४ प्रतिशत तो 
इच्छा 'माफिक होते नजर प्राते हैं प्रौर ६५ प्रतिशत न होते या प्रतिकूल नेजर धाते हैं । 
जरा साथा तो ५ प्रतिश्नत भो मेरो इच्छासे नहीं होत है धौर न करनेसे होत हैं| बर्हाँ पर 
केवल विकल्त हो होता है जो प्रतर्थ हैं, कार्यकारी नही हैं, ऐसा सर्याग सुयोग जिनका होगा 
बह |होगा, मेरे करनेसे कुछ नहों हुमा करता है । 'पेरा करनेस्े मैं ही पा हूं । दुःख होते, 
सुख होते, कषाय होते, प्र्शाति होती, जो कुच भी होते हैं वे मेरेमे मेरे लिए हो होते हैं । 
मेरेसे बाहर मेरे कुछ नहीं होते है। परपदार्थ भो मेरे नही हैं घोर न हो सकेंगे । कितनी 
के बातें ऐसी हो जाती है जिनको श्राप बहुत दिनोसे सोचते पाते हैं, पर पूरी नहीं होती 


् / वर्षसे 
है । कैसे हो पर्रपदार्थ १९ प्रापका 30438 नहों जाता लेगा । किसी कामकों १० हे ४ 
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करते आये पर काम नही हुआ्नो, ये सब पुण्य पापोके निमित्तको बातें हैं । जँसा पुण्य पापका 
*निमित्त है तैसा बाहरमे संयोग होता है । 
“- -“ ये जगतके जीव श्रपने श्राप कर्मोदयवश स्वत्र विधरते रहते है | इनके जन्म मरणा 
'होते रहते है । जन्म हीगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होमा । एक पचे* 
'रिद्रयका घरोर भी प्राप्त हो गया। अ्ाँखें देखनेके लिए प्राप्त हो गयी, कान सुननेके लिए 
प्राप्त हो गए । यह कुछ देखने लगा; यह शहर है, यह मुहल्ला है, यह फर्ना है इत्यादि, यहाँ 
-कुछ समागम हो गया, तो उस समागममे इतना लीन हो गए कि अपने स्वरूपको भी खो 
बंठे । यदि भ्रपने स्वरूपको चर्चा कर, अपने ही स्वेरूपके निकट पहुचें तो वहाँ आऊुलताग्रोका 
नाम नही रहता है। प्रपना स्वरूप है केवलज्ञान । श्रात्मा सर्व पदायोपे विलक्षण एक सत्‌ 
"है, यह ज्ञानी ज्ञाता ही बना रहता हैट्जो इसका श्ौर कोई' काम ही नही है । सब श्रपनी- 
धपनी धुत्तमे हैं। सब पदार्थ अंपने-प्रंपने स्वरंपमे परिणमेते हैं । जैसे घडीमे चाबी भर देनेसे 
जला करती है तुम चाहे जो काम कर रहे हो, घडी श्रंपना काम कर रही है, वह खुद अपना 
फाम कर रहो है । दुधरा कोई उसके लिए नहीं है । जब काम कर चुके तो देखा प्ररे २ 
इज गए, १ बज गया । प्ररे ३ घटे हो गये । घडो अपने काममे व्यस्त है, हम चाहे कुछ भी 
करें। इस छोटे दृशन्तके. श्राधार पर देखो--जग्रत॒के प्राणी श्रपने अपने कामोमे व्यस्त हैं, 
श्रपना-प्रपत्ता काम करते है। ये प्राणी यदि दुसरे पदार्थोके बारेमे चिन्ता करते है तो मानों 
विःपागलपनको बातें सोचते हैं । 
एक ग्रादमी सडकके पास एक कुएंकी जगत पर बंठ गया। सामनेसे एक मोटर 
आयी, कुछ लोग मोटरसे उनरकर कुएमे पानी पोने गए। पानी पीकर मोटरमे बैठकर लोग 
चले गए। भ्रब चह व्यक्ति जो कुएकी जगत्त पर बैठा था, मोटर चली जानेसे दु.खी हो गया, 
हाय मेरी मोटर चली गयी । इसी तरह इस जगत्‌ के जीव इस सडकके बीच कैसे पंडे हुए 
है ? चारो तरफसे इस जगत्‌मे जीव श्रा रहे है, कोई कहीसे बोई कहीसे श्रा रहा हैं । यह 
पागल प्राणी मान लेता है कि यह मेरा है, यह उसका है इत्यांदि | तो ऐसा सोचनेंसे उसका 
बया हो गया ? भरे जो आए हैं, मिट जावेंगे। उनका भ्रस्तित्व ' भिन्‍न-भिन्‍्तें हैं पर इस 
मोही जोवमे मान लिया छि ये मेरे है । सो वे प्रप॑ने परिणामंनसे श्राए हैं प्रौर प्रपने परिश 
मनसे जावेंगे । जब्र जानेक) टाइम होगा तब चले जावेंगे गौर श्रपने परिणमनभ जावेंगे । जब 
जानेका टाइम होगा तव चले जावेंगे और यह व्यर्थ जानकर द'खी बनेगा । यह मोहो प्राणी 
उनके ही पीछे पर्गेल हो रहा है, दुखी हों रेहा है। यही मेरा था श्लौर चला गया । इस 
तहरहूके फ़धध 'विकल्पसे हो मोहो दुःखी होते हैं'। जरा प्रन्तर हि तो दो हमारा इस जगत्‌पे है 


कक सुख यहाँ द्वितीय मांग 
घया ? हर 

प्ररे प्रियतम | यड़ मैं तो केवल ज्ञानमात्र हु, सबसे निराला हु, सबसे जुदा हू, ऐसी 
दृष्टि बने तो प्रात्मज्ान मैं पा सकता हु, नहीं तो ग्रात्माका ज्ञान पा सकना बहुत मुश्किल 
है । इस प्रात्पाकों स्वलक्षणक्री हृष्टिसे देखो तो कि मैं आ्रात्मा , ज्ञानमात्र हु, ज्ञानमय हू, यह 
श्रात्मा ही मेरा घन है, यहो मेरा. निजी घर है, यह आत्मा ही मेरा निजी परिवार है। इस 
मेरी निजी प्रात्मापे जाननक्री ही व्यवस्था है, जाननके अतिरिक्त मेरा कही कुछ नही है, 
ऐसा मात्र जाननस्त्ररूप अपनको निरखो तो वहाँ न तो भोगका पता रहता है श्लोर न जगत्‌ 
का पता रहता है, किन्तु ज्ञानमात्रका अनुभव करना व भोगता रहता है । यहो धिद्ध योगियो 
को स्थिति रहतो है, जिसके विवेक है, ज्ञान है, समझदारी है तो वे ससारके दु खोपे दूर रहते 
है, भौर जिसके भ्रान्ति है, अज्ञानता है वे ही इप्त सप्तारमे पड़े रहते हैं, दु ख उठाया करते 
हैं, उनकी उन्‍्तति नही हो सकती है । है श्रात्मत्‌ | इन ब्राह्योमे कौनसा सार है, उनमे पडने 
से तुम्हे क्या लाभ मिलता है ? ग्ररे इन बाह्योसे कुछ नही मिलेगा । यदि श्रपनेमे ऐसा, ज्ञान 
बनाश्रो, ऐसी हिम्मत बता प्रो जितसे तुप स्व्य स्थिर हो सको तो मुक्तिका' मार्ग मिल जायगा 
नही तो नही मिलेगा । | - ह 

प्रभो |, मुझे मुक्ति मिले या न मिले, किन्तु इत्तना बल तो होवे कि रागमे पडकर 
अधा न बन, द्वेषकी ज्वालामे न जलूँ। राग ढेष करना ठोक नही, किन्तु इतनी बात हो 
, जावे तो मुक्तिका मार्ग तो मिलेगा ही । राग द्वेपमे पडनेसे कुछ लाभ नहीं हो सकेगा.। राग 
जिनसे करते हा उनको सामने लेकर प्राइवेट बात कर लो । उनके पीछे पड़कर क्यो रात 
दित वितन किया करते हो ? इतना हो ध्यान रख़ो कि वे मेरो किसी हिंतमें काम श्रा सकते 
हैं ? मेरे कल्याणमें कैसे साधक हो सकत हैं ?, जत्र तक हम जानते है कि' उनसे हमारा 
कल्याण होता है तब तक हम ,भूले हुए हैं। भरें उनमे हमारा भला नहीं होगा । उनके 
सम्पर्कमे तो हम जहांके तहाँ ही है प्रोर वहाँसे भी कुछ नोचे हैं । कोनते पद हिवछूप हैं 
निर्णय करो | भौर-निर्णय म्रा जाय तो परपदाधोमि उपेक्षा भाव कर लो । कोई मेरा हित- 
रूप नही, इसलिए किप्तकी बिता करके, किसका विचार करके अपने आपको बरबाद कर ? 
सबसे हटकर केवल शानमात्र, ज्ञानमात्र मैं हु, ऐसा हृढ सत्यका भाग्रह करके मैं अपनेमे प्रपने 
लिए प्रपने श्राप सुखी होऊे । आर | 

भैथा ! सुखी होनेका दूमरा -उपाय: अन्य नहीं है। मैं ही मात जाऊ कि..मैं सत्र 
वुछ हू, परिपुरणं हूं प्रधुरापन मेरेमे नहीं है, मेरा बाहरमे करनेको कोई काम नहीं है, मैं हू, 
ज्ञानमय हू, ज्ञानमे ही बतेता रहता हूं, इसके श्रागे मेरा काम नही है । श्रन्‍्यकों मान लू कि 
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यह मेरा काम है तो इसमे गल्तो है, दुःख होना प्राकृतिक बात है। हम तो भगवानस्वरूप 
है । जैसा जानन भगवानका है तेसा ही मेरा है । मगर हम तो बहुत सी ब!तें बनाकर 
जानते है, ज॑सा है वेसा नही जानते हैं । सो देखो 'उनसें भी बढ़कर बन गए है ।- कोई छोटा 
आदमी किसी बड़े आ्रांदमीसे स्पर्धा करे, हिम्मत करें कि मैं इससे बढ़कर बन जाऊ तो 
इसका फल 'पतन है | हम भगवानस बढकर ;बनना चाहते है । भगवान नहीं जानतों है कि 
यह मेरा घर है, यह फलाने लालका घर है, यह्त मेरी चीज है प्रौर णहर' फलानेकी चोज है । 
सगर हम कहते है कि यह मेरा घर है, यह फलाने ,लालका घर है, यह मेरी चीज है, यह 
फलानेकी चीज है । वह भगवान तो शुद्ध है, सीथा साधा सही जानना है, श्रव॒लमंद नहीं 
बन रहा है । जैसे बहु इस मकानको ऐसा जान रहा है जेसा कि यह परिणामता हं, रूप रस 
गघ, स्पर्श वाला है, पुद्गलोका 'स्कन्ध है । जैसा है तेसा इसे 'जानता है, प्रभु यही जानन 
है'। श्रौर यह मैं जो नही है उसे भी जाननेका' विकल्प करता हु। मोही यह जानता है कि 
यह श्रमुक लालका घर है, भ्रमुक लालकी चीज है, परन्तु प्रभु तो जो है उसे हो जानता है 
प्रौर जो' नही है उसे नहीं जानता है । है ग्रात्मन्‌ ! २४ घटेके समयमे कुछ ही समयमे 
यथार्थ जानकारी कर लो, सम्यण्जान कर लो । ग्पनेसे अलग चीजमे लगनेसे कोई फायदा 
नही है । श्रगर स्वच्छ उंपयोगको जान जावो तो रोज रोज लाभ ही मिलता रहेगा और 
जो मोहमे ही रहेगा तो उसे अच्तमे मिलेगा-कुछ नहीं । जाना पड़ेगा अ्रन्तमे भ्रकेला हो । 
मुट्ठी बधि आया है श्र हाथ पेसारे' जावेगा, जबं बच्चा पंदा होता है तो मुट्ठों गधे ही 
रहता । कवियोकी ऐसी. कल्पन है कि जो पूर्वेजन्ममे पुण्य क्या है उस पुण्यक्रीं ही बह 
मुट्ठी मे लिए हुए है । जन्मते समय उस बच्चेके पास सब पुण्य होता है परन्तु ज्यों ज्यो 
श्रायु बढती है विधेय कषायोके भाव बढ़ते है, पुण्य खुलता है, त्यो त्यो हाथ बुलते जाते हैं । 
वह मरते समय तक सब पुण्य खत्म कर चुक्ेमा विषय कषायोमे रत होकर । 

' जया जिन्‍होने बचपंनमे ज्ञान नही किया, जवानीमे विपयोसे उपेक्षा नहों की और 
चाहें जो कुछ जीवनमे घर्म किया हो, व्यव्हार क्या हो. बह कुछ नही रहता है । केवल 
विपय 'क्षायों की आकुलताए' ही रहती हैं। जन्मते ममय बच्चा केहाँ केहाँ बोलता है ? 
कवियो'की कल्पना है कि'बच्चा सोचता है कि मैं कहाँ था और कहा प्रा गया । कैसा सुख 
से था प्रौर अ्रब कहां दु खभे आगया। बचपनमे मा बावने खूब लाड प्यार क्रिया खूब 
मौज क्रिया; विवाह हो गया, स्त्री प्रसंग किया और अरेद कल्पनाबोंमे लगा रहा एक क्षणा 
को भी अपने' ग्रात्मरवरूपपर ध्यान न दिया, तब जब वृद्धावस्था . श्रायी, दृश्डों से घिरे तब | 
पचतावा करसे हैं। विषय कषायो की भावनाएं रखनेका हो कुफल इस वृद्धावस्थामे मिलता, 
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रहता है । प्रगर बचपनसे ही श्रपने झ्रापके स्वरूपके श्रध्यथन पर ध्यान लगाता, धर्मके काम० 
करता तो ऐसी परेशानों वृद्धावस्थामे नही प्रात्ती | , । कट 
“यें-जगतृके प्राणी जन्मते समयसे ही विषयकषायों में ही रहे, मोहमे रहे, आ्राराभ 
परिग्रहमे. रहे प्रोर घमंके कार्योंग न लगे। निजकेः स्वरूपको न देख सके तो भ्रन्तिम प्व- 
स्थामे बरबाद होते रहते हैं, दुग्खी होते रहते हैं । मरनेके ममय उनकी चैसी।गति हो जाती 
है जैसी कि मत्तिहरहती है । वे जन्म मरणके चक्रमे हो पड़े रहते-हैं ॥ भ्रनेक प्रकारके शरीरो' 
में जन्म ले करके इसके इस मनुष्य शरीरके जन्ममे प्राते हैं धौर अपनी जिम्मेदारो नही: 
रखते, हैं, अपनी जिम्मेदारी न रखनेसे वे खराब होते रहते हैं भौर श्रपने भविष्यकों खराब 
किया करते हैं। जिन्‍्हो ने प्पनेको उत्तम सत्य यथार्थरूपमे जानकर श्रपने मविष्यक्रो- बनाथा, 
अपने को अपने प्रापके उपयोगमे लगाया उनकी सदगति होती है।श्ौर भविष्य उज्ज्वल होता * 
हैं। अगर पभ्रपने भविष्पको खराब किया, धपने आ्रात्मतत्त्वकों ज॑ समझ पाया तो उनका; 
पत्तन होता है । हमे श्रपनो जिम्मेदारी भ्रतुभवमे लानी चाहिए अप्रोर वह जिम्मेदारी यह है * 
कितरृभाई!हजार पांच सो कम श्राते हैं तो कम श्राने दो, नष्ट होते हैं तो नष्ट होने 'दो । उनसे 
तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा सम्बन्ध तो मेरे परिशामसे है। यदि मैरा परिणाम* 
मेरे स्वभावमे है तो उत्तम है प्रोर यदि. प्रतिकुल है तो दुःख होगे।. 7 «5 * / ,.,* 
भाई | प्रपने पर्यायके परव्व॑में श्लाकर.प्रपनेकों महान समझना प्रोर'दूसरोकोः -तुच्छः- 
समभता, इससे तो कोई लाभ नही है । यदि ऐसे ही विचार बने रहेंगे 'तो धपने सही स्वरूप, 
का पता नही हो पायगा । प्रौर यदि यथार्थ .विचार बनेंगे! तो उपद्रव नही होगा' श्रोरे न दुःखर 
ही होगे । सब ज्ञानी हैं ऐसी दृष्टि रहे ध्रोर जिस दृष्टिके प्रतापसे-बडा त्यायपूर्यों व्यवहार बनता 
है वह व्यवहार भी रहे तो लाभ स्हे भौर न रहे तो मोहका स्वप्न ,है-। जो घाही त्रिकल्प कर 
लो, मगर फल खरात्र ही रहेगा । यह उपयोग सिंहासन ऐसे स्वच्छ आवका है कि जिसपर ८ 
ज्ञानमय प्रमु विराजमान रहते ही हैं । चाहे प्रसुका ज्ञाव हो, बाहे श्रलोकिक ज्ञान हो, ऐसे 
प्रासतपरु मोहो जीव मोही जीवोको बैठाकर जगतमे रुलने वाले प्रशानी जीवोको बैठाकर गा 
कर रहा है ना । मैं श्रपने ध्रापको ग़दा न के, तो स्वच्छ बना-रहूँ । भपने- प्रापको झुद्ध एव 
स्वच्छ बनाप्रो । यही तेरा सर्वस्व है, भोर यही तेरा सिंहायन है। अपने प्लापको यश्ञ समझी * 
कि मैं सबसे निराला ज्ञानानन्‍्दघत, भावात्मक चैतत्यस्वरूप पदार्थ हूं, इस-अ्कारकी हृष्ट 
प्रपने निज प्रमुपर रहे तो यही यथार्थ ज्ञान है | राग, हेष, विकार इत्यादिक्ो तरगें तेरेमें 5 
हो, ऐसा यह तेरा प्रभु ही याने तेरा स्वरूप हो, उत्कृष्ट;है । ऐसा यदि उपयोग प्रपने प्रशु 


43 


दोहा १७ >> पड पह घर 
प्रति लगाए रहे तो हमारा उपयोग स्वच्छ रहता है । श्ौर श्रशुभ उपयोग पाप, भ्रज्ञान शोर 
भीह इत्यादिसि ससारमे रुलना ही बना रहता है। भ्रगर इस संसारमे ही भटकते रहे तो 
सदव श्रपवित्र हो बने रहेगे । इस जग्रतके प्राणीकों भ्रपवित्र रहना ही सुहावना लग रहा है। 


इसमे ही विपत्तियाँ है, दुःख है। यदि यह प्राणी श्रपने उपयोगसे परलग्राघको टाल दे तो 
प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी श्रौर मुक्तिका मार्ग मिल जायगा। 


भैया ! ग्रपनेको बरबाद क्यो किए जा रहे हो ? श्रपने श्रापके श्रंतरगमे दृष्टि नही 
लगाते है, यह एक बडा भारी सकट है । भ्ररे इतको क्या संकट मानें कि १० ह॒जारका 
नुकसान हो गया, श्रमुक गुजर गया, इनमे तू संकट मानता है । मेंरी श्रात्मा जाननस्वरूप है, 


जाननको ही लिए हुए हैं, स्वच्छ है। जिनका संयोग होगा, उनका रोकने वाला कोई नही 


है। अपने स्व रूपको देख, तू स्वंदा पूर्ण है। ज्ञानी होगा तो वह सदेव ही श्ानन्दमय होगा 
झोर प्रसन्नचित्त रहेगा, परन्तु यदि श्रज्ञानी है तो निरतर दुःख ही रहेगे । इस तरह प्रगर! 
बाह्यपदार्थोमे ज्ञान श्राता है कि यह मेरा है। यह उसका है तो यह एक बड़ा भारी संकट 
है । इन संकटोका करने वाला मैं ही हैँ | मेरेमे सकट इन बाह्मपदार्थोके उपयोगसे ही श्राते 
हैं । जो साधुजन है, योगीजन हैं, प्रभुके भक्त है वे बाह्यमे श्रपनेको नही फसाते है । यही 
कारण है कि उनके पास सकट नही श्राते हैं। जिन बाह्यको श्रपने उपयोगमे लाकर संकट 
रहते हो, मोज माने जाते हो वे संकटोको बढाने वाले है, संकटोको हटाने वाले नही हैं । भरे 
संकटोको बढाने वालोसे इतना मोह श्रौर हटाने वालोसे इतनी विमुखता । जो संकट देते हैं 
उनसे इतनी प्रीति है । ये चेतन अ्चेतन वैभव जो मिलते हैं उनसे मोह श्रंधकार मिलता है, 
राग मिलता है, जिसका फल क्लेश ही है सो क्लेश सहते जाते श्रौर उसीमे मौज मानते 
जाते । 
जैसे मिर्च खानेकी श्रादत हो जाती है, खाते हैं, सो सी करते है, भ्राँखोसे श्राँत्‌ गिरते 
जाते हैं, दुःखी होते रहते है, फिर भी खाना नही छोडते हैं । ये सब बाहरी पदार्थे है, इनमे 
तू निज बुद्धि करेगा तो उपद्रव प्राप्त होगा, दुःख होगे, संकट होगे । संकट सहते जाते है श्रौर 
प्रीति करते जाते हैं । बच्चोसे, स्त्रीसे, घरके लोगोसे रागके भगड़े चलते रहते है, रिसा जाते 
हैं, रूठ जाते हैं, श्लोर लो फिर शामको भझपना लिया । इस तरहसे इन मोहियोका काम चलता 
रहता है, ग्रृहस्थीमे रहे श्रौर परिवारके लोगोको छोड़कर रहे यह तो नही हो सकता है, रहो, 
पर भीत्तरसे ज्ञान साफ होना चाहिए । 
मेरा मात्र मैं हो हू, मेरा सर्वस्व हितकर मैं ही हूं, इसलिए श्रपने श्रापमे साफ बना 
रहता हू, ध्रगर से अपने आपसे मौजूद हुं तो किसीकी ताकत नही कि दु.खी कर दे । ऐसी 


कट 
ता 
८्य 
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ताकत श्रपने प्रापमे बचा लेनेसे दुःख नहीं बन सकते हैं । ये जगत्‌के पदार्थ परमारणुमात्र भी 
मेरे नही है । ऐसे भिन्न श्रगर बने जावें तो दुखी नहीं हो सकते हैं । महिमा तो ज्ञानकी है 
शोर' तो फिजूल है । महिमा तो एक ज्ञानमे ही है | शुद्ध ज्ञान है तो विजय है भोर नही तो 
मलोीन है श्रोर मलीन होनेसे सर्वत्र संकट ही संकट हैं । ये संकट कोई दूसरा नही लाता है । 
खुद श्रज्ञानी है तो सकटमे फसे । श्रपनेको संकटोसे बचाना है तो उपाय सही बने और प्रात्म - 
स्वरूप ही ज्ञानमात्र है, प्रानन्द्धन है, धपने श्रापमे परिणमता रहता है, इसके बाहर मैं कुछ 
नही हूँ ऐसा उपयोग बने । 
भरे सेवा करता कौन है ? भीतरसे कषायको प्रवृत्ति हो जाती है, उससे प्रेरित होकर 
सेवा करते हैं। प्रपने भीतरसे ऐसा ज्ञान जगे कि मैं ज्ञानमात्न हूं, ज्ञानानन्‍्दधन हू, मैं प्रपने 
परिणमनके श्रतिरिक्त कुछ भी नही करता हू, यदि ऐसा ज्ञाव जगे तो धह सुखी रहेगा । 
एक श्रादमी था । वह श्रच्छे घरानेका था। किसी कोरणसे उसको कैद हो गयी । 
कौदमे चक्की पिसवाई जाती थी । चक्की पीसता रहता था । कभी कभी यह ख्याल श्रा जाता 
कि प्ररे मैं तो श्रच्छे घरानेका हु श्रोर चक्की पीसना पड़ता है । वह यह नही सोचता कि यह 
जेलखाना है, चक्की पीसनी ही पड़ेगी । वह यह सोचकर कि मैं भ्रच्छे घरानेका हू, चक्की 
पीसनी पड रही है, दुःखी हो जाता है श्लोर कषाय भी शभ्रा जाती है । यह सोच-सोचकर दु.ख 
बढते ही जाते हैं। उसे यदि यह मालुम हो जाय कि यह जेलखाना है, चक्की पीसनों ही 
पडती है तो उसका दु ख चौथाई रह जायगा शोर यदि रईसीके स्यालके परिणाममे रहे तो 
दुख चौगुने भ्रा जाते हैं। 
है श्रगर यह परिणाम बने कि में ज्ञानमांत्र हु तो ऐसा ज्ञान करने पर असन्नता ही 
रहेगी । प्राकुलतागप्रोका नोौम नहीं रहेगा । में श्रपने ज्ञानसे हो यथार्थज्ञानको समझूँ धोौर 
प्रपनेमे अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊं । जैसा में हु वैसा न सोचकर श्रोपाधिक नाना 
मायारूप सोचता हूँ तो दुःख व सकटोके पहाड टूट पडते हैं। ये दुख सकटके पहाड भी 
मायारूप हैं, केवल काल्पनिक हैं । 
यावत्प्रवर्तेने लोके ततते षामज्नताफलस्‌ । 
निवृत्तिरश्ञानसात्नाज्यं स्यां स्वस्मे स्वे सुल्ी स्वयं ॥१५॥ 
लोकमे जितनी भी प्रवृत्ति है वह संब भ्रज्ञानका फल है प्र्थात्‌ जितने भी काम किए 
जाते हैं, जितनी चेश्शाए की जाती हैं, जितने व्यवहार किए जाते हैं, सब्र भ्रज्ञानसे होते हैं। 
ज्ञानका फल नही है। बोल, सम्बन्ध, रिश्ता मानना, देशका काम, जातिका काम, घर्मका 


काम, व्यवहारका काम, चलना, उठना, बोलना, चर्चा करना, ग्रहस्थवर्म पालन, साधुधर्म 
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पालन, यावन्मात्र जितनी भी प्रवृत्ति हैं सब प्ज्ञानका फल है। ज्ञानका फल तौ निवृत्ति है । 
प्रवृत्ति प्रश्ञानका फल है । यहाँ शंका हो सकती है तो घामिक प्रवृत्तिमे भी कया मूल श्रज्ञान 
हो सकता है ? हम मित्रोको जानते है तो यह ज्ञानका फल है या श्रज्ञानका फल है। तत्त्वहृष्टि 
करके देखो तो श्रज्ञानत्र फल है। कैसे ? सोचो कि हम ज्ञानका फल उत्पन्न करते हैं कि 
प्रशानका ? यदि मात्र जानना हो तो ज्ञानका फल है, किन्तु इश्पनेका भाव होता तो श्रज्ञान 
है। 
भैया । बहुत भीतरकी सूक्ष्मकी बातें कद्दी जा रही हैं । हमारेमे भावमे हिंसा न हटे 
तो ज्ञानका फल है कि भ्रज्ञानका फल है । भ्रच्छे घर्ंके कितने काम बताए जाते है, कितने 
व्यवहार धमंके करते हैं, आसन लगाते हैं, पंच परमेष्ठीको उपासना करते हैं, मालाएं जपते 
“है, यह सब लोकदृष्टिमे भले ही ज्ञान है पर है भ्रज्ञाकका फल । ज्ञान कहते किसे हैं ? ज्ञानका 
उगना क्या है ? ज्ञान एक प्रतिभास सही जाननहार है। उसके होनेसे आ्ात्मापे कुछ भी 
तरग कहाँ रहेगी ? यह तो है ज्ञानका फल और किसी भी कामको करना चाहिए, स्वाष्याय 
“ होना चाहिए, जानन होना चाहिए, साधुसेवा होता चाहिए, देशसेवा, समाजसेवाके अन्य 
काये होने चाहियें श्रादि कुछ भी जिनका लगाव है वह है अ्रज्ञाकका फल श्र सव॑ परभावसे 
जो निवृत्ति हैं वह ज्ञानका फल है। 
एक उदाहरण लो । एक रस्सी सामने पड़ी हुई है, कुछ उजेला श्रघेरा है। यह भ्रम 
रस्सीको देखकर हो जाय कि यह तो साँप है। इस भ्रमके होनेका फल क्लेश प्रवर्तन है। 
वह अ्रममे पड़कर घबड़ा जाता है, डर जाता है शोर भअ्रगर सोचे कि श्राखिर चलकर देखे तो 
कि कौनसा साँप है ? वहाँ गया तो गौरसे देखा, गोरसे देखनेपर पता चला कि यह तो कोरी 
' रस्सी है इतना ही जाननेसे उसकी घबडाहट छूटी, कुछ चैन मिली । यह चैन माना, वह भी 
उसके श्रज्ञानका फल है। तो ज्ञानका फल क्या है ? श्रन्य रूप जोनना मिट गया, ञ्रम व 
घबड़ाहट मिट गयी, यह तो ज्ञाचका फल है भ्रोर जितना फल है उसका लगाव श्रज्ञान है । 
प्रशानकों छोड़ो तो वस्तुका स्वरूप समममे श्रायगा । हम सत्संगमे बैठे है तो रागमे बैठे हैं, 
प्रश्ञानमे बैठे हैं | ज्ञानसि नही बैठे हैं, क्योकि ज्ञानका फल तो ज्ञान है । ज्ञानका फल कहीं 
बाहरसे नही श्राता है। है 
हे भ्रात्मन्‌ ! ज्ञान अपने श्रात्मस्वरूपसे ही श्राता है। भगवानकी पूजा करू, साधुवो 
की सेवा करूँ तो ये सब राग हैं। राग ज्ञानस्वरूप नहीं होता सो वह श्रज्ञानका फल है, 
भ्ज्ञामसे पैदा होता है। ज्ञान कितने मर्मकी चीज है ? हम इस ज्ञानकी जानते हैं, इस 
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“ऊपरी संतोषसे काम नही चलेगा, इसकी परख कर लो । केवल बाहरी दंहिक प्रवृत्तिमे सत्तु्द 
हो जाना, कुछ ज्ञान हो चुकनेके बाद सतोप कर लेना लाभकर नहीं है । ज्ञान तो और इपपे 
बढ़कर ध्न्तरमे रहता है । ज्ञावदष्टिका फल निवृत्त होना चाहिए । यह शुद्ध केवल ज्ञानकी 
चर्चा है । यदि ऐसा ज्ञान शभ्रा गया तो इसके कारण हम पर क्या गुजरेगा ? केवलज्ञान । 
जाननमात्र हो ज्ञानका फल है। ज्ञानके ,उपासक प्रभ्ुुके इस स्वरुपमे झुक्ेंगे, तो ज्ञानका फल 
है कि रागका ? ज्ञानकी मूलमे प्रेरणा है, फल रागका है । इसका यह ज्ञानस्वरप हम ओर 
शभ्रापके भोतर जो है उसको यह मोही जीव नहीं देखता है। परपदार्थोप्रि ही पडकर मुसीबतें 
सह रहा है | यह भी श्रज्ञानका फल है। इसी तरह उन सबकी प्रवृत्तिमे व्यवहारमे भी 
भ्ज्ञानता ही है। 

भेर्या | गति, इन्द्रिय, कषाय, योग, विपय इत्यादिको उपेक्षित करके मात्र ज्ञान किया 
जाय ती वह प्रकाश है। यह प्रकाश यदि नही है तो कर्म संचित हो जाते हैं, उस शानके 
होनेसे ही ये कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं । तब तो बतलाझ्नो, कोई पुरुष साधु होकर भी, सुति 
होकर भी यह ख्याल करता रहे कि मैं मुनि हूँ, में साधु हू, मैं ऐसा हु, मैं कैसा हू, यह तो 
मिथ्यात्व होगा ना । कोई गृहस्थ यह विश्वास करे कि में ग्ृहस्थ हूँ, में बाल-बच्चो वाला हू, 
में दुकानदार हु इत्यादि, ये सब मिथ्यात्व हैं, श्रज्ञानता है । लो उस साधुने भी अ्रपने श्राप 
यह सोच लिया कि में साधु हू, जैसे कि ग्रृहस्थने श्रपने झ्पमे यह सोच लिया कि में ग्रृहस्थ 
हू, पर्यायकी पकड दोनोमे है सो दोनो श्राशय परसमयके है। पर यह श्रात्मा व वो साधु है 
झौर न गृहस्थ है । वह तो शञानानन्दघन, चैत्तन्यस्वरूप, एक पदार्थ है । वे सब श्रपने झापमे 
हैं । श्रपने श्राप ही परिणमते रहते हैं, यह कैसे मान लिया जाय कि में श्रफसर हू, में दुकान- 
दार हूं । में फलां हू, भरे ये सब कुछ तू नही है, तू तो ज्ञानानन्‍्द्घन चैतन्यस्वहप एक स्वरूप 
एक पदाथे है । 

देखो भाई ! प्रतीहिकी बात चल रही । विश्वासकी बात बोल रहा हु कि तुमको 

यह विश्वास है कि मैं ग्ृहस्थ हु, इसमे तो मोह होगा । ग्रहस्थका यह विश्वास है कि मैं 

ग्रहस्थ हू, साधुका यह विश्वास कि मैं साधु हू तो मोहमे दोनों दब गए । भरे मैं त्तो एक 
चेतन पदार्थ हु, अगर ग्रहस्थ बन गया, साधु बच गया तो यह श्राफत है। अरे प्रश्ञान झौर 
मोहसे कुछ फायदा नहीं हो सकेगा । जो कुछ कह रहे हैं वे सब उल्टी उल्टी बातें मालूम 
होती होगी । मगर ये सब विश्वासकी बाते हैं । इस लोकमे बहुत सी कलाए लोगोने और 
ली हैं---कोई सगीतकी कला, कोई नृत्यकी कला, कोई बोलनेकी कला, कोई भांषण देनेक 
कला इत्यादि सोख लेते है । ऐसी कलाको बानने वाले लोग अपने सनमे सतोष रखते हैं कि 


-दोहा श८ दर 
मैं बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा हूं। मैं वेशकी सेवा, समाजकी सेवा करता हूं । भाषण 
देने वाले जानते है कि मैं ढगसे बोल रहा हुं, समाजको, देशको रास्तेमे लगा रहा हूं । सो 
इतनेसे क्या किसो थे शान्ति पाई ? ऐसी दृष्टि द्रव्यलिगी साधु पुरुषको भी हो रही है । देखो 
उन साध॒वोमें मोह कितना श्रन्तरमे होता है ? जैसे कहते है कि वे मुनि शन्रुवोसे भी विरोध 
नहीं करते हैं, श्राराधना करते हैं झ्ौर मोक्षमार्गमे लगू ऐसी चाह लिए हुए होते हैं. याते 
कुछ द्रव्यलिंगी साधु ऐसे भी होते हैं जो यह समभते है क्रि मैं तो साधु हु, मेरा यही; काम 
है । सो भैया ! पर्यायमे श्रापा बुद्धि होनेसे यह मिथ्यात्व है, मेरेमें यह ज्ञान थाना चाहिए 
कि मैं ज्ञानमय एक तत्त्व हूं, मेरा तो ज्ञानहष्टिमे रहनेका काम है। जैसे गृहस्थका गृहस्थी 
धर्मका कार्य प्राफत है वैसे ही मेरेकी सर्वप्रवर्तत प्राफत है। ज्ञानीको यह विश्वास द्वोना 
चाहिए कि मैं गृहस्थ नही हुं, मैं तो ज्ञानानन्दमय एक तत्त्व हूं, चेतन्यस्वरूप हूं, इसके भति- 
रिक्त मैं श्रोर कुछ नही हू । यदि ऐसा विश्वास हो जाय तो वही ज्ञानका मार्ग है, जितनी 
लोकमे प्रवृत्ति है, भुकाव है वह सब श्रज्ञांनका फल है । श्रगर हममें यह बुद्धि श्रा जाय कि 
हमने यह कर लिया तो यह श्रज्ञान है । हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि मैं चेतत्यमाच 
है, केवल जानन ही जानन हूँ । 
जैसे कोई ग्रादमी श्रपराधमे पकड़ा गया था व्यापारके किसी श्रत्तियममे पकड़ा गया । 
उसपर १००० ० का जुर्माना कर दिया गया। श्रब उसने गिडगिडाना शुरू किया । कोशिश' 
करनेपर ५० २० जुर्मानाके रह गए श्लौर ६१५० 5० छोड़ दिए गए, ५० रु० वह इसी खुशी 
से दे रहा है, १००० रु० देने थे श्रोर ५० रु० ही रह गए। हाथोसे दे रहा है, मगर संकल्प 
मे यह लग रहा है कि ये भी न देने पडतें तो ठीक था, ५० रु० खुश हो करके दे रहा है । 
“मगर भीवरमे यह बात बनी है कि ये भी न देने पड़ते तो भ्रच्छा था। इसी तरह ये सब 
जुर्माता है, यह प्रवृत्तियाँ मानो १००० २० का जुर्माना है, गृहस्थधमंमे केवल ५०० र० का 
जुर्माना है। साधुधघमेंमे केवल ५० र० का जुर्माना है, तो वह गृहस्थ यह सोचेगा कि यह 
जुर्माना रागप्रवृत्तिसे हुआ्ला । श्रगर ज्ञाता द्रष्टा मे रहता तो ठीक था। यह तो श्ज्ञानका फल 
है, ज्ञानका फल है निवृत्ति । यावन्मात्र जो प्रवृत्ति है वह रागका फल है। साधु पुरुष भी 
ग्राहार, चर्चा इत्यादि करने जाते तो उसमे राग है या नही । जी रागके काम हैं वे रोगसे 
“होते है । ज्ञानसे श्रानन्‍द श्रोर रोगसे प्रवृत्ति आती है । ग्ृहस्थ श्रपनेको ग्रहस्थ अनुभव करता 
है श्ौर साधु श्रपनेको साधु पर्यायरूप भ्रचुभव करता है तो मोह दोनोमे हुआ । इस ज्ञानमांन् 
मुझ प्रात्मतत्वका जो जाननका काम है वह मोक्षमार्य है । मोक्षमार्ग इस आत्मस्वछपके भोतर 
भरा हुआ है । पुरुषके हाथ भोर पैरोमे मोक्षमार्ग नही भरा हुआ्ना है । 
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धोर देखो एक दृष्टान्त है कि एक सेठ था। बह चावल बेचनेका काम करता था । 
प्रह ठेलो घान खरीदता था श्रौर उन घानोसे चावल निकालकर दो चार ठेला चावल 
बैचता था। एक भ्रादमी उसके पीछे लग गया। सोचा कि जैसा सेठ करता है, जिससे कि 
यह घनी हो गया है, वैसा मैं भी करूँगा। वैसा करनेसे मैं भी सेठ जैसा घनी बन जाऊगा। 
देखी “कि सेठने कुछ सामान खरीदा । चावलके ऊपरके छिलके तो मटमले ही थे सो पिछलगे 
व्यक्तिने देखा और उसने भी मटमली चीज २, ४ मोटर भर लो । वह लेकर बेचने गया। 
ठीक जेसे सेठ करता था वैसे ही वह व्यक्ति भी करता था । मगर स्रेठकों तो नफा हुआा,- 
श्रौर उस व्यक्तिको टोटा भ्रा गया । भ्ररे धानोके श्रन्दर जो चांचल होता है उसकी महिमा 
होती है धानके छिलकेकी महिमा नहीं होती है । इस बातका उस पिछलगे व्यक्तिको पता 
हीनथा।. ल्‍ 
इस ही प्रकार शुद्ध धर्मकी जाननपरिणातिरूप इस घधर्मके सगसे धर्म क्रियावोकी 
महत्ता है, उसकी महिमा ज्ञानदृष्टिके कारण है, ध्लोर इस ज्ञान दृष्टिकी ऐसी प्रवृत्ति न हो तो 
बाह्यक्रियाश्रोकी महिमा कुछ नही रहा करती । ज्ञान दृष्टिके कारण ही धमंप्रवृत्तिकी महिमा 
हो जातो है । वह ज्ञानमात्र है, उसका फल निवृत्ति है । ज्ञानका साम्राज्य निवृत्ति है। यह 
सब ज्ञौनका फल है। अब हम इतने बड़े महिमानिधान ज्ञानके बीचमे रहते हैं। बाहरसे 
देखो तो नाना प्रकारकी विषयोकी बातें चारों तरफ घुम रही हैं । जब ज्ञान जगता है श्रौर 
बाहरी फैली हुई दृष्टिका सकोच होता है तो स्थूल पापोका त्याग होता है। जिस भ्रवृत्तिके 
बीच इतना ग्रृहस्थ घर्मं बन गया है सो उसमे जो रागका श्रश रहा करता है तो वह पाप 
ही कहलाएगा । इसका जितना निवृत्तिका श्रश है पह घर्मं है, जितना वहाँ भ्रवृत्तिका प्रंश 
है वह अघर्म है, वही भ्रज्ञान कहलाया । जैसे विवाह कर लिया । एक स्त्रीसे संतोष हुग्ना तो 
हजार स्त्रीसे छूटे । क्‍या श्रापका धर्म है लोकिक कि एक स्थीमे लगे रहे ? नही, श्रनेक 
स्त्रियोके विकल्पसे छूटनेके लिए वह उपक्रम है। जितना हटाव है वह ज्ञान है । उस एककी 
झोर झ्ुकाव और लगाव तो श्रधर्मका काम है । व्यवहार घमंका काम, अ्रधर्मका काम,-राग 
का काम, कहीं जुटानेका काम जितने भी हैं, जित्तनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, वे सब भ्रज्ञानसे हैँ । 

भ्रच्छा ध्रब ग़रहस्थ घर्मं भी छोडा, भारम्भ छोड़े, परिग्रह छोडे, क्षुद्ध मार्गेकी दीक्षा 
ले ली, छुद्ध चर्यामे रहने लगे । इंस साधु प्रवृत्तिमे भी ग्ृहस्थका परिग्रह हट गया, तो धर्म 
का काम है | शुद्ध चलने लगे, शुद्ध उठने लगे, शुद्ध खाने लगे तो ये सब रागके काम हैं । 
जितना निवृत्तिका श्रश है वह ज्ञान है भोर भी देखिए भैया | जैसे ग्रहस्थके योग्य पद 
व्यवहार, छुद्ध चर्चामे रहते हुए मी वह ग्रृहस्थ उस व्यवह्य रसे विरक्त रहा करता- है, इस 


रे 


नर 


दोहा १८ हे ८७ 
तरह साधु भी छुद्ध सम्यग्जञानके श्रभुकूल व्यवहार करते हुए भी व्यवहारसे विरक्त रहा 
करता है । एक ज्ञानी गृहस्थ अ्रपने कुटुम्ब परिवारमें रहते हुए भी श्रपनेको भिन्‍त समभता 
है, भ्यारा समभता है, भ्रहित्रूप है ऐसा जानकर परिवारसे विरक्त है। तब साधु भी श्रपने 
शुद्ध कांम करते हुए साधु रहते हुए भी उस प्रस्ंंगसे विरक्त है । 
धुद्ध ज्ञाकके काम की यह बात चल गयी भौर लंबी खिंच गयी । प्रयोजन यह है 
कि जितना ह॒टे उतना घमर्म है श्लौर जितना लगे उतना श्रधर्म है । ज्ञानका काम मात्र निवृत्ति 
है-- इतना ही ध्यानमें लाना है । यह[निवृत्ति ज्ञानका साम्राज्य है । यदि मैं प्रपने साम्राज्य 
की ओर प्र्थात्‌ निवृत्तिका उपयोग कर मैं प्रवृत्तिसे हट जाऊं तो में सुखी होऊं । देखो 
जितने भी सुख मिलते हैं, वे हटने से ,मिलते हैं, लगनेसे नही मिलते है। ग्ृहस्थीमें रहतें 
हुए भी उससे हटकर रहनेमे जो झानन्द मिलता है वह श्रानन्द उसमे से नही मिलता है | 
गृहस्थीमे लगनेतते रंचमात्र भी  झ्ानन्द नही मिलता है। श्रावन्‍्द इच्छाके श्रभावसे मिलता 
है। इच्छाकी पूर्ति व इच्छाका भ्रभाव कहो एक ही है बात । हटना ज्ञानका काम है श्रोर 
लगना प्रज्ञानका काम है। प्ानन्द भी जितना होता है वह हटनेसे होता है, लगनेसे नहीं 
होता है । 
| जैसे एक मिष्रका पत्र भ्रोए कि १० बजेकी गाडीसे हम भ्रा रहे है । बस पन्रके पाते 
ही सब तैयारीमे लग गए, वह इसलिए कि मेरा मित्र श्रा रहा है, में अपने मित्रसे मिलूगा । 
वह मिलनेके प्रयोजनसे ही नल्दी जल्दों काम करता है भ्रौर भी जितने काम है जल्दी -जल्दी 
कर लिये । देखो यह सब व्याकुलताएँ क्यो की जा रही हैं ? इसलिए कि मित्रसे मिलनके 
काममें प्रपना लगाव रखा, १० बजे स्टेशन पहुचे, पुछते हैं कि गौड़ी लेट वो नही है | यदि 
कोई कह दे कि प्र॒भी १० मिनट लेट है तो बस दु:ःखी हो गया । गाड़ो श्राते हो फट इस 
डिब्बेमे देखा, उस डिब्बेमे देखा, मित्र मिल जाता है तो शझ्ावन्दमय हो जाता है । श्रच्छा, 
प्रब यह बताप्रो कि उसे श्रानन्‍्द मिलनेसे झ्राया है कि मित्रके मिलनेका आ्रानन्द है तो मिश्रसे 
डिब्बेके भ्रन्दर मिलता ही रहे । इधर-उधर डिब्बेके बाहर न झाँके | गाड़ी चलने वाली है 
तो वह बाहरको भाँकता है भोर बाहर क्यो माके ? यदि मिलना [है तो मिलता ही रहे । 
मित्रसे मिलनेका काम समाप्त हो गया, इससे तो आझानर्द श्राया, किन्तु श्रब उसे घर जानेका 
लगाव हो गया तो दुःखी हो गया । उसे लगावसे दुःख है, उसका जितना भी दुःख है, लगाव 
का है । मिन्र मिलनेकी इच्छा हो गयी | इस दुःख से दूर होनेके लिए ही वह मिन्नसे मिलने 
गया, क्योक्ति उसको विकल्प सता रहा था | क्‍यों जी ! यदि वह विकल्प स्वय हो पहलेसे न 
'रहे तो क्या प्ानन्‍द न |झावे ? झानन्द शषश्य भ्रायगा । यदि ऐसी भावना हो कि विकल्प 


कस सुख यहां द्वितीय भाग 
सता रहा था इसी कारणसे ही श्रपने दुःखोंको दूर करनेके लिए श्पने मित्रसे मिलने गया, तो 
प्रकाशमें भीतर उसे शान्ति रहती । 

भाई विकल्प न करो वहाँ क्या रखा है ? उनसे इच्छा न करो । इस तरह मिलन 
की इच्छा ही न हो ह्लो वह वहां भी श्रवाकुलता है । जो इच्छाए हो उन्हे समाप्त कर लो । 
इच्द्रियोके विषयोमे बरबादी है । यह एक श्रन्तरके मर्मको देखकर कह रहा हैं। भरे विषयोमे 
अ्रगर लग गए तो समझो विषयोमे हो जल गए श्रौर मिट गए, तो इच्छाग्रोका श्रभाव कैसे 
हो सकेगा ? विषय बुद्धिके होनेसे इच्छाओरोका श्रभाव नही हो सकता है । विषय्रवृत्ति श्रधर्म 
है । श्रगर विषयप्रवृत्ति न हटेगी तो लगाव भी नही हंटेगा और प्रानन्‍द भी नहीं श्रायेगा । 
अपने ज्ञानको श्रन्यके लगावमे लगाना ही श्रज्ञाचका फल है। निवृत्ति तो फल ज्ञानका है 
भर प्रवृत्ति फल भ्रज्ञानका है। 

मेरा काम क्या है ? देखवा ? नही, बोलना चालना ? नही, हाथ जोडना ? नही, 
शोर श्रौर करके अभ्रपनी बातोमे लपेट लेना ? नहीं | जितने काम लगावके हैं, व्यवहारके हैं 
वे सब जानन, जानन, जानन, केवल जानन, ज्ञानका काम है, ऐसा साम्राज्य हो और स्वयं 
की पहिचान हो तो उसे मोक्षका मार्ग प्राप्त होगा, नहीं तो उसे शिवपथ नहीं प्राप्त हो. 
सकेगा । 

कन्रकर्तादिकलपा: स्पुर्देहा विष्वु वन्धिनः । 
पूर्यत्ते तै ने कश्चिन्मे स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१६॥ 

मैं ध्ात्मा जो ह वह हूं जैसा स्वरूप है, उस ही स्वरूपमे हू । मैं अन्य सब पदार्थॉसे 
बिलक्षण, जानने, देखनेकी स्वभावकलामे तनन्‍्मय हू । यह एक भावात्मक पदार्थ है। जिसमे 
रूप नहीं, रस नहीं, गध नही, स्पर्श नही केवल चिदानन्दघन, चेतस्य स्वरूप मात्र एक 
बिलक्षण सत्‌ है । इस ही को ,नब्नह्म कहते हैं क्योकि ब्रह्म नामे उसका है जो ज्ञानसे बढता 
हुआ रहे । भ्रपने ज्ञानको बढानेकी कला इस श्रात्मामे है। पुदुगल तो बाह्य हैं । पुदुगलके 
गुराका ऊचेसे ऊचा विकास , हो ठो क्या होगा ? रूपका कया होगा ? परन्तु भात्माके ज्ञान 
गुणका विकास ऊचा क्या होता, वह कहा जा सकता है। भ्ात्माके ज्ञानका विकास हो तो 
सभी कुछ ज्ञानमे श्रायगा । उसका स्वभाव बढनेका है । जैसे कोई स्थ्रिंग होती है उसे दबाय॑ 
तो दब जायगी भर छोड़ दें तो स्वत्तः उठी रहेगी । इसी प्रकार यदि ज्ञानकों विषयकषाय 
परिणामोके द्वारा दबावें तो दब जायगा शोर थदि दबायें नही तो ज्ञान फैलता ही जायगा | 
ज्ञानके फैलनेका तो स्वभाव ही है। ये विषय कषायोके परिणाम रागद्वेषादिक भाव इस 
शानको दबानेके कारण हैं। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ज्ञान दबता ही रहता है । 
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विरोघीपन हटे, श्रात्मतत्वका विकार मिटे तो यहु विकसित हो जाता है। क्योकि आात्माका 
स्वभाव ही ऐसा है कि प्रपने ज्ञानसे वह वर्धनशील रहे, बढता हुआ ही रहे । इसलिए आत्मा 
का नाम ब्रह्म है । 
इस ज्ञानस्वरूप आात्माको कहा जा रहा है। यह आत्मा विष्णु कहलाता है क्योंकि 
विष्णु उसे कहते है जो व्यापक हो । जिसका स्वभाव ही ऐसा हो कि सत्र व्यापक ही होता 
रहे वही विष्णु है । जञानचन कहलाता है वह जिसमें बीचका कोई हिस्सा न छूटे । जैसे किसी 
टकीमे पानी भर दिया जाय तो पानी लवालब भरा हुझा है । उस पानीमे ऐसा नही है कि 
कही एक इंच पान्ती न रहे । जो पानी भरा हुआ्ना है वह पूर्ण रूपसे भरा हुआ है। इसका 
कोई भी स्थान खाली नही रह सकता है । इसी तरह इस ज्ञानका फीलाव है कि यह ज्ञान 
सर्वत्र फैल जाता है । किसी जगह खाली नहीं रह जाता है कि लो मैं प्रमुकको नही जानता । 
जैसे टकीके बीच कोई चीज भ्रा जाय या कोई चीज पानीमे ऐसी पड जाय जिसमे कुछ टोला 
सा हो तो वहाँ पानी नही १हुंच सकेगा। पर पानी श्रपने स्वभावके कारण न पहुच सका 
ऐसी बात नही है, किन्तु वहाँ कोई चीज ऐसी श्रां गई है जिससे रुकावट श्रा ययो है। इसी 
प्रकारसे ज्ञानमे विषयकषायोकी श्राड श्रो जाती है जिससे ज्ञानके विकसित होनेमे रुकावट 
पैदा हो जाती है । यदि कही ज्ञान न पहुचा तो वहांपर ज्ञानके स्वभांवके कारण नहीं पहुच 
सका ऐसी बात नही है । ज्ञानके विकसित होनेमे रागादि भाव रुकावट पैदा करते हैं, उसीसे 
ज्ञान वहा नही पहुंच पाता है | ज्ञानका स्वभाव स्वेत्र फैल जानेका है, सब जगह व्याप जाने 
का है | ऐसे ज्ञानका स्वभाव व्याप्त होता रहना ही है, इसलिए ज्ञान हो विष्णु है । 
यह ज्ञान जिन है श्रथवा जितेन्द्रिय है। जिन कहते उसे है जो समस्त बाह्यपदार्थोको 

जीत ले, खत्म कर दे भोर स्वयं शुद्ध, स्वच्छ बना रहे । जिन ज्ञान ही है सो यह भावात्मक 
तत्व है, ज्ञान ज्ञान ही है, जानन जानन ही है, जानन ही काम है, यह मेरा ज्ञान स्वच्छ है, 

इसमे दूसरेका प्रवेश नही है, यह भ्रपने ऐसे ही स्वच्छ ज्ञाचकी बात कर रहा हूं । जिस ज्ञान 

का काम सुन्दर, शुद्ध, प्रतिभासको वार-बार पंदा करते जाना है । कब तक ? शझ्रनन्त काल 

तक । जो इस ज्ञानको रवच्छ, शुद्ध, सुन्दर एक दृष्टि करता रहे वह ज्ञानी है | जो ज्ञान अपनी 
सृष्टि करता हो, चाहे वह बिगड़ जाय, रूठ जाय, गुस्सा हो जाय, मलीन हो जाय, श्रापेसे 

बाहर हो जाय तो भी यह पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही परिणमता है। यह जगत जितना 

दिखता है उस रूपसे रचता हो जाय, यह भी ज्ञानमय भ्रात्मदेवकी सृष्टि है । ऐसा यह ज्ञान 

तत्व भीतरका है। यह ज्ञानतत्व मलीन हो जाय, काबूमे व्‌ रहे तो बिगढ़ा हुमा अभु ऐसी 

सृष्टियोको कर डाले, ऐसी ज्ञाचकी महिमा है । यही ज्ञान पदार्थ, वृक्ष आदि ख्पमे प्रा जाता 
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है। मनृष्य, पशु, पक्षो, जीव-जन्तु .भी हैं उन सबके रूपभे यह ज्ञान ग्राता है । 
यह ज्ञान ही ब्रह्म है । इसका | ऐश्वर्य विलक्षण है । शुद्ध सृष्टि करे, श्रगुद्ध सृष्टि करे 
सब श्ञानकी महिमा है । उसके ऐश्वर्यका पता लगा लेना विरले ही सुक्ष्महष्टि, ज्ञानी, योवीका 
काम है। कैसा हैं ? वह कुछ नही है और सब कुछ है । ज्ञानतत्त्व है, जिमके ग्रन्तरंगमे कुछ 
नही है प्रोर सब है । कुछ बचा नही है भौर है । कुछ पिंड ऐसा नहीं है । ऐवा जाननहार 
यह आत्मतत्तव विलक्षण ऐश्वर्य वाला है । इसका काम जानन है सो प्पनी ही कलासे, श्रपती 
ही लीलासे श्रपना काम कर रहा है । इसका काम केवल जानन है--जान लेना । इस ज्ञान 
में सुख दु.ख नही | जाननका काम केबल जानन ही है। जान लो फिर उसके बाद महान 
धानन्द ग्राता रहता है | जैसे प्रयोजन भ्रशुद्ध हैं तो वहाँ सकट हैं श्रौर जहाँ प्रयोजन प्रशुद्ध 
नही हैं वहां संकटोका नाम नही है । जाननका प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए, क्या ? कि जान 
लिया । किसलिए जान लिया ? जाननके लिए जान लिया । 
मिला हुआ्ना दूध प्रौर पानी एक पात्रमे है, पर दूध झलग है और पानी अलग है। 
दूधके कण दूघमे है श्रौर पानीके कण पानीमे हैं। दुघमे पानी मिला होनेपर भी दूधमे दूध है 
ओर पात्तीमे पानी है । यह सारा विएवं ज्ञानमे जावे । फिर भी विश्व प्रौर ज्ञान भलग-प्लग 
हैं। हम और श्राप लोगोको तो इतनी चीज जाननेमे श्रा हो रही है, फिर भी जो यह है वह 
मैं नही हू। जाननमे जानन है, पदार्थोामे जानन नहीं। जाननकी श्लोर ही जानन है भ्रौर 
जाननतमे हो जानन बचा रहता है । बाह्य पदार्थामे जानन नहों बना रहता है । जाननमे ही 
जानन बना रहता है | ऐसी विचित्रताश्रो श्र ऐसे ऐश्वर्यका पता योगी झौर ज्ञानों पुरुषोको 
ही हुआ करता है । विलक्षण ऐश्वयंको जानकर ही उत्त योगियो भौर ज्ञानियोका मन प्रसन्न- 
रहता है । 

कर वा | जगलमे योगी जन एकान्तचित्त रहते हैं | ग्रहस्थीको ऐसा लगता है कि जगल 
मे रहने वाले लोग कैसे रहते हैं? उनसे कोई पूछने वाला नही है, नोकर नही हैं, साधन 
नहीं हैं, खाने पीनेका काम चलता होगा ? परन्तु उनका काम श्रदुभ्रुत रूपसे चलता रहता 
है । वे श्रपने ज्ञानरसका स्वाद लेकर ही आानन्दमग्त हो जाया करते हैं। यही उनका ऐश्वर्य 
है । वे भ्रपने अमृनमे ही छके हुए रहते हैं, इसलिए वे सदा प्रसन्न रहते हैं । श्रत. इस ज्ञान 
का नोम ही ईश्वर है । प्रानन्दमय, कल्याणमय, सर्वोत्किषट सारकी चीज दुनियाके श्रन्दर क्या 
है ? मोही जीव अपने सारसे श्रलग होकर बाहरको निरखा करते हैं । सारभूत बीज क्‍या हैं ? 
मकान हो गया, बाल बच्चे हो गए, मित्र लोग हो गए, ऐसी अल वाओ मे ही वे ४४ बाहर 
बाहर ही घुमा करते हैं। सारको ढूँढनेके लिए वे जगह जगह मारे [मारे फिरा करते हैं। 
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योगियोंको अपने ज्ञानका पता है कि दुनियामें सारकी चीज कोई मिलती नहीं है | सार वह 
खुद ही है। इसका जो सहजस्वरूप है, भ्रपना प्रस्तित्व है, वह ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, 
कल्याणमय है । सारको, कल्याणको, उत्कृष्टको शिव कहा करते है । यह ज्ञानमय ही शिव 
है । 

राम किसे कहते हैं ? राम उसे कहते हैं जिनमे योगी पुरुष रमण किया करते हैं । 
जिसमें योगीजन, ज्ञानीजन रमणा किया करते हैं। उसे राम कहते हैं । वह राम मेरा कौन 
है ? मैं श्रनादिसे श्रनन्‍्त तक सदा अपने आपसे रमण किया करता हूं । यह तो लोगोको भ्रम 
है कि मैं घरमे रमता हू, दुनियावी कार्योमे रमता हू, खुद ज्ञानमय हु, चारित्रमय हूं, स्वय ही 
स्वयके स्वरूपमे रमा करता हू, खुदमे हो रमा करता हु। कोई पपनी दुकानसे ही रमा करता 
है, कोई विकल्पोमे रमा करता है, कोई जानकार विद्वान विकल्प करता है वह उनमे रमता 
है शोर ज्ञानी योगी पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपमे रमते है श्र प्रसन्न होते है । मैं श्रपने ज्ञानमें 
रमा करता हु, तात्पय यह हैं कि कोई कंसे रमता है, कोई कैसे ? मगर सभी अपने आ्रापमें 
रमते हैं । बाह्यपदार्थोमे कोई रम नहीं सकता है, कोई बाह्ममे लग नही सकता है, परन्तु 
कोई मान ले कि मैं बाह्ममे रमता हैँ तो वह परेशान हो जायगा | पर न कोई बाह्यमे रम 
सकता है श्रोर न बोह्यमे लग सकता है । तो मैं रमता हूं और श्पने श्रापमे ही रमता हु । 
तो ज्ञानस्वरूप यह श्रात्मा ही राम है । 

यह प्राणी श्रपनी शरण बाह्ममे ढूंढता है, बाह्ममे ही हित श्रौर भ्रहित ढूढनेका प्रयास 
कर रहा है । परन्तु कही बाहर शरण नही है । यह प्राणी इधर उघर भटकता है, परन्तु यह 
शरीर देवता इसकी रक्षा नही करता है। यह ज्ञानस्वरूप ही हमारा सच्चा देव है, रक्षक है, 
श्रपने श्रापफके लिए स्वय सर्वस्व है । जिस प्रकार हम स्वेस्व हैं उस ही प्रकारकी बातें करें 
तब तो ठीक है। परन्तु हे श्रात्मन्‌ ! यह प्राणी क्षुद्ध प्रगति नहीं करता है । यह तो उल्टी 
श्रटपटी बातें करता है। यह जैसा शुद्ध है, स्वच्छ है, चेतन्यस्वरूप है वैसी बातें नही करता 
है । 

हे भ्रात्मनु, अपने श्रापपर हृष्टि दो तो अ्पत्ता प्रश्चु अपनेको ही मिल जायगा । यह 
प्रभु ही तेरे पापोको हर सकता है । पाप क्या हैं ? (विकल्प और कल्पनाएँ ही पाफ हैं । ये 
बाहरके जो पाप हैं, भूठ बोल दिया, जान ले ली, परिग्रह किया, यही बाहरी बातें पाप हैं । 
ये पाप होते भी कैसे हैं ? यो ही कल्पनाएं उठती हैं तब इन पापोको करता है । इन पांपोके 
कारण ही उसे दु.ख मिला करते है । तो इन पापोकों हरेगा कौन ? इन फापोको मेरा प्रश्नु 
ही हरेगा । इन पापोसे उत्पन्न दुःखोकों मेरा प्रभु ही मिटायेगा। जो पापोको हरे वही हरि हि 
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कहलाता है । हम अपना प्रभ्नु कंसे ढूढें ? हमारी शरण, हमारा रक्षक, हमारा हितू यह प्रभु 
ही है । इस एक श्रपने स्वरूपपर ही ध्याव हो तो सर्व सफलना है । मैं तो यथाये हु, कृतकृत्य 
हैं, स्वभावमात्र हैँ। यह लोकका घन कुछ महत्त्व नहीं रखता है। यह घन पिड रूप है। 
घन पुदुगल है, इन पुदंगलोमे कोई सार नही दिखता है। ऊँचे-ऊँचे महल, बडे-बडे घन वैभव 
श्रादि इनमे कोई महत्त्वकी चीज नही दिखतो हैं। यह ज्ञानो जब ज्ञानहश्टिसे देखता है कि मैं 
सबसे निराला हूँ, ज्ञानमय वस्तु हूँ तो अ्रतुभवरसका स्वाद मिलता प्रन्यया जिसके बारेमे जैसा 
विचार किया वैसा ही उसको समझ लिया श्रौर वैसा हो उसका वरणंंव कर दिया । सो इसो 
के भ्रदर्शनके फलमे मैं बोद्ध हूँ, भट्ट हूँ, नेयायिक हैँ । मीमावक साँख्य इत्यादि नाना प्रकारके 
दर्शन बन गए पर जिसपर समस्‍यायें खडी हुई हैं वह दर्शनका मूल झ्राधघार यह स्वयं ज्ञान- 
तत्त्व है, ऐसा यह मैं ज्ञानत्त्त्व हैँ । 
मेरा काम केवल जानन ही जानन है । बाह्य पदार्थोक्रों करमेका इस ज्ञानमात्र भावा- 
(मक श्ात्मपदार्थका काम नही है, किन्तु भ्ज्ञानी मानता है कि हम करने वाले है, मैं श्रमुक 
का करने वाला हू, मैं दुकान करने वाला हूँ इत्यादि ये मिथ्यात्व हैं। ये विचार धर्ममे ले जाने 
वाले नही हैं । ये सब मिथ्यात्व हैं | तु है भौर परिणमता रहता है | इतचा ही तेरा काम 
है । तू पूराका पूरा है। पाप बने घाहे न बनें, तू पूराका पूरा है | जैसे जैसे लोग कहते हैं । 
कि तु तो श्रघ्रा है, तेरी श्रात्मा श्रध्री है। शभ्ररे तेरी भ्रात्मा अधूरी नही है । तू तो एक 
सत्‌ है, सत्‌ श्रघुरा नहीं होता है | श्रधूरापन तो दुनियामें होता ही नही है । यह ऐसो मानी 
हुई चीज है कि जैसे श्रनगेक चीजें मिलो होती हैं, कुछ यहाँ हटा दिया, कुछ वहाँ हटा दिया 
तो लोग कहते हैं कि प्राधा कर दिया। भ्ररे श्राधा श्राधा नही कर दिया। जो चीज है वह 
पूरीकी पूरी है । 
ये स्कन्ध हैं, ये दिखते हैं । ये सब चौकी, पुस्तक, कमडल इत्यादि । एक एक चीजें 

नही हैं । ये श्रनेक पुदू्गल परमाणुवोसे मिलकर बने हैं इसमे प्राधी श्राधी चीजे कुछ नहीं 
हैं । उनमे जो एक-एक चोज है । वे सब पूरेके पूरे हैं । इसी तरह जगत्तके जितने जीव हैँ वे 
सब पूरेके पूरे हैं ॥ श्रगर बिगड गए तो पूरेके पूरे बिगड़ गए झ्रौर भ्रगर बत गए तो पूरेके 
पूरे बत गए । आधा न तो बिगडेगा भ्रौर न बनेगा । प्रत्येक जीव परिणमता है । प्रगर कोई 
परिणमता है तो श्रपने ही परिणमनसे परिणमता है दुसरेके परिणमनसे नहीं । अगर में विक- 
लप कर रहा हूँ तो भ्पवा ही विकल्प कर रहा हूँ, दुसरोका विकल्प में नही कर रहा हैं। में 
परिणमता हैँ अपने आपमे ही परिणमता हू, ऐसा अ्रगर ज्ञान हो तो श्रमृतका पान है । 
जिसने अ्रपने स्वरूपको लक्ष्यमे लिया, प्रपनेकों ही कर्ता घर्ता माना वो समको कि वह दूसरी 


दोहा १६ हरे 


दुनियायें चला गया, अपने स्वरूपसे हुट गया । यदि वह अपनेसे हट गया तो समझो कि 
उसके ऊपर दुःखोकी परम्परा श्रा गयी, क्योकि अपनेको भूलकर कही भी लगें, सर्वत्र क्लेश 
ही क्लेश हैं । 

हे श्रॉत्मनु ! अपने स्वरूपल्ले विभुख होना विक्रल्पोकी परम्परा वढाना है। में इसको 
करता हुं --ऐसा सोचना ;रागोंको वढावा है श्रौर यह अज्ञानका काम है। में इसको नहीं 
करता हूं, मेर। यह करनेका काम नही है ऐसा विचारना ज्ञानका काम है । इसका न तो 
करनेका स्वभाव है श्रौर न मना करनेका स्वभाव है! मना करनेसे क्लेश है झोर करनेमें 
कलेश है | बलेश दोनोमे है। श्रहुंकारकों देख लो उससे भी दुःख पाते हैं। श्रहंकार करना 
या न करना वल्कि उसके प्रति विकल्प करना ही दुःख है । इससे श्रपता पूरा नही पड़ेगा । 
मैं तो केघल अपने ज्ञांनस्वरूपको देखू जिसका काम केवल जानन है, ज्ञानमात्र है, जान लो 
तो भाई फायदा उठाग्रो । अरे इतना ही फायदा है, इसके आगे किया तो चुत्रसान हैं। 
भगवान्‌ सारे विश्वको जान गया । पर श्रव फायदा तो उठाप्रो। सटटेका सार तो जान गए 
पर श्रव फायदा तो देखो । धरे जानन ही दवा रहे तव तो भगवाच फायदेमे है। श्रगर 
जाननसे आगे श्रा जाय तो साधारण जीवोकी तरह दुख होंगे। भगवान्‌ प्रपने स्वरूपकों 
भूलकर भ्न्य कुछ नही करते । यदि कोई इस जाननके भागे, कुछ फायदा सोचता है तो उसी 
से संसारमे झइलना पडता है। केवल जाननमात्रका फायदा रह जाय प्रीर कर्म चेतना व कर्म- 
फल चेतनासे जुदा रहे, ऐसी दृष्टिसे श्रानन्द होता है। वह सब घहुज परमाथिक प्रानन्द हैं। 

सो है भ्ात्मच, तुम बाह्ममें कुछ तन करो । तुम हो और परिणमत्ते रहते हो । इतना 
ही तेरा काम है । इसके प्रागे तेरी कोई काम नहीं हैं। श्रपने घापको देखो तो तेरेसे दुःख 
दूर ही हटंगे शौर फिर समाधिका पनुभव करंगे । यह भात्मा प्लानन्द व ज्ञान विकासमे जब 
बढ़ता जायगा, वढ चुकेगा तो प्रश्चु हो जाबगा । श्वपने स्वभावसे हटकर बाह्यकों कुछ निरख 
कर वाह्यते लाभ देखकर वाह्ममे जा पढते हैं तो उनको टोटा पड़ता है, चुक्धान होता है । 
ये भोग पुष्योदयसे प्राप्त हैं, निकट है, डरा मुडे झ्लोर भोग लिए ऐसे सुगम हैँ खो ये भोग 
बढ़े सस्ते लग रहे है, किन्तु ये वडे महंगे पड़ेंगे । जँसे खेतोमे कोई चला जा रहा है, जेतमें 
एक चेरक्का पेड मिले । ऊिसी तरहसे वबेरोकों तोड़ लिया | इत्तदा काम तो बडा सत्ता लगा 
पर यदि उस खेतका मालिक शा जावे और उसे मारे तव दित्तवा महया पढ़ेगा ? इसी तरह 
ते ये मोह रागादिभाव सत्ते लगते है पर यह नही जासते है कि किसने मह्गे पहने है? 
जरा सी देरमे जो कुछ पररलो, सस्ते ट, मगर स्ववज्हश्टिसे हुटा हुआ रहता है ना | इामीक्े 
तीएए बन्चन होते रहते हैं जिनके पए्यय महं,द्‌ बलेण हो जाते है। बह झावकी दांत, 
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साधना की बात, स्वरूप निरखतेकी वात्त इत्यौदि महंगी पड रही है । 

धरे जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर वह सस्ता है भर्थाव्‌ सस्ता ही पडेगा। 
जब चाहे अपने स्वरूपको देखो । ऐसा ज्ञानस्वरूप देखों तो सुखी रहोगे, मेरी शरण यह मैं 
स्वय ही हू । जैसा मैं हु उसी रूपमे 'अपनेको देखू तो मेरा कल्याण हो णायगा । यह प्रात्मा 
तो जिन शिव, ईएवर, ब्रह्मा, राम, विष्णु श्रादि रूप हैं। सब्र ज्ञान इसीके श्रन्दर है । ऐसा 
महानिधान, भ्रानन्द निधान यह मैं स्वयं हू । अपने श्रापको समझता हु भौर जानन स्वभाव 
लिए हुए हू । मेरेमे विपदाएं नहीं हैं । विपदाए' तो मात्र अ्ममे, विकल्पमे हैं । 

इच्छा बन्धो न में हानिज्ञानमात्रस्य दशिनः । 
पूर्यते ज्ञानमान्रेणु स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ (॥२०॥॥ 

देम झोर श्राप सभी श्रात्मा परिपूर्ण हैं, सब प्रकार ज्ञान और शधानन्दमय हैं । सब 
बातें इस प्रात्मामे ठीक हैं। केवल एक गडबडी इस श्रात्माके अन्दर है जिससे सारा बिगाड 
हो गया | वह गडबडी क्‍या है ? वह बडबड़ो यह है कि इस श्रात्मामे इच्छाए' भरी हुई हैं । 
चाहे सारो बातें रहो, हम किसीकी मना नहीं करते । मगर एक इच्छाश्रोको ही निकाल 
दो तो सारे संकट समाप्त हो जावेंगे इच्छाको समाप्त होने पर कषाय भी किस पर नखरे 
करेंगे ? इच्छाएं ही एक बन्धन है जो जीवोको बाँघे हुए है। इन पुरुषोको कौन बाँघे हुए 
है ? इनमे कीसे गांठ लगी हुई है। भरे ये सब नयारे च्यारे हैं, / मगर श्रपनी श्रपनी इच्छाए” 
बनाकर बन्धनमें पडे हुए है। कोई किसीसे बंधा हुश्ना नही पडा है। ्ष्छाश्रोने हो बांध 
रचखा है । 
सुकोशल कुमार विरक्त हुए | लोगोने बहुत सममाधा, भ्ररे राजकुमार श्रभी तुम्हारी 
कुमार अवस्था है | श्रभी कुछ वर्ष हुए शादी हुई हैं, स्त्रीके गर्भ है, उत्पन्न होने वाले पुश्रके 
लिए राजतिलक कर जावो, फिर बादमे चाहे चले जाना । कोशल कहते हैं पड बचानेके 
लिए कि श्रच्छा जो गर्भमे है उसे मैं राज्यतिलक दिए देता हू। कौशलको बधनमे बंधनेकरी 
इच्छा न थी तो उनके कोई बन्धन न था। इच्छाएं हैं तो वन्धन हैं। ग्रहस्थीमे क्या बन्धन 
हैं। भरे नही ग्रहस्थीमे बन्धव कहाँ हैं ? केवल इच्छाप्रोके कारण ही वे फंसे हुए हैं । हमें 
हो बाल बच्चोकी फिक्र है, धर द्वार कुठुम्ब परिवारकी फिक्र है, इसीसे हम फसे हुए हैं । 

भैया | श्रपन तो स्वतत्न हैं परन्तु बासबच्चोमे मोह होनेसे ही अपने मोहसे फस गए 
हैं । यदि हम उनमे ही फसे रहे तो कया उम्मीद है कि हम इन वधनोखे निकल पायेंगे ? 
जो जो व्यवस्था हम सोचे हुए हैं वया इनको पूरा करके विश्राम पा लेंगे ? देखो मेढक इधर 
उघर उछलेगा, कोई उधर उछलेगा । वे तोले नहीं जा सकते हैं। इसी तरह क्या श्रपनें 


दोहा २० ह्प्र 
परिग्रहमे रह कर भ्रपनी व्यवस्था बना सकते हो ? कितनी ही व्यवस्था वन जायगी वो फिर 
सामने कोई नई बात खडी हो जायगी । क्योंकि बात बाहर खडी नही होती, श्रन्दरमे ही 
खड़ी होती है। सो वर्तमान भ्र्तर उपादान ब्रयोग्प है ही । जब चक इच्छाए' समीप्य चहीं 
होती तब बक बंधन रहेगे। 
भैया ! एक घटना सोचो कि बगीचेमे एक चिड़ोमार जाल फंसाए हुए है। जालके 
नीचे थोडेसे चावल या ग्रेहुके दाने डाल दिए है। ब्रब चिडिया श्राती हैं, उस जालमें फस 
जाती हैं । देखने बाले दो धार लोग प्रापसमे चर्चा करते है कि देखो चिंडीमार ने चिडियोको 
फाँस लिया । दूसरा बोला-नही, नहीं चिड़ियोको स्वयं जालने फांस लिया है | त्तीसरा बोला 
नही, नही, जालने थिडियोको नहीं फाँसा है, चावल झोर गेहुके दानोने चिडियोकों फाँस 
लिया है । बोथा बोला नही, नहीं, चिडियोने स्वयं दाने चुगनेकी इच्छा की, इसलिए स्वयं ही 
वहू बंधनमें फंस गयी है। 
प्रभु ओर प्ात्मामे भेद कहाँ ? सब लोग विल्लाते हैं कि प्रभु शोर आ्रात्मामे भेद 
नही है । कहते ता कि झात्मा सो परमात्मा । भेद कुछ नहीं है श्रात्मा हैं हम प्लोर परमा- 
त्मा है कोई तिर्दोष, छवज्, शुद्ध, ज्ञाती श्रात्मा। उसके स्वरूपमे श्रौर इसके स्थरूपमे कोई 
भेद नही है। इतना समझकर झामे इतना श्लौर समझ लो कि मेरे आत्मामे अवादि प्नंत् 
घहेतुक नित्य प्रकाशमान सहज चेतन्यस्वछष है, वह परमात्मतत्त्व है ऐसा में सहजपरमात्म- 
तत्वरुूप हूं । सारा मामला तैयार है, केवल इच्छाप्रोको निकाल दो, जिनसे कि बाह्मपदार्थोसते 
कोई मतलब नही है । जो जैसा है तैसा ही है, किसीके करनेसे कुछ होतवां नही है । मेरे 
सोचनेसे बाहर कुछ नही होता है। सब श्पने अ्रपने स्वरूपके घनी है, श्रपने अपने सत्के 
स्वामी हैं। केवल ये व्यथेकी इच्छाए' उत्पन्त करते है भ्रौर दुःखी होते हैं। रात दिनके 
कार्योके भ्रन्दर श्पनेको देखते जावों कि मेरे लिए लोग बन्धन हैं या काम बन्धन है या 
इच्छाए बन्चन हैं । इच्छाए' न करो तो सुख है । श्रच्छा देखो शुद्ध किसे कहते हैं । शुद्ध 
उपछ्े कहते हैं जो इच्छाश्रोका संयम लिए है श्रथवा इच्छाए रंचमात्र भो नही है । इच्छाग्रो 
के होने न होने पर ही सुख दुःख निर्भर हैं। भनन्‍य पदार्थोके सयोगमे सुख ,नहीं है, दुःख ही 
है। संसारमे दृष्टि पछार कर देखो तो सब दुःखी ही नजर श्रा रहे है, सबको कष्ट हैं भर 
किसीको यहाँ कितना भी झाराम मिले फिर भी यहां कष्ट ही है। जित्नने दोनको कष्ट है उतने 
हो घतीको भो कष्ट है। यद्यपि जित्ननी अ्रसुविधाएं दीनको है घनीको नहीं है, फिर भी 
घतीको भी उत्तने ही कष्ट होते हैं, कही कही उससे भी भ्रघिक । 
भरे सुविधाबोस सुख नहीं होते हैं न्लोर त सम्पदामोबे हो सुख होते हैं । इण्जतर्से 


अर कर 


8६ सुख यहाँ द्वितोय भाग' 


भी सुख नही होता । इच्छाए' यदि न रहे तो सुख होता है । तो कसी भी परिस्थिति प्रा 
जाय, इच्छाएं कर लिया तो दुःख हो गया । इच्छौए' ही एक बन्घन है । इन शिश्वु बालको 
को देखो कैसे श्राजादोसे फिरते है, कोई फिक्र नही है। कैसे सुखी रहते हैं ? पर भाई जैसे 
जैसे श्रवस्था बढती जातो है बसे वैसे इच्छाए' भी बढती जातो है श्रौर इच्छाश्रोके बढनेसे 
दुःख भी बढ़ते जाते हैं। तो भाई दु.खोका कारण इच्छाए हैं। पर बडा कठिन प्रश्न है 
कि इच्छाश्रोको कैसे दूर किया जाय ? 
भैया | गृहस्थोके द्वारा भी इस बारेसे दो काम तो किए जा सकते हैं। एक तो यह 

कि मैं भ्रात्मा इच्छारहित हू, ज्ञानस्वभाव वाला हू, मेरा स्वभाव इच्छारहित रहनेका है, मैं 
प्रात्मा ज्ञानमय हु, भ्रानन्‍द्रको लिए हुए हु, में इच्छाए नहीं करता, इच्छाए' न रखनेसे मेरा 
कुछ मिट नही जायगा, मेर। तो ज्ञान स्वभाव है, जानन हो मेरा काम है, मेंरा जाननहार मैं" 
ही हूं, एक तो यह काम गृहस्थीमे भी किया जा सकता है। पर इसे ज्ञानी गृहस्थ ही कर 
सकते हैं । यह केवल कहनेकी बाल नही है । सत्य बात कहो जा रही है, पर ऐसा किया 
जानेभे कुछ श्रभ्यास होना चाहिए, ज्ञान दृष्टि होना, चाहिए, संसारसे मुक्तिकी भावना होनी 
चाहिए । यदि ये बातें हो सकती हैं तो मृहस्थ एक तो यह काम कर सकता है । भैया । 
बात भी यही सही है--मेरा इच्छोरहित स्वभाव है, जानन ही मेरा स्वभाव है। जानना 
श्रगर मिट गया तो मैं मिट जाऊगा, इच्छाए श्रगर हो गयी तो मैं बरबाद जाऊपा । इच्छा- 
थ्रोके मिट जानेसे मैं मिट जाऊगा, ऐसी बात नही है। इच्छाग्रोके मिटनेसे मैं चही मिट्ता 
बल्कि इच्छाग्रोंके मिट जानेसे मुझे श्रानन्द है । ये इच्छाए मेरा स्वभाव नही, मैं तो स्वभात्र 
मात्र हूँ, भीतरमे एक ऐसा विश्वास तना लेवो । एक तो गृहस्थ यह कर सकता है, इसरे 
थह कर सकता है कि इच्छा माफिक यदि काम नहीं है तो इससे नष्ट हो जाऊंगा यह शकरा 
रच भी न करे । भरे मैं तो वही सतुका सत्‌ हु । यदि ऐसा होगा तो क्या, न होगा तो क्‍या 
यह दूसरी बात भी गृहस्थ कर सकता है । बाह्यकी यवि इच्छा बन गयी तो क्लेश ही क्लेश 
है ? ये इच्छाए ही बन्धन हैं। यदि मैं इच्छाए न रक्खू, ज्ञाता दृष्टा रहू, ज्ञानमात्र रहू त्तो 
भेरो हानि नही है । इच्छाश्रोसे ही हानि है। मेरा पूरा इच्छाग्रोसे नही पडेगा, इच्छाश्रोसे 
तो मुझे दुःख ही मिलेगे । मेरा पूरा तो ज्ञानमात्र भावोसे ही होगा । मैं जितना हु स्वयं हु । 

इससे ही मेरी ठोक व्यवस्था बनेगी। इसलिये इच्छावोको दूर करके ज्ञानमात्र रहकर मैं 
झपनेसे अपने लिए अपने श्राप सुखी होऊ। 

देखो हाथी, मछली, भवरा प्रत्येक जीव बन्धनमे पड जाते है, जालमे बघ जाते हैं, 

शिकारियोके चगुलमे फस जाते है। उनकी इच्छा नहीं होती तो वे बन्धनमे नहीं पडते । 


दोहा २० ७ 


मनुष्य भी रंग ढगसे चलते हैं, ह्सरोमे मनमानी श्रन्यायक्री प्रवृत्ति नही कर पाते तो इस 
सयारी व्यवस्याका निदान भी इच्छा है । इससे एक मनुष्य दूसरे मनुप्यके बन्धनमें पड जाता 
है । पुत्रको इच्छा है कि मैं ठोक रहू, मेरा बढिया गुजारा बने, मेरी उन्नति बने, ऐसी 
इच्छाप्रोके कौरण ही वह पिताके साथमे रहना स्वीकार कर लेता है। यह मेरा बच्चा 
बुढपेमे काम श्रायगा, मेरी स्रहायता करेगा, इच्छाश्रोके कारण ही वह पुत्रसे मिला हुम्ना 
हुआ चलता है । इसी प्रकार स्त्रीकी इच्छाए प्रपने पतिके प्रति, पतिकी इच्छाएं श्रपनी 
स्त्री प्रति होती हैं, इस तरहसे वे प्तब एक दूसरेके बन्धन बन जाते हैं । नौकर अपने मालिक 
के प्रति तथा मालिक नौकरके प्रति बधनमे है। इसी प्रकार बडा छोटेके बन्धनमे है तथा 
छोटा बडेके बन्धनमें है । इसलिये इच्छाए ही बन्धन हैं । 
सीता जी श्रग्नि पराक्षामे सफल हो गयी तो रामचंद्र जी विनयसहित खडे हुए बोले 
देवी माफ करो, श्रापको बहुत कष्ट पहुचा, चलो श्रद महल चलो । लक्ष्मणने भी हाथ जोडे, 
श्र सब लोगोने भी हाथ जोडे भला सोचों कि सीता जी ने मूृत्युसे भेंट कराने वाली श्रश्नि- 
परीक्षाक बाद कया अपने मनमे इच्छाके भाव बनाए होगे ? क्‍या सीता जी के मोहकी प्रवृत्ति 
हो सकेगी ? नहीं । इसीसे तो सीताजीके वैराग्य उमड़ा, ज्ञानका विकास हुश्रा तो सीताजी 
के लिये कुछ भी अन्य वन्धन नहों हुआ । विरक्त हो गयी, तपस्यामे लग गयी । जब तक 
इच्छाए थी तब तक बन्धव था। इच्छाएं खत्म हो गयी तब उनका बन्धन भी खत्म हो 
यया । 
प्रब घरमे ही देखो लोगोकी इच्छा नहीं रहती हैं इसलिये वे व्यावहारिक सम्त्रन्धी 
भी होकर जुदा हो जाते हैं, श्रलग हो जाते है, तलाक दे देते है । परमार्थसे ज्ञो जब इच्छाए 
नही हैं तब मोहके बन्धत भी हट जाते है हमको बाँधने वाले कोई पदार्थ नही हैं । हम 
बाह्यपदार्थोकोी ग्रच्छा या खराब करनेकी इच्छा करते हैं तो अ्रपने ग्रापको हो वेडियोमे जक- 
उते हैं, दु खी होते हैं । 
बडे बडे रईस लोग आजकल भी अपने बच्चे स्त्रो घन वेभव इत्यादिको छोडकर 
अ्रलग हो जाते हैं, विगक्त हो जाते हैं। यह क्यों ? यो' कि इच्छाका बन्धन उनके नही रहा 
इच्छा तक साम्राज्यों से लगाव था। इच्छाओं के समाप्त होते ही वे बडे बड़े साम्राज्य छोड 
देते हैं । कहते हैं कि फताना आदमी मोहप्रवृत्तिसे श्॒लग हो गया । भरे अलग हो गया तो 
भपने को बंघनमे बाधनेकी इच्छा नही थी इसलिए श्लग हो गया । बन्धन तो इच्छासे हो 
नाते हैं । किसीको अपना मानना कि यह मेरा है, यह भ्रमुकका है, यह फलानेका है इत्यादि 
हो तो विपदाए हैं। दूसरोसे लातें घूसे मिला करते हैं पर कहते हैं कि मेरा है। परको 
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श्रगीकार करनेसे ही सुंख दुःख हो जाते हैं । 

यह जीव किसी किसी बातसे मोज मानता है और किसी बाते दुखी होता है । 
जिन चीजोसे मोज मानता है उन चीजोंके साथ साथ दुःख ज्यादा श्रति हैं । रात दिनके 
२४ घटेके भ्रन्दर यह बताओ्रो कि बहुत बढिया मौज कितने मिनट तक रहतो है ? राज नि 
में २, ३ मिनटके लिए मौज झ्रा जाती होगी ढाकी समयमे कष्ट ही रहते है ॥ कभी कोई 
बच्चा हो गया उसकी प्रवृत्तिको देखकर दो एक मिनटके लिए मौज हो गयी, बाकी स्मयमे 
दुःख ही रहते हैं । दुकान पर बैठे हैं कोई ग्राहक श्ला गया तो सौदा पटने पर दो एक मिनट 
के लिए मौज झा गयो । सौदा न पटा, ग्राहक चला गया तो फिर दुःखी हो गए भर ग्राहक 
को श्रपेक्षामे तो पहलेसे भी दु खी बंठे थे। मौज भ्रौर दु खभे श्रन्तर देखो कि मौज तो राई 
के समान श्रोर दुःख पहाडके बराबर है । श्रौर दु'खोको फिर देख लो दुःख तो सारे स्रांचे है 
मगर मौज जो २ मिनटका है भूठा है । मौज भूठा हो गया और दुःख साचे हो गए। इन 
सबका क्‍या कारण है ? देखो भाई क्षणिक मौज माननेसे हो दु खोसे दब जाते हैं। इस मौज 
माननेका कारण इन्छाए' ही है। इन ६च्काग्रोसे हो द्ख हो जप्ते हैं। जैसे कोई कहे कि 
साहब अपनी दुःश्षोकी कहानी सुनाग्रो । श्रच्छा सुनो, ४ मित्तट तक सुनाया तो उसमे यही 
पावोगे कि इसकी इन विषयोमे इच्छा है । इसका निर्णाय करो कि इसमें झमुककी इच्छा है । 
इन सब इच्छावोसे दुःख होते हैं, बलेश होते है । 

सारी बातें ठोक है ना, सारी बातें समझमे झायी हैं ना। सारी बात सममभमे क्‍या 
सिर पर ही तो श्रा रही हैं। भैया | म्रब समभते है यह कि ऐसा कोई उपाग् बच जाय कि 
सारी समस्याएं समाप्त हो जावें । हम कहते है कि जिनमे मोह हैं, जिनमे इच्छाए हैं उन 
को सभी सुख नही हैं, न सफलता है इतना निश्चय तो कर ही लो। एक इच्छा न हो तो 
श्रानन्‍्द हो भ्ाननन्‍्द है। इच्छा मिटी फिर क्‍या पडा है । तो ये इच्छाए मिटें कैसे ? प्ररे इन 
इच्छाओरके मिटनेकी तरकीब हैं--जो शास्त्र पूजे जा रहे हैं, उनमे इच्छाएं मिटानेकी तर- 
कीबें लिखी होती हैं, इसीसे हम शास्ज्रके पन्‍ते श्रादरसे पलटते है, पूजते है, उनका मनन 
करते हैं श्रौर यह भगवाचुकी मृति मदिरमे विराजमान है, १रमात्मा प्ररहंत जिनेन्द्रकी 
मूति विराजमान है, उसकी उपासना उन्हे आदर्श मानकर ही तो करते हैं। इच्छा प्रभुके 
समाप्त है । सो निरोहकों पूज करके हम अपनी इच्छाग्रोको नष्ट करें। हम गुरुबोके सत्संग 
करते हैं, गुर्वोंकी उपासना करते है, उपासना करें क्योकि इच्छावोंके मिटानेकी तरकीब 


उनके सत्पगसे मिलती है । जैसी इनकी वृत्ति है ऐसा ब॒वाकर मैं प्रसन्‍्व होऊगा । 
जिसके इच्छाए' होती हैं श्रौर बाह्यसे ही मौज किया करते हैं उन्हें ब्लेश हो रहते 


दोहा २० ६ & 
हैं । देखो भाई जिसने पास आरद है उसके पाप्त हम नही ज!ते है भौर जिसके पास आनंद 
नही है उसके पास हम जाते है;। जिनके पास जानेसे अपनेकों बलेश हैं उनके पास हम जाते 
है । जिसके पास जो है उसके पास जाकर उसे पाना चाहिए। दरिद्रतामे दुःख है यह सोच 
कर जिनके दरिद्रता नही, ऐसे धनीके पास जाते है लोग, जिनसे उन्हे कुछ मौज मिलता है 
उनके पास जाते हैं । इसी तरह इच्छाश्रोसे दुःख हैं । जिनके ये दुःख न हो उनके पास जाते 
है । इसी तरह इन्छामग्रोसे दु.ख है | परन्तु मोही दुनियामे चिपटते है श्रौर जिनके पास दुःख 
नहो हैं उनके पास ये मोही नहीं जाते है । देखो जेसे मिल चल रहे हैं खटपट खठपट । न 
पेंच पुरजोको चैन, न चलोने वालोको चेन । वैसी ही चीज॑ यहां बन रही है । देखो इस हृदय 
मिलके अन्दर कसी खटपट खटपट हो रही है । एक इच्छा यह हुई उसके बाद दूसरी इच्छा । 
कभी किसोकी वासना, कभी किसीका रुयाल, क्रमी किसीका उपयोग तो कभी कोई व्याक्रु 
लता । इस तरहसे ही इच्छावो के खटपटीसे भरी यह वासनामशीन कीसी चला करदीं है ? 
जितने दु.ख होते हैं वे सब इन इच्छावों के द्वारा हो होते हैं श्रोर इन श्रटपट इच्छाओं 'मे 
पडनेसे क्लेश हो वलेश रहेगे । 
भैया | इन इच्छाझ्रोको हटा दो । इनसे कोई मतलब नहीं निकलता । कुछ भी 
इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलनेका है। इच्छाश्रोका पता भी नही प्रब क्या इच्छा उठयन्न 
हो जाय । जैसे ऊटका पता ही वही रहता कि वह किस करवट बैठे ? बठते भी यह पता नही 
रहता कि वह किस तरफको बैठ रहा है | पहले तो वह जरासा भुकेगा फिर पैर लगाकर 
बैठ जाता है । जब वह बैठ जाता है किसी तरहसे तो फिर पता लगता है कि ऊँट किस 
करवटसे बैठा ? पुदुंगलोका ऐसा भ्रन्‍्जाच मामला नहीं है । पुदुंगलोंके घाहे' लद्दु 
चलो चाहे तलवार, श्रटपट वहाँ कुछ नही होगा झौर इस मनुष्यकी तरफ जरा देखो'। इस 
मनुष्यका पता ही नही कि इसका एक सिनटमे ही क्‍या दिमाय बदल जाय या कुछ समय 
बाद क्या बदले ? उसका कुछ पता नहों रहता हैं । वह श्रपनी भूलके काररा ही' गल्तियाँ 
कर डालता है । इन गल्तियोके कारण ही इच्छायें हो जाती हैं। इन इच्छा ग्रोकी गल्तियोंकी 
अगर अपनेसे निकाल दें तो दु.खके बन्धन छूट जायेंगे । दुःख॑ तो इच्छावोसे ही होते हैं ! 
इच्छायें न हो केवल ज्ञाताहष्टा मात्र मैं होऊ तो उस ज्ञानसे ही मेरा पूरा पड़ेगा । इच्छाश्रोसे 
मेरा पूरा नहीं पड़ेगा । देख लो सब ठीक है, परच्तु कोई इच्छा हो ययी तो बैठे ही बैठे विप- 
दाझ्नोस दब गए । 
जब बच्चे थे तब भी इच्छा इज्जत की थी । नीचे नही बैठते >, गोदमे ही बैठते 
थे । जब थोड़ा बडे हुए तो यह लें, वह खा लें, यह लेलें प्रादि इच्छादं भी हुईं भौर तमिक 
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बडे हुए तो प्रन्य ग्रनेक इच्छाए श्रा गयी । पढेंगे, परीक्षा देंगे, यह करंगे, वह करेंगे भ्रा द ! 
तनिक और बडे हुए तो शादी की, विवाह किया, पृत्र हुए | देखो भ्रन्य भ्रन्य ढगकी बातें दो 
रही है | वो इच्छावोने आराम नही लिया । इच्छायें मेरे मनमे बहुत सवार हुईं इन इच्छाओं 
ने ही हमे बहुत सताया, फिर भी हम इनका झ्रादर करते जा रहे है । भरे ये इच्छायें बेकार 
की हैं, व्यथेक्री हैं, इनसे कोई मतलब नही, कुछ प्रयोजन नहीं । भला सोचो तो सही इस 
शरोरका तो मरण होगा ही, इस शरीरकी क्‍या दशा होगी ? खाक कर दिया जायगा, भग्म 
कर दिया जायगा। ३४३ घत राजू प्रमाण लोकमे पता नहीं कि वह किस जगह जायगा ? 
फिर उसके लिए कानपुर नही होगा । उप्तका हिन्दुस्तान नही होगा, उसका घर द्वार इत्यादि 
भी नहीं होगा । वह तो ज्ञानमात्र अपने श्रापके स्वरूपमे अगर विश्वास कर ले तो सुश्री हो 
जावे | तो ऐसा ही भ्रब जान लो कि मेरा कही कुछ नहीं है । जो कुछ भी हो धर्मं कर लो 
तो उसका फल है । शरण कोई नहीं होगा । इसलिए मैं इस अपने ज्ञानमय आत्माको देख 
धोर अप में अपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
5०» शान्ति, ३» शान्ति, 5» शान्ति 
ताना चेष्टे न भे लाभएचेन्त चेष्टे न मे क्षति । 
ज्ञानमात्रेव चेष्टा भे स्याँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ॥२१॥ 
कुछ भी चेशयें करनेपर भी जैसेके तेसे हो खाली हाथ रहते हो । किसी भी प्रकारको 
चेष्टायें करो -- दुकानको, धरकी, सत्संगकी, रहनेकी, पढ़नेकी, सोसायटीकी, समाजकी सेवाकी, 
रहोगे वैसेके वेसे खाली हाथ । इस आत्मामे कुछ भर जाता है, बन जाता है, बडा हो जाता 
है, क्‍या ? कुछ नही होता बल्कि उन चेष्टाश्रोसे कुछ खाली हो जाता है। नाना प्रकारक। 
चेष्टायें करो, मगर कुंछ लाभ नहीं मिलेगा । 
श्रगर मैं कुछ चेष्टायें न कर तो स्वच्छ बना रहू। चेष्टायें न करनेसे कोई हानि 

नही है । मेरी तो वास्तविक चेष्टा ज्ञानमात्र ही है। भीतरके स्वहूपको देखो तो यह केवल 
जाननहार एक श्रात्मा है। अपने आपके स्वरूपमे घुला मिला है । मुझ श्रात्माका काम केवल 
ज्ञानस्वरूप है, केवल जाननका काम है । इसके झागे भर कोई काम नही है । इसके श्रागे 
प्रगर और कुछ करनेका स्वहूप माना है तो घोखा है । यह तो जाननहार है, जानन ही 
इसका काम है। ऐसा मान ज्ञान मैं अ्पनेको देखू । भोतरमे यह प्रवृत्ति बन जाय कि मैं तो 
सबसे निराला, भिन्न तत्त्व हैं। इसका किसीसे सम्बन्ध नहीं है । किसीके कुछ करनेसे हो 
जाय या किसीको मैं कुछ कर दू ऐसी बात नही है । सब पूरेके पूरे हैं, परिणमनशील हैं। 
झपने आापमे परिंणमते रहते हैँ । परिणमना ही तो इसका काम है। इसको कहते हैं. कि 
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'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ / जो बन जाय, बिगड़ जाय और बना रहे वही तो सत्‌ है। यह 
प्रत्येक पदार्थका स्वभाव है | मैं किसीको बना दूं सो बात नहीं है । मैं किसीसे बद जाऊं यह 
भी बात नही है । मेरा स्वभाव ही नहीं है परका बिगड़ना और बनना । यह उत्पाद व्यय 
ज्रौव्यकी कला स्वय प्रत्येक पदार्थमे है। दुनियाके लोग नही समभते है, सो उनकी यह बुद्धि 
बन जाती है फि ये चीजें बन जाती हैं तो कोई बनाने वाला प्रवश्य है उस बनाने बालेका 
ताम ब्रह्मा है । देखो कोई चोज बिगडी, खत्म हो गयी तो ऐसा करने वाले महेश हैं | ऐसा 
लत्पाद व्यय हो जानेपर भी कुछ रहा करता है उसका नाम विष्णु है । 

भैया | प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। मोही जीव पदार्थोके स्वभावकों तो देखता 
नही, अपने स्वरूपको तो समझता नही, केवल बाहरमे ही देखकर कल्पनायें बनाकर कहता 
है कि मैं श्रमुकको बना दू, अ्रमुकको बिगाड दू , भ्रमुकको कुछ कर दू प्रथवा मुझे कोई दूसग 
ही बिगाड दे | इन शकाग्रोसे सर्दव दुखी रहता है । भ्ररे मैं तो स्वच्छ हूँ मेरा कोई कुछ 
नहीं कर सकता | उत्पांदव्ययश्रौव्यमे पडा हुभा में स्वयं भ्रपने स्वरूपको जानता, देखता हूँ । 
मेरी जानन मात्र ही चेष्टा है, बाकी काम नही है । सो में अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे रहकर 
प्रपनेमे श्रपने लिए अबने झ्राप स्वय सुखी होऊ । 

तत्वज्ञों जायते मूको लुब्ध॑स्त्यक्तमिद छलात्‌ । 
शातिस्तु तत्वत्तस्तत्वे यथा स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम ७२२७ 

यहू ग्रन्तरकी बात, तत्त्वकी बात इमको जो जानता है वह मृक हो जाता है । बोल 
नही सकता मौन हो जाता है। जैसे कोई किसीको कोई चीज समभझाबे ओर वह समझता 
है, पर ऐसा नही समझता है तो समझाने वाला बराबर समझना है, पर समझने वालेको 
सममभमे नही झ्राता है । जब समभने वाला यद्यपि जानता है सब पर एक््मप्लेन नही कर 
पाता है या सुनने वाला समझ नही पाता है तो बोलने वाला टेवुलमे हाथ मारकर यो ही 
रह जाता है, वया सममाया जाय, बताया नही जा सकता है । अच्छा मिश्री तो सबने खायी 
होगी । कोई भाई खडे होकर मिश्रीके स्वादका एक्सप्लेन कर दें | प्ररे भाई श्राप जान रहे 
हैं मिश्रीके स्वभावको, पर बताते कोई नही है । जानते सब हैं, पर बता कोई नही सकता । 
ग्रभर कोई कहे कि उसका स्वाद मीठा होता है तो उत्तरमे यह श्राता है कि क्‍या रसगुल्ले, 
पेडे, बर्फी इत्यादिक्रा स्वाद जैसा होता है | जातते सब है पर वर्णन कोई नही कर सकता 
है | शञानस्घरूष कंसा है कोई बतसावेगा ? 

जो तत्त्वका जानने वाला हैं वह मूक हो जाता है ठीक है । जो तत्त्वज्ञ है वह बचन- 
व्यवहारमे क्यों पडेगा ? परन्तु मोही जीवोने मानो एक छल पकड लिया कि जिस तत्त्वके 
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जाननेमे गूगा हो जाता है उस तत्त्वसे हमे क्‍या प्रयोजन ? २०-२५ वर्ष पहले धर्म पढनेक्रा 
रिवाज था । लडके विद्यालयमे सस्कृत पढनेके लिए जाते थे । घरमे माँ बाप कहते कि श्ररे 
देखो सस्कृत पढनेसे कोईं पड़ित ही गया, का|ई घर छोडकर घ््ल दिया, त्तो ऐसा पढानेसे क्‍या 
लाभ ? लडकेको न पढावें, नही तो हाथसे हो चला जायगा । संस्कृत पढानेसे कोई फायदा 
नही है, ऐसा माँ बाप लडकोके प्रति सोचते थे । भ्ररे मर्मके तत्त्वको जिसने समझ लिया वह 
श्रगर घरसे जला जाय तो उसे उत्सव मनाकर भेजो । जो ज्ञानी ध्यानों निर्णय कर रहा है 
कि,यह तो अपने श्रापका कल्याण करता है श्रोर दूसरोका भी कल्याण करता है, तो उप्तका 
गोरव होना चाहिए । मान लिया कि आपने दुकान कर ली, बहुतनसा साम्राज्य कर लिया तो 
उससे कया होगा, बतलाग्रों । श्ररे ये तो विकल्प सर्व साधारणाके हैं ही । श्रगर जीवका उद्धार 
हो जाय तो खुशी होना चाहिए । 

भैया | देखो--यह मूर्ख पुरुष छल करता है कि मेरेकों उप्त त्त्वसे क्या लाभ होगा ? 
परे भाई ऐसे तत्त्वमे, उपयोगमे ही शान्ति है, बांहरमे शान्ति नहीं है | बाहरी कामोमे तो 
शान्ति हो श्रशान्ति है । श्रपने उपयोगमे लगनेसे शान्ति ही रहेगी । श्रशान्तिका कोई काम 
नही है । कया श्राप बतला सकते है कि किसमे शान्ति है ? शान्ति क्या सविसमे है ? क्‍या 
दुकानमे है, क्या दुनियाके श्रोर कामोमें है ? श्ररे शाल्त्रि कही नही है। केवल अपने प्लापके 
स्वरूपको देखो तो वहाँ पर शॉति ही शांति मिलेगी । पहां श्रश्मान्तिका नाम नही है । अ्रशा- 
न्ति कितने प्रकारकी होती है ? एक एक शभ्रादमीमे कमसे कम एक एक हजार श्रशान्ति 
होगी । एक श्रादमीमे इतने प्रकारकी श्रशान्तियाँ हैं तो दूसरोमे भी ऐसी नाना श्रशाँति हैं । 
ये श्र्नान्तियां भी एक दूसरेसे मिलती नही । इनको और तरहकी श्रशाश्ति, इनको, प्रौर 
तरहकी भ्रशान्ति । कितनी तरहकी शअ्र्शातियाँ हैं, कोई हद नही है। मगर शान्तिका जो 
रूप होता है वह केवल एक है भर प्रशान्तिके रूप करोडो हैं । शान्ति शभ्रगर मिले तो 
उसका केवल एक ढग है। श्रगर मान लिया इन,लौकिक मौजोमे कि हमे शान्ति मिली तो 
घह शान्ति नही हुई । शान्ति तो केवल एक प्रकारकों है । तो यह तत्व जो अ्रपने आ्रापमे 
विराजमांत है उत्त ओर दृष्टि हो तो शान्ति है । तो ऐसे तत्त्वको जानकर मैं अपनेमे प्रपने 
लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 

तत्वज्ञ श्रालसो भुूतो लुब्धैस्त्यक्ततमिदं छलातू । 
नैष्कम्यें एवं शातिस्तु स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥२३।॥ 
श्रोह, एक मनुष्य बोल रहा है कि उस तत्वके जानने से कया फायदा ? जिम तत्वके 
जाननेसे ज्ञननी श्रालसी हो जाता है, तत्वको जानने वाला भालसी, होता है, ऐसा श्रालसी 
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होता है कि पलक गिरानेमे पी झालस्य आता है । श्राँखोंके पलक प्रगर गिरे तो उठानेको 
्रालस्थ आता है | झौर की बात तो दूर रहो, जिनको योगी कहते है उनकी भी भ्रगर पलक 
गिर जाती है तो उठानेमे श्रालस्थ होता है । भौर भ्गर नजर उठी तो पलके बन्द करनेमे 
झ्रालस्थ है याने बाह्ममे दृष्टि नही करता । ऐसे तत्वको जाननेका हमे क्‍या प्रयोजन है ? 
भ्ौर ज्यादा बढ़ें तो ऐसे प्रष्त हो जाते हैं कि हम भो मुक्त हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी ? 
दुनियाके क्या हाल होगे ? श्रे ऐसे सब कहाँ बन जायेंगे ? सब तो नही बनेंगे मगर प्रनन्ते 
बन जावेंगे। अनस्ते ब॑नमेपर भी अ्रनन्तानन्त ही रहेगे। अगर बाह्ममे ही हृष्टि गयो तो 
वहाँ शान्ति नहीं मिलेगी । 

भया | शान्ति तो वहाँ है जहाँ बाहरमे दृष्टि न हो। कुछ मत सोचो, कुछ मन 
बोलो, कुछ मत करो । देखिए कल्वना, जल्पना, चलपना क्या है ? कल्पनाझोके सम्बन्ध 
मनसे होते है, जल्पनाका सम्बन्ध वचनोसे होता है. जिससे जल्प व गल्प बने श्रौर चलपना 
उठकर चल दे यह चलपना हुई । न कोई चलपना हो, न कोई जल्पना हो, न कोई कल्पना 
हो, केवल स्वरूपका हो परिग्रंह हो, तस्‍्त्वज्ञानकी प्रवृत्ति बढे, शान्ति तो वहाँ है । लोग कहते 
है कि उस तत्वके जाननेसे क्या फायदा जिसको जानकर झ्रालसी हो जाते हैं । भैया ! शान्ति 
तो उस निरविकल्पतत्वमे हों है । मैं श्रपने ही तत््वको निरखकर उप्तमे ही उपयोग देकर अपने 
में अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 

मनो से न स्वभात्रोह मन कार्य ने तत्फलम्‌ । 
श्रौपाधिकमसत्स्वेउतः स्थां स्वस्मै स्वे' सुखी स्वयम्‌ ॥२४॥ 

मन मेरा स्वभाव नहो, मन मेरी वस्तु नहों, में तो मै ही हू । मेरे स्वरूपको मुपे 
प्रा न हो, यह कंमी प्रनहोनी बात है ? 

एक राजा था | घोडेपर चंढा जा रहा था । दोवानके घर परसे भनिकला। दीवान 
बुद्धिमान थी । राजा बोला-दोवात | मुझे यह समझो दो कि प्रात्मा क्या चीज है और 
परमात्मा क्या चोज है ? जो प्रपन्‍न होता है वह बडी बातें करता है । राजा भी प्रसन्‍्त थे, 
घोड़े पर बैठे हुए दीवानसे बातें कर रहे थे । बड़े झ्रादमी प्राय. जब प्रसन्न होंते है तो बहुत 
बोलते है। राजा बोला--जल्दी समझता दो कि आत्मा क्या चौज है और परमात्मा क्या है? 
दोवान बोला--पच्छा, समझा दूंगा । राजा बोला-नही, ५ मितटमे ही समझा दो | दीवान 
बोला--राजन्‌, माफ करो तो मैं ५ मिनटंमे नहीं ग्राधा मिनटमे हो समझा दूगा कि गब्रात्म) 
क्या है भोर परमात्मा क्या है? सो राजोका कोंडा उठाया और ४-६ कोड़े राजाके जमा 
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दिए । राजा बोले--भ्ररे भगवान, श्ररे भगवान, दीवान बोला--लिसको तुम श्ररे भरे कद्ठते 
ही वह है झ्रात्मा श्रौर जिसको भगवान्‌ कहते हो वह है परमात्मा । 

है भ्रात्मनू, अपनेसे बाहर न जाप्नो, भ्रपनेसे बाहुर दुःख है । खुदके जाननेसे ही सुख 
है | सबको मानो कि भगवान सबमें है । ग्रत्यन्त यथार्थ रूपमे श्रात्मा है। यदि उस श्रपनें 
यथार्थे रूपको देखो तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने है । 

यत्रेव भाति रागादि सोह रागादि नंव हि । 
रागादी निर्ममस्तस्मात्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयस्‌ ॥२५॥॥ 

जहाँ यह रागादिक प्रतिभाषित हो वह तो में हू, किन्तु रागादिऋ मैं नही हू । मैं तो 
एक ज्ञानमात्र प्रात्मतत्त्व हु। इस ज्ञानमात्र प्रात्मतत््वका जब नयोसे हल न हो सका तो एक 
एक एकान्त दर्शन बन गया । सब प्रक्रारसे देखने पर आ्रात्मतत्त्वका सहो ज्ञान हो सकता है 
कि मैं प्रात्मतत्व यह हू मै प्रात्ममुखी हु, निज उपादान वाला हू, किन्तु माने यह कि मैं 
श्रम कके कारण सुखी हू तो इसीको कहते हैं निमित्तहष्टि भ्रौर जो दृष्टि श्रपने श्रापके लिए 
श्रपनी जुम्मेदारी लिए हुए होती है इसीको कहते है उपादानको दृष्टि । 

एक पुस्तक है, उसमे एक गधेकी कहानी लिखी है। मैंने बचपनमे ही उसे पढ़ा था। 
श्रब चाहे दूसरा एडीसन तैयार हुश्रा हो या नही, उस कहानी की पुस्तकर्में बहुत सी शिक्षाए 
थी । एक उपकहानो यह है कि एक घोदोके पास एक ग्रधा था ग्रौर एक कुतिया थी । 
कुतियाके बच्चे २०, २५ दिनके हो गए । घोबी कुतियाके बच्चोक्रों उठा भी लेता था, प्यार 
भो करता था । वे पिलल्‍ले श्रपने पजे मारकर घोबीको प्रसन्‍न करते थे । कभी मुंहमे धोबीके 
हाथ पैरोको भर लेते थे । वह ,घोबी उस कुतियाके बच्चोसे बहुत प्यार करता था | गघेने यह 
देखा कि घोबी कुतियाके बच्चोसे तो प्यार करता है जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं श्रोर 
हम तो बहुत काम करते हैं फिर भी हमसे प्यार नहीं करता है। उसने इस बातकी सोचा 
कि झ्राखिर हमसे प्यार क्यो नहीं करता है ? सोचा तो गधे ने समझ लिया कि पिल्ने घोबी 
को लातें मारते हैं और दांतोंसे काटते हैं इस वजहसे वह उनसे प्यार करता है । चलो ऐसा 
हम भी करें तो हमसे भी मालिक प्यार करेगा। गषा प्रपने स्थानसे चला और घोबीके 
पास पहुच गया । सोचा कि लातें मारे तो शायद मालिक खुश होगा सो यह सोचकर खूब 
लातें मारने लगा, खूब दांतोसे चबाने लगा । श्रब धोबीने डडा उठाया श्रोर पीटना शुरू 
किया । उस गधे ने सोचा कि परे पिल्ले तो जब्न लातें मारते हैं तब प्यार करता है और 


म्‌ जब लातें मारते हैं तब हमे पीठता है । : 
ह तो भाई सबको बातें न्‍्यारी न्‍्यारी हैं, उपादान न्‍्यारे च्यारे हैं। कोई जीव किसी 
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ड़ 
त-हकी पीडाश्रोमे रहकर शांत हो सकता है तो कोई अश्रशान्त हो सवता है। इसकी परख्र 
बाहरी बातोमे नही होती, भीतर तत्वमे होती है । ऐसा उपादान तत्व अगर समभमे श्रा 
गया तो सब कुछ ठोक है श्रोर जिसकी समभमे न श्राया तो मोह होगा । जैसे कोई नावसे 
नदीमे जावे, कक्नी इस दिशामे कभी उस दिश।में तो नक्ष्य ब्ना भटकता ही रहता है । उसी 
तरह इस जगतक्रे जीव, जिनका कोई शुद्ध लध्य नही है वे भटकते ही रहेंगे । इतना घन 
चाहिए, इतनी इज्जत चाहिए, वाल-बच्चे चाहियें। अरे ये सब या हैं ? वे भी बूढे होगे भौर 
मरंगे। क्या हून स्वरूप यह श्रात्मा यहासे निकलकर नहीं जायगा ? यहां कौनसी चीज सार- 
भूत है, जिसमें हम गडे हए हैं । सारो चीजें छोडकर जाना पडेगा, यहाँ कुछ रहता नही है । 
एक सेठ था, उप्तके चार लडके थे । श्रपत्ती चाबी किसीको वह सेठ देता नही था । 
क्रपने पेटमे च।बीकों बांधकर वह सेठ रखता था । किसी बच्चे पर वह विश्वास नही करता 
था । सेठ जब खतम होते लगा, गुजरने लगा तो बच्चोसे बोला, बच्चो ! लो चाबी ले लो ? 
बच्चे कहते है कि नहीं पिता जी, चाबी हमे नहीं चाहिए, श्राप प्पने साथमे लेते जाइए । 
शातिका मार्ग प्राप्त कर लें, ऐसी कोई चीज दुनियामे है क्या ? बाहरी बात कुछ भी 
हो उसमे तो असतोप न करो । श्ररे भोजन करते हैं तो पूछते हैं कि क्या बना दें ? तब पुरुष 
उत्तर देता है कि कुछ भी बना दो । उड़दकी दाल बनाओ, चाहे मगकी बनाओ्रो, चाहे मसुर 
को बनाँशो, चाहे चनेकी बनाग्रों, चाहे भ्रहरकी बनाओ, जो होगा सो खा लेंगे । 
भाई | ज॑से खानेमे सतोष है उसी तरह यदि बाहरी व्यवस्थाञ्रोसे संतोष हो तो ठीक 
है । सतोष तो अतमे करते ही है । कोई गुजर जाता है तो कहते हैं कि इतनी ही भ्रवस्था 
थी । यदि भेदज्ञानसे सतोष करें तो लाभ है। ४-६ हजारका टोटा पड जाय तो वहां यो 
सतोष करते है # उसने तो किसीसे कर्जा लिया था सो चुक गया । अरे घन झ्राए तो क्‍या 
न झ्राए तो क्या ? वह सब्र तो स्वंथा भिन्‍न है । इस भेदज्ञानसे हो सतोष करें तो ठीक है । 
उसमे भेद तो रहता है, जबरदस्तोमे क्‍या है ? भैया | बात तो भेदविज्ञानकी ही एक पक्‍कों 
है भौर वही रोज-रोज चल सहो है। अब कुछ भाइयोकी मर्जी हैं कि भकतामर स्तोत्र का 
ग्रथे एक हफ्ता चले । ठाक है, इलेगा, किन्तु भेया, बात पक्की भेदज्ञावकी ही है । एक कथा 
याद भा गयी । 
एक रंगरेन था । बहुत बढ़िया पग्डी रंगता था । ग्रासमानी, लाल रंगकी पयगड़ो 
रंगना बहुत बढ़िया दानता था । कोई उससे भाकर बोलता कि हमारी पगडी हरी रम दो, 
कोई बोलता कि लाल रय दो, कोई बोलता कि सुनहरी रग दो इत्यादि । रगरेज सब पगडी 
रखा लेता है प्रोर कहता है + श्रच्शा र॒प तो दगे, किन्तु रग झ्रासमानों हो ठीक खिलेगा। 
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सो भाई कुछ पढा लो श्रातन्द्र तो भेदविज्ञानसे ही मिलेगा । चमत्कार तो तभी बनेगा 
जब ज्ञानस्वभावके विकास को पूजी हो । सो मैं श्रपने भ्रौपमे स्वयं निधिरूप हु, ज्ञानानन्दघन 
हूं अथवा शरण हू । भ्रमर यह समभमे श्रा जाए तो मेरा भविष्य सफल है। 
प्रन्यथानुपपत्ते। स्याद्रागादे, कर्म कतूं हि। 
तत्कर्मव्याहतिज्ञंप्ती स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥२६॥ 
ऐसी दृष्टि बनाकर कि कोई समय श्रायगा जब कि यह मैं भ्रात्मा इस शरीरसे न्यारा 
होकर चला जाऊगा | उस शरीरकी क्‍या स्थिति होगी ? मिल जुलकर यह मिश्रमडल इसे 
खाक कर देगा । इस शरीरसे जीव निकला उस समय क्‍या स्थिति होगी ? ज्ञानज्योतिमात्र 
ह आत्मा इस स्थुल शरीरसे रहित होगी । उस समय तो यह शरोर छूट गया, दूसरा शरीर 
मिला नही तो जो बीचके क्षरा हैं वे क्षण किस प्रकारके होवेंगे ? एक ज्ञानानन्दधनका पिंड 
जैसा उस समयमे परिणमता हू वैसा ही परिणमतता हुआ होऊगा | एक भावस्वरूप पदार्थ 
होऊ गा । ऐसा भाव पदार्थ रूप मैं शरसीरमे हु, श्रब॒ भी हू । दूसरे शरीरमे जब जाऊंगा तब 
भी से भावस्वरूप पदार्थ ही रहुगा। शरीरमे रहकर भी में शरीरसे न्यारा हू । मुझमे जो 
परिणमन तत्त्व है वह भी चित्स्वभाव मात्र मुझसे न्‍्यारा ही स्वरूपरछूप रहेगा । उन परिणम 
तत्त्वोको याने राग हेषकी छाया न हो, शुद्ध ज्ञानमात्र सबसे न्‍्यारा में होऊ । 
ये रागादिक ऐसे क॑ंसे हो गए है ? मुझे स्वभावसे ही ये रागादिक नही है। मेरा 
स्वभाव तो रागादिक करनेका नही, केवल जाननका है | जैसे पानीका स्वभाव बहनैका है 
याने द्रवताका है, पर ठडा होने व गर्म होनेका नही है । ठडा करनेसे पानी ठडा हो जाता है 
और गरम करनेसे पानी गर्म हो जाता है | पर पानी सववत्र द्रव हो है, बहने वाला है । पानी 
अपने स्वभावसे न तो गर्म ही होगा भौर न ठडा हो होगा । पानी तो कूलर या ठडा करने 
वाली मशोनसे ठडा होगा भ्रौर भ्रग्निके द्वारा गर्म होगा । ऐसी स्थितिमे भी पानी हव है, 
बहने वाला है | इसी तरह यह श्रात्मो चाहे क्रोषपरिणमन रहे, चाहे लोभपरिणमन रहे, 
चाहे विषयकषाय परिणमन रहे, पर श्रपने ज्ञानस्वभावकों नही छ्लोडता । केवल जीननेके स्व- 
भावमे रहता है । इसी कारण विषयकपाय यद्यपि ग्रा जाते हैं तो भी जानन रहता है । जो 
जानने वाला नही है उसमे विषयकषायके परिणमन नही आते । ये विषयकषाय मेरे स्वभाव 
से नही श्रा रहे है बल्कि उपाधि पाकर झा रहे है। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि हो 
' जाते हैं तो उनका भी करने वाला मे नही हू । 
जैसे एक दर्पण सामने है | दर्पणका स्वभाव तो केवल स्वच्छता है, केवल भालक है, 
मिलमिलाते रहनेका स्वभाव है। श्रपनी चमक बनी रहे यहो उसका काम है| जो चीज 
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सामने लावर रखो तो उसकी छाया दरपंणमे सहो सही पड़ती है। दपंणमे ही प्रतिविम्व पड 
जाता है। श्रगर सुवका चनाग्रो तो मुबका हो दर्षणमे दिखाई देगा | इसी तरह होठ बनाओ 
तो होठोका प्रतिविम्ब भी सामने ञ्रा जायगा । श्रांखें तिरछी वनाओ्रो तो आँखोका प्रतिबिस्त्र 
सामने आयगा । दर्पण क्‍या करे ? 
इसी तनह जया तेरी प्राधीनताकी बात है कि क्रोध करले, मद करले । मैं श्रपनी 
ग्राधीनतासे यह कुछ नही कर पाता हू किन्तु जैसी उपाधि सामने ग्राती है वैसा कर डालते 
हैं। इसी तरह दर्पणका परिणमन केवल शुद्ध स्वच्छ है। गआात्माके परिणमनमे राम द्वेष 
नहीं, शिषयक्षाय नही केवल शुद्ध, स्वच्छ एवं ज्ञावस्वरूप है| हे श्रात्मव ! मलीन बननेका 
तैरा काम है क्या ? आरात्माका उत्तर है कि मेरा काम नहीं । मेरा काम तो प्रभुकी तरह 
हुद्ध ज्ञाममे परिणमते रहनेका है, पर क्‍या करू ? जब यह उपाधिका उदय होता है तब 
खुदकी ग्रशुद्ध योग्यतामे यह परिणामन जाता है । श्रशुद्ध विकारमय, रागादिक, क्रोधादिक तो 
मैं इनको करता नही हू, इनके करने वाले तो कोई दूसरे हो हैं । इस बुद्धिसे अ्पनेको ज्ञान- 
स्वरूपको धोर ले जाया जाता है, इसका कर्ता तो कर्म है, मैं तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही हूं मैं तो 
जाननस्वरूप हू । मेरेमे रागादिक भाव नहीं। विपरीक्ष परिणमनमे बडी विचित्रताए” हैं। 
उनका कर्ता कर्म है। प्रकृति कहों या कर्म कहो | ज॑न सिद्धान्तमे प्रकृति भी कहते हैं और 
कर्म भी कहते हैं । श्रपनेकी शुद्ध स्वभावकी श्रोर ले जाने वाली इस दृष्टिमे कितना झ्ाराम 
मिलता है ? विषय कषाय होते है वे कमेके उदयसे होते हैं। ण्ह मेरा काम नही है । मेरा 
काम तो ज्ञानस्वरूप । मात्र होनेका है, जाननका है । जिनमे मेरा श्रधिकारु नही उन्हे मैं 
अ्रगीकार नही करता । ये रागादिक होते हैं होने दो, इन्हे होकर मिटने दो । इनसे मेरा कोई 
संबध नहीं । उन बाहरी विषयोकरा, वस्तुवोका, ज्ञान तो हो जाना मेरा काम है पर विकल्प 
मेरा काम नही । जब अपनेको ज्ञानमात्रका अनुभव होगा तो ये रागादिक कर्म नष्ट हो जावेंगे । 
सो में ज्ञानमात्र अपने स्वष्टपको देखूँ श्रौर श्रपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 
जागृति: शयन पानमत्तिवरग्दर्शन श्रुति, 
शप्तिक्रियस्य कि कृत्य स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वथम्‌ ॥२७॥ 
कहते हैं कि मेरा काम तो जानन है, मैं कितना क्‍या हू, श्रपनेको देखनेसे हो पत्ता 
पड़ेगा, मैं तो जानन मात्र हु। ये विकलल्‍्पकी तरंगें उपाधिके कारण आती हैं। मेरा काम 
विकल्प फरना नहीं हैं। जगतके जीव तो विकल्पोंके कारण उनसे मेरा क्या ताल्लुक है । में 
ती ज्ञानमात्र हू जाननमात्र रहना हो मेरा काम है । विगड़ रहे है । ये राग्रादिक उठते है तो 
उठे । उनसे मेरा काम है, जानन ही मेरा दाम है । मुझ धात्मामे न जागरण है | ने सोना 


ने आन 2 


रे 


१०ष, सुख यहाँ द्वितीय भाग 


है, न वचन बोलना है, न खाता है, न पीना है । मेरा काम तो यह है कि मैं जाननमाश्र 
हू, ग्ाताहष्टा हूं । कर्ता भोक्तापनकी खरुयाति तो दडके लिए है। उसका चाव करना तो 
विपत्ति है। 
जैसे कभी स्कूलमे बच्चेसे कोई काम बिगड जाय तो उस बिगाडने वाले बच्चेका 
पता लगानेके लिए मास्टर उस कामकी प्शसा करता है। मास्टर यह कहता है कि वाह 
यह तो बड। प्रच्छा काम किया है, बडो बुद्धिमानीका काम किया है | इतना सुनते ही जिस 
बच्चेने काम बिगाड़ दिया है वह कट कह देगा कि मास्टर साहब मैंने यह काम क्रिया है । 
मास्टर तो केवल यह जानना चाहता था कि किस लडके ने काम बिगाडा, इसलिए प्रशसा 
करता था पर बच्चेने समझ लिया कि मेरी तारीफ मास्टर कर रहा है, सो भ्रममे झ्राकर 
बच्चा भश्रपराधी हो जाता है। 
इसी तरह ये जगत्‌के जीव मास्टर बने रहते हैं, प्रशंसा दूसरोकी किया करते है । 

जैसे वाह, यह तो बडो बुद्धिमानीका काम है, यह तो बडा ही सुन्दर काम है, यह भी बडा 
ही सुन्दर काम है श्रादि । यह पता नही है कि प्रशंसाके फलमें मेरेको विपदा ही आरावेगो । 
बाल बच्चोको पढ़ा लिखा दिया । प्ररे उन बच्चोंके जीवन भर दास बने रहे, उनकी सेवा 
की, उनको खिलाया पिलाया, उनका क्‍या किया ? प्ररे वे तो स्वय ज्ञानमात्र श्रात्मतत्व हैं । 
फेवल जानन ही उनका काम है । ज॑गतके दस बीस हजार आदमियोके बीचमे जरा ग्रच्छा 
सुन लिया तो क्या इज्जत बढ़ गयी ? यदि यहाँ न रहते, श्रन्यत्र कही रहते तो यह समागम 
पेरे को क्‍या था ? श्रगर कही कीडे मकोडे होते, पेड वनस्पति होते या श्रन्य किसी पर्यायमे 
होते तो इस ढंगका क्‍या रुयाल भी श्राता ? श्ररें मनुष्य हो गय॑ हो तो अ्पनेकों समझो कि 
अपने कार्यके लिए पैदा हुये है। हम दूसरोकी दिखावटके लिए बनावटके लिए तथा सजावटकै 
लिए नही पैदा हैं। हम कही भ्रन्यत्र पैदा हो गए हो तो ऐसा तो नही है । यह मैं किसी 
भी क्षण भपने विकल्पों को छोडकर शअ्रगर काम करू तो श्रपने श्लापमे धानन्दमग्न हो 
सकता हु | यदि मैं विकल्परहित होकर कार्य करता हू तो ठीक है, नही तो सब दुर्देशा हो 
जायगी । इस जगतूमे कोई किसीका मोह करता, कोई किसीका मोह करता पर मोही प्राय 
सभी हैं । इसी कारण दुखी भी सभी हैं । देखो थोडा हो ज्ञान हो; पर सही ज्ञान हो तो 
ठीक है । पर हो तो बहुत ज्ञान किन्तु आत्मामे विवेक च हो तो ठीक नही है । उल्टा ज्ञान 
हो तो विकार है। थोडा ज्ञान हो, पर सही ज्ञान हो तो सबसे न्यारा, ज्ञानमात्र अपने श्रापमे 
समझ रहती है । बहुतसे शास्म्रोका ज्ञान हो, तीन लोकको रचनाओका ज्ञान हो, वहुत ज्ञान 
हो पर विचार उल्टा हो, विवेक साथ न हो तो सही ज्ञान नही है । 
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एक बुढियाके दो लडके थे । दुर्भाग्यसे उन दोनो लडकोनी ग्रांखोमे रोग था। एक 
को कुछ कम दीखता थी ओर एकको ज्यादह दीखता था पर पीला दीखता था । दोनो बच्चो 
को बुढ़िया वैद्यके पास ले गयी । वंचने दोनोकी एक ही दवा की । कोई सफेद सफेद भस्मसी 
थो । कहा कि चांदीके गिलासमे गायके दूधमे इस पुडियाको इतनी इतनी खुराक दवा मिला 
कर देना । दोनो ही ठीक हो जावेंगे । बुढिया दवा लेकर गयी । दोनोको चाँदीके गिलाभमे 
गायके दूधमे भस्मको डालकर देने लगी। पहले उस लडकेको दिया जिसको पीला दिखता 
था । लडके ने कहा--माँ, 'क्या हमी तुम्हारे दुश्मन है? इस पीतलके गिलासमे मृत लाकर 
जाहसडाल डालकर हमे दे रही हो। हम तो नही पोवेंगे। श्रव उस्च लडकेको दिया जिसे 
क्म दीखता था । उसने देखा कि चादोका गिलांस है, दूध है, भस्म पडी हुई है ॥ उसने उस 
दवाकोी पी लिया । उस दवाके पी लेनेसे ही श्रांखोका रोग दूर हो गया । जो ज्यादह देखता 
था, ५० हाथ, १०० हाथ दुर तक देखता था, उसको उल्टी हृष्टि थी इसलिए दतव्रा नही पी 
ग्रौर उसे भला नही हुम्ना । 

जिसका ज्ञान ज्यादह है मगर प्रयोग व उपयोग उल्टा है तो भला नही होगा । 
मेरा भला तो निजी श्रात्माके प्रनुभवसे होता है। जो सही ज्ञान है, जो ज्ञान ज्यादह है पर 
सही नहीं है तो उससे भला नहीं हो सकेगा । जिसकी , श्रपनी दृष्टि होती है, अपने चरित्ररूप 
परिणमन की दृष्टि होती है वह ही दृष्टि सही मानी जाती है । ज्ञानी पुरुष यह सोचता है 
कि जानन ही मेरा काम है। सोने, उठने, बोलने इत्यादिका मेरा काम नही हैं। ये मेरा 
काम सर्वत्र जानन ही जानन है। केवल जानन ही इस मुझ भात्माका काम है । मैं करू गा 
व्या ? श्ररे इस प्रात्मस्वरूपको उपयोग्से खोल लो। इसको देख लो। देखोंगे कि यह 
ग्रात्मा तो केवल जाननका ही काम कर रहा है। जानन सबमे रहता है । केवल जानन 
हो मेरा काम करना रहता है। मैं सब श्रोरसे जाबता हु । सर्वत्र ऐसी ही पद्धति जानन- 
स्वरूप को है । 

ससुराल जाने वाली बहुत्र सी लडकियाँ हसी खुशीसे जाती है । मगर रोना पडता 
है । भीत्ररसे तो यह होता है कि घर ठोक फरना है श्ज्भार करना है, यह करना है, बढ़ 
करना है, बुद्ध खुशी होती है । मगर यह जानती है कि रोना चोहिए, यहो ठीक है । इसी 
तरह दुकानदार मुनीम ग्राहकोसे ये बात करते हैं कि तुम पर मेरा इतना दाम गया है । 
इस तरह मेरा भी कह रहा है परतु श्रद्धा यह है कि मेरा कुछ नहीं है, यह सब सेठका है । 
शरे मेरा यह काम नही; मेरी यह ड्यूटी नही । यह तो सेठका काम है। श्रौर भो देखो 
विवाह इत्यादिमें पडोसको स्त्रियः बाजा बजानेके लिए ग्रा जाती है । गाने गाती है, मेरे बना 
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सरदार, राम जैसी जोडी श्रादि सो तो ठोक है। श्रगर कही दृल्हाकी घोड़ेसे गिरकर ट,ग 
हुट जाय तो उनको कोई दर्द नहीं होगा श्रोर भ्रगर माँ को पता लग जाय तो वह कितना 
दुःख करती है ? उसके दु.खका ठिकाना नही रहता है । 

सो भैया श्गर परपदार्थोकों मान लें कि मेरे है तो दुख होगा और प्रगर यह 
समभमे भा जाय कि मेरे नहीं है तो दुख न होगा । मेरा काम केवल जाननमात्र है । ऐसे 
जाननमात्र स्वरूप वाले शात्माका काम ही केवल जानन है। है प्रभो, मैं जाननके काममे 
ही सतोष पाऊ धोर श्रपनेमे श्रपने लिए प्पने आप स्वय मुखी होऊ । 

सकल्पे3जनि ससारी ज्ञाने नश्यति कल्पित, । 
निर्विकल्पे रतो भरृत्वा स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२८॥। 

प्रहा हा, यह सारी दुनिया, यह मेरा सारा ससार सकल्‍पमे हो उत्पन्न हो गयां व 
बल्पना मिटते ही नष्ट हो गया। यह मेरा है कया ? ससार केवल कल्पनाश्रों रूप ही बना 
' हुआ है। कल्पनाश्रोसे ही यह उत्पन्न हुआ शौर यहसि मरकर भ्रकेले ही चला जायगा । 
मैं इस शरीरमे हू, यह मेरा है, यह उसका है, इस सकत्पमे ही मैं ससारी बन गया हूं । 
केवल संकल्प ही हो गए हैं। यह मेरा मकान है, यह मेरा परिवार है श्रादि । जब ये जुदा 
दो जावें तो फिर दुनिया भरकों पता चल जाय | ज्ञान॑स्वरूप भ्रात्मा इस देहसे निकल जाता 
है । यह तो सबसे न्‍्यारा है, पर महसूस करता है कि मेरा है, यही तो संकल्प है । यह 
सारा ससार संकल्योमे हो बैठा हुआ है । भरे सारे संस्कार ज्ञान होनेसे ही नष्ट हो जायेंगे । 

एक बुढियाका छोटा बेटा मर गया। उसी छोटे बेटेकी वह सबसे प्रधिक प्यार 
करती थी । जब छोटा पुन्न मर गया तो वह बुढिया उसे जलाने नही देती । उसको श्नगनी 
छातोसे लगाए रही । उस बुढियाकों एक जगह साधु मिला। साथुसे बुढियाते बताया कि 
महाराज मेरा पुत्र मर गया है, जिन्दा कर दीजिए । साधु बोला कि श्रच्छा जिन्दा हो 
जायगा । मगर एक काम थह करो कि जिस घरमे कोई मरा न हो उस घरसे पाव भर 
सरसोके दाने ले भ्रावो ! बढिया जल्दोसे जल्दी दूसरे घर गयी । बोली कि हमे एक पाव 
सरसोके दाने दे दो | घर वाले बोले, हां हाँ एक पाव नही ५ सेर ले लो । बुढिया ने पूछा, 
मगर यह तो बताञ्रो कि इस घरमे कोई मरा तो नही है। घर वाले बोले कि माँ इस रे 
में तो बहुत लोग मर गए । दांदा मर गए, भाई मर गया, बहिन मर गयी श्रादि । बुढिया 
बोली, तो हमे यह सरसो नही चाहिए । भ्रब बुढिया तीसरे घर गयी बोली, एक पाव सरसो 
चाहिए । घर वाले वोले हां हां १० सेर ले जाप्नो । बुढिया बोली, मगर यह तो बताश्रो कि 


दोहा २६ १११ 


कोई इस घरमे मरा तो नही है। वे बोले, भ्ररे यहाँ तो बहुत मर गए हैं। इसी तरहसे 
बृढियाने १०-१२ घर देंढ लिए । सभी जगह वही एक उत्तर मिला। 
ह इतना पूछनेके बाद उसके ज्ञान जगा कि भ्ररे सारो दुनियामे यही हाल है। इतना 
ज्ञान- जब बढियाके जग गया तो वह प्रसन्‍त हो गयी । बड़ बोली, क़ि भ्ररे ये ता सब न्यारे 
न्यारे पदार्थ है, न्यारेके वियोग होनेका क्या विवाद करना ? बुढिया प्रसन्‍तचित्त होकर साधु 
के पास गयी और साधुको नमस्कार किया । साधुने पूछा, माँ | तुम प्रसन्‍त दीखतो हो, क्या 
तुम्हारा बच्चा जिन्दा हो गया ? बृढिया ने उचर दिया कि हां हमारा बच्चा जिन्दा हो बया 
बात वया हुई, श्रापको सुनाया था पहले कि सारी बातोमे तीन प्रकार हुग्ना करते है-- 
(१) शब्द, (+) भ्र्थ, (३) ज्ञान । जैसे पुत्र तीन है- शब्दपुत्र, श्र्थपुत्र श्रोर ज्ञानपुत्र । 
ग्रगर शब्दपुत्र क्रो तो वह यद्व है जो केवल पुत्र शब्द जिखा हुम्ना है। श्रय॑पुत्र वह है नो 
दो हाथ पैर वाला है। घरमे बैठा हो या कही हो श्र जो पुश्नके बारेमे ज्ञान होता है: वह 
ज्ञानपुत्र है तो हुआ क्या कि बुडियाका पहले ज्ञानपुत्र मरा था श्रोर श्रब वह जिन्दा हो गया 
साधुसे बुढिया बोली कि मेरा तो ज्ञानपुत्र था, ज्ञानयृश्रको ही मृत्यु हो गयी । वह श्रब जिन्दा 
हो गया है । वह तो मेरे श्रपने श्रापमे है, वह जीवित हो ग्या है। सी भाई इस सारे विश्व 
में मेरा कुछ नही है-। यह बात सत्य मानों, नही ता धोखा ही धोखा है । जगतकी व्यवस्था 
पह है कि कोई किसीकी चीज बनकर नहों रहती श्रीर न छुडाई जा सकती है । तब सोच 
लो कि बाहरमे मेरा कही कुछ नही है । इतना सोच लेनेसे ही क्‍या बिगाड़ हो जायगा ? 
ज॑से बुढियाकी ज्ञान भा गया कि यह मेरा ज्ञानपुत्र है वह सावधान हो ग्यो । सो बोली 
महाराज मेरा ज्ञान पुत्र जिन्दा हो गया है। में भी ठीक हू, मेरा ठोक करने वाला जगत्तमें 
श्रत्य नही है । यह ध्यान अपने श्रापमे रमना चाहिए कि मेरा मात्र सै हो ह। ये जगतके 
सारे पदार्थ हमसे छूट जावेंगे मेरा कीई इस जगतमे नहीं है। य्ह मैं सदा ज्ञानमात्र स्वतः 
परिपुरणों हू । मैं जैसा हु तेसा ही हु। इस प्रकार सच्ची हृष्टिके बलसे मैं अपने आ्रापमे प्रपने 
प्रापको ज्ञानमात्र अनुभव और सहज सत्य श्रानन्दसे श्रोतप्रोत होऊ । 
परायता परार्था" स्वायत्त ज्ञानस्य वेदनम्‌ । 
पराप्तये न घावानि स्याँ स्वस्में सवे सुखी स्वयम ॥॥२६॥ 

अपने श्रापको छोडकर बाकी जग्तके जितने भी पदार्थ हैं वे पदा्थे क्या भ्रापके झा- 

घोन है ? वे प्रापके-श्राघीन नही हैं।। वे स्वयं सत्‌ है, उनके चतुश्यमे उनका परिणमन होता 


रहता है । वे त्तो श्रापके आधीन हो ही नहीं सक़ते है । यदि कुछ श्रापकी इच्छाके श्रनुकूल हो 
गया तो वह काक॒तालीय न्याय है । 


११२ रख यहाँ द्वित्तीय भोग 


जेसे कोई नारियलका पेड है, यारियल लगे हुए हैं। एक कौवा नारियलके पेड पर 
उडता है | उसके उडते समय ही अगर नारियल नीचे गिर पड़े तो ऐसा लोग सोचते हैं कि 
कौवेने नारियलको गिराया । प्ररे वह तो अपने श्रापसे गिर गया है | कोवेके गिरानेसे नहों 
गिरा है । एक दका श्रगर ऐसा समय ग्रा गया तो बार बार नही श्राता है । कोई कभी 
झ्रापके माफिकर काम बन गया, श्रापके मित्रजत झापके अनुकूल हो गए, झापके परिवारके 
लोग श्रापक्रे ग्रनुकूल हो गए, ऐसी बात तो शायद हो कभो हो जाय, नहीं तो सर्वंथा श्रापक्े 
श्रनुकूल कुछ नही होगा । देखों भाई उस नारियलके गिर जानेमे क्‍या कोवेकी करतूत थी ? 
नही, वह तो स्वयं हो गिरा था। मगर लोग कहते हैं कि कौवेके चले जानेसे विरा । सो 
भाई परपदार्थ स्त्रयं परिग्तमते हैं । जितने भी परपदार्थ हैं, वे किसी दूसरेके श्राधीन नहीं हैं, 
बल्कि स्वय हो श्रपने श्राधीन हैं । बडो बडोके भी ऐसा नहीं हो पाता कि ज॑से वे चाहे वैत्ता 
प्रन्यत्र परिणमन हो जावे । 
राम झौर सीताका कितना बडा स्नेह था कोई प्रमाण दे सकता है ? राम जानते थे 
कि सीता निर्दोष है | घोद्दीके हरा कही बात फैल गयी थो । जब रामने यह बात घुनो तो 
सीताजी को जगलमे छुडवा दिया | राम यद्यपि जानते थे कि सीता निर्दोष है फिर भी वहते 
हैं कि लोक धर्मकी मर्यादा रखनी चाहिए । लोग कुछ श्रनीति न ग्रहण करें, यह सोचकर ही 
उन्हे जगल भेज दिया था । तो भाई देखो सीताके श्राधीन राम भी नहीं हुए। सीताका इतना 
स्नेह था फिर भी सीताके मन माफिक कुछ न हुभ्ना । 
जिन लडको बच्चोसे तुम प्रेम करते हो, वे भाज्ञाकारी भी हैं, फिर भी वे श्रपने 
विषयकषायोके लिए रहते हैं | वे श्रपने स्वार्थके लिए ही श्राज्ञाकारी बने हुए है । वे मेरे 
प्राधीन नही हैं । भाई कोई किसीके ग्राघीन नही है । वे स्वय ही परिणमत्ते रहते हैं । मेरे 
श्राधीन मेरा ज्ञानस्वरूप है । मैं अपने झञानस्वरूपको जानू तो मेरी रुकावट करने वाला कोई 
नही है । हम ही स्वय विषयकषायोमे पडकर ग्रपने ज्ञानमे उक्रावट पैदा करते हैं । बाहरी 
पदार्थोंमे पडनेसे ज्ञानकी रकावट होती है । कभी किसी चीजकी इच्छा हो जावे कि श्रमुक 
चीज खा लें, भ्रमुक चोज खा लें । न जाने कौन विध्न आ जाएँ कि वह चीज कही न मिले । 
भाई परपदार्थोके सयोगमे नाना विध्न होते हैं । भ्रपने भ्रापके ज्ञानस्वरूपमे है, नही होते 
हैं । अपने श्रापके शरीरका श्रनु भव करें तो करें और श्रगर न करें तो न करे । बाह्य पदार्थों 
के रुयालको घुला देवें । विश्रामसे बैठे तो ग्रपने ज्ञानका भनुभव सुगम हो जागगा। 
भैया ! मेरे काममे दूसरे पदार्थ कोई बाघा नहीं डाल सकते हैं। हम स्वय श्रपने 
कामोमे बाचा डाल लेते हैँ | जैसे बाय वाला पुष्प डुद ही खटियासे उठकर बाहरकों शागता 


दोह। ३० ११३ 


है । इसी तरह विषयकषायोकी वेदनासे हटकर बाह्ममे भागते हैं । बाह्य के उपयोगसे ही 
विषयकषाय बन गए धौर दूसरी बात नही है। भ्ररे तू तो घत्यन्त स्वाघीन है । तू अपने 


ज्ञानस्वरूपका धतुभव तो कर । लोकके व्यबहारकी सारी बातें पराधीन हैं। स्वाधीन तो 
केवल भपने ज्ञोनस्वरूपका श्रतुभव है | लेकिन देखों जो स्वाधघीन बात है, सरल बात है, 


सुगम बात है, निविकल्प बात है उसकी ग्ोर तो दृष्टि ही नहीं जाती | जो पराधीन है, दुर्गेम 
है, जिनमे विष्न ही भरे होते हैं ऐसे बाह्य पदार्थीिके सयोगक्रे लिए कमर कसे है ? भैया ! 


प्रपनेफों ज्ञानानन्दमय स्वयं सर्वेवेभव सम्पन्त समभकर वाह्मपदार्थोकों भ्रपने उपयोगरमे न 
लाकर अपने श्रापमे ही विश्वाम पाकर श्रपनेमे प्रपने लिए भ्रपने श्राप स्वय सुखी होऊ । 


राज्ये क्लेश) क्षणं यत्नं भिक्षावृत्तो तु तत्वचः । 
तत्व हि नोभयत्रास्ति सवा स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्र ॥३०॥॥ 
देखो राज्यमे महान क्लेश हैं। राज्यका मतलब केवल राज्यसे न लो । राज्यका 
मतलब दुकानसे, व्यापारसते, ध्ाजीविका इत्यादिसे है। णे सब बाहरी बातें हैं । इनमे पड़ने 
से क्लेश ही क्लेश है। भाई करोडो रुपयोका घन एकत्रित कर लें तो उससे भी क्लेश हो 
कलेश हैं । धन कमानेमे, रोजगार करनेमे, राज्य करनेमें, हुकूमत करनेमे देखो कितने क्लेश 
हैं। भ्रनन्त क्लेश् उन्हे हो जाया करते हैं। भ्रब योगी संन्यासियोकी भिक्षावृत्तिको देखो, कोई 
पुरुष ज्ञान उत्पन्त करके ध्रन्तरसे विरक्त हो जाय, प्पने ध्यानमे लीन हो जाय, वह योगी 
सन्‍्यासी है । उसे कभी क्षुधा लगे तो उसे क्लेश नही होते । क्योकि जब भूख लगे तब वह 
बच्चोकी भाँति एषघणाको निकालता है। वह किसी गाँवमे निकल जाय, यदि कोई श्रादरसे 


बुलाएं, कुछ खानेको मिल जाय तो साले, नही तो संतोष करे, यही भिक्षावृत्ति कहलाती 
है। भिक्षावृत्तिमि केवल क्षणमात्रका यत्न है । फिर भी तत्त्व इन दोनोमे भी नहीं हैं । 


बड़े बढ़े राजा महाराजा २४ घण्टे क्लेश ही उठाया करते हैं पर एक संन्यासी 
मुश्किलसे पोन घटेमें ही श्रपना काम कर लेता है । उसे कोई क्लेश नही होते 
हैं। ऐसा काम तो वे ही कर सकते हैं लिनके पास हिम्मत है। श्राहार मिले तो ठीक 
है भोर न मिले तो ठीक है | दोनोमे राजी होवे तो काम चलेगा नही तो नही चलेगा । भाई 
भिक्षावृत्तिसे तो क्लेश नहीं होगे पर बड़े बड़े घन बैभवके होनेपर क्लेश ही रहेगे । परन्तु पर- 
मार्थसे शांति न तो भिक्षावृत्तिमे है शोर न घन वेभवसे है वरन्‌ श्रपने अपने शानस्वरूपके 
दशनमे है । भोई जब ज्ञानका अ्रतुभव हो तभी स्वाघोनता है । जब इच्छा हो तब ज्ञावका 
्रनुभव कर लो ये प्रत्येक पदार्थ भ्गर तुम्हारे शंयोगमे है तो यह पराधीनता है । मैं किसी 
भी घन-वैमव, परिव!र इत्यादिके साथ न रहूगा, क्योकि ये सब मिट जावेंगे । ध्राज न तो 
राम, ही दिखते हैं, त तीथंकर ही दिखते हैं, भ्ोर न कृष्ण ही दिखते है। जो महान्‌ पुरुष 
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११४ ' सुख यहाँ द्वितीय भाग 
प्रभी १००-२०० वर्ष पहिले पैदा हुए थे वे भी नही दिखते हैं, ऐसी ही बगतकी स्थिति है । 
भैया ! देखो जो इस समाग्रममे रहते हैं, समागममें ही मस्त है, उन्हे यह खबर नही 
रहतो कि इससे क्लेश होगे । इन समागमोसे श्रवानक वियोग हो होता है। इन समागरमोसे 
ही बडे बड़े क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं । ये सब पदार्थ जुदा-बुदा है, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नही है, कुछ भी तो गुनाइश नहीं कि कोई परपदार्थ मेरा हो जाबे, मैं तो जाननस्वरूप हू । 
जितदो भी चीज है वे सब अपने घमंमे हैं। मेरा किसी भो पदार्थसे म्बन्ध नही है । यदि 
प्रा उपयोग बाह्ममें होगा तो मुझे सुख नहीं होगा । देखो भैया | यदि इन समागमोके बारे 
मे यह विश्वास हो जाय कि इनका वियोग होगा तो उनके वियोगसे दुख न होगा । जैसे 
क्रोई मित्र ऐसा हो कि जिसके प्रति यह रुपाल भ्रा जाय कि यह तो घोखा देने वाला है। 
ऐसा ख्याल उसका पहिलेसे हो बन गया है । यदि वह मित्र उसे धोखा दे देवे तो उसे ज्यादा 
दु.ख नहीं होगा क्योकि पहलेसे हो मालुम था । श्रोर जिसके प्रति कोई शका नही वह प्रचा- 
तक हो धोखा दे देंवे तो उसे बहुत क्लेश होगा । बाहरी पदार्थोका जो समागम है वह भिन्‍न 
है, श्रहित है, विनाशीक है ऐसा जानूँ तो क्लेश न होगा । वस्तुतः मैं तो केवल अपने श्रात्मा 
के श्रन्दर स्थित तत््वको जानता हूँ। सो मैं ज्ञानमात्र प्रात्माका भ्रतुभव करके स्वय सुखी 


होऊ । 
देखो यह प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानसे ही इसकी रक्षा होती है । सहजस्वरूप प्रानद 

हो इसमे भरा हुआ है । इसमें कोई प्रधूरापन नही है | ज्ञानका नाम ही श्रात्मा है। प्रानन्‍्द- 
मय ही यह प्रांत्मा है। कोई पिडरूप चीज तो मैं नही हैं, जो पकडकर दिखाया जा सके । 
भैया ! जो मेरा स्वरूप है वह जानन है । इसीके मायने प्राक््मा है। ज्ञानमात्र भावकों छोड- 
कर भ्रगर हम बाह्ममे झु्के तो दुःख ही मिलेंगे । हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारेमे कोई कमी 
नही है । मामलो बिल्कुल तैयार है । खाना बिल्कुल तेयार है, खाग्नो चाहे न खाश्नो, यह 
तुम्हारे विवेककी बात है। सारा मामला तैयार है, मगर तुम इस अपने आात्मस्वरूपकों नही 
देखते हो । भरे ये बाह्यपदार्थ जो मेरे कुछ नही है, जिनसे मेरा कोई चाल्लुक चही है, अपने 
स्वरूपको ने देखकप उन बाह्ममे दृष्टि लगवेसे बरबादी ही बरबादी है। उन्हीकी श्रोर कुकता 
पह अपने प्रभुपर स्याव है। श्गर श्रपने स्वक्पको देखना चाहो तो देखो भ्रोर झ्रगर न देखना 
चाहते हो तो न देखो, यह तुम्द्दारे विवेककी बात है। शअभ्रधुरापन तो कुछ है नही । मामला 
तो पूर्ण क्नादिसे है। 

परस्थितेः पर स्थान पराभावों हि स्वस्थिते।। 

शत्व तु नोभयभास्ति स्पा स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥३१॥ 


दोहा ३१ ११५ 

जिस पदार्थमें यह जीव श्रपना उपयोग ठेता है ग्हीं पदार्थ इसको मिल जाता है । 
कभी बैठे बैठे श्रतुभव किया होगा कि कोई नीबू बड़ा हो एक श्रानेका एक बाला, उसकी 
होटी-छोटी फॉँक करो । ऐसा उपयोगमें सोचो श्रोर उसके स्वभावक्की कल्पना करो तो नीबू 
की खटास गलेमे उतरती है । जिसे कहते है कि मुहमे पानी श्रा जाता है । तो बया भापने 
नीबूके रसका स्वाद लिया, इसलिए गलेमे खटास श्रायी । नही, नीबूके प्रति ज्ञान किया, 
ध्यान किया तो उससे गलेमे खठास श्रायी । बाहरमे से इस प्रात्माको कुछ नहीं मिलता । 
स्वयमें ही कुछ मिलेगा । क्या मिलेगा ? जो सोचोगे वह मिलेगा । वह प्रपने ज्ञानकी चीज 
है । पदार्थामि लोग मान लेते है, परपदार्थके उपयोगसे कुछ नहीं मिलता है । केवल श्रपना 
ज्ञान परपदार्थेकि जाननेमे लगता है सो उसके लगानेसे स्वयमे ही कुछ मिलता है । मेरा 
पात्मामे किसी चीजका प्रवेश नहीं है। परपदार्थोके उपयोगसे तो परस्यान ही प्राप्त होता 
है श्लौर निजके उपयोगसे परका श्रभाव होता है । इसने तो बाहरी पदार्थोको सोच लिया तो 
खुदका उपयोग नही रहेगा । शपने श्रापको यदि सोचो तो परिणाम श्रच्छा रहेगा । अब यह 
विवेक कर लो कि कहाँ उपयोग लगाना चाहिए ? श्रगर इज्जत चाहोगे तो मोहमे फंसे 
रह गे । मोहमे फंसनेसे परोधीन रहना पडेगा । परमे लगनेसे देख लो लाभ है क्‍या ? 

भवथ्या | परपदार्थोसे कोई लाभ नही है। परे समागममे फसा रहा तो पराघीन 
त्ता पछेगा । सब अपनी-अपनी भावनाश्रोसे परको श्राधीनता का विकल्प करके रहते । ये 
सब एक ही जगह पर न जानें किस किस गतिसे ह्लाकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए 
हैं । किसी दिन ये खब यहासे चले जावेंगे । इस भवमे जिससे जन्म लिया है, क्या यहाँ कोई 
रह जावेगा ? नही, इस जगत्‌क्के प्रोणी श्रपने अपने सतूसे हैं, श्रपने भ्रापमें हो परिणमते 
रहते हैं । उनसे किसी भी पदार्थका रंघमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । वे सब इस जगतमे स्वयं 
ही धाये हैं प्लॉर स्वयं ही विमुक्त हो जावेंगे । देखो यह पर्याय हो मिटेगी | सत्‌ तो शाश्व॒त्‌ 
ही रहता, मगर उसे जानता बिरला हो कोई है। इस जगतमे कोई किस गतिसे श्राया है, 
कोई किस गतिसे प्राया है। कितना समय इन श्राणियोका यहाँ गुजर गया । इस संसारमे 
प्राणियोने श्रपने विवेककों भुला दिया है। इस ससारके समागमोको भ्रपना लिया है । श्पने 
को समागभमे ले जानेमे कोई विवेक नही है । इन सब समागमोंसे हटकर में श्रपने उषयोग _ 
को प्रपने ज्ञानमात्र, ज्ञायक स्वरूपमे लगाऊँ, यही विवेक है। मैं मिज जाननमे ही र॒मूं, 
यही प्रभुका दर्शन है। झपने सत्यका श्राग्रह हो तो सत्यका दर्शन होगा ही । 

एक कथानक है कि एक पडित जी थे । उत्तके पास कुछ गायें भैंसे थी । पंडित जी 
ने उन गायो भेंसोको चरानेके लिए एक ग्वाला रख लिया | गवाला भगवाचुका भक्त था । 
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एक दिन उसमें एकादशीका ब्रत किया । संगवान्‌का भोग लगानेके लिए भपने मालिकसे कुछ 
घाटा माँगा । पंडित जी ने उसे श्ाधा सेर प्रांटा दे दिया। ग्वाला सोचता है कि इतनेमे 
हम खारवेंगे झर भगवान्‌ खावेंगे तो दोनों ही भूखे रह जावेंगे। उसने सोचा कि क्या करें 
पद्चित जी ने इचना ही दिया । श्राघा मैं खा लूगा प्लोर प्लाधा भगवानकों खिला दूंगा। भ्रव 
उसमें उस आधा सेर प्ाटेकी चार बादियाँ बना ली । भ्रव भगवानको वह देखता है कि भ्राते 
ही नहीं । देखो भाई उसने सोच लिया था कि पहले भगवानको खिलाऊंगा, बादमे मैं खाऊँगा। 
बोला--भगवान जल्दी श्रावो हमे तो भूख लगो है। सो भैया ! कोई व्यन्तर देव कौतृहल 
फरते फिरा ही करते हैं सो कोई व्यन्तर भेषमे भरा गया | ग्वाला बोला--भगवन्‌, यह लो 
खाना इतना ही है । भा ही तुम्हे मैं खाना दूंगा | श्रपना श्राघा हिस्सा मैं ले लूगा। भग- 
वानवेषी बोले कि धब हम तो दो जनें श्रार्वेंगे । श्रव दूसरी एकादश्लीको भी पडितजी ने वही 
प्राघा सेर श्रादा दिया । उसने तीन बाटियाँ बनायी । वे दोनो एकादशीके दित श्रा गए | 
वालेने कहा कि श्राज तो इतना ही है सो जो हिस्सा बैठे सो खा लो । मैं श्रपना तिहाई 
हिस्‍सा ले लूँगा धौर दो तिहाई तुम दोनोके लिए रहेगा । दोनोंने भोजन किया । जाते समय 
भगवानवेषी कह गए कि श्रत्रकी बार बीस जलने श्रावेंगे । ग्वाला बोला--कितने ही भावों, जो 
हिस्सा बैठे सो ही मिलेगा। तीसरी एकादशीको ग्वाला पडितजी से बोला कि भब २० जने 
पावेंगे सो काफी भोजन रख दो । पंडित जी ने कहा कि हम तो रोज भोग लगाते कोई नहीं 
धात्वा, देखें इसके पास कंसे श्राते हैं । पद्धित जी ने २५ सेर मिठाई दे दी । ग्वाला जगलमे 
प्राग्रह करके बेंठ गया | लगभग २० सेरका सामान ग्वालेने तैयार कराया था सो बोला-- 
मगवान जल्दी पश्ावो, खावो खूब चकाचक काम है । वहाँ तो २० श्रादमी झा गये । गवालेने 
कह दिया कि श्राज तो भर पेट खाँवों । पडितजी छुपकर देखते रहे 

देखो भाई ग्वाला सत्यका श्राग्रह लेकर बैठा था कि पहले मैं भगवानकों खिला दूगा, 
फिर बादमे मैं खाऊंगा। इसलिए भगवान न सद्दी तो किसीने भी प्रत्यक्ष तो दर्शव दिए । 

मैं प्रगर सत्य का भागह करके रह कि मेरा श्ञानस्वरूप एक संत पदार्थ है, मैं ज्ञान- 
मय है, मेरा प्रभु मैं ही हूं, मेरा प्न्यसे कोई वास्ता नही है । मैं यथार्थ रूप हू, नाना रूपोमे 
नही हू । मेरा काम तो केवल जाननका है, मैं सपने शौनतत्वमे रहता हू । ऐसा यदि सत्यका 
पाग्रह होगा तो यहाँ बठे ही प्रपने प्रभुका द्शंन होगा । श्न्‍्यथा श्रपने प्रभके द्शत होना 
प्रसम्भव है। मैं श्रपनेकी यह विश्वास न करो कि मैं बाल बच्चो वाला हू, परिवार वाला हैं, 
नष्ट हो जाने वाली हूं, पराघीन हू । ऐसे विचार यदि होगे तो ये तो खोटे विचार हैं, खोदे 
परिणाम हैं, मोह है, मिथ्यात्व है। इस प्रकारका श्रस॒त्यका श्राग्रह करनेसे प्रपने तिज प्रभूका 
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दर्शन नही हो पायगा । श्राजीवन क्लेश हो नजर श्रार्वगे । इस प्रकारके यदि विचार रहे तो 
पसंसारमे रुलना ही पड़ेगा । 

भाई ! श्रपना शुद्ध प्राग्रह करो तो भला होगा नदी तो भला नही होगा । परपदार्थों 
का प्राग्रह करनेपर अशांति प्राप्त होगी, भ्रपने प्रात्मस्वरूपका अ्रतुभव नहीं हो पायगा । अपने 
उपयोगमे लंगनेसे हो भलाई है । में भ्रपने भ्रापके स्वरूपमे हो भ्रपता उपयोग ठहुरानेकी;को- 
शिश करूँ तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नही होगा । जैसे कहते है ना कि वहाँ न जा्रो, 
वहांपर क्लेश्न हो ब्लेश है । ऐसे ही परपदा्थॉमि न जाओ्नो वहाँ विपदा हो विपदा है। तो मैं 
ग्रात्मा अपने आपके सत्यके श्राग्रहकों ठहरानेकी कोशिश करू ओर भ्रपनेमे श्रपने लिए प्रपने 
ग्राप स्वयं सुखी होऊ । 

मैं सकलप विकल्पोको दूर करूँ तो मेरा कल्यागा होगा श्रन्यथा नही | जैसे कहते हैं 
ना कि कोवेके कोसनेसे ढोर नही मरते । ज॑से कोवा मांस खाना चाहता है तो कौवेके कोसने 
से क्या गाय मर जायगी ? इसी प्रकार मेरे सोचनेसे क्या परका वेसा परिणमन होगा ? 
नही । सो मैं प्रपनेको प्रपर्रे उपयोगमे लगानेकी कोशिश करू तो शांति प्राप्त हो सकती है । 
इस ग्रात्मामे किसी बाह्य चीजका प्रवेश नही । मेरा भात्मस्थरूप ही मेरी दृश्टिमे रहे जिससे 
मैं प्रपनेमे प्पने लिए श्पने भाप स्वयं सुखी होऊ । 

जनौघे वाइमन: कर्म एकाग्रयावसरो बने । 
तत््वं तु नोभयत्रास्ति स्थां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम ॥३२॥। 

मैं कहाँ रहूं तो सुख हो सकता है! इस प्रश्वके कितने ही उत्तर हो सकते हैं । 
बहुतसे मनुष्योके बीचमे रहे, मित्रमंडलीके मध्यमे रहे, सब लोगोके श्रचुकूल श्रपने श्रोपको 
बनाए रहे, उन सबसे मिल जुल कर रहे, सबकी वाणी सुनें तो सुख मिलेगा, यह भी एक 
उत्तर हो सकता है । परन्तु यह उत्तर गलत है, सो स्पष्ट ही है । मनुष्योके मध्यमे रहने पर 
मन, वचन कायकी चेष्टा तो करेगा ही । जब बहुतसे मनुष्योके बीचमे है तो मनुष्योसे 
वचनोसे बोलेगा हो, मनसे सोचेगा ही, शरोरसे चेष्टाएं करेगा ही, श्रन्यथा मनुष्योंके बीचमे 
रहनेकी वृत्ति बने ही वयो ? फिर कहाँ रहा जाय तो सुख हो सकता है। तब तो जंगलमे 
ही रहा जाय, जहां पर फोई नहीं है, तब मत, वचन, कायकी चेष्टाए' न श्रार्वेगी । ध्यान 
को एकाग्रचित्तमे रखनेका अ्रपनेको श्रवसर मिलेगा । उस बनमे भी रहकर क्‍या लाभ उठा 
सकेगा कोई ? जिसका उपयोग प्रपने स्वरूपमे नहीं लग सकता। बह बाहरमे बहुतसे 
विकल्प किया करेगा। पहां प्रमुक प्रमुक सुविधाए' नही है । इसी तरहके कितने ही विकल्प 
बनाए जा सकते हैं | ये बनके बीचमे बंठे हो मिश्रोका ख्याल कर, घरका ख्याल कर दुःखी 
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रह सकते हैं । 
जैसे एक कथानक श्राता है कि पुष्पडाल मुनि पृव॑मित्ष श्री वजपेण मुनिको श्ाहार 
कराकर पहुचाने गए, बन तक पहुंच गए। वहां मित्र जैसी वृत्ति बनाकर आत्मकल्याणका 
भाव हो गयो । वे मुनि हो गए । साघु होते हुए भी पृष्पडहालके यह चिन्ता रही कि मेरी 
स्‍त्री (जो कानी थी) भ्रब वह क्‍या कर रही होगी ? बनके अन्दर रहकर भी विक्रल्प बनाया 
ब्लो बतमे रहना किस कामका है ? तब फिर कहां रहा जाय ? मनुष्योके समुदायमे रहते हैं 
जो वहाँ भी दुःख हैं श्रोर श्रगर जगलमे रहते हैं तो वहा भी दुःख हैं। तब फिर कहां रहां 
जाय तो सुख हो सकेगा । निज तत्त्वमे । श्पने श्रानन्दकी बात दोनो जगह नही मिलती । 
तब फिर श्रानन्द कहाँ मिले । ब्लानन्द तो श्रपने श्रापमें मिलता है, भ्रन्यत्र नहीं मिलता है । 
निज॑न स्थानमे रहना एक सहायक वातावरण है । निर्जन स्थानमे श्रात्मतत्व मिलता ही हो 
ऐसी बात नही है। 
आत्मतत्व तो श्रपने ज्ञानस्वरूपमे मिलता है । तब मैं कहाँ रह तो सुख हो सकता 
है । भाई ! अपने ज्ञोनस्वरूपको ही उपयोगमे लाऊ' द्वो सुख हो सकता है । वह मेरा स्वरूप 
नया है ? वह स्वरूप क्‍या वह है जो कि में मिट जाऊं ? कोई यह नही चाहता है कि में 
मिट जाऊ' जो मिट जाने वाला है वह में नहीं हू । में कही ले जाया जाऊ ऐसा किसीसे 
बंध। हुआ नहीं हू । मेरा मिटनेका स्वभाव नहीं है । में वह हूं कि कभी नष्ट नहीं हो सकता 
में कभी नष्ट नहीं हो सकता वह में क्‍या हूं? विचार कीजिए--कक्‍्या ये पर्याय जो श्रनेक 
द्रव्य कहलाते हैं वह मे हू । पशु, पक्षी, जीव जन्तु, कीड़े मकीडे, पेड पौधे इत्यादि क्‍या में 
हूं ? भरे ये भी मिट जाने वाले हैं। में मिट जाने वाला नही हू । तो भ्रन्तरमे जो सूक्ष्म 
स्कन्ध भरे हुए हैं, कार्माणशशरीर, विस्सोपचय, मन, वचन, कोाय इत्यादि बया मैं वह हू? 
घह पर है, भिन्‍न है, मे भिन्‍न हू, स्वय हु । तब क्या मात, माया, मोह, लोभ इत्यादि में हु ? 
झरे ये सब में नही हू । ये सब तो नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। वीजोका जो हक वह 
चीजोके संकटके लिए नहीं होता । विषयकषाय इत्यादि जो विकार है उन छूप कया में हू ? 
नही, उन रूप भी मैं नहीं हू, थे विषयकषाय इत्यादि तो मेरे दुःखके लिए ही हो रहे हैं । 
यह परिणाम मेरा नही है क्योकि ये सब मिट जाने वाले हैं। दूसरे मेरे संकटके लिए हो 
ऐसी बात नही है । मेरे लिए में ही सब कुछ हु । फिर जो भिन्‍न जीत ज्ञान हुआ ? 
फुटकर ज्ञान हुआ तो यह जाननस्वरप है क्या ? ये भिन्‍त भिन्‍न चीजें तो मिट जाने वाली 
होती हैं। यह चौकी है, यह श्रमुक 'चीज हैं। 


जैया । जो मिट जाने वाला है वह में नही हू । जो बाह्मकी जानकारियां है वह 
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भी में नही हु । तब फिर में क्या हु ? जो निजस्वरूप भगवावका ज्ञानस्वछूप है वह में हू । 
पूर्णा विकासरूप केवलज्ञान पर्याय भी में नही हु । भ्रन्यकी तो बात ही क्‍या कहे ? यद्यपि यह 
पर्णाविकासमय तत्त्व मेरे स्वरूपमे विकासश्रय है तथापि सृक्ष्महष्टिसे देखो वह विन्ाशीक है । 
प्रतिक्षण सहण परिणप्न होता रहता है । 

जैसे एक दीपक ८ बजे जलता है, & बजे तक दीपक जला । देखने वाले लोग कहते 
हैं कि दीपकने वही काम किपरा जो ८ बजे किय। | सवा श्राठ बज गए, साढ़े श्राठ बज गए, 
पौने नौ बज गए, नो बज गए, वही काम दीपक कर रहा है। भरे वह एक समान परिण- 
मन है पर प्रकाशमय परिणमन तो स्यारा न्यारा है । प्रत्येक तेलकी बूंदोसे प्रलग भ्रलग परि- 
णमन होता है | मगर लगातार वू दोका परिणमन चल रहा है। परिणमन प्रत्येक बू दका 
न्यारा न्यारा है । श्रोर काम सब बू दोका प्रकाश देना होता है । प्रकाश समोन हो रहा है 
झोर नया नया हो रहा है । प्रत्येक वू दका खर्चा हो रहा है भ्रौर काम हो रहा है । 

इसी तरह ज्ञानवा काम जानन है । नया नया परिणमन है । ब्ब तो में चेतन- 
स्वरूप वाला हू । में वह तध्ष्व प्रव्य हु जिसका परिणमन लगातार चलता रहता है। जानन 
चित्‌ स्वभावमात्र मैं श्रात्मतरव हुं--ऐसा विचार यदि मैं बना लूं तो सुखी हो सकता हूँ । 
भोर श्रगर अपने स्वरूपसे बाहर दृष्टि रहे तो जगह जगह विपत्तियाँ हैं। जगह जगह क्लेश 
है सो अपने भ्रापके स्वरूपमें ही मेरा सर्वस्व नजर श्राए, श्रपने श्रापके प्रभु॒ पर ही विश्वास 
हो तो मुझे झ्ानन्द है। बाह्यपदार्थोमिे विकल्प कर लेना यह श्रोद्ी बात है। जिन पदार्थों 
लेना देना नहीं, जो श्रपना भ्रस्तित्व जुदा रखते हैं उनसे हृष्टि लगाकर यह प्राणी एक जगह 
बैठे बैठे हो व्यर्थकी कल्पनाएं कर लिया करता है । भरे बाहरके पदाथे तो प्रसार होते है । 
उनमें कोई सार नही होते हैं ॥ उनमे पड़नेसे कोई लाभ नही है। मैं इन बाह्यपदार्थोसि 
परमाणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता हैँ। भाई ! यह है सम्यक्त्वकी बाह्न । यदि सम्यक्‍त्व 
हो गया, सम्यग्दशंव हो गया तो श्रपना भला होगा । भला करने वाले पुत्र मित्र परिवार 
श्रादि कोई नही होगे । इनसे सम्बन्ध बना लेने से त्तो कलेश ही रहेगे । वे हमारे तडफानेका 
कारण ही बने रहेगे.। ये मेरी शान्तिके कारण नही हो सकते है। श्रात्मशांतिका कारण तो 
अ्रपति झ्ापके स्वरूपका पश्मात्मतत्व है । ऐसी दृष्टि श्रगर बन जाय तो सम्यग्दर्शन है। ऐसा 
सम्यग्दशन है तो मनुष्यका जीवन सफल रहेगा, अन्यथा नीवन सफल न हो सकेगा । 

इस प्राणीका घर्मके कारण ही महत्व है । यदि घमंशील न हो तो मनुष्योसे पशु पक्षी 
ही श्रेष्ठ हैं। घर्मंशील होनेके कारण ही मानवकी प्रशंसा है। मनुष्यकी श्रेष्ठता तो केवल 
घर्मके ही कारण है । मनुष्यकी चाम किसी काममे पातों है? बतलाप्नो। मनुष्यका कोई 
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भी प्रग क्या किसी काममे श्रायणा ? मनुप्यका शरीर भी किसी काममे नहीं प्रायगा । इन 
मनुष्योको मन, वचन, काय आदि मिल गये है, कुछ साहित्यिक ढग श्रा गये हैं,क़छ बोलते- 
वालनेका ज्ञान भा गया है, इसमे छल करनेकी निपुगाता हो गयी है । जो कोई ज्ञानकी[बांत 
नही जानते हैं वे विकास नहीं कर पाते हैं । हस मतनुष्यका तो पता ही नहीं कि वह? कैसा 
है ? मरखना बैल तो मालूम हो जाता है, इसलिए १०-२० हाथ दूरसे निकल जात हैं, पर 
इस मनुष्यका पता ही नहीं कि यह कब क्या कर दे ? मनुष्यकी श्रेष्ठता केवल _धर्मके कारण 
है । धं कही बाहर नही होता है । घर्मसे बाहुर रहनेपर दुख हो दुःख हैं, बाह'की ज्तिनी 
कल्पताएँ होती हैं वे सब घमके पोषणके लिए है । भगवानुकी पूजा श्रथवा शास्त्रोका पढ़ना, 
उपदेश सुनना, संत्सगकों जाना, धर्मके काम करना तथा जीवोके प्रति दयाका भाव होवा ये 
सब प्रात्मविकासके बाधकोकों दूर करनेके लिए हैं। घर्मं है वीतराग परिणाम । सारी विप- 
दयें इस घमंसे ही दूर हो जाती है। ऐसी योग्यता रहे, ऐसे घर्ममे रहे तो यहो धर्म है, हाथ 
जोडवा घ॒र्म नही । पर हाथ जोडनेके लायक रहेगा तो धर्म हो सकता है। प्रपने धमकी प्रोर 
मुकाव हो वो सुख हो सकता है । 
ज्ञानहृष्टी क्व मोक्षापष्वा, क्वार्थ: कामः क्‍व धंर्मेकः । 
सहजानन्ददृष्टिः सच्र्‌ स्‍्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥३३४ 

ऐसी ज्ञांनहृष्टि यदि होगी कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हू, इसमे व पिड हैं, व कोई पक- 
डनेकी चीज है, यह न चखमेकी चीज है, न सूघनेकी चीज है, यह तो एक जाननमात्र है, 
जानन ही इसका स्वष्प है, ऐसा मैं एक श्रत पदार्थ हु, ऐसे जाननकी जिसमें शक्ति श्रा गयी 
उसको मोक्षका मार्ग प्राप्त हो सकता है| मोक्षके मार्गको खोजनेमे कष्ट कहाँ है ? वह त्तो 
मोक्षमार्गमे स्थित है भौर भानन्दमय बतंता है । ऐसा न सोचो कि मोक्षमार्ग कहाँ है ? कहाँ 
घलू ? शानदृष्टि कीजिए, इससे ही प्रानंदका भ्रचुभव है । ज्ञानके उदयके साथ श्रानन्‍्दका भन्नु- 


भव प्रविनाभावोी है । 

एक वेदान्त कथा टीकामे श्राती है कि सास बहू थी। बहुके गर्भ था बच्चा होनेको 
था । प्रब बहू घबडा गयी कि बच्चा होतेमे तो बडी तकलोफका काम है । किसी किसीकी तो 
जान भी चली जाती है, सो बहू बोली--माँ जब बच्चा हो तब जग्रा देना । सास बोली कि 
बेटी घबडाओं नहीं, जब बच्चा होगा तो वह जगाता हुम्रा हो होगा । किसी दूसरेको जगाने 
फी जरूरत नही है । सो जब सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है वो शुद्ध प्रानन्दको जगराते हुए ही 
पैदा होता है । ज्ञान मुझे सही हो जाय भौर फिर प्रानन्दकी खोजमे रहे ऐसा होता ही वहीं 
है। यदि ज्ञान कर लें भोर सुख न मिले ठो ऐसा होनेकी शंका हो नही है । सही शान 
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है वो प्रानंद प्रवश्य है | ज्ञान घो वही है जिश्वमे मोह व हो । जिस ज्ञानमे मोह हो वह ज्ञान 
नही है । चाहे सत्य ज्ञान ले लो, चाहे मोहके घपेडे सह लो । 
मैं प्रमुकचंद हूं, मेरा काम ठीक चलता रहे, मोहका काम भी मेरा चलता रहे, 
घरका काम भी चलता रहे भर मोक्षका मार्ग भी मिल जाय सो दोनो काम नहीं होः 
सकते । इन मोहके घपेडोमे सार वही । मोहदृष्टि हटते ही सर्वप्रकाश हो जाता है । मोह 
दूर होनेपर ही राग दूर हो सकते हैं। मोहका काम झलग है श्लौर रागका काम श्रलग है । 
मोहका काम यह है कि इससे श्लपनेभे और दूसरेमें भेद नहीं नभर श्राता है। यह तो हुप्रा 
मोहका काम । रागका काम यह है कि पदार्थ सुहावना लगता है। ये जीव जितने हैं सब 
भिन्‍त है। फिर भो परिस्थिति ऐसी होती है कि राग करना पडता है। इस रागका काम 
बेवकूफीसे होता है। मोहकों दूर करनेपर राग कब तक रहेगे ? जैसे वृक्षकी जड काट देने 
पर वृक्ष कब तक हरा रहेगा ? वृक्ष हरा नहीं रह सकता है । रागसे मोहसे पूरा नही पड़ेगा 
इनसे सुख नहीं हो सकता है । श्रंतमे इन्हे छोड़ता ही पढ़ेगा । भ्गर शुद्ध शानन्द मिलेगा 
तो राग मोह श्रादिको छोडकर हो मिलेगा । 
भया ! जब बरसे तुम्हारा भाव रहता है तो घन वैज्वव, ईंट पत्थर, दो चार लोगो 
में ही तुम फसे रहते हो, उन्हे तुम श्रपना समझते हो । भ्ररे कोई ऐसी ब्यवस्था है जिससे 
हा जाय कि यह झ्ापका घर है, यह श्रापकी वस्तु है। श्राप कहते हैं कि मेरा घर है, 
कोई कानूनी गुज्जाइश ऐसी निकले कि यह मेरा ही घर है तो बताझो। हम प्रात्माके 
कानून की बात कर रहे है, तगरमहापालिका की बात नही कर रहे है । श्रब कोन सी ऐसी 
उक्ति है कि श्राप कह सके कि यह मेरी पूजी है, यह मेरा घर है। श्ररे इस ज्ञानस्वरूप 
श्रपने द्रव्य, च्ेत्र, काल, भावके चतुष्टयमे रहने वालेका इस ज्ञानस्वडपसते बाहर कुछ वास्ता 
नही है, कुछ ताल्लुक नहीं है । मोहकी नीदमे ही लोग कहते है कि मेरा घर है। प्ररे मोह 
हट गया तो जीवन सफल है ब्न्यया दुर्गति ही दुर्गंति है। फुटबाल की तरह एक लात सह- 
कर दूसरी जगह संग गया, दूमरी जगहपर लात सहने पर फिर दूसरी जगह चला गया । 
फुटबाल है किस लिये ? वह लातें सहनेके लिए है । इसी तरह हम श्लौर श्राप संसारी प्राणी 
फुटबाल बने रहते हैं । जिसके थाम शरणके लिए पहुंच गए वहाँ भी शरण नही है । वहाँ 
पर विपदाए ही विपदाए हैं । फिर दुसरेके पास शरणके लिए पहुच गए, वहां भी शरण 
न मिली । लातें हो फुटबालकी नरह सहता हुआ्ना यह प्राणी नजर श्राता है। कही किसीके 
द्वारा कष्ट हुआ, कही किसीके द्वारा कष्ट हुआ, शान्ति नहीं मिलती है । शान्ति तो श्रपनी 
ही निजदृश्मि मिलेगी श्रन्यत्र॒ कहो शान्द्रि लही मिलेगी। परमार्थहष्टि होने पर मोक्षमार्ग 
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प्राप्त होगा । ज्ञानहृष्टि तो सहज श्रानन्दको लिए हुए है। वह पर न तो विकल्प है भोर न 
श्लेश है । ऐसे सहजश्रानन्दको प्राप्त कर मैं अपनेमे श्रपने लिए श्र ने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
कि कृत्य क्‍्य रमे चित्तमस्थिरं चाहित जगत्‌ । 
ज्ञानमात्रे रतो भृत्वा स्याँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम ॥३४॥ 

मेरा यहाँ करने योग्य क्या काम है ? मैं ग्पना चित्त कहाँ लगाऊं ? इन दो बातो हो 
खोजमे निकलो । मेरा यहां काम क्या है ? जिसके करनेसे सदाके लिए संतुष्ट हो जाऊ' । 
फिर कोई बाघा हो न रहे । ऐसा करने योग्य काम क्या है, बतलाइए । 

यह मकान चार पाँच माहमे बन जायगा तो क्या मकान बन जानेसे श्रापकी समस्त 
बाधाए' हट जावेंगी ? मकान बन जानेसे क्‍या प्रापकी इच्छाग्नोकी पति हो गयी ? क्‍या 
मकान वन जानेके बाद बाघाए न रहेगी ? कौनसा ऐसा काम है जो करलें प्रौर सदाके 
लिए भंमटोसे मुक्त हो जाए । इन पचेन्द्रियोके विषयोमे ऐसी कोई चीज है जिसके भोगसे 
घदाके लिए दुःख मिट जाए ? नही । तो फिर क्यों श्राशा की जातो है कि श्रमुक बात मिल 
जाय, कुछ मिल जाय तो क्या कुछ ऐसा है कि जिसके मिलनेसे, करनेसे ममट न रहे । ऐसा 
न्गत्‌के परपदार्थामे कुछ भी नहीं है कि जिसके कुछ हो जानेसे सारे मंकट खतम हो जाए । 

मैया | सारभूत बात एक निज है। उस एककोी हृष्टि हो जाय तो मोज हो जा4 । 
बचपनमे बच्चेको कितनों चाह है, परीक्षा हो जाये, पास हो जाएं डिग्री मिल जात शफ- 
घर हो जाए, सब काम हो जावें, फिर यह करना है, वह करना है ध्ादि।॥ कौनसा काम 
ऐसा दुनियामे है जिसको एक बार कर लेनेसे सारे झमट न रहे, कौनसे ऐसे परदाई हैं 
जिनको श्रपना चित्त दे दें, श्रपने स्वभावकों सौप दें और फिर सारे फ्रंकठ समाप्त हो जावें, 
कोई भी पदार्थ ऐसे नही हें | यह सारा जगत्‌ श्रस्थि” 8, .भ्रहितरूप है, कल्याणलप वही 
है । इन बाह्मपदार्थोमि उपयोग होनेसे शुद्ध जावनका काम नहीं होता है। भबुद्ध ई/४ हट 
ध्रौर शुद्धज्ञान हो जाये तो जाननका काम कभी खतम नहीं होगा । शुद्ध जाननक। हो काम 
ऐसा है फिर श्र कुछ नहीं करना पडता । ज्ञानहृष्टि रहनेपर फट नहीं रहेंगे । राग ह्वेष 


में मंभट ही ममट हैं । है 
थ्री बा पा कहा है कि 'जो जीव राग करेगा वह बस्चेगा धौर जो राग 


ने करेगा वह कर्मेसे छूट जायगा / ध्रतः किसी कर्ममे राग न करो । जिसमें राग नहीं उय्मे 
क्लेश नही व जिसमे राग हैं उसमे क्लेश हैं। रागके फदमे कश् जरूर हैं। क्योकि जि 
कामको वहू रागसे करेगा उस काममे वह छुल जायगा | राग यदि नही है तो कुछ भी करते 
रहे बलेश नही हैं । वे तो उस दी प्रत्येक वस्तुकी १रिण॒ति है। मेरे अनुकूल बाह्यमे काम 
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नही होता #, तो काममें मैं बाधा मान लेता हु। उसमें बाघा मानकर मैं दुःखी होता हूं । 
६ख न तो मेरे स्वरूपमे हैं ध्लौर न मेरे ज्ञाकका काम है। केवल सम्यस्शान, सम्यस्द्शन 
धोर सम्यक्चारित्र करने लायक है, वाकी सब दुःख हैं। सो सब पदा्थसि हटकर मैं श्रपने 
में श्रपने लिए पपने श्राप स्वयं सुखी होता हू । 
कतु त्वं न स्वभावों मे क्रिया एता उपाधितः । 
वातवच्छुष्कपर्णस्य सा स्वस्पे स्वे सुखी स्वयम ॥३५॥ 

पदार्थ तो सब भ्रपनी-प्रपनी सत्ता लिए हुए प्रलग-अभ्लग है। इसी कारण कोई 
पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमे परिणति नही करता । जैसे मान लिया कि दोनों हाथोकी 
अ्रमुलियोने किसी सीकको तोड़ दिया तो लोग कहते हैं कि श्रंगुलियोने सीकको तोड दिया । 
पर ऐसा नही है। प्तीक स्वय इस प्रकारकी चेष्टा करती हुईं अगुलियोका निमित्त पाकर 
टूट गयी है । श्रंगुलियोने तो मात्र चेष्टाकी अपनी । बीचमे सीक थी सो उस संयोगका नि- 
मित्त पाकर सीकने श्रपती परिराति कर लिया । इसी तरह प्रत्येक जीवमात्र अ्रपने जाननकी 
चेष्टाए' करेगा, दूसरोक्नी चेष्टाए जानन कभी नही करता है। ऐसा सत्य ज्ञान हो तो सम्य- 
वत्व है । यहाँके परपदार्थोासि क्या कोई वास्ता दीखता है। सम्यवत्वमे ही ध्लानन्‍्द है । कर्ता* 
पनसे मेर। स्वभाव नही है। पर यह जीव मानता है कि मैंने किया । जो ऐसा मिथ्या 
मानता है वह भी परको नही करता है । मिथ्याहृष्टिका कत् त्व परपदार्थोके करनेकी मान्यत। 
की हृष्टिसि है। जिसकी जो परिणति होतो है उसकी परिणति उसमे हो रहती है । इस जीव 
में जो कुछ भी काये होते है वे सब अपने श्राप होते है। कोई किसीको कुछ करता नही है ! 

जैसे कोई १० हाथको दूरी पर है। कोई किसीको शअ्रंगुली दिखाकर चिढ़ाए तो वह 
प्रंगुली देखकर श्रपतरे श्राप ही यह कल्पनाए बना ल्ता है कि यह तो मुझे चिढ़ा रहा है ! 
यह देखकर वह दुःखो हो जाता है। चिढाने वाला तो अपने श्राप हो श्रपनी अ्ंगुलियाँ चला- 
ता है पर चिढने वाला श्रपने श्राप हो कल्पनाए' बनाकर घिढ्ता है । 

तीन चोर थे । चोरी करते गए। एक नया चोर रास्तेमे मिला | वह चोरी करना 
नहीं जानता था | पर वे सब चोरी करने चले । श्रब चार घोर हो गए । घारो चोर एक 
गाँवमे जाकर एक बूढ़े भ्रादमीके घरमे घुसे । कुछ देर बाद घरके श्रन्दर उस बूढ़े श्रादमी ने 
खाँस दिया । तीन चोर तो भाग गये । एक जो नया चोर था वह भाग न सका। घरमें 
ऊपर एक टांडीमे जाकर बैठ गया । श्रब गाँवके बहुतसे श्रादमी इकट्ठे हो गए । कोई पूछता 
था दया चला गया, कोई पूछता कैसे क्‍या हुआ ? दसो प्रकारके प्रश्त पूछे गए । उस घरके 
बूढे आ्रादमी ने कुकला कर कहा कि हम कया जानें ऊपर वाला जानें । ऊपर दालेका मत्- 
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लब यहाँ पर भगवानसे था | पर चोर ने समझा कि मेरे लिए कह रहा है । बोला कि श्ररे 
मैं हो क्या जानू , वे तीन क्यो न जानें ? श्रत्र तो बह चोर पकडा गया । मारा पीठा गया, 
सजा दो गयी। 

भाई ! कोई हम श्रापको दुःवी नहीं करता । केवल कल्प्रताएं बनाकर ही हम 
दुःखी हो जाते है | दूमरे जीव जो कुछ करते है वे श्रपने श्रापका करते है । उनका किसी 
दूपरेसे कुछ सम्बन्ध नही है । वे स्वयं ही कल्पनाए' बनाकर फस जाते हैं। कोई भी पर- 
पदार्थ छिसीको दुःखी नहीं कर सकता है । कही श्राग नीचे जल रही है । ऊपर बटलोडीमे 
पाती रक्षा हुआ है । ऐसी रिथतिमे पानी गर्म हो जाता है तो पानोको श्राग गम नहीं करती 
पानी स्वय प्रागके निमित्तसे गर्म हो जाता है। पर ऐसे सयोगको देखकर लोग कहते है कि 
प्रागने पानीको गरस किया । पानी स्वयं प्रामके निमिसश्तको पाकर अपने ठड़े पर्यायकी छोड 
कर गर्म पर्यायमें श्रा गया । इसीको कहते है कि पानी गर्म हो गया तो प्रौगने गर्म किया । 
पानीमे गरम होने को योग्यता थी । श्रागका निमित्त पाकर पानी गर्म हो गया । 

यद्दि हाथकी अगुलियोकी छाया कही पर पड़े तो क्‍या वह अगुलियोकी छाया है ? 
नही । वह तो अगुलियोकी छाया नही है । वह तो छाया पृथ्वीकी है । अथुलियोका निमित्त 
पाकर वह छाया हो गयी है । घह छाया अग्रुलियोकी छाया नहीं है। उस छायापर अगर 
जाकू मारी जाय तो क्या कुछ भसर अंगुलीपर पड़ेगा ? उस श्रगुली पर भ्रसर कुछ न पड़ेगा 
बिसकी छाया है उस पर हो भप्रसर होगा । प्रथ्वीकी छाया है तो प्रृथ्वीपर श्सर होगा । 
प्रगर किसीसे पूछें कि यह छाया किसकी है तो कहेगे कि हाथकी है । पर है क्या हाथकी 
छाया ? नही, वह तो पृष्वीकी छाया है। इसी तरह यदि किसो पेडकी छायाको देखते है 
तो लोग कहते हैं कि यह पेडकी छाया है । भरे यह छायारूप परिणति वृक्षकी नहीं है, वहे 
छाया तो पृथ्वी को है । केवल पेडको निरमितत पाकर यह छाया हो गयी है । 

और भौर भी देख लो । दीपकके प्रकाशका निमित्त पाकर कमरेमे पढ़ी हुई वस्तुए' 


टैत मर्मकी 
प्रकाशित हो जाती है | तो क्या वह पडा हुआ प्रकाश दीपकका है ? यह बात बहुत म 
कह रहा हे । यहाँ पा हो सकता है कि दोपक निमित्त है, तभी तो ये पदार्थ चमकते हैं । 


दीक है पर यह प्रकाश उन वस्तुबोका है जो प्रकाशित हो रही है श्रन्थथा यह बचाश्रो 
कि दर्पण अधिक क्यों चमकता है ? भ्रन्य घटपटादिक क्यो कम चमकते हैं ? इनमे योग्यता 
के श्रनुकूल प्रकाशमय बननेको सामथ्यं है । दीपकका प्रकाश निमित्त है श्लोर ये सब वस्तुव 
निमित्त पाकर प्रकाशित हो गयी । देखो दीपक ग्रपने श्रापमे प्रकाशसे जगमग है, जलता न्‍ 
पर ये पदार्थ उसके प्रकाशकी सम्मुखंत्रा पाकर थाने दोपका निमित्त पाकर प्रकाशित हू 
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जाते है । 

प्रव झौर इसके आगे चलो जिसमे बिल्कुल हैरानो हो जायगी। यह सूर्य है, प्रकाश- 
मान घीज है। देखो दिनमे ये सारी बस्तुयें प्रकाशित हो जातो हैं। लोग कहते है कि इन 
वस्तुवोको सूर्येने प्रकाशित किया । प्ररे सूर्य दो प्रपने प्रकाशमे है। उस सूर्यका निर्मित्त पाकर 
प्रत्येक पदार्थ श्रपनी-पपनी योग्यताके प्रतुसार प्रकाशित हो गए । इसकी बढ़िया एक उक्ति 
यह है कि अगर सूर्य इन पदार्षोंको प्रकाशित करे तो सारी बस्तुर्वें एकसो प्रकाशित होवें, 
पर ऐसा नही है | कोई वस्तु किसी प्रकार प्रकाशित है तो कोई किद्ो प्रकार प्रकाशित है । 
श्रगर सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित होते ज्ञो एक ढंगसे प्रकाशित होते ? श्रब देखिये दर्षणाकों । 
बह भी तो प्रकाशित है, पर उसका प्रकाश अ्रधकारमे भी प्राक्स पहुंचा सकता है तो भाई 
यह फके किस बातका है ? खूर्यका निमित्त पाकर ये स्वय प्रकाशित होते हैं | दपंण तो तेज 
योग्यता वाला है, इसलिए यह अधिक प्रकाशित होता है । घटादिक कम योग्यता वाले है सो 

ये कम प्रकाशित होते है । अपनी-अपनी योग्यताके अवतुसार ये पदार्थ प्रकाशित होगे । 
यह वस्तुस्वतश्रताकी बात कही जा रही है, जो ज्ञानकी मौलिक बात है । दर्षशकों 
आगे करके मुह देखा गया तो दपंणमे जो प्रतिबिम्ब छाया रूप है, क्या वह मुहकी छाया रूप 
है, दपेएको छायारूप है ? भ्रगर मूंहकी छाया होती तो हम बिना मुखफे हो जाते । बयोकि 
हम तो शीशेके अन्दर चले गए | प्रब अ्रलग जगह हम कया रहे ? सो भैया ! वह प्रतिविस्य 
तो दपंणका है, मुहका प्रैतिबिम्ब्र नही है । हमारा मुह निर्मित्तमात्र है। परिशमन दर्पणका 
है, मेरा नहीं है । पर किसीसे पूछो तो कोई नहीं कहेगा । यह है एवातठयवादका सिद्धान्त । 
इसको बडी सूक्ष्महष्टिसे देखकर सोचो तो ये परपदार्थ झपने परमाणुवोके मालिक है । पर- 
पदार्थ श्रपना काम करते है । मगर यह वस्तुस्वरूप प्रावे तो मोह चही रह सकता है । मोहसे 
श्रगर भगवान्‌ को हाथ जोड़ें तो क्‍या कुछ मिलेगा ? कुछ नहीं । परवस्तुवोले मोह हटाना हो 
तो हटाओ्रो ध्ोर श्रगर न हटाना हो तो न हटापग्रो । मोहकी हटानेके लिए सम तो निजस्व- 
रूपका ज्ञान है ? उस तिजस्वरूपके ज्ञानसे हो मोह छूटेगा | सब धिद्धान्तकोी यह खूबी है कि 
वस्तुकी स्वतन्नताक्ा स्वरूप विशद बता देता है । रस्सीकों साँप जान लेनेसे बडी घबड़ाहट 
होती है । पर देखो रस्सीको रस्स्री जान लेनेश्षे हो सारे कद खत्म हो जाते हैं। जब ढीक- 

समझ लिया तब यघाथेज्ञान हो गया । 
भ्रच्छा न्ञोर देखो इस दीवारका रंग बता दो । श्रगर लोगोसे पूछा जाय तो यही 
कहेंगे कि दीवार हरो है । परे दीवार हरो नही है, रंग ही हरा है। केवल दीवारोका प्राश्रय 
पाकर यह रंप फेल गया है | इसी तरह सब समझ लो कि भैया ! पानीके भीतर प्रागकी के 


शा 
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गर्मी नही, इत बस्तुवोका प्रकाश सुर्यका प्रकाश नही है, प्रृष्चीपर हं.ने बाली छाया ८ डोकी 
छाया नही है, फिर निमित्तनैमित्तिक भावसे भी परे रहने वाले जिसको श्राप अपना ह डका 
कहते हो वह श्रापका कैसे होगा ? दीवारका रग हरा नही है, दोपकका यह प्रकाश नही है, 
पेडोकी छाया नही है. तो फिर तुम्हारे बच्चे व॑स हो गए, तुम्हारा परिवार कंसे हो गया ? ये 
तो बिल्कुल भिन्‍न चीजें हैं, ये सब एक श्राफत है । बिल्कुल अ्पनेको ग्हु समझो कि शदि 
राग देषका धन्‍च्चा चल रहा है तो बैरी बैरी प्रापसमे मिल-जुल गए है । देखो एक तो मोह फ़े 
मारे मरे और दूसरे यहाँ श्रम व विकल्पके मारे मर गए । 
कहते है कि कर्तापनका मेरा स्वभाव नही है । ये जो कुछ हो जाते है, परका निमित्त 
पाकर हो जाते है । जो सूखे पत्ते उडते है तो क्‍या श्रपने स्वभावस उद्ते हैं ? नहीं । वे तो 
हवाका निमित्त पाकर उडने लगते है । सूखे पत्तोक्नी बात कह रहा ई जो प्रायः उडते रहते 
हैं। उनका उडनेका स्वभाव नही है। हवा चली श्नौर पत्ते अपने आ० बाहरमे उडने लगे । 
इसी तरह जब कर्मके उदयका निमित्त होता है तब माया, मोह, लोभ श्रादि उठ जाते है । 
उस श्रवस्थामे मोही प्राणीके कतृ त्वबुद्धि होती है । ऐसी मिथ्या करत त्ववुद्धिको त्यागकर अपने 
श्रापके स्वरूपको देखकर मैं श्रपनेमे प्रषने लिए श्रपने आप स्वय सुखी होऊ । 
वृत्तिहशे तपो व्यर्थ निवृत्ती न क्षति: कुत. । 
जप्तिरेव निवृत्तिश्व स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ७३६९॥ 
प्रवृत्तिकी दृष्टि रहे तो सब व्यर्थ है । तपस्या भी करे, प्रवृत्तिकी दृष्टि रहे तो उसे 
मुक्ति नही प्राप्त होगी । निवृत्ति होवे तो वहां लाभ ही लाभ है। हम मदिरमे दर्शन ऋरनेके 
लिए जाते हैं । वहाँ यह दृष्टि करना मात्र कि हमारा नित्यका काम है इसलिए जाते है धो 
वह तो प्रवृत्ति हुई श्लौर भ्रगर यह दृष्टि रहे कि घरके राग ह्वेषकों दूर करनेके लिए हम दर्शन 
करते जा रहे हैं तो वहां लाभ होगा । निवृत्तिसे कोई क्षति नहीं होगी, पर प्रवृत्तिको दृष्टिसे 
सब चीजें व्यर्थंकी है । 
अपनेसे बाह्यपदार्थोकों भिन्‍त न समझता, वरन्‌ उनमे ही दृष्टि लगानेकी चेष्टाएँ हाँ 
तो व्यर्थ है । उनसे लाभ कुछ नही मिलेगा । 
एक कथानक है कि एक राजाक़े यहाँ दो चित्रकार श्राए। मान लो एक चीनका 
घित्रकार भ्राया श्नौर दूसरा जापानका । दोनो ही चित्रकार राजाके पास पहुचे । बोले कि 
महाराज हम बहुत वढिया चित्रकारी जानते है। राजा बोला कि अ्रच्छा भ्रगर चित्रकारी 
जानते हो वो हमारे कमरेमे चित्रकारी करो । दोनो बोले कि श्रच्छा कमरेमे पार्टीशियन कर 
दोजिए प्रथवा बँटवारो कर दीजिए, फिर बादमे हम दोनोको देखना कि कौन श्रच्छी चित्र- 
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कारी करता है ? राजाने विश्रकारीके लिए कमरेमे पार्टीशियन करवा दिया । चीन वाले 
चित्रकारने २०-२४ प्रकारके रंग लाकर चित्रकारी शुरू की | जापान वालेने कुछ घोटे जाने 
वाले अच्छे मसाले ले लिए। चीन वाला चित्रकार ६ महीने तक रंगोसे रंगाई करता रहा 
धौर जापान वाला मसालोसे घुटाई करता रहा । श्रव जब ६ महीने हो गये, दोनों बोले-- 
महाराज बन गया । राजा बोला--म्रच्छा कल देखेंगे । दोनोने कहा कि देखना किसको चित्र- 
कारी बढ़िया है | पार्टीशियन ,निकाल दिया गया । राजाने देखा कि जो रंगोसे रगा था वह 
चमकता नही था श्रोर जो दुसरेको देखा तो उसमे बडी ही चमक थी । प्रव राजा बोला-- 
जिसमे चमक है वहु बढिया चित्रकारी है। 

सो भैया ! अपनी हृष्टिको सोचो, दृष्टिको ठीक करो तो ठीक है । हम भगवानके दर्शन 
के लिए दर्शन करते है तो यह प्रवृत्ति हुई । इससे कुछ लाभ नहीं होगा । और अपर रागद्वेष 
त्यागनेकी दृष्टि हुई तो यह निवृत्ति हुई ॥ अतः यदि मैं निवृत्तिसे देखेँ तो लाभ मिलेगा वरना 
कुछ नही मिलेगा । श्रव श्राप लोग भोजन बनाते है | यदि वहाँ श्रतिधि साधु जनोके ग्राह्मर 
दानकी दृष्टि है तो इस शुद्धदृष्टि होनेके कारणा श्राप घमं ही कर रहे है । बाह्य वस्तुवोमे यह 
हृष्टि न रहे कि यह मेरी वस्तु है, यह उसकी वस्तु है ऐसा परिणाम होनेपते भला नहीं होगा। 
यदि प्रवृत्तिनी दृष्टि हो तो तप श्रादिक भी व्यर्थ है ओर अगर निवृत्तिको हष्टि है तो लाभ है। 

रस्सीसे जब तक साँपका अ्रम था तब तक घबडाहट थी, पर जब रस्सीको रस्सी 
जान लिया तब घब्रडाहट दूर हो गयी । यथार्थ जानन हो गया तो इसोके मायने निवृत्ति है । 


यथार्थ बातको जानना ही हटाव कहलाता है । यथार्थ बातको जानकर मैं अपनेसे झपने लिए 
धन श्राप स्वयं सुखी होम । 


परे हुष्टे न दृष्ट: स्व: स्वे दृष्टे न विकुल्पना । 
अ्विकल्पे न सतापः स्याँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ॥॥३७॥। 
परपदार्थोंकी ही देखो तो निजपदार्थ समभमे नही श्रा सकता है | झोर निज पदार्थ 
को देखो तो विषयकषायोकी कल्पनाएँ नही बन सकती हैं, विकल्प नही रह सकते हैं। सो 
जो देखना चाड़ो वह निर्णय कर लो | प्रगर निजपदार्थ देखना चाहते हो तो निजपदार्थ देखो 
धोर परपदार्थ देखना चाहते हो तो परपदार्थ देखो । श्रगर श्रपने श्रापके पदार्थको देखो दो 
संकल्प-विकल्प न रहेगे श्रौर परपदार्थ देखो तो क्लेश हो रहेगे, संकल्प, विकल्प, मान, माया, 
लोभ इत्यादि हो रहेगे | श्रत्र जहाँ उपयोग लगाना हो सो निर्णय कर लो । 
मैं प्रायने ब्रायसे हू । मेरेमे किसी श्रन्य चौजका प्रवेश नही है। मैं तो ब्रपनी श्रात्मा 
की इज्जत चाहता हू । श्रात्माकी इज्जत यह है कि अपने झौपका जैसा स्वरूप है तैसी ही 
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दृष्टि रहे । यही स्वयंकी इज्जत है । परपदार्थोकी देखनेसे बेइज्जती एवं दुख है । परपदार्थों 
को जहां देखो, कल्पताएँ उन वस्त॒वोके प्रति बनी बहां दुःख आ जाते है । जहांपर निविकल्प 
भाव हो वहाँपर सुख हो सकता है। 

भरे इतनों भ्रवस्था ४०, ५० वर्षकी विकल्पोमे ही ग्रजर गयी। क्‍या परपदार्थ 
तुम्हारे साथमे जावेंगे ? नही । ज्यो ज्यों विवलपोमे श्रासक्ति है। त्यो त्यों श्रावन्द दूर है । 
परपदाथोंके श्रतुरागसे विकल्प हो होते हैं। इसलिए भीतरसे यह इच्छा होनो चाहिए कि 
सेरा ज्ञाका उपयोग बने किसी परपदार्थकों श्रपने उपयोगसे न लॉऊ। प्रपने आपमे भाव 
ऐसा होना चाहिए कि मैं ज्ञानमे ही रहू, ऐसी भोतरमे उत्सुकता रहनी चाहिए । यदि यह 
भी ध्यान हो कि मैं इस समय ज्ञानस्वरूपमे नहीं हु तो भो यही समझिए कि ज्ञानस्वरूप 
सामने है । जैसे मान लो कि कल जो रसगुल्ले खाये थे वैसा स्वाद झ्राज रसगुल्ले खानेसे 
नही श्राया । तो ऐसा ख्याल झ्रापका हो जायगा कि जो स्वाद कलके रसगुल्लोमे था वह 
आाजके रसगुल्लोमें नही है । इस ख्यालसे बढ़िया रसगुल्ला उसके दिमागमे सामने है । 

जैसे किसीसे कहें कि भोई चोकोपर समयसार पुस्तक रक्‍्खी है सो ले ग्रावो । वह 
गया वह पुस्तक नही थी सो वह कहता है कि वहां समयसार नहीं है । देखो पुस्तक वहांपर 
है भी नही, तब भी फोटो उस पुस्तकका उसके सामने भरा गया । | 

जैसे कहे कि भाई तिजोरीमे गहना रखा है, ले आंवो । यद्यपि वहांपर गहना है भी 
नहीं, तब भी गहनेका फोटो तो श्रापके सामने श्रा गया | भाई परपदार्थोमेि प्रानन्‍्द नही है । 
परपदा्थंसि श्रगर मैं प्ानन्द प्राप्त करता हैं तो वह वास्तविक आ्रानन्द नही है । प्रानन्‍्द तो 
तभी है जब कि अपने आ्रापके स्वरूपकी प्रततीति रहेगी तो चाहे बाहरमे भी रहता पड़े, पर 
प्रसन्नता बनी रहेगी । 

एक कघानक है कि बादशाह श्रौर वजीर बैठे थे | बादशाहने कहा कि वजीर भ्राज 
मैंने एक स्वप्न देखा कि भ्रपन दोनों घूमने जा रहे थे । मागेमें दो गड़ढे मिले, एक शवकरका 
ग्रौर एक ग्ोवरका | मैं शक्करके गड्ढेमे गिर पडा प्रौर श्राप गोबरके गड़ढेपे गिर पड़े । 
वनीर बोले--हजूर, मैंने भी स्वप्न ऐसा ही देखा, पर इसके भ्रागे थोडासा ओर देखा कि मै 
श्रापको चाट रहा था श्रौर श्राप मुझे चाट रहे थे। याने मैं तो शवकर 'चाट रहा थ। हर 


थ्राप गोबर चाट रहे थे । ु मा 
इसी तरह सृहस्थ लोग गृहस्थीमे पड़े रहते हैं । वे अपने ज्ञानका स्वाद ले । 7+४ 
उनका कया बिगाड़ ? इसके लिए ज्ञान ऊेचा होतो चाहिए। घर-द्वार, मित्रजन, परितार ये 


सब मोहके निमित्त श्र्थाव्‌ आाश्रयभृत कारण है । स्वयके स्वखू्यकों देखनेमे दी कह्पारा हैं । 
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सो श्ब मैं स्वयंके स्वरूपको देखकर अपनेमें श्रपने लिये श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊं । 
मयि सौख्यं मया में यत्‌ ज्ञाप्तेभिन्‍्त न साधनम्‌ । 
प्रागह्लामि कथं वृत्तो स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥३८॥ 
मेरा सुख मेरेमे है भ्ोर मेरे द्वारा होता है । क्योंकि /जितने भी जगत्‌में पदार्थ हैं वे 
सब प्रनन्तश्षक्तिसे सम्पन्न हैं एवं प्रपनी-प्रपनी शक्तियोंके परिणमन ही करते हैँ । इसी प्रकार 
मैं भी एक वस्तु हू, कैसी वस्तु है प्रदूभृुत वस्तु हैँ । ज्ञानावनन्‍दरस निर्भर एक श्रमृतंतत्त्व हूँ, 
जिसके प्रन्दर भ्नन्‍्य कोई पदार्थ नही, ऐसा मैं ज्ञानभावात्मक तत्त्व हैँ। मैं कोई पिंड नही कि 
जो पकडा जा सकूँ, कोई रूप, रस इत्यादि नही कि जो इन्द्रियके द्वौरा जाना जा सकूं, केवल 
ज्ञानज्योतिरूप केवल ग्राननन्‍्दस्व्रूप हैँ ? दो हो तो इसके मुझ्य घ॒र्मं है--ज्ञान भौर श्राननन्‍्द । 
ज्ञान किसे कहते हैं ? जो जाततकार्य करे, जिसका श्रविनाभावी प्रानन्द हो ऐसा ज्ञानातन्‍्दधन 
प्रात्मतत्व हैं, ज्ञानस्वरूप है, भ्रानन्दस्वरूप हूं । लोगोने जाननको ब्रह्मका स्वरूप बताया है, 
कि:हीने ब्रह्मकों प्रानन्दस्वरूप बत्ताया है । 
ऐसा ही मैं प्रात्मतत्त्व हूँ । मैं ज्ञानमात्र हूं, मेरा आनन्द भेरेसे ही प्रकट होता है । 
उस श्रानन्दको प्रकट करनेके साधन क्या हैं ? क्या रसोई बन जाय तो श्रानन्द है ? क्या 
रसोईसे आनन्द मिलता है ? क्‍या घर, परिवार, मित्रजेन इत्यादिसे आ्रानन्द प्राता है ? नही, 
ऐसा नही है | ज्ञानमोी छोडकर श्रन्य कोई साधन नही है भ्रानन्‍्दके लिए। मात्र जानन ही 
प्रानन्दका साधन है । जिसका उपयोग बाह्ममें है, जिसमे राग हेष ग्रादि हैं उसको प्रानन्द 
नही मिलता है । जहाँपर केवल जानन हो, मोह न हो तो वहाँपर श्राननन्‍द मिलता है । जब 
मात्र जानन ही भ्रानन्दका साधन है तो फिर प्रवृत्तिमें श्राग्रह क्यो करू ? प्रवृत्ति चलती है 
तो चले, पर उसमे श्ाग्रह क्यो हो ? मोही लोग ऐसा श्राग्रह करते ही हैं, उन्ही ऐसा किए 
बिना चेन नहीं श्रातो है। कोन ऐसे पदार्थ हैं जो मेरे लाभकारी हैं, जिनसे मेरा कल्याण 
हो जाता है। ऐसी जगत्‌में कोई चीज नही है । सो भैयों ! किसी चीजमे आग्रह नही होना 
चाहिए । प्रवृत्तिका भ्राग्रहू न करो । बल्कि उस श्रपने श्रानंदस्वरूपको देखो श्लौर यह विश्वास 
रखो कि मैं प्रानन्दस्वरूप हूँ । मेरा भ्रानन्‍्द तो मेरे द्वारा ही प्रकट होता है। मेरे श्रानन्‍्दका 
प्रन्य कोई साधन नही है । मात्र जानन ही प्यानन्‍्दका साधन है। 
जीवमें ज्ञान गुण है जो कि खूब अनुभवमें आरा रहा होगा कि आझ्ात्मामे एक ऐसी 
शक्ति है जिसके कारण जाननवृत्ति होतो है, वह ही तो भ्रात्मतत्व है झौर दूसरे पदार्थ नही 
जानते हैं, क्योंकि आत्मामे ज्ञानशक्ति मौबूद है प्लौर किसी दूसरेमे ज्ञानशक्ति नहीं है। 
ध्रात्मामें ज्ञान होता रहता है, जानकारियां होती रहती हैं । इसी तरह ग्रात्मामे एक धानन्द 
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शक्ति है श्रोर पदार्थ तो प्रानष्द नही मना सकते । क्या चौकी, टेवुल, घडी इत्यादि श्रावन्‍्द 
मनावेंगे ? भ्रानन्‍्द तो मनाने घाला एक जीव ही है ! क्योकि उससे श्रावन्‍्दको शक्ति है । 
जैसे ज्ञानशक्ति जीवोमे है तैसी है ग्रानन्‍्वशक्ति भी जीवोमे हैं। ' 
भैया । जेसे ज्ञानशक्तिकी पाँच परिणतियां हि--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, 
मनःपर्ययज्ञान व केवलज्ञान । इसी तरह प्रानन्दगुणकी तीन परिणतियाँ होती है--१. सुख, 
२. दुख श्रौर ३. भानन्द । इनमे सुख श्रौर दुःख विकृृत परिणमन हैं श्रौर ध्ात्मीय आनन्द 
शुद्ध परिणमन है । विक्ंत परिणमन सुख शरीर दुःख क्यो हैं ? यो कि सुख तो वह है जो 
इन्द्रियोको सुहावना लगता है, भोर दृ:ख बह है जो इन्द्रियोको श्रसुहावना सगता है। यह 
विक्कार स्वयं नही होता किन्तु कर्मोदयका निमित्त पाकर होता है । केवल श्रात्मा तो शुद्ध 
है, शुद्धपरिणमनका आनन्द भगवानके है। सुख सदा नहीं रहता है श्रोर न दुःख ही सदा 
रहता है । सदाकी बात छोड दो । २४ घटेमे शायद |ग्राध घटा मिलजुल कर समय सुखसे 
व्यतीत होता हो, शान्ति प्राप्त हो जातो हो, बाकी साढ़े तेईस घटा दुःख ही दुःख रहते 
हैं। तो श्रानन्दशक्तिका जो शुद्ध विकास है वह श्रानन्‍द है। उस श्रानन्‍दके लिए लोगोको 
श्राग्रह करना चाहिए | प्रवृत्तिके लिए आग्रह नही करना चाहिए । 
किन्‍्ही किन्‍्ही जगहोमे तो देखो लोग धर्मप्रचुत्तिमि कलह ऋरते लोक व्यवहारमे मिले 
जुले रहते, कहाँ लोकव्यवहारमे तो एक श्रौर घ॒र्ममे कलह, विवाहके समय तो लोग मिल 
जुल कर हसी खुशोसे रहते, पर घर्मके कामोमे उनमे भ्रापसमे लडाई होती है । उनके नाते 
रिएतेदार विवाह प्रादिके समय तो एक हो जांते हैं. पर धर्मके कामोमे लडाई झगड़ा करते 
हैं । देखो भैया, पार्टीमे तो शामिल होते हैं. पर धर्मके कामोमे श्रापसमे लडाई करते है । 
देखो भैया ये कितना उल्टा करते हैं, श्ररे धर्मके काममे तो सबको आपसमे मिलकर काम 
करना चाहिए श्रौर विवाह आदिमे चाहे लडढें, पर देखो कितना उल्टा काम करते है ? 
ऐसा उल्टा होता है ? क्योकि वास्तविक धर्मेसे रुचि नहीं है। अरे भाई देख भी लो, धर्ममे 
कोई भी नही है । धर्म एक है, शास्त्र एक है, ग्रुरुका स्वरूप एके है, पूजा की पद्धति एक 
है । जितने धर्म व्यवहार है उनकी पद्धतियाँ सब एक है। तो क्र ऋगडा किस बातका 
हो जाता है ? प्रवृत्ति चाहे धर्मविषयकी भी हो वहाँ मी मतभेद हैं परन्तु निवृत्तिम क्या 
मतभेद ? निवृत्ति ही एक ऐसा धर्म है जिसकी कोई बराबरी नहीं । निवृत्तिका मनलब हंट 
गया, प्रलग हो गया । नियुतिमे क्‍या दुष्ख है ? ि 
कोई साधु एक पुस्तक बाँच रहा है। किसी ने पूछा कि कौनसा प्रन्य यह कु 
है क्या उत्तम है ? दूसरेका मनोभाव व उपकार जानकर साधु वह पुस्तक उसे पढनेकी दें 
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देगा । यही उसकी निवृत्ति होगी। वह भ्पने आ्रापको अपने श्रापमें विश्राम पाता हुम्ना देख 
कर भ्रोनन्द पा लेगा, श्रपने भ्रापके ही भ्रानन्दमे मस्त हो जायगा क्योंकि उस साधुको प्रवृत्ति 
का भ्राग्रह रंचमात्र भी नही है। प्रवृत्तिमे श्राग्रह न रहे वो वही साधु है । ग्रहस्थीके तो 
प्रवृत्तिको बात होती है पर साधुवोके नही होती है । साधु जानते हैं--- मेरा आनन्द मेरेसे 
ही प्रकट होता है, श्रानन्‍दका साधन तो केवल ज्ञान है, और कोई दूसरा श्रन्य साधन श्राननन्‍्द 
का नही है । सो मैं स्वयमे रम कर हो श्रपने श्राप सूखी होऊ । 
नाह देहो न जातिमें न स्थानं न॒च॒ रक्षक: । 
गुप्त ज्ञान प्रपश्यामि स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥३६॥ 

मैं शरीर नही हूं, यहाँ भीतरमे देखो, वया है ? यह कौन सुखी दुःखी हो रहा है ? 
शरीर या जीव । कल्पनाएं भ्रौर दन्द्र कोन कर रहा है ? जीव कर रहा है या शरीर कर 
रहा है ? शरीर नही कर रहा, जीव कर रहा है। शरीर भी मैं नहीं हु, फिर जाति मेरी 
कहाँ हो जायगी ? मैं खडेलवाल जातिका हू, मैं श्रग्रवाल हूं इत्यादि, ये जातियाँ कैसे बन 
गयी ? कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता कि हम बनिया हैं। ये जुदी जुदो 
वर्णंव्यवस्थीए' शरीरके प्राघारपर है । मैं तो शरीर नही हू श्रौर न शरीरमे हुं। तो मेरा 
स्थान कहां है ? मेरे रहनेकी जगह क्या है ? मेरा स्ठ्छप ही मेरे रहनेकी जगह है । मेरा 
रक्षक कोन है ? किसीमे मेरी रक्षा करनेकी ताकत है ही नहीं । कोई भी जीव मेरी रक्षा 
करनेकी ताकत रखता है, ऐसी ञ्राशा करना व्यर्थ है। कया मेरी रक्षा माता-पिता, दादा- 
दादी इत्यादि करेंगे ? देखो बे गुजर गए पर उत्तक। मेरी तरफ ध्यान भी नही है। प्रगर 
वे जिन्दा ही होते तो क्या मेरी रक्षा कर सकते थे ? मेरी रक्षा तो मैं ही कर सकता हूं । 
इस जगतमे मेरो रक्षा कोई दूसरा नही कर सकता है। मैं श्रपने गुप्तज्ञोनकोी देखकर अपनेमे 
अपने लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी हो सकूगा। 

मेरा ज्ञान गुप्त है । कोई दूसरा जाननहार, पहिचाननहार नही है । प्रगर कोई 
पहिचाननहार बन जाय तो वह ज्ञाता दृष्टा बच जायगा । उसमे रागद्वेष इत्यादि करने का 
लगाव नही रहेगा। मैं ऐसे ज्ञानस्वरूपको देखूं श्लौर अ्पनेमे अपने लिए श्रपने श्राप स्वयं 
सुखी होऊ । 

केवलज्षानमात्रके श्रनुभवके तरीके को पाकर श्रन्य सबको छोड़कर मैं यह विचार 
बताऊ कि मैं ज्ञानस्वरूप हू, मेरा स्वरूप ज्योतिमात्र है प्रतिभासमात्र है, श्राकाशकी तरह 
अमृर्त हैं, किसीसे पकड़ा जा सकने वाला नहीं है, किसोसे छेदा नहीं जा सकता है, भेदा 
नही जा सकता है, इस पर तलवार नही चलाई जा सकती | में तो निर्लेप श्राकाशकी तरह 


री 


१३२ सुख यहाँ द्वितीय भाग 


शुद्ध, स्वच्छ चैतन्यस्वरूप हु । केवल जानन जावन ही मेरा स्वभाव है । इस पद्धतिको जब 
में देखता हु तो श्रात्मानुभवकी पहिचान होती है । मैं भ्रपने इस गुप्त ज्ञानको देखकर प्रपने 
में भ्पने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
क्वान्यो5हं व व चिन्ता कव क्वैकाग्रय क्व घुभाशुभम । 
इमे स्वस्माच्च्युतेस्तकाः स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४०॥॥ 
कह वो श्रन्‍्य है, कह मैं हु ? देखो प्रत्येक पदार्थमे कितना फके है । प्रत्येक पदार्थ 
भपने श्रापमे भुक्के हैं । प्रत्येक पदार्थ भ्रपनी-प्रपती श्रोर हो सुडे हैं । प्रत्येक पदाेका उसमे 
ही सत््व निहित है | परपदार्थ एक दूसरेसे चिपठे हुए नहीं हैं। इसलिए उनमे अन्तर रहेगा ' 
ही । परपदार्थ तो हमसे अत्यन्त जुदा हैं। उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । कोई पर- 
पदार्थ यदि हमसे १०० कोसकी दूरीपर रहे तो १०० कोसका प्रन्तर है । ऐसा क्‍या जो मेरे 
ज्षेत्रावगाहमे पर है उसमे श्रन्तर नही | वे भी हमसे जुदा हैं। जितना जुदा दुरका पदार्थ है 
उतना ही जुदा समीपका पदार्थ है । 
दूध भ्ौर पानी श्रलग-प्रलग गिलासमे दूर दूर पर रखे हैं । दूध और पानीमे श्रन्तर 
ममझपे ग्रा रहा है । पर दूध झोर पादी दोनोको मिला दिया जाय तो क्या दोनो एक हो 
गए ? नही, दूधमे दूध है श्लोर पानीमे पानी है । भ्रगर किसीसे पूछा जाय तो यही कहेंगे कि 
दूध और पानी एकमे मिले हुए हैं । प९ ऐसा नही है । दृधमे दूध हैं झौर पानीमे पानी है । 
इसके जाननहार परोक्षक है । परीक्षक यत्रोके ढ्वारा जान लेते हैं कि दूधमे दूध है श्रोर पानी 
मे पानी है । बहुत भीतर सूक्ष्म अ्रंशोमे परीक्षा करने वाले ही यह भन्चर जान पाते हैं। दूध 
मे पानी नही है ध्रौर पानीमे दूध नही है। भ्रगर उसे प्रग्तिपर रखकर गर्म कर लें ता पाती 
हटकर शलग हो जायगा भौर दूध लग हो जायगा । इस प्रकारसे भी लोग परीक्षा कर लेते 
है कि दूधमे इतना पानी पडा हुम्ना है । देखो भ्रौर भी भेदविज्ञानकी बात। दूधमे दूध है और 
पानीमे पानी है, वे एक नहीं होगे । श्रन्तर पूरोका पूरा है। इसी प्रकार इस शरीरमे भौर 
इस जीवमे कितना श्रन्तर है ? अ्रगर कोई यहाँका लडका हो और कोई दूसरा इग्लण्डका ह्दो 
तो वया भिन्न होनेमे उनमें कोई भ्रन्तर है ? भन्‍्तर कोई नहीं है । पर लोग जज) ६०७ 
मानते हैं । वस्तु तो जैसी है वैसी ही है । सब कुछ तो ज्ञानकों कलापर ही निर्भर हैं। 
गिलासमे पानी और दूध है । वे दोनो हो एथक्‌-पृषकू हैं। यहाँके लडके यहां ही हैं 
झोर वे वे ही हैं उनमें कोई भ्रन्वर नही है । पर लोग भ्रन्तर मात लेते हैं । भरे ऐसी बात 
है । चीजें बिल्कुल जुदा-जुदा हैं, उनमें 
नहीं है। पह सोचना कि ये पराये हैं यह मोहकी बात के 2 देती जो 
रव[भी सम्बंध नही हैं । किन्‍्ही दूसरे पदार्योसि क्पना समन्वय नहीं है। 
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तो ध्यान और कहाँ चिता ? कहां भ्रच्छे घामिक भावोंको चित्तमें लाना झोर कहाँ परपदायों 
की चिताएं करना ? इन दोनोंमे कितना फर्क है ? कहाँ तो चित्त लगाना चाहिए धर्मके कामो 
में भौर लगाते कहाँ हैं बाह्यपदार्थोकी चिताभोमे ? भरे बोह्यकी तुम क्यों फिक्र करते हो ? 
परमार्थसे देखो तो चाहे शुभ उपयोग हो झोर 'ाहे भ्रशुभ उपयोग हो, है तो भ्रशुद्ध ही उप- 
योग । अ्रंत्तर भी केवल बाह्यहष्टि घालोकों लगता है । बाह्यदृष्टि करके वे अ्पनेसे बाहर उठे 
हुए हैं, वे श्पने स्वरूपको भूल रहे हैं । 

भैया ! स्वरूपस्मरण ही वास्तविक सथुत है । भच्छे क्मोंका होना सग्रुन 
कहलाता है भौर बुरे कामोका होना अ्रसगुन कहलाता है। बाह्मपें कैसा सगुन भौर कसा 
प्रसगुत ? शुभ मंगलमय होना सगरुन कहलाता है शोर इसके विपरीत होना प्रसगरुत कह- 
लाता है। क्षुम मंगलमय तो निर्मेल विचार ही है। लोग तो भ्रमव्श लोकिक असगुत व 
सगुनके पीछे पडे हुए है। दाहिने हाथ श्रगर हिरण मिल गया तो सम्रुन मान लिया, कोई 
स्‍त्री जलसे भरा हुआ घड़ा लिए मिल गयी तो सगुत मानव लिया, यदि रीता घडा लिए हुए 
कोई स्त्री मिल गयी तो श्रसगुन मान लिया । इस तरहसे लोग प्रायः सगुन भ्रौर भ्रसगुनके 
पीछे पडे हुए है । भरे ये सभी भ्रसगुन हैं, इनसे कुछ नहीं । यदि दृष्टि शुद्ध है तब सब सगुन 
हैं वरना सब भ्रसगुन ही है । ये सब मोहको बातें हैं । सगुन॒तो कहते हैं पविश्न वीतरागको 
मोहीजन पति सहित स्व्रीको तो सगुन मानते है भ्ौर पतिरहित स्थीकों प्रसगुन मानते है ' 
धरे देखो भैया लोग कितना उल्टा कर रहे हैं ? जो स्त्री पतिरहित है, तपस्या करतो है, प्रा- 
राधता करती है उसको लोग,श्रसगुन कहते या घानते है और जिसमे राग है उसे सगुन मानते 
हैं। भरे राग करनेका कड़ा फायदा पावोगे, कोई कठिन प्रवस्था होगी, मरण सम्मुख रहेगा । 
इन रागोंसे प्रात्माको कोई चीज मिलतो हो तो बतलाप्रो | कुछ भी तो नहीं मिलता है। 

मद्ाराज सुनाते थे कि कटनीमे दो भाई थे । एक छोदा था श्रोर एक बड़ा । छोटा 
भाई स्वाध्याय, पूजन इत्यादि करता था, शौर बडा भाई दुकानका काम करता था । छोटा 
भाई बड़े भाईसे बोला कि न तो तुम पुजन करते, न घममे करते श्रोर न स्वाध्याय करते । तो 
बड़ा बोला कि तू रहने दे; में दुकान करता हूं तो क्या हुआ्ना तुमको मैंने छुट्रो दे रखी है, मेरा 
यही घर्म हो रहा है, भर धर्म तो अच्तरकी चीज है, तू ज्यादा गव॑ न कर । तू मुझे सिखाने 
को रहने दे, मुझे यह मत समझा कि मैं स्वाध्याय नही करता तो धमकी बुद्धि भी नहीं है । 
भ्रन्तमे जब छोटा भाई मरने लगा तो बड़े भाईसे बोला कि मेरे लड़के बच्चे तुम्हारे निम्मे 
हैं। भ्रव तुम्ही इव लड़कोका पालन-पोषण करना । बड़ा भाई बोला कि भाई तू जो स्वा- 
ध्याय, पूजन, धर्म इत्यादि करता था। अब तू मरते समय इन बच्चोसे मोह कर रहा है । 


१३४ सुख यहाँ द्वितीय भाण 
भरे प्रव तो मर जायगा इतकी रक्षा क्या तू ही करेगा ? मैं भी कह द्‌ कि रक्षा करूँगा भर 
न की रक्षा तो ? भैया ! उन्तका भाग्य उनके साथ है । कहों तो मैं सब जायदाद तुम्हारे बच्चे 
फे नाम रजिस्टर्ड कर दूं । श्रब उस छोटे भाईको ज्ञान हो गया । छोटा भाई बोला कि हमे 
कुछ नही चाहिए । बडा भाई बोला कि जो तुम्हें दान करना हो १०, २० हजार उसका 
दोन कर दो । बड़े भाईसे बोला कि भाई तुम्ही जो चाहो सो करो | जब मेरा कुछ है ही 
नही, तब मुझे क्‍या विकल्प ? सो भैया | अ्रंतरणमे जिसके घर्मकों भावना है वह्दी सच्चा 
स्वाष्याय, पूजन भ्रादि करता है। छोटा भाई बोला कि धर्म तो श्रापका सत्य है। श्रापसे 
मुझे शिक्षा मिली। मैं परद्रव्यका श्रधिकारी नहीं । श्रत्र॒ तो मुझे केवल चटाई दे दीजिए । 
जमीनपर ही चटाई बिछाकर रहुगा | वह छोठा भाई पही चटाईपर ही रहकर घर्मकी आारा- 
धना पूर्वक उसी चटाई पर ही मर जाता है | बादमे बडे भाईने छोटे भाईका स्मारक बन- 
वाया । बहुत दान निकाला । 
शरे बाह्यक्रिया तो धर्म करनेके लिए श्रालम्बन मात्र है। भगवान्‌ भ्ररहत को मूर्ति 

को देखकर जिसको उनके घ्वरूपकी मुद्राकी खबर न हो, तो वह मूर्तिदर्शन नहीं है! भरे 
इस मूर्तिको देखकर श्रगर स्वरूपका ज्ञान भरा जाय तो चारो भोर तुम्हे वैसा ही सब दिखाई 
देगा । शारीरिक वैमव आात्मप्रसाद पर निर्भर है। पूरं निर्मल भ्रहत्त प्रभु हैं उनका परमौ- 
दारिक शरीर है जिनसे उनके चारो भोर मुख दीखते हैं, हैं नही हैं । पूर्ण निर्मल भगवावके 
चार मुख हो जावें ऐसा नही है । मुह भ्रागे पीछे ही भ्रगल बगल हो, ऐसा नहीं है । कोई 
कोई मानते हैं कि ब्रह्माके चार मुख हैं। भैया | भ्रगर शुद्ध दृष्टि होगी तो शरीर भी शुद् 

हो जायगा । जैसे स्फटिकमे दर्शन करनेसे स्फटिक मूर्तिके दोनो भोर एकसा मुख दोखेगा । 

एक मुख श्रागे नजर श्रायगा, एक पीछे । प्रभुके पवित्र ' शरी रमे इससे भी श्रनुपम स्वच्छता 

है। उनका मुख चारो प्रोरसे दिखता। श्ागेसे पीछेसे और दो सुख श्रगलनवगा 

नजर श्रार्वेगे । जिनका शरीर पवित्र होगा उनको जहांसे देखो तहांसे ही उनके मुख दिखाई 

देंगे । देखो भैया ! यदि प्रभुका यह भ्रतिशय न होवे तो . दर्शकोमे भंगडा हो जावे। श्रोर 

यह भावना हो जाय कि हम भागे बैठेंगे तो कलह ही तो होगा । किसो भोर बैठो तो क्या 

विवाद है. क्‍योंकि दर्शन तो चारों भोर होंगे । तभी तो कही भी बैठ जाते हैं किसीको भी 

दर्शनमे कोई रुकावट नही होती है । इन्द्रकी रचना, कुंबरकी रचना श्रदेइत है तभी तो झगडे 

का नाम नहीं है। यदि भगवाबके स्वरूपकी ' ठीक-ठीक दृष्टि हो जाय लो यह शुभ काम हा 

लाता है। भ्रगर ज्ञानी पुरुषको शुद्ध ज्ञानका भ्रतुभव है श्रोर कदाचित्‌ श्रपने स्वख्पसे हटे हर 

यह श्रशुभकी बात है । स्वयके स्वरूपमे न शुभ हैं न भद्ठम, न सग्रुत न भ्रसगुत । स्व 
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तो शुद्ध ज्ञान है जो कि परम श्रानन्दमध है । . 

श्रे यह प्रभु तो ज्ञानस्वहूप है। अपना हो पअ्रतुभव कर रहा है। भगवानके दर्शन 
करनेका प्रयोजन राग ने रहे, ऐसा ध्यान ने करो । श्रगर मिथ्याहष्टि हठे, सम्बन्धबुद्धि हठे 
तो शुद्ध विकासके कारण परमात्मस्वरूपका ध्यान हो जायगा। श्रात्माका स्वरूप तो छुद्ध 
ज्ञान है । यह स्वरूप स्वयं आनन्दमय है। मैं इस ही श्रात्मस्वरूपमे रमकर स्वयं झ्ानन्‍्दमय 
होऊ । 

को दूरे कश्च सामीप्ये को बाह्य को मयि स्थित: । 
शानमात्रमह यस्यात्स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ।॥४१।॥ 
कौन मुझसे दूर है श्रीर कोन मेरे नजदीक है ? ,ज्ञानस्वरूप ग्रात्माको लक्ष्यमे 

लेकर सोचो कि कौन दूर है श्लौर कौव नजदीक है ?, जब इतना ध्यान है कि ये जीव श्ौर 
शरीर जो मिले जुले हैं वे भी श्रत्यन्त भिन्‍त है तब कौन दूर है घौर कौन समीप ? मुभमे 
तो मैं ही हू, देह भिन्‍त है । मेरे अन्दर केवल जावनहार श्ात्मा है जो कि विलक्षणा पदार्थ 
है । इस चात्मतत््वकी जिसे पकड होगी उसका जीवन सफल रहेगा। खूब धन वैभव बढ़ा 
लेनेसे कुछ नही मिलेगा । बाह्य समागमके लिए श्रनेक प्रयत्न करते जावो । फिर क्‍या होगा 
फिर क्‍या होगा, यही प्रश्न चलाते जावोगे | श्रच्छा बच्चे हैं, ये क्या कर रहे है ? पढ़ रहे 
हैं । पढ़ लो, फिर क्या होगा ? इस्टर पास होंगे । इन्टर पास हो गये । फिर कया होगा ? 
इन्जीनियर होगे | फिर क्या होगा ? नौकर होगे । फिर क्या होगा ? १०, २० प्रादमियोसे 
हजूरी करवायेंगे । फिर क्या होगा ? बूढ़े हो गए। फिर क्‍या होगा ? रिटायर हो गए । 
फिर क्‍या होगा ? मृत्यु हो गयी । फिर क्‍या होगा ? फिर कही जस्म लेंगे । कही. कीडा 
मकीडा हो गए ॥ फिर क्या होगा ? फिर कही कुछ होगे । इसी तरह प्रवृत्तिका श्राग्रह होता 
रहता है । जो काम हम सोच रहे हैं उसके बादमे फिर क्‍या होगा ?, फिर क्‍या होगा ? 
यही चलता रहता है। प्रवृत्तिका श्राग्रह नही छूटता । 

भैया | कहाँ क्या प्रवृत्ति करते हो ? श्रपधें स्वरूपसे सब अलग हैं। फिर हमसे 
क्या दुर है ? श्ौर क्या नजदीक है ? क्या हमसे दूर इलाहाबाद है भौर कानपुर नजदीक 
है ? धरे जिस शरोरके श्रन्दर हम रहते हैं वह भी भ्रत्यन्त भिन्न है | भ्रच्छा हम पृछते हैं ? 
बतलाश्ो कि क्‍या हम कानपुरमें रहते है ?- क्या हम हिन्दुस्तानमें रहते हैं। नहीं, हम अपने 
आपके प्रदेशमें रहते हैं । प्रत्येक पदार्थ श्रपने स्वरूपमे है। कोई पदार्थ किसी जगह नही है । 
हम धाांकाशमे भी नही हैं । भ्राकाशमे हमारा होता तब कहलाता जब हम पहिले वो श्राकाश 
से बाहर होते फिर भाकाशमें श्राते । तो भाई हम श्राकाशमे भो नही है । 
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मैं तो ज्ञानस्वरूप हूं, ऐसी श्पने घापमे खबर रहे । अपने ही स्वरूपमे खबर रहे 
प्रपते ही स्वरूपकी पकड़ रहे, भ्पने ही स्वरूपका श्रनुभव रहे तो मैं अंतमे अ्रपनेमे भ्रपने लि 
प्रपने श्राप स्वयं सुखी हो सकता हु । भ्रपने स्वरूपको देखों भैया ! खुदमे खुद ही है । जब 
सब ही मुझसे बाहर हैं तो सब बिल्कुल बाहर ही हैं, फिर कौन समीपका रहा श्रौर कौन 
दुरका रहा श्रौर कौन मुझमे रहने घाला रहा श्रौर कौन बाहरमे स्थित रहा ? दूर समीप 
भादिके विकल्प बाह्यदृश्मि हैं । परमार्थदृष्टिप्ते श्रात्माका स्वरूप देखो प्रौर परमानन्दमय पर- 
मार्थ परमात्मतत्त्वमे उपयोगी रहकर श्रानन्दमग्न होशो । 
संचित कर्म चेदस्तु तेन स्पृष्टोईएपि नो द्यहम । 
श्रद्वतो5ृहमयं तस्मात्स्यां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयंस्‌ ॥४२॥ 
इस ध्रात्माके साथ बहुतसे कर्मोंका बच्चन हो गया है । कहते हैं कि कर्मोका बन्धन 
है तो बना रहे पर हम उन कर्मोंय्रें छुवे हुए ही नही हैं, उनसे जुदा ही हैं । भ्रच्छा बताप्रो, 
भांकाश भीतसे छुवा है क्या ? कंसे छुवा जा सकता है । यह भीत तो मूर्त है भ्रौर श्राकाश 
भ्रमृतं है । एक मृतंवस्तु भ्रमृतंवस्तुसे छुपी हुई नही हो सकती । मुत्त अमृत्तकी बात तो दूर 
रही मृत पृतंसे भी छुवा हुआ नही होता । यह पुस्तक कया घोकीसे छुई हुई है ? भरे यह 
पुस्तक झपने सवरूपमें है श्र चोकी श्रपने स्वरूपमे है । इसी तरह परमार्थदृष्टिसे देखो विशि- 
शह्वत कर्मोका सचय धात्मामे है तो रहे, मैं कर्मोंसे छुवा हुआ नही हु । मैं तो श्रद्वैतस्वरूप 
हूं । किसी भी पदार्थंके बारेमे विकल्प किया कि अच्छा है, लो हम फंस गए । अपने उपयोग 
पे श्राप ही हम फंस गए । मैं तो कर्मेसे छुवा हुआ नही हू । सो में इस भ्रद्वेतस्वरूपको देखकर 
झपनेमे ध्पने लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
ये कर्म क्या चीज हैं ? कार्माणवर्गंणाएँ सूक्ष्म भरी हुईं हैं। जब कर्मेबन्धन होता है 
तो वे कार्माणवर्गंणाएँ कर्मरूप हो जाती हैं । मे उन कर्मोंसे छुवा हुप्ना नहीं हूं । में श्रद्वेतरूप 
हू, सो में इस भ्रद्वैतपको देखकर अपनेमे श्रपने लिए भ्रपने झ्राप स्वयं सुखी होऊ 
भ्रामे बने निवासों मे विकल्पोइनात्मदर्शिना। । 
से ज्ञाने शस्य वासोउवः स्था स्वस्मे स्वरे सुखी स्वयम ॥४३॥ 
मेरा ग्राममे निवास है श्रथवा मेरा वनभे निवार्स है, ऐसा विकल्प कौन करेगा ? 
जिसकी अनात्महृष्टि है। जिसकी श्रा्मस्वरूपमे दृष्टि नही है वह सोचेगा कि मेरा जंगलमे 
निवास हो कि ग्रामसे निवास हो ? पर ज्ञानी देखता है कि मेरा तो ग्राममे निवास नही, 
जंगलमे निवास नहीं वरच्‌ ज्ञोनमे निवास है । मेरा निवास कानपुरमे नही, शरीरमे नही, 
हिन्दुस्तानमे नही तथा लोकमे नही । मेरा तो ज्ञानमात्रमे ही निवास है। लोक भी प्रनादि 


दोहा ४३ १३७ 
से है और हम भी शनादिसे हैं। में कैसे लोकमे हूं । भरे में तो श्रपने ज्ञानस्वरूपमें हू । ये 
दुनिया भरके जितने समागम मिलते हैं, भ्रंतमे कुछ रहनेका नही है । 

भैया | जब दहन समोगमोको त्यागोगे तभी मुनाफा मिल पोयगा श्रन्यथा इस संसार 
मे ही भटकना बना रहेगा । तुम भ्रपते स्वरूपको देखकर बतलाझ्रो कि तुम कहाँ रहते हो ? 
कानपुरमे रहते हो क्या घरमे रहते हो या शरीरमे रहते हो क्‍या ? श्ररे यह कही नहीं 
रहता । यह श्रपने ज्ञानस्वरूपमें ही रहता है। इस ज्ञानके स्वरूपमे जिसकी नजर रहती है 
उसके परपदार्थोंसे मोह नही रहता है । तब ग्राममे निवास हो कि बनमें निवास हो ? ऐसा 
विकल्प झ्नात्मीय जीवके होता है । ज्ञानी तो श्रपने ज्ञानस्वरपको देखकर श्रपनेमे श्रपने लिए 
श्रपने श्राप स्वयं सुखी होता है | तब मैं श्रन्यत्र हूं ही नही, केवल ज्ञानमें ही रहता हूं । ऐसा 
मानकर सारे विचार खत्म करो श्र श्रपनेमे अपने लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी होशो। 

यातायाताणुपुन्जो5्यं देहो5हं तु स्थिरः पर: । 
मे प्रवेशो न कस्मिश्चित्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ।।४४॥ 

यह शरीर जो है, वह भाने, जाने वाले परमाखुवोका समूह है बहुतसे परमाणु श्राए 
ग्रोर बहुतसे गए--ऐसे यातायात, श्रण॒ुवोका समृह शरीर है। मैं तो एक स्थिर चीज 
हू । ग्राज मिलाप हो गया, कल बिछुड गया, ऐसी यह तो चीज है । मैं तो शाश्वत्त भ्रद्ेत 
सारभूत चीज हु श्लोर देहादिकसे जुदा हूं। मेरा किसी श्रन्यमे प्रवेश नहीं है। किसी श्रन्य 
द्रव्यका सुभमे प्रवेश नही है ।॥ श्रतः मैं अपने ही स्वरूपको देखकर श्रपनेमें अपने लिए अपने 
श्राप स्वयं सुखी होऊ। 

प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है । यही कारण है कि कोई किसीके विरुद्ध या भ्रविरुद्ध कुछ 
भी परिणाति नही कर पघकता है। क्योकि सब अपनी श्रपत्ती परिणतिसे ही परिणमते हैं । 
हैरानी व्यर्थेंको कर लेते हैं कि यह मेरा बच्चा है। है नही यद्यपि उनकाईबच्चा पर मोही- 
जन व्यथंमें ही सोच लेते हैं कि सेरा बच्चा है। श्ररे तुम भ्रपना काम करते हो, वह अपना 
काम करता है । बच्चा श्रपने प्रस्तित्वमे परिणमता, तुम श्रपने कषायमें मस्त हो रहे हो । 

यहाँ बच्चे लोग गेंद खेलते हैं, नालोके पास गेंद जा रही है। १०, २० हाथ पर 
गेंद है पर बच्चे उसे श्रपना हाथ हिला हिलाकर रोकना चाहते है। गेंद अपने श्राप 
शभ्रागे बढ़ता जा रहा हैं पर बच्चे हाथ हिलाहिला कर उसे रोकना चाहते है | गेंद इस तरह 
से तो नही रुकेगा । कोई खाता हो भौर खातेमे गलेमे ठका लगने से क्या उसके गलेका 
ठ्सका ठोक हो जायगा । नहीं, फिर भी कतृत्वबुद्धिके ये नाच होते हैं। भरे ये तो भिन्‍न 
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भिन्‍न पदार्थ हैं। फिसीके कहनेसे कुछ होता है कया ? केवल विकल्प किए जावो । भैया ! 
ग्रपता किसी भी परपदार्थतें सम्बन्ध नही है। भ्रत्तः मैं श्रपनेमि ही रहकर अ्रपनेमे श्रपने लिम 
अपने श्राप स्वयं सुखी होऊं । 
व्यवहारे परावस्था निश्चये ज्ञानमात्रता। 
ज्ञानमात्रे परा शान्ति: स्याँ स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयंम ॥४५॥ 
परकी श्रवस्था विभावको श्रवस्था जो है चह व्यवहारसे मानी गयी है | निश्चेयमे 
तो ज्ञानमान्र भझात्मा है। पदार्थोका किससे निर्माण होता है ? स्ट्रंक्चर क्या है श्रात्माका 
श्रौर किससे इसका निर्माण हैं, इस बातको तो देखो । भैया ! ऐसा विचित्रगुण भ्रात्माका है 
जो भ्रन्यत्र कही नही मिलता है| ज्ञानहप परिणमन रहता है । मेरी ज्ञानमात्र भ्रवस्था है । 
यह जीव ज्ञानस्वरूप है सो ज्ञानसे ही निर्मित है, श्रनादिसे निर्मित है, स्वभावसे निर्मित है । 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, विषय कषाय इत्यादि ये सब व्यवहारसे माने गए हैं। ये सब 
प्रीत्माका स्वरूप नहीं हैं । श्रात्माका स्वरूप तो ज्ञानमात्र श्रवस्था है। ये जो व्यवहारमे रूप 
रंग, इज्जत, क्रोध, मान, कषाय, राग, ह्ेष भ्रादि हैं ये सब मेरेमे नही हैं । मेरा स्वरूप तो 
केवल ज्ञानमात्र है । श्पने स्वरूपका पत्मा लब जाय तो कहना चाहिए कि समीचीन हेष्टि हो 
गयी । श्रपना स्वरूप श्रन्य सर्व चेतनोसे श्रचेतनोसे न्यारा है, यदि यह समभमे श्रा बावे तो 
ध्राकुलताए मिट जावेंगी। निश्चयसे मेरा स्वरूप ज्ञानस्वरूप है। तो उत्के्ट शांति तो 
स्वरूपके देखनेमे है । किन्तु मोहमे कैसी कैसी विचित्र परदृष्टियाँ होती हैं ? 
जिसके बच्चे नही होते हैं वह दूसरेके बच्चेको गोद लेता है | वह गोद लेकर मानने 
लगता है कि यह मेरा बच्चा है। स्वतः ही बच्चेकी गौदमे लेकर वह बच्चेसे मोह करने 
लगता है कि भरे यह तो मेरा बच्चा है। जिसको दुनिया जानती है कि बच्चा उसका नही 
है, गोद ले लिया है पर वह समझता है कि इससे हमारी इज्जत होती है। भरे उससे इज्जत 
नही है, निन्‍दा है । गोद लेकर इज्जत घाहते हैं कि मेरो इज्जत हो जाय । लोग समम ले 
कि यह इन्हीका बच्चा है । किन्तु लोग समझते हैं कि इसका तो यह है नहीं, दुधरेको 
झ्पना बनाया है । इससे तो डबल निन्‍्दा हो गयी । मोहकी प्रशंसामे निन्‍दा तो होती हो है । 
कोई कहता है कि ये पैठ णी हैं, इनके चार लडके हैं। जितमें एक लडका इल्ी- 
नियर है, एक मिनिस्टर है, एक डाक्टर है, एक प्रोफेसर है । सेठ जी समभते हैं कि इसमे 
प्रशंसा होती है मेरी । भ्रे उसमे सेठकी प्रशंसा नही बल्कि निन्‍दा होती है । इससे तो यह 
जाहिर होता है कि सैठ जी कोरे मुख्खे हैं, उनकी तो चर्चा ही नही होती । धर्चा तो लडको 
की जा रही है। सेठ समभते हैं कि हमारी प्रशंसा होती है । 
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'श्रभी देखो सेठने ५, ६, ७ खंडकी कोई हवेली बनवा दी । द्वार पर तरह तरहके 
चित्र नककाशी करवा दो । यदि कोई इस बातकी प्रशंसा करता है कि इनका ऐसा मकान है, 
ऐसा द्वार है तो सेठ खुश होता है कि वाह इससे तो हमारी प्रशंसा होती है । श्ररे उससे 
सेठकी निल्‍्दा होती है। निन्‍दा इसलिए कि दरवाजे पर चित्रकारी हो सकती है, पर सेठमे 
कुछ नक्‍काशी नही, कुछ भी कला नही है । 

श्रगर ज्ञानकेक विकासकी बात कही जा रही है तब तो प्रशंसा होगी, बाकी सबमे 
निन्‍दा हो है। किसोकी लौकिक बातकी थदि प्रशंसा होती है तो ज्ञानी यह सोच लेता है कि 
यह प्रशसा नहीं है बल्कि निन्‍्दा है । 

यथार्थ जीवका क्या स्वभाव है ? इसको पहिचानों श्रौर बाह्यपदार्थोस्रे हटकर श्रपनी 
यथार्थ बुद्धिमे श्रावो । मेरा यहाँ है क्‍या ? मेरा यहाँ क्या हो सकता है ? मैं यहाँ क्या कर 
सकता हू ? केवल ज्ञानका बतंना ही ज्ञानका श्रात्माका स्वभाव है । यहाँ जितने कषायोका 
परिणमन है घह कुछ भी इस ज्ञानस्वरूपमे नहीं होता है। शान्ति तो जञानमाथके दर्शनमे 
ही है। क्यो शान्ति है ? ज्ञानमात्रमे ज्ञानमात्र स्वरूपको सोचो कि मैं केवल जाननमात्र हूं, 
जानन ही मेरा कार्य है तो बहाँ विकल्‍प नही हो सक्षते । सो शान्तिका मार्ग शीघ्र मिल 
जायगा । अपने झ्रापको जैसा मानता है तैसा हो बन जाता है । 

कोई किसीके लडका पैदा होता है, पहला ही लडका है, तो उस पुरुषके विचार 
ढंग रहन सहनमभे बुजुर्गी मानने जेसा अन्तर भ्रा जाता है। मैं तो श्रव लड़को बच्चो वाला 
हो गया हू--इस प्रकारकोी भावनाएं श्रा जानेसे उसमे कुछ फर्क श्रा जाता है। कोई लडकी 
है, जब तक उसको शादी नही होती है तो वह किसी चीज की परवाह नही करती है । 
कही इधर बेठ गयी, कही उधर बैठ गयी, न शरीरका ध्यान रहता है न कपडे लत्तेका 
व्यान रहता है पर जब भांवर हो जातो है तब उसमे अन्तर हो जाता है ॥ घीरे घोरे चलना 
फैल करके न चलना, संकोच करके चलना श्रादि श्रादि । यह कला उसे कौन सिखा देता 
है ? श्रगर शादी हो गयी तो कायदा करती हैं । क्‍या उन्हे पहिले से ही सिखा दिया जाता 
है? नही । ऐसा परिणाम श्पने श्रापमे झा जाता है। जब मनुष्य है तो रोटी, दाल, भात 
खाते रहते हैं श्रौर प्रगर मनुष्यसे मिटकर पश्ु हो गए, गाय हो गए तो घास खाते हैं । 
गतिके अनुकूल परिणमन हो जाता है। शभ्रगर कोई गाय बन गया तो क्या हलुवा पूडी 
खायगा ? वह्‌॒ तो घास हो खाना चाहेगा श्रौोर खावेगा । श्रौर श्रगर कोई गाय मरकर 
मनुष्य हो गया तो क्या घास खावेगा ? वह तो हलुवा पूडी खाबेगा, भूसा नही खावेगा । 

यही पर जीव भटकते रहते है । घरके जो दो चार मोही प्राणी बच्चे, स्त्री श्रादि 
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हैं उन्हीसे मोह किया करते है । भ्रगर मरकर किसी दूसरी जगह चले गए तो वहां भी मोह 
करके घटक जाते हैं। यह झम्ुक है भादिसे मोह करना कुछ नहीं, केवल विकल्प है । 
शान्ति,तो ज्ञानमान्न प्रवस्थामे मिलेगी। मैं जाननमात्र हूं, ऐसा उपयोग ब्रन गया तो वहां 
शान्ति मिलती है । नही तो कितने ही यत्न करे पर शान्ति नही मिलती है। तो मैं श्रपने 
हो ज्ञानस्वरूपकी देखकर श्रपनेमे अ्रपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी होठ । शान्ति एवं श्रानन्द 
स्वयंमे है प्रोर स्वयसे हो प्रकट होता है । 

एक सेठ थे । उनकी स्त्री थी। सेठ जब भोजन करने बेठते तभी उसे शिकायत्तोका 
टाइम मिलत्ता,था । देखो श्रमुक चीज आ्रापके लिए है, हमारे लिए नहीं है, श्रमुक चीजोंके 
लिए कबसे कहा जा रहा है किस्तु श्रव तक भो पता नही है श्रादि बातें कर सताया करती 
थी । मगर वह पुरुष शान्त था। वह श्रपना भोजन तो करता ही था। सोचता था कि 
कितना ही शिकायतें करे पर भोजन क्यो छोड ? एक दिन सेठ सीढीसे नीचे उत्तरे | उतरते 
ही गुस्सेमे श्राकर सेठानीने दालका घोवन सेठके ऊपर डाल दिया। सैठकी पगडी वर्गरह 
भीग गयी । श्रव सेठ सेठानीसे कहते हैं कि देवी तुम गरजी बहुत थी पर बरतसी प्राज हो । 
श्रव सेठानीको देखो तो काटो तो पसीना नही । सेठानी बोली कि श्राप बहुत्त ही साधु पुरुष 
हैं। मैंने बहुत गुस्साकी पर प्रापको ग्रुस्सा नहीं श्राता है । तो भाई ! श्रगर कोई शांत रहे 
तो दूसरेके भी शान्तिका प्रस्र पहुचता है । 

भय्या | दो ही वो चीजें हैं--(१) ज्ञान भौर (२) शॉत्ति । व्यवहारमे दो हो थीजें 
हैं-“(१) ज्ञान भौर (२) शांति । गृहस्थीको भी ज्ञान धौर शान्तिको न त्यागना चाहिए । 
किसीके ज्ञान भोर शान्ति थोड़ी है श्रीर किसीके बहुत है । कोई भी त्यागी हो, जरासा भी 
कुछ न जानता हो, फिर भी लोग उसको मानते हैं जो भादर्श शान्तिपृरवक रहता है । कर 
ज्ञान भी न हो, धाम्ति भी न हो और धाहे कि लोग हमारा सम्मान करें तो यह कैसे हो 
सकता है ? शान्ति भोर ज्ञान नही है तो दुःख रहते हैं । 

इन्द्रिय विषय शांतिके लिए हो तो बतलाझो। लोग यद्यपि हक आप जानते 
है कि सब मिट जावेंगे फिर भी मोह करते है । श्रगर मोह बाह्मयसे है तो ज्ञान कंसे प्राप्त 
होगा ? भ्रव भीतरसे बोध हो तब तो भीतर वह असर करता है । मैं कुछ नहीं. करता । 
मेरा कोई काम नही है। मेरा काम तो शुद्ध होनेका है, निविकल्प होनेका है। यदि यह 
विचार न॑ बना तो स्रंसारसे भटकना ही पडेगा । प्रौर ऐसा ज्ञान बने कि मेरा काम छुद्ध 
होनेका है, विविकल्प द्वोनेका है तो शान्ति मिल सकती है । सो में अपने ज्ञानमातर स्वरूपको 
देखकर अपनेमे श्रपने लिए अपने भाप स्वयं सुखी होऊ । 


दोहा ४६ १४६९ 
रागादिवर्णतः प्रत्यश्ञाते प्राप्य्यामि शं॑ शिवम्‌ । 
विकलपो विहनक्ृषद्यातु स्याँ स्वस्म॑ स्वे सुखो स्वयंम्‌ ॥४६॥ 

पदार्थ स्वय अपने श्राप जैसे हैं वैसे ही रूपमें उनका ज्ञान हो जाना, यही ज्ञानयोग 
है, समाधि है, कल्यारा है । मैं भ्रात्मा |भ्पने श्राप स्वयं श्पनी सत्तासे क्‍या हूं, इस बातकी 
समझ ही सववे शिव है । जगतमे क्‍या क्लेश होगे ? परपदार्थंके परिणमन चलते है उनको 
लक्ष्यममे लेकर, ध्यानमें लेकर, बहिमुंख बनकर यह प्राल्मा श्रटपट  रू्याल बनाया करता है- 
इतना ही तो दुःख है | इसके [श्रागे हम श्रौर श्रापको क्या दुःख है ? ख्याल बनाना इतना 
ही हमारा ऊधम है । परपदार्थोका ख्याल कर लिया श्रोर दुःखी हो गये। कुछ करनेको 
काम पडा है, इतनी पर्याय बुद्धि की कि विवश हो गए। इसीलिए भाई ! पर्यायबुद्धिता हो 
तो दुःखी होना ही पडेगा। प्रभी देखो प्रायः प्रत्येक बच्चु श्रपने भोतर बडी बडी श्रटक बनाए 
हुए है । घरकी श्रटक है, घनकी प्रटक है, रोजगारकी श्रटक है, इज्जतकी श्रटक है श्रौर 
नही तो दुःख कहाँ है ? दुःख नामकी चीन क्या बताश्रोगे ? 

कुछ सोच लो, देख लो, बता दो कि वास्तवमे दुःख क्या है ? जिन युक्तियोसे भ्रच्छी 
तरह बताया जा सके कि भाई यह दुःख है । भाई इन समस्त दुखोका एक ही श्राधार है । 
वह श्राघार है भ्रज्ञान | यदि भ्रज्ञानको मिटा दो, श्रज्ञानकों दूर कर दो तो क्लेश मिट जावेंगे 
भाई ! कुछ भी हो, इन बाह्यपदार्थॉसि तुम्हारा क्‍या पूरा पड़ेगा ? देहातोमे एक कहावत है 
कि लिवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा 7 कोई बलदेव नामका दलाल था। इनका 
माल वहाँ करवा दिया शौर उनका माल यहां करवा दिया, यही काम था। बेच खरीदमे 
कोई विवाद हो गया सो बलदेवा कलेवा करता हुआ मनसे कहता है कि लेवा मरे या देवा, 
बलदेवा करे कलेवा । कलेवा कहते हैं मौज करने को, खाने पीनेको । 

जब एक श्रपने प्रापके सही स्थरूपका पता पा लिया तो वाह्मपदार्थ चाहे यो परि- 
णसे चाहे यो परिणमे क्लेश नहीं प्राप्त होते है। बाह्ममे कुछ हो, ज्ञानी तो श्रन्तरमे प्रसन्‍्त 
रहता है । जब यह समझे भा जाय कि मैं क्‍या हु तब घर्मका मार्ग भी प्रकट होता है । 
यथार्थज्ञात किये बिना श्रपते श्रापक्े दिलको जबरदस्ती कही लगाग्रो, व्रत, तप शभ्रादिमे लगा 
लो, केवल जबरदस्तीकी बात है। आपने अगर श्रपना उपयोग घमंमें लगाया तो यह सम्य- 
वत्व है । सम्यक्त्वके सीधे रास्तेकी बात यह है कि अपने श्रापकी सहज स्वरूपध्तत्ताको पहि- 
चात लो । इसीसे सब ठीक हो जायगा। मोक्षका मार्ग प्राप्त हो जायगा । 

केवल एक झपने झ्रापके स्वरूपका पता सही नही है, बाह्यपदार्थोमे श्रपना उपयोग 
लगा रहे हैं, भोर धर्मके काये भी कर रहे है। कार्य क्यो कर रहे हैं? वह धर्मके वास्ते 
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दिनचर्या या रोटीन वन गयी है । 
सत्यकी भलक था जाय, आनन्दका श्रनुभव हो जाय तो सारी परेशानियोकी झलक 
विलीन हो जायगी । जब तक श्रपने सत्यस्वरूपकों श्रचुमव नही है, अपने सही स्वहूपका परि- 
चय नही है, यह नही पता है कि मैं क्या हु तो उसे क्लेश ही रहेगा । 
भेया | परपदार्थोका श्रवलम्बन छोड दो तब शात्मस्वरूपका श्रतुभव कर सकोगे | 
मैं अपने भाप क्या हू, यह जानना चाहू भोर वोह्यपदार्थोका श्रवलम्बन राग हेष बनाए रहें 
तो श्रपने श्रापके स्वरूपका पता नही चलिया । सबसे वडा श्रोर मोटा काम जल्दी कर लेनेका 
यह है कि परको पर जानो, अहित जानो श्रौर परसे उपेक्षा करो । परपदार्थोकों श्रपने उपयोग 
में लानेकी जरूरत नहीं । इतना करनेपर श्रपने भीतरमे दृष्टि डालो तो श्रपने स्वरूपका पता 
लग जायगा । बाह्यपदार्थोकोी श्रपने उपयोगसे छोडोगे, उन्हे पर जानोगे तो श्रपने श्रापके स्व- 
रूपका पता नहीं चलेगा । सबसे बडा और मोटा काम जल्‍दी कर लेनेका यह है कि परको 
पर जानो, अहित जानो श्रौर परसे उपेक्षा करो । परपदार्थोकी श्रपने उपयोगमे लानेकी जरू- 
रत नहीं । इतना करनेपर श्रपने भीतरमे दृष्टि डालो तो अपने स्वरूपका पत्ता लग जायगा। 
बाह्यपदार्थोकों अपने उपयोगमे लानेकी जरूरत नहीं। इतना करनेपर श्रपने भीतरमे हृष्टि 
डालो तो श्रपने स्वरूपका पता लग जायगा । बाह्मपदार्थोंको श्रपने उपयोगसे छोडोगे, उन्हे पर 
जानोगे तो अपने भ्रापके स्वरूपका पता सुगमतया लग जावेगा, कल्याण होगा। परको अ्रप- 
नाना और शौन्ति पाना दोनो एक साथ नही हो सकते । 
एक कथानक श्राता है कि दो चीटी थी । एक रहतो थी शकक्‍करके बोरोंमे, खून 
पबकर खाया करे झौर दूसरी चीटी एक नमककी दुकानमे रहती थी, वह भी जब भूख लगती 
तो जो कुछ नमक मिलता वह खा लेती थी । किसी तरहसे नमक श्रादिसे श्रपत्ता पेट भर 
लेती थी। एक बार शक्करके बोरोमे रहने वाली चीटो वमककी ढुकानमे रहने घाली चीटीफे 
पास गयी । बोली कि बहिन ! यहाँ तो तुम्हे बडा दुख है । यहांपर खारा खाना हैं, मैं त्तो 
यहाँ पर एक घटा भी नहीं ठहर सकती । नमककी दुकानमे रहने वाली चीटी बोली---वेंषा 
कहतो हो, यहाँ तो बडा आनन्द है, मौज है । भरे यहाँसे ज्यादा श्रानन्‍द वहाँ हैं जहाँ पर मे 
रहती हु । यह बताकर शक्‍्करके बोरोमे रहने वाली चीटी नमककी दुकानसे रहने वाली 
चीटोको लेकर अपने यहाँ गयी । तमककी दुकानमे रहने वाली चीटीको यह विश्वास न हुग्ा 
कि वहाँ पर कोई बढिया चीज मिलेंगी सो प्रपने मुहमे नमकीन डली दबाकर चली । इस 
तरह श्रपता एक बिनका नाश्ता साथमे ले लिया । शक्‍करमे रहने वाली चीटीने कहा कि 
बहिन | विलक्षण आनन्द आया यहाँ या नहीं ? फिर पूछा कि क्या प्रानत्द आया तो तमक 
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की चीटी बोली कि कोई भ्रानन्‍द नही भ्राया । शव्करको चीटो बोली कि तुम चोंचमें क्या 
लिए हो ? बोली कि नमककी डली। प्नरे तुम तो नमककी डली दबाए हो इसलिए श्रानर्द 
नही झ्राया । नमककी दुकानमे रहने वाली चीटी बोली कि मैंने सोचा था कि शायद वहां 
कुछ न मिले इसलिए उसे साथमे ले लिया था। शकक्‍करमे रहने वाली चीटी बोली कि श्ररे 
इसे हुटा दो । भ्रपती चोचकों साफ करलो, तब शक्‍करके कणोकों खाबों तो आनन्द श्रायेगा। 

तो हम करते हैं घमंमे क्या कि मदिर रोज जाते है श्रौर अपनो चोचमे, श्रर्थात्‌ 
अपने दिमागमे बाह्य चोजोको बसाए हुए रहते है। अगर हम बाह्य चीजोको मंदिरमें दर्शन 
करनेमे भी बसाए रहते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है । न तो शान्ति ही प्राप्त होती 
है श्रोर न आनन्द ही मिल पाता है। प्रभुके दरबारमे श्राए हैं, प्रभुकी भक्तिकों तैयार है 
तो एक बार तो हृदय साफ होना चाहिए । 

दिमाग दिलकी सफाई यही है कि श्रपनी सहन सत्तास्वरूपमे श्रपने को देख लो । 
जिसमे श्रपना चतुष्टय हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हो, श्रन्य सबसे जो विविक्त हो उस श्रपने 
प्रापको जानो कि मैं क्या हूं ? परको जाननेसे कोई प्रयोजन नहीं। परपदार्थोस्ते तुम्हारा 
नाता ही क्या है ? जिनका जैसा स्वष्ठप है वैसा ही मानना, ये ही ज्ञान है। ऐसी हिम्मत 
करो, ऐसा साहस करो, ऐसा उपयोग बनाश्रो, ऐसी स्वच्छ, साफ निर्लेप भूमिका बनाश्रो कि 
बहिमु खी दृष्टि हुट जाय तो अपने श्रापके स्वरूपका पत्ता लगाना सुगम है। अपने श्रापको 
यह पता लग जायगा कि मैं क्या हु ? मैं एक ज्ञानमात्र विलक्षणा वस्तु हू, दुनियामे सब 
पदार्थसि विलक्षण, समस्त जीवोमे एक रस, चैतन्यमात्र हु, ऐसी जब जीवके स्वछपकी हृष्टि 
पडती है तो बाह्य चीजोसे कुछ लगाव नही रह जाता है । तो जब मैं श्वलग़ हूं तो मेरा 
जगत्‌मे कुछ नही रहा । 

जब में भीतरमे उठने वाले रागादिक भावोसे स्यारा होऊं, परपदार्थोंस्ते प्रकट न्‍्यारा 
होऊ श्रौर अपने श्रापपे यह भाव बने कि मैं फरेघल जाननमात्र हु, जानन हो मेरा स्वभाव 
हैं। जाननके श्रतिरिक्त मेरा कोई काम नही है। मैं एक हू, श्रछृता हूं, ऐसा विलक्षण पदार्थ 
में एकचेतन हूं, ऐसा ज्ञान थदि अपने श्रापमे श्रावे तो शान्ति प्राप्त होगी, श्रतुपम श्रानश्द 
प्राप्त होगा । यदि मैंते इतना पपने भ्रापको जान लिया तो शुद्धस्वरूपको पहिचान पूर्णंखूपेरश 
हो सकती है । इस प्रनोखे काममे बाघा डालने वाली कोई चीज है तो वह केवल विकल्प 
है । विष्त डालने वाली चीज केवल विकल्प है। 

भेया ! ये विकल्प सतानेके लिए श्राते हैं, विध्त डालनेके लिए श्राते है । ये विकल्प 
ही दुःखोकी परम्पराको बनाया करते हैं। सो अपने सहज स्वरूपका विचार कर विकल्पोसे 
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रहित तथा रागादिक भावोसे रहित अ्रपने श्रापको देखूँ व यह अनुभव करू' कि मैं केवल 
शानमात्र हू । अपनेको केवल ज्ञानस्वरूप नजर आए तो शअ्रपनेमे भ्पने लिए"अपने श्राप स्वयं 
सुखी हो सकते हो । श्रगर श्रपने इस स्वरूपकों पता नहीं है तो जगत्‌मे रुलना हो बना 
रहेगा, शान्ति नही मिल (सकेगी । यदि श्रपने&स्वरूपकी दृष्टि रहे, इस दूनियांमे श्रपने भ्रापके 
स्वरूपको जान लिया तो असीम ग्रानन्द प्राप्त होगा । यदि व्यथँकों बातें सोचते रहे तो सदा 
दुःख ही प्राप्त होते रहेंगे । बाह्य वस्तुर्वे मायामयी चोजें हैं। उन बाह्यवस्तुवोसे पूरा नहों' 
पडनेका है । यदि भ्रपने स्वरूपको जान लिया तो मैं पयुलक गया, फिर:कष्ट मुझे सता नहीं 
सकते । इतना साहस हो जायगा कि यदि कभी कष्ट श्रा जायें तो उनको मेलनेके लिए तैयार 
हो जाऊ'गा। 
यह सब श्रपने ज्ञानस्वरूपके कल्याणका प्रतोप है। भ्रगर ज्ञान है तो सब कुछ है 
और श्रगर ज्ञॉन नही है तो कुछ नही है | जन्म हुमा, फिर मरण हुआ्लाँ। फिर वही शरीर 
श्रा गया । फिर वही हाल हो गया । इस जन्म मरणके चक़से मुक्तिके लिए स्वाधीन उपाय 
करनेका काम है, भीवरमे ज्ञान उत्पन्न फरनेका काम है। बनावट, दिखावट, सजावट इत्यादि 
का काम नही है । जिसमे भ्रपने कल्याणकी भावना हो गयी है वह छिपे छिपे ही अपने श्राप 
सुखी हो जाता है, अपना शुद्ध धर्म कर लेता है। 
एक बुढिया थो । उस बुढियाका एक छोटा लडका रुलिया था। रुलियासे बुढियाने 
हा कि बेटी जा बाजारसे साग खरीद ला | रुलिया बोला कि बाजार मुझे न भेज, क्योकि 
बाजरमे मैं रल जाऊंगा। 
बुढ़िया बोलो कि प्रच्छा बेटा | लो यह धागा कलाईमे बाँध लो तब फिर तुम नही 
रुलोगे । माँ बोली-बेटा, श्रब तुम निःशंज होकर जावो | जब वक यह धागा कलाईमे है तब 
तक नहीं उलोगे । झब बह रुलिया धाया बाँधकर बाजार चला | भीड भडक्करमे वह धागा 
कच्चा होनेके कारण टूट गया । श्रब तो रुलिया रोने लगा । बोला--देखो माँ मैंने तुमसे 
कहा था कि मुझे मत भेजो, मैं रल जाऊंगा । लो अब मैं तो रुल गया। बुढ़िया बहुत परे- 
शान हुई । बुढ़िया बोली--भ्रच्छा बेटा तु सो जा, थक गया होगा । रुलियाके सोतेमे ही 
बुढियाने घाग। कलाईमे बांध दिया । जब सोकर रुलिया जगा तो बुढिया बोली कि देख बेटा 
तेरा धागा कलाईमे है तो | रुलिया बोला कि हाँ माँ | मेरा मैं मिल गया । 
देखो जैसे रलिया धागेको न देखकर श्रपनी माँ से कहता है कि हाय मैं तो रुल गया, 
उसी प्रकारसे ये जगत॒के मोही प्राणी अपने चैतन्यस्वरूपको न देखकर कहते हैं कि हाय मैं तो 
रुल गया । भैया ! परवस्तुमे ज्ञान प्रावन्‍्द दूढ़ना ही तो रुलना है । हम चेतन पदार्थ हैं, 


हमारा यह कतंव्य है कि जो यह उपयोग तृफान मचा रहा है उसको प्रपने चित्‌ स्बरूपसे 
बाघे रहो । 

हम श्रपने ज्ञानस्वरूपको खोल ले श्रौर अ्रपने श्रापकों यह अनुभव करें कि मैं श्रानस्द- 
मय हू, विलक्षण पदार्थ हू, किन्तु सबवे जीवोमे एकस्वरूप ज्ञानमात्र पदार्थ हूं। हृष्टान्तके भ्रतु- 
सार यहाँ समझो कि जिनवारणी माताने मुझ बच्चेके उपयोगरूपी कलाईमे चेतन्यस्वरूपका 
घागा बांध दिया है | देखो वह बुढिया थी तो श्नव यह मा भी बूढ़ी श्र्थात्‌ वृद्ध याने बढ़ी हुई 
सर्वोत्कृष्ट हो गयी है । भ्रब तों बूढ़ी मां तूमको समझा रही है । धागा बाँचती है, बार-बार 
प्यार करके कह रही है कि जिसमे चैत्तन्यस्वरूप है वही तु है । जब चैतन्यस्वरूपकी हृष्टि टूट 
जातो हैं तब तू रुलता फिरता है । सो श्रत्न श्रपनेको देख शौर सुखी हो ॥ 

मैं प्रपने आनन्दकी तलाशमे इधर-उघर घुमता हूँ, फिए भी धानन्द नही मिलता है । 
श्रे मैं तो स्वयं आनन्दमय हूं । मेरेमे श्राननद कही बाहरसे नहीं लाना है । मैं तो ज्ञान और 
श्रानन्दको लिए हू । ऐसा ज्ञानमातर, सबसे त्तिराला जाननस्वरूप हु, जानन ही मेरा काम है। 
जाननके श्वतिरिक्त मेरा श्रन्य कोई काम नही है। मैं सकसे 'प्रछूता एक विलक्षण पदार्थ हू 
इतना पत्ता होनेसे मेरा कल्याण हो सकता है । 

देशो देहएच भिन्‍नाटमा विकारस्तस्थे योगत:ः । 
सर्वे भिन्‍नाः स्वतस्तस्मात्त्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥४७॥ 

देश और देह थे भिन्‍नस्वरूपी हैं। इनसे मेरा सुधार बिगाड़ नही है, किन्तु उनके 
थोगसे अ्र्थाव्‌ उनको विषयभूत बनाकर इस श्रात्मामे विकार ही उत्पन्न किये जाते हैं। ये 
सबके सब मुझ इस सबसे भिन्‍त हैं। मैं यह स्व केवल चेतन्यस्वरूप हु । इसमे तो विकारको 
भी अ्रवकाश नही है, इसी कारण स्वरसत्तः प्रात्मामे पश्रात्माके स्व॒रूपास्तित्वके कारण विकार 
नही होते | विकार होते हैं, किन्तु ये दर्पणामे प्रतिबिम्ब छायाकी तरह होते हैं ये श्रपने 
श्राधघारमे जमाव नही रखते। इन परभावोको श्रपनानेके ही अ्रपराधमे यह विकार बढ़ता 
रहता है । यह विकार कीसे मिटे, तो इसका प्रारम्भ ज्ञानसे हो होता है और ज्ञान भो ऐसा 
ज्ञात जो ज्ञानके स्वरूपके ही जाननेमें समर्थ हो जाय । यह बात भी तब हो पाती है जब हम 
शार्नातिरिक्त भावोके स्वरूपका परिचय पा लें । पृथक प्रदेशवाच्‌ देह देशादिकी तो कथा ही 
क्या को जावें, जब तक क्षात्मभूमिमे प्रतिभास विकारभावोका भी श्रद्धीकार हैं तब तक बहू 
श्रज्ञानी है। 

देखो भैया ! प्रत्येक मनुष्यके मनमे यह इच्छा होती है कि में पदार्थोका सही-सही 
शान करू । किसी भी मामलेमे जब यह शक होता है कि जो में जान रहा हूं वह सच है या 
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नही । इससे ही उसे श्राकुलताएँ ५ हे 
2 पक न कप पा । हे गा गा ये 4 रहती हैं तब तक 
जान न जाय । इस कारण पदार्थोको सहो सही जा जो हक 200 क हआ॥ 
है । पदार्थोकों सही सही जानमेंकी तरकीब क्या है हा हिल हक कक अब 
? इस तरकीबको जैनसिद्धान्तने स्थाद- 
द्वाद याने ध्रपेक्षावाद माता है। घल्य वैज्ञानिक विद्वानोने भी श्रपेक्षावाद नोमसे कहा है । 
० मत - कम 
व्यापार करने वाला है, श्रमुक सभा सो 5060: 2 7 सकल ग०की 
। यटीका भेम्बर है श्रादि श्रनेक बातोकी जानकारी 
करनी पडती है । बीसो बातें उसकी जानकारीके लिए ज्ञात करनी पढेगी | ये ज्ञान श्रपेक्षा 
लेकर है | ज॑स यह पिता है तो सबका पिता नही है, यह पुत्र है तो सबका पुत्र नही । यह 
पुत्र तो भ्रमुक बुड्ढेका है । पीछे भ्रपेक्षाकी बात लगा लगाकर इसकी बात कही जा रही है । 
जेसे चौकीको जानना है तो कहेंगे कि यह चौकी कैसी है ? तो यह ५ फिट लम्बी है, ३ फिट 
चौडी है श्रौर २ फुट ऊची है तो ५ फिट लम्बाईकी श्रपेक्षा है, ३ फिट चौडाईकी भपेक्षा है 
धोर २ फिट ऊंचाईकी श्रपेक्षा है । किसी श्रन्य पदार्थकी जानकारी करना होती है तो नाना 
बातें जाननी होती है । कैसे सही जानू' धौर कैसे बात मैं. स्वय समभू ? इसका किसी एक 
हठसे ज्ञान नही होता है । 
जैसे एक हृष्टान्त है कि ४ मनुष्य जो अ्धे थे एक हाथीकी परीक्षा करनेको चले । 
एक श्रँधे ने पैर पकडा तो बोला कि झरे यह तो खम्भा जैसा है। एक अधे ने कान पकड़ा 
तो बोला कि यह तो सूप जैसा है । एकने पेट पकडा तो बोला कि यह तो मोठे ढोलका जैसा 
है । एक श्रधेने पूछ पकडी तो बोला कि हाथो तो कटीला होता है । चारोके भिन्‍न-भिन्‍न 
उत्तर श्राए । चारोमे विवाद हो गया, लडाई हो गयी, मार पीट हो गयी । पेट पकडने घाला 
भ्रवा बोला कि हाथो वो ढोलका जैसा है, पैर पकडने वाला श्रंधा बोला--नही यह तो खम्भा 
जैसा मोटा है, पूंछ पकडने वाले प्रंघेने फहा--नही, नहीं यह तो कटीला है, कान पकडने 
वाले अधेने कहा कि भरे नही यह तो सूपका जैसा है । इस तरहसे चारो श्रधोमे लडाई द्वो 
गयी । बादमे कोई सुभने वाला श्राया, बोला--हाँ, भाई सबकी बात ठीक है । उन्हे प्रपेक्षा 
धन्य भ्रज्भोका स्पर्श करा दिया | इसी तरह भैया ! किसो पदाथेके बारेमे सच्चा 


सच्चा निर्णय कहलाता है । 
दका प्रयोग करना 


समझा दी 
निर्णय जब भनेक प्रपेक्षाओसे किया जाता है तब 
प्रब भैया [ भात्माके सम्बन्धभे जानकारी करता हो वो स्पाद्व 
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कि यह प्रौत्मा क्या पदार्थ है ? जिस श्रात्मामरे ज्ञान और प्रानन्द्भाव ही नजर श्राता है । 
शान श्रोर श्ानन्दस्वरूपको जाननेसे ही श्रात्माकी जानकारी होती है सो यह ज्ञानानन्दघन 
प्रात्मतत्त्वके बारेमे प्रश्न किया जाता है कि बतलाश्रो यह श्रात्मा नित्य है या श्रनित्य, श्र्थात्‌ 
झात्मा सदा रहने वाली चीज है या मिट जाने वाली चोज है ? क्‍या उत्तर आयेगा ? ब्ात्मा 
एक सत्‌ है जो सदा रहने वाला है, कभी नाश नही होता है इस दृश्सि तो आ्ात्मा नित्य है । 
कोई भी घस्तु हो वह सदा रहती है सिर्फ शक्ल बदल जाती है | हवाका पानी बन जायगा, 
पानीकी हवा बच जायगी, हवा गैस बन जांयगी । कुछ भी परिवर्तन हो मगर जो चीज है 
उसका कभी नाश नही होता है । जो सत्‌ है उसका विनाश नही होता है । यह श्रात्मा सदा 
रहने वाला है, भ्रविताशी है । मगर एक श्रोरसे देखो जो चीज होती है उसका प्रतिक्षण दशा 
में परिवरततन हुआ करता है | जैसे कि वतंमान समयमे झ्रादमियोकी कई शकऊ्ों है । हम और 
झापमे देखो [कितनी शवलें बनी रहती हैं। विषयकषायोमे रत रहते हैं । पशु पक्षियों इत्या- 
दि नाना योनियोमे भ्रमण किया करते हैं। यहो उनकी परिणतियां हैं । जो बात उनको ग्रव 
हम देखते हैं वह सदा नही पायो जाती है। जब परिणतिके श्राधारको देखो तो अ्रनेक परि- 
णतियोमे रहकर भी श्रपनी स्वरूप सत्ताम्रे चलते हैं । 
जैसे एक अंगुलोको कोई पूछे कि कैसी है तो कहेंगे कि अंगुली सीधी है, ठेढ़ी है, 
नाना रूपोमे बन जाती है, तो नाना रूपोमे श्रगुली बदलती है, सो ठीक है । मगर नाना रूपो 
मे बदलने वाली श्रगुली एक है कि लाना हैं घह तो एक है । जो पर्याय है वह माया हे 
धनित्य है भ्लौर जो एक कुछ है वह परमाथें है। परमार्थंसे ब्रह्म भ्ौर व्यवहारते मायामे 
कसा सम्बन्ध है कि ब्रह्मके बिना माया नहीं ठहरती और माया बिना ब्रह्म नही ठहरता । 
परमार्थंसे यह सत्य है । श्रसत्यके बिना सत्य नहीं ठहरता श्लौर सत्यके बिना श्रसत्य नही 
ठहरता । सत्यके समयमे श्रसत्य भी है श्रोर शअसत्यक्े समयमे सत्य भी है । अ्सत्य तो यह 
विकल्प ससार है। तो श्रात्मा क्या है ? सत्यहृष्टिसे देखो, स्वभावहृश्सि देखो तो श्रात्मा 
नित्य है । श्लौर परिणतिकी दृष्टिस देखो तो धात्मा एकरूपमें टिकने वाली नही मिली, श्रतः 
धातमा भ्रनित्य है । 
अब बतावो भ्रात्मा एक है कि नाना है। आत्मस्वभावको देखो तो प्रात्मा एक है, 
किन्तु जब पर्यायदृष्टिसे देखो तो नाना छायारूप बनाने वाले नाना रूपोके कारण नाना बन के 
गए शोर चतुष्टयकी श्रपेक्षासे भी आत्मा नाना हैं। इस कारण प्ात्माके बारेमे पूछो कि यह 
है श्रात्मा एक है कि श्रनेक है तो उत्तर दोनो होगे। श्रात्माका स्वरूप चैचन्य है, चितुस्वभाव 
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है । उस चिदानन्दशक्तिमें दृष्टि दो तो प्रात्मा एकस्वरूप मातम होता है, कोई प्रन्य हपोंमें 
नही मालुम होता है । देखिये भैया, हन शबलोका कितना भारो भ्रत्तर पाया जा रहा है ? 
आपका दिमाग शऔऔर प्रकारका है, इनका दिमाग श्रौर प्रकारका है | भिन्‍्त-भिन्‍त परिणतियाँ 
लिए हुए हैं। परमाथंहष्टिसे देखो तो ये सब एकस्वरूप हैं। श्रात्मा केवल नजर नहीं श्राता 
है । जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है । जो श्रापका स्वरूप है वही सब जीवोका स्व- 
छप हैं । स्वहूपकी दृष्टिमें एकका दूसरेसे कोई प्रन्तर नही नजर श्राता है। जिस हृष्टिसे स्व- 
झुपमें भ्रन्तर नही नजर श्ाता है उस हृष्टिफे भरहंकार मिट जाता है | इज्जत भौर पोगीशन 
पहुंकारको बढ़ाते हैं ॥ इसीसे योगी जब पोजीशनका विकल्प छोडकर अपने श्रात्मस्वरूपमे 
श्मते हैं। 

'रमन्ते योग्रिनो यस्मिन्तति राम:'-जहाँपर योगीजन रमते हैं वही राम है । उसे हो 
पधात्माराम कहते हैं । श्रात्माके साथ राम शब्द लगा हुआ है । वह श्रात्मा स्वरूपसे एक है, 
परन्तु जब अनुभवस्ते देखते हैं, परिणतिसे देखते हैं तो सुख, दु'ख, अ्म, शांत्रि सबके न्यारे* 
प्यारे लब-ललग द्वोते रहते हैं, जुदा-जुदा प्रतुभव होता रहता है । जब परिणत्रिकी हृष्टिसे 
देखते हैं तो श्रात्मा प्रनेक नजर प्राते हैं। क्षापकी श्रात्माके बारेमे यह प्रश्व है कि श्रात्मा 
एक है कि प्रनेक हैं ? उत्तरमे श्वावा है कि स्वरूपदृष्टिमे तो प्रात्मा एक है भोौर भ्चुभवकी 
इष्टिसे भ्रात्मा श्रनेक हैं ॥ ह 

भेया ! श्रास्माके बारेमे जिसने झषिकसे भ्रधिक घमर्मं जाव सकें उतने श्रधिक घर्म॑ 
जानने चाहिएँ । फिर जानने के बाद उन सबको छोड देना चाहिए झौर प्रपने प्रापमे धनुभव 
श्रावे कि मैं श्रात्मा ज्ञायकसावमात्र हुं । घ्ात्माकी पहिचानके नाना उपाय हैं | नावा उपायो 
से जानो श्रौर फिर जब जान चुको वो विकल्प छोड़ दो, फिर भ्रानन्द प्राप्त करो ) जैसे भोजन 
बनाते समय कितना रुूपाल रखना पडता है ? घी इतना हो, शक्कर इतनी हो, हलुवा इतना 
बने प्रादि विकल्प हर तरहसे कर लेते हो, पर खाते समय यह ख्याल न रहे कि यह ऐसा 
बना है, यह ऐसा बनना चाहिए था। वहां तो केवल स्वादका हो श्रतुमव रहे । जैसे उस 
ल्वादके प्रतुभवमे नाना जानकारियाँ करनी होती हैं उसी तरह प्रात्माकरे जावनेशे लिए नाना 
जानकारियाँ करनी पढत्तो हैं। यदि बाह्यकी उपेक्षा रहे, सबको भूलकर अपनेमे रमता रहे, 
ज्ञानज्योतिका अनुभव करता रहे, तो प्लात्माकों थयार्थ जान जायगा व कमी मुक्ति प्राप्त कर 


लेगा । 
यह वो भ्रन्तर वृत्ति रहे भ्रोर बाह्ममें हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए तो इसके लिए 
झावश्यक ६ कर्तव्य हैं--गृहस्थीका पहला काम क्या है कि हृदयमे प्रभुकी भक्ति रहे । प्रश्ु 


होहा १६. शब्द 


की भक्ति बिना हृदय साफ नहीं होगा । राग हेष श्रादि ऐबोंसे परे केवल ज्ञानमात्र उत्कृष्ट 
'परमपावन प्रश्चु उपयोगमे रहे । प्रभुका ही ध्यान करे तो हृदय स्वच्छ होता है, पवित्र होता 
है । इससे गंदगी दुर होती है श्रौर फिर घर्मके श्राचरणामें मव होता है । यही है तुम्हारी प्रश्न 
भक्ति । गृहस्थीका दूसरा काम है गुरुकी उपासना करना । प्रत्येक गृहस्थको श्रपने गुरुकी उपा- 
सना करनी चाहिए। ऐसा निर्णय करे कि किसी भो प्रकारकी बाह्य भाववृत्ति न रहे सो 
शान्तिका मार्ग है। ऐसी वत्तिसे रहने वालोंके संगमें ऐसी हो शिक्षा मिलती है। तीसरा काम 


है स्वाध्याय । प्रत्येक ग्रृहस्थमें ज्ञान श्रौर वैराग्य उत्पण्त होना चाहिए। राग द्वेष हंटानेका 
उपदेश करना, ध्यान करना, पुण्य करना, पाठ फरना, यही तो स्वाध्याय है । 


चौथा काम है ग्रृहस्थ सयमसे रहे । जो मतके विचारभावोमे न बह जाय । मन श्रगर 
सोचे कि इतनी सम्पदा चाहिए, इतना वैभव चाहिए | इन विचारोंमे श्रगर ढहल गए तो यह 
तो असंयम है, यह तत्त्वकी बात नहीं है । संयम मनका निरोधमें है सो मनपर कन्ट्रोल रखना 
चाहिए । भैया ! किसको खुश करनेके लिए इतने यत्न करते हो, अपने श्रापको खुश करो । 

एक कथा पाती है कि बाप बेटा कहीं जा रहे थे । साथमे एक घोडा था । बाप घोड़े 
पर बैठा हुआ चल रहा था और बेटा पंदल चल रहा था। दोनो जिस गांवसे निकले, उस 
गावके लोग बोले कि देखो बाप कितना बेवकूफ है कि श्राप तो घोड़ेपर बैठा जा रहा है श्रौर 
बेटेकी पैदल चला रहा है। बाप बेठेसे बोला कि धच्छा श्रब तू बैठ, मैं पैदल चलूगा। श्रव 
बेटा घोड़ेपर बैठ गया श्रौर बाप पैदल चलने लगा । दूसरे ग|वसे मिकले तो गावके लोग यह 
देखकर बोले कि देखो बेटा कितना ग्रसभ्य है । श्राप तो हट्टा-कद्ठा घोड़ेपण चल रहा है भ्ौर 
बापको पैदल चलाता है| शभ्रब तो दोनो पोछ़ेपर बैठ गये । तीसरे गावसे निकले । गांवके 
लोग बोले कि मालूम होता है कि घोड़ा घरका नही है । दोनो ही बडे निर्दंयी हो गये । इस' 
तरहसे दोनोको नाम घर दिया | श्वव तो दोनो ही पैदल चलने लगे । चौथे गावसे निकले तो 
गाँवके लोग देखकर बोले कि देखो दोनो ही बेवकूफ हैं । श्ररे जब पैदल ही चलना था तो 
घोड़ा साथमे क्यों लिया ? सो भैया | प्च्छा कहने वाले बहुत कम हैं ध्ौर बुरा कहने वाले 
बहुत हैं । उनका विकल्प करना मूढता है । ध्रव यह सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है ? लोग 
कंसे खुश होगे ? हससे क्या ? भलाई तों प्रपनी प्रसन्‍्ततामे है । तो भैया ! गृहस्थीका चौथा 
कर्तेग्य है सयम । क्षुद्ध खाना खाश्रो, न्यायवृत्तिसे रहो । जो कुछ भाग्यवश् प्राप्त हो जाय उसी 
को प्राप्त कर संतोष करो । जितना कमाप्नो उसका कुछ हिस्सा दानमे खर्च करो, धौर पपनेा। 
कुछ हिस्सा पपनी गरुजरफे लिए रखो । प्रत्याचार श्लौर विषयकषाय न हो यही संयम है । 

प्रृहस्थका ४वां कर्तेन्य दे वप करना, तपस्या करना । ग्रृहस्थकों जो भाग्यसे मित्रे 


'१४० सुख यहाँ द्वितीय भाग' 
उसके यह ४-६ हिस्से कर ले। एक हिस्सा पधपने गुजर-बसरके लिए रखो, एक हिस्सा प्रपनी 
विपत्तियोके लिए रखो । अपने कमाए हुए घनके थोडेसे हिस्सेसे गुजर बसर करो । तृष्णा न 
करो, यही तप है। यहाँ खूब सोच लो । परिवारके लोग, मिन्न जन श्ादि ये कोई साथ नदी 
देंगे । यदि अपने श्रापमे रमो, तप करो तो कल्याण हो सकता है । 
गृहस्थका छटरवाँ कार्य है दान करना । ग्रहस्थकों दांच करनेकी रुचि रखना चाहिए 
तभी उपयोग योग्य रह सकता है शझौर कल्याण हो सकता है। ये सब पश्रावश्यक कततंव्य॑ 
करे। किन्तु अन्तरमे भेदविज्ञानगी भावना [बचाये रहे । देश शोर देह ये सब मुझसे श्रत्यन्त 
भिन्‍न हैं । देशके कहनेसे वे सब /पदार्थे श्रा गये । जो पदार्थ भिन्न छ्ेत्रमे हैं भोर वेहके कहनेसे 
वे सब पदार्थे श्रा गये जो मेरे एक क्षेध्रावगाहमे हैं। सो इन समस्त परपदार्थाप्ति मैं भिन्‍न हु । 
इस एकत्व विविक्त निजश्नात्मत्तत्त्वमे हो सतुष्ट होऊ, तृप्त होऊं । यही मात्र एक मेरा क्तेंव्य 
कृत्य रह गया । इसके बाद तो मैं व्यक्त [कृतार्थ हू । उक्त ६ कतेंग्योंमे से देवपूजाका सम्बन्ध 
तो देवसे है भौर शेष ५ कतेव्योका सम्बन्ध भ्रथवा सहयोग ग्रुरुविहित है | देवपुजाका रहस्य 
भी गुरुप्रसादसे प्राप्त होता है। शिष्य श्लोर गुरुका सम्बन्ध पिता झोर पुष्रके सम्बन्धसे भी 
प्रधिक महत्वपूर्ण है । जब कि पिता पुत्नको उत्पन्त करे शोर उसकी देहकी रक्षा करे, फिर 
भी उतना सम्बन्ध नही जितना कि साक्षात्‌ शिष्य श्रौर गुरुका विलक्षण सम्बन्ध है । 
गुरु शिष्यका ज्ञान बनावे, पविन्न बनावे, जीवन किस तरहसे व्यतीत हो यह शिक्षा देवे ।' 
यही गरुके करतंव्य हैं। तभो तो शिष्य शोर गुरुका पविन्न सम्बन्ध है । इतिहासमें देखो बहुत 
सी शिष्य झोर गुरुके प्रति घटनाएं हैं । गुरु द्रोशाचार्य और प्र॒जुनके सम्बन्धमे बडी बडी 
घटनाएं मिलती है। भर भौर प्रकारके भी प्ननेक उदाहरण हैं। गुरु ग्रौर शिष्यका सम्बन्ध 
बहुत ही पवित्र है । शिष्यका कतंव्य होता है कि योग्य बने । शिष्य योग्य तभी बन सकता 
है जब कि तीन बात्रोका पालन करे। वे तीन बातें हैं विद्या, विनय ध्रोर ब्रह्मचर्य । इन 
तीनो बारतोंका पालन करें। जीवन नियमसे उच्च बनेगा । (इस बीचमे भोपा बिगड गया 
सो उसे दूर यहां वहाँ हटाया जा रहा था तब महाराज भी बोले कि देखो गडबड़ हुप्मा यह 
भोपा यह शिक्षा देता है कि जो गड़बड करता है उसकी यहीं दुर्गति होती है ॥) 
परमोर्थंसि तो भैया ! मुख्य बात चिनयकी है। भौर काम जबरदस्ती किये जा 
सकते हैं। शिष्यकी जितनी विनय गुरुके भ्रति हो उतना ही गुरु शिष्यसे प्रभावित होता है 
कौर काम तो जबरदस्ती भी करा लिए जा सकते हैं। मकान जबरदस्ती बनवा लियों, 
किसीका खेत जबरदस्ती जुतवा लिया, थे काम तो किए जा सकते हैं पर विद्याका हक 
' बरदस्ती नही हो सकता है । यह विद्या जबरदस्तीसे नही श्ाती है। जितना ही शिष्य 
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गरुके प्रति विनय होगा उतना ही गुरु शिष्पकों भ्रच्छो तरह बता सकेगा। भौर उतना ही 
प्रच्छा परिणाम हृदयमे शिष्य उत्तार सकेगा । जितनी ही शिष्यमे विनय होगी उतनी हो 
“विद्या पिष्य गुरुसे प्राप्त कर सकेगा । जितना ही ऊघम (उहण्डता) शिष्यमें होगा, विद्या 
-न प्राप्त हो सकेगो । मुझ्य गुण विद्यार्थीका है विनय । गुरु जब कभी दिख पढ़ें तब प्रणाम 
करें, खड़े हो जावें यही घिनयव्यवहार है । शिष्य श्रपने गुरुके प्रति यदि इतना कर सका तो 
घह वह झपने गुरुसे प्रच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जब यह प्रवृत्ति होगी तभी विद्या 
सुरुसे खींची जा सकतो है। 
बच्चोंकी जिन्‍्दगी तो बहुत श्रच्छी जिन्दगी होती है, बच्चे इसे नहीं जानते हैं। जो 
बच्चेसे बडे हो जाते हैं वे सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन कितने महत्वका जीवन होता है ? 
इस विद्यार्थी जीवनमे हो घाहे मैं श्रपनेको बना लूँ चाहे बियाड लूं घांहे मैं अपने जीवनका 
सुधार कर लूँ. चाहे बिगाड कर लू। भपने जीवनको बनाने ध्ोर विगाडनेका श्राधार यह 
विद्यार्थी जीवन ही है । कोई जरासी बातोमें मजाक करें, किसी दूसरेकी खिलली करें झथवा 
किसीका महत्व न समझें तो वे भ्पने जीवनको सुधार नहीं पाते हैं। विद्यार्थी जीवनमें जैसी 
वृत्ति होगी वैसा ही धागे जीवन चलेगा । तो सारे जीवनकी जिम्मेदारी विद्यार्थी जीवनमे है । 
इस कारणसे स्वाघीनतासे विनयपूर्वक विद्याध्ययन करें तो इसीसे विद्यार्थीका हिंत है । 
हमको तुम्हारे व्यवहारको देखकर बड़ो प्रसन्‍तता हुई । श्रभी यह बतलाया कि यहाँ 
छाल नही है तो घबडानेकी कोई बात नहीं है, हाल हो हो जायगा । पर श्षपने प्रापके कतंव्य 
को सब लोग देखें तो जल्दी हो स्कूलका उत्थान होगा । इस स्कूलमे एक पीरियड घर्मका 
होना चाहिए । अंतमे मैं यही कहुगा कि वे गुरुनन पश्रपने शिष्योकों अपना पुत्र समर्भों । जब 
वे धपना पुत्र छमभकर शिक्षा देंगे तो विद्यार्थी भी प्रपने जीवनकों घफल बना सकंगे | श्राज 
प्रसगवश एलोकके विषयसे कुछ विषयान्तर हो गया है, किन्तु विषयान्तर भी नहीं, विषय तो 
सर्वे घर्मवाक्योका श्ात्महित ही तो है । 
नाकारो न विकलपो न हैविध्यं न विपत्तय: । 
स्व: स्व एवं शिवस्तस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४५॥ 
इस मुझ श्रात्मतत्त्वमें न तो प्राकार है, वन विकल्प है, न द्विदिधा है भोर न कोर्ईड 
विपत्तियां हैं। यह मैं स्व तो में स्व ही हूँ, स्वयं शिवस्वरूप हू, श्रानम्दस्वरूप हु, में श्रमृ्त हैं, 
रूपरसगंघस्पर्श रहित हू । भ्रतः मुझमे प्लाकार कैसे हो सकता है ? प्रदेशविस्तारकी श्रपेक्षा भी 
स्वयं स्वतः मेरा धाकार नहीं है । संसार-ध्वस्थामें तो देहका श्राश्रय श्याकार है धौर मुक्त 
प्रघस्थामे कम बढ़ होनेका कारण न होनेसे त्यक्त देहके प्रमाण प्राकार रह जाता है। मेरेमें 
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स्वयं कुछ प्रांकार नही है । । 
विकल्प एक श्रोपाधिक विकार है, यह भिरा स्वरूप नहीं है, कर्मंविषाकका निमित्त 
पाक़र भ्रात्मभूमिकामे विकल्प तरज्भ उठती है। उसका श्रन्वयव्यतिरेक कमेविपाकके साथ 
है, सो यह विकल्‍प भो मुझमे नही है । (जब विकल्प भी मेरेमे नहीं है तो द्विविधा झौर 
विपत्तिया मुझमे हो ही कहासि सकती' | श्रात्मा तो श्रपना एकत्व लिये हुए है उसमें द्वेतकी 
तो संभावना भी नही', शोर दूसरी वस्तुकी संभावनाके बिता विपत्तिकी भी सभावना नही । 
यह श्रात्मा तो स्वयं साक्षात्‌ धर्मस्वरूप है । घर्मके विषयमे समन्तभद्राचार्यने यह 
बताया है कि “संसारदुःखत्तः सत्त्वान्यों घरत्युत्तमे सुखे” जो प्राणियोकों संसारफे दुःखोंसि 
छुट्टाकर उत्तमसुखमें घारण करता है उसको घर्मं कहते हैं॥ लोकिक जनोकी दृष्टि केवल इस 
भव तक रहती है। इस भवमे मजा मोज कैसे रहे ? इस श्रोर दृष्टि रहती है तो विवेकी, 
ज्ञानी, साधु पुरुषोकी दृष्टि अपने श्ात्मसत्वपर रहती है। मोही जन | केवल इस नरपर्यायको 
ही प्पना पूरा काल सममभते हैं तो ज्ञानी जीव अपनेको श्रनादि अनस्त समभते हैं। घस 
कारण ज्ञानी घर्मंकी रुचि करते हैं, घर्मं घारण करते हैं जिससे संसारके दुःखोसे छूटकर उत्कृष्ट 
श्ानन्द प्राप्त करते हैं । 
धर्म क्‍या है ? अहिंसा परमो धर्म” ही उत्कृष्ट धर्म है श्लोर -हिंसा अधम है। भरहिंसा 
क्या चीज कहलाती है ? इस श्रहिसाका परमाथंस्वरूप क्या है ? जो परिणाम अपने धापके 
ज्ञान धौर ध्रनुकूलतामे पहुचावें उस परिणामका नाम भ्रहिसा है । हिंसा न करनेका नोम ही 
झहिसा है । 
हे पा क्या है ? श्रपने प्राणोको दुःखोमे न डालना विषयकषाथोकी अ्रपनेमें न 
समाना श्रहिंसा है। परमार्थमे हिंसा ओर अ्रहिसाका श्रभिश्राय यह 'है कि रागादि विकार 
होना हिंसा है. भोर रागादि विकार न होना भ्रहिंसा है श्रोर -व्यवहारमे किसी जीवकों न 
सताना भ्रहिसा हुई श्रोद जीवोकों सताना ही हिसा हुई । व्यावहारिक हिंसा शोर श्रहिसाका 
स्वरूप लोकमे अत्यधिक प्रचलित है। वास्तवमे अपने ज्ञानकों निर्मल रखना अहिंसा कहलाती 
है भोर क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि परिणामोका करना हिंसा कहलाती है । हम भ्रहिसा 
कर सकते हैं तो मपनेमे ही कर सकते है। अगर हिंसा कर सकते हैं तो श्रपनेमे ही कर 
सकते हैं। दूसरोपर हिसा भौर भ्रहिसा नही की जा सकती है । यह श्रापके वास्तविक स्वरूप 
रहा ह | कोई मनुष्य दूसरे जीवको सताए ढु-खाए शौर यह कहे कि मेरे परि- 
02 ही. माना जा सकता है। जो श्रपने 
शाम तो निर्मल हैं, मेरा सतानेका भाव नहीं है,तो यह नहीं. मा रत 
स्वछूपसे हटकर बाह्ममे प्रवृत्ति करता है, इूंसरोका दिल इंखावा है वह स्व दा 
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मलिन करता है । दूसरोंको कोई दुःख दे नही सकता है । जिसने श्रपने परिणामोकों मलिन 
किया, दूसरोका दिल दुखाया, उनको कहते हैं हिसक । 

जो अपने ज्ञाकको' मलिन बनाए, दूसरोकों सताए उसे हिंसक कहते हैं । जो हिंसा 
करता है वह अपने श्रापपर करता है, जो श्रहिसा ,करता है वह श्रपने श्राप पर करता है । 
हिंसा करने वाला अपने ही ऊपर श्रपना घात [करता है, अपने को ही बरबाद करता है। 
जगत्‌के जंजालोमे अपने आपको फंसोता है। 

हिंसा ४ प्रकारकी होती है--(१) सकल्‍पी, (२) भ्रारम्भी, (३) उद्यमी श्लौर (४) 
विरोधी । संकल्पी ,हिसा वह है जिसमे इच्छापूर्वक शअ्रभिप्रायसे किसो जीवको दुष्खी किया 
जाय, सताया श्रथवा मारा जाय | जैसे लोग शिकार खेलते हैं, किसी जीवको मारते हैं । 
दूसरी हिसा है श्रारम्भी । रसोई करनेमे पीसनेमे, कूटनेमें, घरके श्रारम्भोमे जो हिंसा होती 
है उसे प्रारम्भी हिसा कहते हैं । तीसरी हिंसा है उद्यमी । सावधानी रखकर नोतिका विचार 
करके रोजगार किया जाय फिर भी उसमें हिसा हो जाय उसे कहते हैं उद्यमी हिंसा । कोई 
मनुष्य जान लेने था जाये प्रथवा श्रपने परिवारभे किसीका शील भंग करने भ्रा जाये ऐसे 
प्रसगमे दुष्टका मुकाबला किया जाता है। उससे युकाबला करतेमे जो घात हो जाये उसे 
कहते हैं विरोधी हिसा। 

इन चार प्रकारकी हिसाश्रोमे ग्रहस्थ संकल्पी हिसाका त्यागी बन सकत' है | तीन 
हिसाश्रोका त्यागी नही बन सकता है। घरमे रहते तो चकक्‍को चुल्हें आदि घरके कामोको 
करने पडते है । कुछ उद्यम करते है | कोई दुष्ट प्राणी श्लाक्रमण करने श्रावे तो उसका मुका- 
बिला करना पडता है सो ग्ृहस्थ तीन प्रकारकी हिसाश्रोका त्याय नहीं कर पाता है। इस 
कारण तीन प्रकारकी हिसाशरका दोष नहीं लगाता । यह नही कहा जा सकता है कि गृहस्थ 
को तीन हिंसाध्रोका दोष नही लगता । वे दोष करते हैं मगर हिसाका त्याग नही है । चार 
प्रकारकी हिसाश्रोका त्याग साधुजन कर सकते हैं। साघुजन केवल श्रपने ज्ञानकी रक्षामे लगे 
रहते हैं । उनको श्रपन्ने प्राणोकी परवाह नही रहती है । किन्‍्ही झटपट प्लौर ऊघमकी चिता 
मे नही रहते । 

ग्रृहस्थ संकल्पी हिसाका ही त्याग कर पाता है । संकल्पी हिंसाका त्याग 'हो तब 
गृहस्थीकी शोभा है | कितने ही लोग ततेयोको छेंद डालते हैं, साँप बिच्छू प्लादिको डडेसे मार 
डालते है | चीटा, चीटी श्रादिको मार डालते हैं-यही तो संकलपी हिसा है । हिसक जीव जैसे 
सपं, बिच्छू भ्रादि हैं उनको जो मार डालते हैं वह भी संकल्पी हिंसा है। सप॑, सिह आ्रादि 
प्रपनेपर आक्रमण करें तो उत्तके मुकाबलेमे उनका वघ हो जाय तो यह भी विरोधी हिंसा 
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ही है । मनुष्यकी शोभा दयाकी मूति बननेमें है । दयावृत्तिसे ही मनृष्यकी शोभा है । भौर 
दया तब प्राप्त हो सकती है जब व्यसनोका त्याग हो । ; 
जुवा खेलना पहिला श्लौर सव व्यसनोमे लगा द्वेने वाला व्यसन है। मचनुष्यकी इस 
व्यसनक्का त्याग प्रवश्य करना चाहिए। चाहे जुवा खेलनेमे हारे चाहे जीते कदर कुछ नहीं 
रहती है । सदा हैरानी ही रहती है | देखा होगा कि वहुतसे लोग सट्टा खेलते हैं । सट्ठदा ऐसा 
रोजगार है जिससे खेलने वाले रात-दिन चिंतित रहते हैं । जो व्यक्ति जुवा खेलते हैं वे धर्म 
नही कर पाते | तो भैया | इस जुवाका त्याग करनेसे ही भलाई है । दूसरा व्यसन है मांस*- 
भक्षण । जीवोपर दया किये बिना उद्धार नही होगा । मनुष्यका अंसादियो सास्विक आ्राहार 
है । उनको छोडकर जो श्रन्‍्तादिक है जैसे मांस मदिरा इत्यादि उनका भक्षण करते तो ये 
घर्मके योग्य नही रहते । इसलिए माँसभक्षणका श्रवश्य त्याग होना चाहिये । शराब, मविरा 
प्रादिका पान करना यह तीसरा व्यसन है, इसका भी त्याग होना चाहिए ! मदिराके छोटे- 
छोटे भाई भतीजे हैं--चरस, गांजा, तम्बाकू इत्यादि । इनमे नशाका कुछ न कुछ भ्रश जरूर 
ही । भैया | उनमे कितना भ्रव्यक्त नशा रहता है | वे बुद्धिको भ्रष्ट कर देते हैं । कही गिर 
पड़े फिर उठे, फिर कही गिर पड़े, अपनी माँ बहिंत सबके सामने श्रपनी सुध भूल बाय उल्टा 
सीघा बके । तो भैया ! इनका त्यागना तो बहुत जरूरी है । शिकार खेलना चौथा व्यसन है। 
पश्ुवोको मारकर खुश रहनेमे लोग श्रपनी घीरता समसते हैं। अरे झपनी वीरता तो अपने 
प्रापमे है । पश्रपन्ती नीति श्रीर न्यायमे रह जाय उसमे ही वीरता है । शिकारकी भूठी वोरता 
से इतना बडा शौक हो गया कि लोग इसमे अपना बडप्पन समभते हैं । विदेशसे कोई यहाँ 
ग्राया तो लोगोने शिकार खेलकर स्वागत किया | बतलाओ्ो भैया ! कितना रिवाज बिगड 
गया है, मगर जो करे भागी वही है । अपने श्राप श्रपता ही लोटा छानना है, कृपा श्रोर 
जगत नही छानना है । शिकार श्लेलवा एक व्यसन है । व्यसन विपत्तियोको लाने वाली एक 
चीज है | 
पर्वां व्यसन है चोरी करना। यह श्रादत भी बुरी है। इससे तो निरंतर संकल्प 
विकल्प शल्य हो बने रहते हैं । चोरी करनेमे तो भाव बिगड जाते हैं । मारे जाये, पीठे जायें, 
दित्त फसा रहे, धर्मके योग्य कभी न हो सके तो इसे छोड़ना जरूरी हैं । छंठा व्यसन है पर“ 
स्त्री सेवन । परको स्त्री परकी है, खुदकी नही है । परस्त्रीसे स्नेह हो जाय तो वे कुशील 
पुरुष परस्त्रीसे मिलनेके लिए निरतर श्राकुलित ही रहते, निरंतर दुःखी ही बने रहते । पर*« 
स्त्री सेवनकी वजहसे ही झूठ बोलना पडता है, चोरी करना पड़ता है। परस्त्री सेवनसे सदा. 
विपत्तियाँ हैं । इसलिए इसका त्याग धत्यस्त झावश्यक है । ७वाँ व्यसन है वेश्या सेवन । 
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जब तक यह व्यसन मतुष्यमे रहता है तब तक घरंघारण करनेका यह पात्र नहीं । इस व्य- 
सन का तो सर्वथा त्याग होना चाहिए । जब्र इन व्यसनोक्रा त्याग होगा तभी घर्मकी बात्त 
प्रपने प्रापमे समा सकती है । 
हाँ तो में कह रहा था कि प्रहिसा परमो धर्म: पहिता वह है कि श्रपने ज्ञानकों 
निर्मल रखना, दूसरोकी हृष्टि न रखता, विकल्प विचार न करना । भैया ! इन पचेन्द्रियमे 
लीन न बनो ।  पपने प्रापको केवल चैतन्य स्वरूप, जाननमान्र निरखों, देखो तो यही है 
श्रपने ज्ञानका निर्मेल वनाना तथा यही श्रहिसा है । श्रर्थात्‌ रागादिक उत्पन्त है तो उसका 
नाम हिसा हैं। श्लौर न उत्पन्त हो तो उसका नाम श्रहिसा है। अहिंसा करके श्रपने भात्मा 
का पोषण करना चाहिए जिससे मन शांत रह सके । शान्तिका उपाय ज्ञान और वैराग्य ही 
है। ज्ञान भोर बैराग्यके भ्रतिरिक्त शान्तिका श्रौोर उपाय हो ही नहीं सकता है। क्योकि 
बाह्मपदार्थोका सेवन तृष्णाके बढाने का कारण होता है। दुःख दूर करनेका कारण नही 
होता है । 
भैया | दो पडोसो थे। एक था सेठ श्रौर दूसरा था बढ़ई । प्ेठके यहाँ पर सूखी 
रोटियां बने श्रोर बढईके यहाँ ३, ४ प्रकारका साग, दाल हलुवा पूडी इत्यादि बनें । सेठानी 
सेठपे बोली कि देखो तुम इतना पैसा पैदा करते हो फिर भी सूखी रोटियां बनती हैं श्रोर 
बढ़ई थोड़ा सा पैदा करता है फिर भी हलुवा पूड़ी खाद्य है । सेठ बोले कि तुम बड़ी भोली 
हो तुम नही जानती हो, बढ़ई श्रभी ६६ के चक्‍करमें नहीं पडा । पेठानी बोली--प्ररे तो 
€€ का चक्कर दया कहलाता है ? सेठने €९ रु० की एक थैली रख ली । बोला सेठानीसे 
कि श्रभी तुम्हे पता पड जायगा । थैलीकों बढ़ईके घरमे डाल दिया । घब तो थैली पाकर 
वह खुश हो गया। पिनने चैठा तो १०-२०-५०-६७-६८ श्रौर €६ । सोचा भगवाद ने 
भेजा तो पर एक रूपया कम भेजा, नही तो मैं शतपति कहलाता । सोचा कि प्रव ३ २० 
फो जगह पर २ रु० ही खर्च करेंगे । फिर तीसरे दिव ख्याल श्राया कि झरे १०० तो उप्के 
पास है फिर भी वह सुखी नहीं है। हजार हो तो सुखो हो सकता हूं । पर नमी ६०० 
चाहियें। सोचा कि त्तीन रुपया रोज कमाता हू, सो उसमे ८ ब्ाने खर्च करूंगा वाकी शा 
रु० जोढगा । श्ब तो घह कोदो, ज्वार श्रादि खाकर ८ प्रानेमे ही वसर कर लेता था | सेठ 
मे सेंठानीसे कहा कि शव निरीक्षण फरो | देखा तो पश्ाश्चर्यचकित हो गयी । भैया ! बाहरी 
पदापे ध्ावें तो सत्तोप हो, यह त्तोचना बिल्कुल वेकार है । शान्ति तो अपने मान भौर व॑राग्य 
से मिलती है। दुनियामे यह देखना चाहिए कि हमारा साथी कौन है ? साथी तो भैया इस 
जम्तमे बनेई नही है । सब घोड्धा है इनके स्नेह तो दुःख हो मिलेंगे । जो अपने भापको 
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है। ये सोग भोगते समय बडे सुहावने लगते है पर उनके भोगनेके परिणाम कठिन विऋलते 


हैं । सो भैया | इन भोगोकी श्लोरसे उपेक्षा होनी चाहिए तब हम श्रहिसाके पालने वाले कहला 
सकते हैं । 
कोई श्रगर सोचे कि हम दूसरोको नही 'सताते हैं, हमारे मकानक! चार पांच सौ 
रुपया किराया श्रात्ता है, प्च्छा खाता हु किसीको सताता नही हूं, किराया देने वाले किराया 
समयसे हो दे जाते हैं । तो क्या इतनेमे हिसा रुक गई ? देखो कितना इन्द्रियविषयोंगे बहे 
जा रहे हैं, विषधयकषायोमे ही बहे जा रहे हैं। प्रमर विषयोसे ही प्रीति है, भोगोमे ही बहै 
जा रहे हैं तो श्रहिसा नही कही जा सकती है । जिछे प्रपने चैतन्यस्वरूपका पता नहीं उसने 
तो बहुत बडी हिंसा की । चैतन्यस्वरूपका पता पाए बिना ग्रुजर नही चलेगी । जिसे श्रपने 
चैतन्यस्वरूपका पता नहीं उसका जग्रतसे निस्तार नही होगा ! प्रहिसाका श्रर्थ यही है कि 
हिंसाका त्याग करो श्रौर ज्ञानस्वरूप प्लात्मतत्वका प्रसुभव करो, प्रतीति करो, ऐसी वृत्तिसे 
जो रहता है उसे कहते हैं श्रहिसा । ऐसी वृत्तिसे रहने वाले गृहस्थ जब कभी प्रवृत्तिमे श्राति 
हैं तब यद्यपि ३ हिसाओका त्याग वही कर सकते तो भी सक्रल्पी हिंसाका त्याग होनेसे यह 
गृहस्थ श्ररु श्रहिसक कहलाता है | तो भैया ! श्रपनी शान्तिके लिए श्रपने भावोमे दृष्टि देना 
है । अपने भाव निर्मल रहे । भावोकी निर्मेलताका उद्योग यही है। जैसे प्रातःकाल कहा था 
कि ६ क्त॑व्योमे लगे रहें, उनमे प्रमाद त करें । लोगोको चाहिए कि वे घरके कामोर्मे अधिक 
न लगें । प्रभुकी भक्तिमें, गुरुवोके सत्संगम श्रपता समय लगावें, अपने मतको सयममे लगावें । 
व्य्थंका खर्च व करें जो कि कायदेके खिलाफ हो । परोपकारमे व्यय श्रधिक कर । सात्विक 
वृत्तिसे कार्य न करें शोर प्रासक्तिसे परमे लगें तो यह मिथ्यात्व है । अपनी इच्छाका निरोध 
कर श्रौर दान कर तो उत्थान होगा ! प्पनेको विषयकषायोसे बचावें, यही निवृत्ति शान्ति 
बाग कारण होगा । ऐसा पुरुषार्थ यदि कर सके तो उत्यान होगा । अपनेको विषयकपायोसे 
'बचावें, यही निवृत्ति शान्तिका कारण होगा । ऐसा पुरुषार्थ यदि कर सके तो उत्थान होगा। 
कष्टे प्राणानुपेक्षस्ते ज्ञानं रक्षन्ति योगिनः । 
ज्ञानं ज्ञाय प्रिय तत्स्वे स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४६।॥। 
योगीजन कष्ट ध्लानेपर प्राणोकी भी उपेक्षा कर देते हैं, 8 ज्ञानकी रक्षा करते 

हैं यो यह स्पष्ट बाहिर है कि शानीको ज्ञान हो श्रिय है। जान होता भी है या 

कि एक तो ज्ञान शाश्वत सम्पदा है भ्लौर दूसरी बात ज्ञाव आनन्द कक 

पौराशिक दृशन्त भी धनेको मिलते हैं, जिनसे उक्त बात इसुतया राउ हो जातक! 


दोहा ईह. १५७ 
राजकुमार सुकोशल, गजकुमार प्रादि झतेको युवक चढ़ती जवानीमें राज्यपाट वैभव 
घर ह्यागकर ज्ञानदेवकी उपासनामे लग गये ये। उपासना कालमें उनपर श्रन्य जीबोके 
द्वारा बड़े कष्ट पहुंचे । यदि वे चाहते तो जरासे हो बलप्रयोगमे आक्रान्ताको भगा सकते थे 
किन्तु उन्हें विकल्प पसन्द न था| विकल्प न हो, ज्ञान ज्ञानस्वझुपसे स्थित रहे ऐसी स्थिति 
के एबजमे यदि प्राण जाते हो वो जायें ऐसा उनका हंढ संकल्प था। प्राण तो प्रौोपाधिक 
विकारी तत्व है इससे तो प्लात्माकी बरबादी ही है। ज्ञान ज्ञानस्वरूपसे रहे यह भ्रात्माकी 
पावादी है | धात्माकी इस धाबादीमे इतनी समृद्धि है कि सर्वश्नता प्रावत्दमयता, विकल्म- 
घता आदि उब ही कल्याण पूर्ण प्रगट हो जाते है। 
भैया ! जगतुमे जितने भी दुःख होते हैं वे मात्र कल्पनासे है । मनुष्योमे देखो हर 
एक थगह दुःख ही दुःख नजर प्राते हैं। धपनी बातें खुद सब देखते हैं । दूसरेकों तो लगता 
है कि ये सुद्दी होगे । यह बहुत सलोना है, यह बहुत बढिया है, यह बड़े मजेमें होगा ऐसे 
दूसरोमे लगता है मगर प्रपने ध्रापको देखो तो दुःख नजर प्रात हैं। अपने स्वरूपसे चिगे तो 
वहा दुःख ही दुःख चजर शथ्ाता है । जो बात सही नहीं है श्लौर उसे सही मान लें तो दुःख 
"मिलेंगे । प्रत्येक मतुष्यका जी किसी न किसीमें फसा हुया है, किसी ने किसी की मोह मम- 
धामे है तो इसीसे दुःख भाते हैं। कोई किसी गतिसे छाया, कोई किसी गतिसे पश्राया तिस 
पर भी ये जीव तो यहसे जायेंगे ही, उव सबसे एक दूसरेका कोई संबन्ध नहीं । सब अपने 
अपने चतुष्टयमें हैं, न्यारे-न्यारे हैं श्राप प्राप हैं, वे वे हैं; कोई गुजाइश नही, पर मानते 
हैं कि यह मेरा है । इसी कल्पनासे दुःख पैदा हो रहे है। श्ग्नी यहां बैठे बैठे बाहरमे दृष्टि 
कर लो तो बाहरमे ही फंस जाप्नोगे । बाहरकी हो मोह ममतासे फंस जाभ्रोगे । बांहरमें हो 
मीहममत्ता करके दुःखी हो जाप्रोगे । 
भैया ! एक तरफ तो मोह ममता किया झश्रौर दूसरी श्रोर सुख चाहते हो तो बत- 
लाओ दोनो बातें कैसे हो सकती हैं ? जो चीज प्रपनी नही है उसे मार्नें कि मेरी है तो यह 
मुखता है । यदि मैं निज ज्ञानाननन्‍द घनके उपयोगमें बना रहूँ, श्रपने ही स्वरूपके दर्शन करूँ 
तो परमात्माके दर्शन कर सकता हु । परमात्माके दर्शनसे ही शान्तिमें रह सकता हूं, प्रानन्द 
से रह सकता हूं । भीतर ही सारा वैभव है उसको छोडकर बाहरमे ही ढूंढने लगे तो दुःख 
प्राप्त होगा ॥ 
जितने भी संत हुए हैं, वे भ्रपनें ही स्वरूपमें रत रहते थे । पपनेसे बाहुरकी चिंता 
नही रखते थे । ज्ञानरूप श्रपनेको ही मानते थे । ऐसे वे संत थे । वे किसी भी मोह ममत्तामें 
नही रहे । इसी कारण पध्ानन्दमग्त थे। 
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दुःख तो स्थ्री-पुत्रादिके मोहमे ही हैं । यदि स्त्री-पुबादिके मोहमें रहकर दुःख कम 
हो जायें तो बतला दो | दु.ख कम नही होगे, दुःख तो बढ ही जावेंगे । परे स्त्रोसे मोह 
किया तो दुःख है, स्थघोने श्रपना मुह फेर लिया तो दुःख । मदि स्त्री रूपवान है तो उससे 
दुःख मिलेंगे कि नही । बहुत दुःख मिलेंगे । धदि स्त्री रूपवान है तो मोह होगा, उसके पीछे- 
श्रनेक परेशानियाँ होगी, दुःख होंगे । यदि पुत्र कुपुत होगा तो उससे मुख मोड़ लोगे, पर 
यदि पूत्र सुपुत हुआ तो उसके पीछे सर मिटोगे, जिन्दगीभर श्रम न छोडोगे । बाहरी धीजें 
जितनी मिलेंगी वे सब दुःखोके कारण ही होगी, बाहरी चीजें सुखकां कारण नहीं हो सकती 
हैं । श्राज भ्रापने घन पाया, हजारका घन पाया, लाखका घन पाया, करोडका घन पाया, 
राज-पाट पाया, बहुतसो पूंजी पायी । इन सबको चिपकाये रहनेसे इन सबको ही अ्रपना सर्व- 
स्व माननेसे क्या क्लेश मिटेंगे ? नही, इनसे तो क्लेश ही बने रहेगे । दु खोको करने वाला 
भैया फोई दूसरा नही है । खुद ही सत्य बन जावो तो दुःख सब समाप्त होंगे । 
मान लिया कि १०-६० लाख छपयाका घन हो गया, कुठुम्ब परिवार हो गया, नाते 
रिश्तेदार हो गए तो क्या शान्त हो जावोगे ? नहीं । तब इन सबको पराया जातो श्र सुखी 
होभो । ये तुम्हारे सुखके साधन नही होगे । इससे तो क्लेश ही प्राप्त होगे | दु.ख तो सब 
जीवोने श्रपने स्वरूपसे चिगकर व्यर्थ ही मोल ले रखा है | देखो सबकी भलग-अलग दुनिया 
है, कैसा किसका लगाव है, कैसा किसका चित्त है ? कुछ नही । 
तो भाई दु.ख कहांसे मिले ? दुःख तो बाहर की दृष्टिसे ही मिले। दुख श्रपनी 
कल्पनाझोसे मिले, श्रपने खूयालसे मिले, भ्पने भ्रमसे मिले । श्रगर यह भ्रम छूट जाय त्तो 
श्रभी दुःख मिट जावेंगे । पर यह अम सब अ्पते अपनेमे लिए हुए हैं । ऋषियोंने बताया है 
कि प्राशियोकी श्रात्माकों भ्रादर तो विवेकसे है । जैसा मैं हू तैसे सब हैं। सबमे साधारण 
स्वलक्षण भ्रवगम हो यही ज्ञानका प्रकाश है । मैं शुद्ध चेतन्यस्वरूप हू । यदि कीडे-मकौडे पशु 
पक्षी इत्यादि कोई भी जीव नजर श्रार्वें तो वे सब चैतल्यस्वछूप हैं, ऐसा तुम्हारा हृढ विश्वास 
हो तो यही ज्ञान है। योगी वह है कि किसीका घट-बढ विक्ृत परिणमन भी यदि हो रहा हो 
मगर वह श्रपनी ही तरह सबको शुद्ध चैतन्यस्वरूपमे देखे यही प्रशुपना है। सब जीवोमे वही 
प्रभुका रूप देखे कि यह भी प्रभ्न॒ुका रूप है, यह भी छुद्ध चेतन है, ऐसा जो सब जीवोमे देखे 


वही योगी है । 
भैया ! हम क्‍या 86 
के + पपनेमे जो प्रभुता विराजमान है, उसको जाने बिना क्लैश हे 
रा प्रपनेसि हटकर बाहरमे ही दृष्टि रहे तो ये तो बहुत बडी गलती है । इस 


हैं? इसकों हम माप न सके, जान न सके, अपना महत्व न जान 
। कैसे मिट सकेंगे ? 
स गलतीका 


दोहा ४६ ु १५६ 
हो फल है कि जगह-जगह ठोकर खाते हैं। यह बडो गलती है कि मैं अपने श्रापको न जान 
सका, न समझ सकता । मेरी इस भूलसे ही दुःख होते है। चौरासी लाख योनियोमें भ्रमण 
कर आज हम घ्ाप मनुष्य हुए हैं, जिन [(जीवोको ऊंचा स्थान मिला है, जिनका दिमाग 
अच्छा है, ज्ञान भ्रच्छा है। जो दूसरोको कुछ समझा सकते हैं, जिनसे हम कुछ समझ सकते 
हैं वे मनुष्य ही तो ये है । देखो यह कितना सुन्दर वातावरण है । इतने पर भी न चेते तो 
फिर विवेक कहाँ रहा ? 
भय्या | अपनी रक्षा 'ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माकी भक्तिसे होगी । एतदर्थ यदि अपने 

प्रभुकी भक्तिमे कुछ क्षण न व्यतोत हो मनुष्यका जीवन बेकार है। दुनिया कैसे चलती है ? 
“कैसे ब्लेश पाती है ? यह कहाँ तक देखा जाय । जो जैसे जैसे हष्टि पसारे तैसे ही तैसे दिल 
घडकता है । गाँवोमे देखो, जिलोमे देखो । भारतमे देखो, [विश्वमे देखो, सर्वत्र ही दुःख ही 
दुस नजर श्राते हैं। दुःख कहाँ है? दुःख बाहर नहीं है। देखिए सभी राष्ट्रोको 
दुःख है कि कही झौर विशेष गड़बड न हो जाय । यह दुनिया रहेगी कि ते रहेगी -- ऐसे 
ख्याल श्ानेसे ऐसी कल्पवाए' करने से सभी दःखी हैं । किसोको ग्रभी बैठे बैठे ही ख्याल 
थ्रा जाय कि भरे इस दुनियामे कुछ कर सक्‌ तो करू । ऐसे रझुयाल बना लेनेसे ही दुश्ख प्रा 
गये, भ्रोर देखो यहाँ नो कुछ है वह सब अ्रम है, श्रपने लिए हितकर नही है, ऐसा सोच 
लेनेसे ही सुख हो गया। यदि किसीसे मोहपद्धतिका प्रेम करते हो, परिवार कुटुम्ब भादिसे 
प्रेम करते हो तो वह गंदा प्रेम है उस प्रेमसे भ्रानन्‍द (नही भरा सकता है । सच्चा प्रेम तो वह 
है कि जिसे देखें चाहे मनुष्य हो चाहे पश्यु पक्षी हो, चाहे जो प्राणी हो उसे भगवानके जैसा, 
प्रभुके जैसा स्वछप वाला समझ बें। यह समझ लें कि इनका स्वरूप भी प्रभुके जैसा हो 

है । जो यह है वह मैं हू, ऐसा जानकर भीतरमे दृष्टि लगाकर प्रेम जगे तो उस प्रेमसे प्रानन्‍्द 
है। उससे जो श्रानन्द प्राप्त होगा वह सच्चा श्ौर सही शआ्रानन्‍्द होगा। 

भैया ! जिन्दगी भर मोह किया, लडे भिड़े, मोह ,करके रहे, राग हेष करके रहे 

तो बतलावों कोनसी शान्ति पैदा करने की चीज [हुई ? ये सब कोई सुखके कारण नही है । 

कहते हैं कि घन हमे बहुत बढ़ाना है । श्ररे बतलाइए लखपति हो गए तो क्या श्रापका मरण 

नही होगा । क्या उससे ही शा्ति प्राप्त हो जावेगी ,। भौर गुनारा तो किसी तरह हो 

सकता है, पर वस्तुत: घन्की चाह जीवनके गुजारने के लिए नहीं है । जो यह कहे कि मुझे 

सेठ बनता चाहिए, मुझे घनी बनना चाहिए, सुझे इज्जत वाला बनना चाहिए बस इन्हीं 

विद्ारोसे तो वह भप्रभुसे दूर होता चला जा रहा है। इस दुनियामे जो मोह करके उनसे 


१६० सुख यहाँ द्वितीय भाण 


लिपटे हुए चल रहे हैं वे भी श्रपनेको श्रपने प्रभुसे दूर कर रहे हैं। श्ररे ये संधारी मोही, 
कलकित, मलीन लोगोसे लिपटे हुए चले जा रहे हैं तो बतलाश्रो दुःख कैसे व हो ? प्रिय 
आत्मन्‌ | अपने प्रभुकी शोर आवो । इन परिवारके लोगोकी धासक्ति छोड़ दो । उन्हें यह 
समझो कि प्रव ये गले पड गये हैं । सो गले पड़े बजाये सरे, करना पड़ता है, किन्तु मेरा 
थह काम नहीं है कि मैं उनका [पालन पोषण करू । भेरा तो काम यह है कि प्रपने प्रभुके 
भजन करू । प्रपने शापके स्वरूपमे ही बचना है, ऐसा जानकर संतोष प्राप्त करें, यही ज्ञान 
है। 
वास्तवमे यह जानो कि सब जगत्‌के जीव एक समान हैं। यही प्रात्मस्पजी ज्ञान 

है। थह मैं हु, ऐसे ही थे हैं, ये सब प्रश्चुके रूप है-ऐसा जानकर जगतके सब जीवोसे प्रेम 
धारो । यही श्रभ्ुसे प्रेम उत्पन्न करनेका उपाय है। मैं यहां पर जो कुछ देखता हू सब जीव 
उस प्रभुके ही रूप हैं । 

ज्ञानमस्तीति करत त्व भोवतृत्व व ततोब्न्यस्के 

विकालेडपि न तत्तस्मात्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ध५०॥॥ 


यहाँ जीवोमे कर्तापन वया है श्र जोवमे भोक्तापन क्‍या है ? यह कहा जा रहा है 
यानी जीव करता वथा है ? श्रन्य पदाथे तो श्रन्य ही हैं, उनकी सत्ता तो जुदी है। परपदार्थों 
में यह जीव कुछ कर नहीं सकता है । जैसे कोई प्लादमी दुसरे श्रादमीकों कितना ही डंठि, 
गुस्सा करे फिर भी उस थ्रात्माका कुछ कर लेगा क्या ? उस श्रात्माका कुछ बही कर लेगा ।' 
जो कुछ करेगा वह श्रपना ही करेगा । कोई दूसरेका कुछ नहीं कर सकता है। घरके हल 
बच्चोपर कितना ही नाराज हो जावें, कितना ही गुस्सा हो जावें पर उनका कुछ कर लेगे 
वबया ? उनका कुछ न कर सर्कंगे । घरके बाल-बन्चे कहना कुछ मान गए तो क्‍या तुमने कुछ 
दिया । परे उनके मनमे भ्रा गया तो कर दिया भर यदि मनमे न श्ावे तो न करेगा कोई 
द्रब्य किसी द्रव्यका कर्ता नही है । तुम वो केवल श्रपना ज्ञान बनाते रहते हो । कभी तो तुम 
सही ज्ञान बनाते रहते हो भोर कभी विक्ृत बनाते रहते हो । ज्ञान बचाया, जानकारी को, 
इतना ही मात्र क्तापन है भोर बतलाश्ो श्ञानसे भोग किसका किया ? जानकारी कर ली 
उस रूप परिणम गये यही भोगा । ये णो विष॒प उत्पन्न होते हैं वे श्ञानके ही बिगड़े रूप 
हैं ।, यह पझ्नुभव ज्ञानसे ही किया करता है ना ? ज्ञान होता है तो इतना ही तुम्हारा कर्ता 
पन है। जितना ज्ञान होता है उतना ही भोगते हैं । 


जैया ! परके वतु त्वकी दृष्टि हटाप्लो। मकान बनवाना है, दुकान बनवानी है, लडको 
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का पालन-पोषण करना है श्रादि ये सव मिथ्यात्व बुद्धियाँ हैं। तुम तो केवल अपना परिणमन 
करने वाले और भोगने वाले हो । अपनेको भूलकर तुम कुछ भी हित नही कर सकते हो । 
ध्रपने भापको समभो तो ज्ञानका दोपक जल जायगा याने अपनी झोर उपयोग लगाझ्रो तो 
दुनियासे निराले ज्ञानमय तिजकों पहिचान लोगे । इससे ही ज्ञान होता है । बस इतना ही 
तो कर्तापन है । ज्ञान होता हैं उतना हो भोक्तापन हुश्ना । तीनो कालोमे भो अन्य पदार्थंको 


ने कर सकोगे और न भोग सकोगे । जब तुम भोजन खाते हो तो स्वादमे भ्रानन्‍्दमग्न हो 
जाते हो । जब उस भोजनसे श्रापने ज्ञान बताया कि भोजन बढ़िया है, मीठा है तो उस ज्ञात 


में झ्रानन्द मिलो कि भोजनमे प्रानन्‍द मिला ? श्रानस्द तो उस स्वादके श्रनुभवसे ही मिलो । 
तोन कालोमे भी तुम भ्रन्‍्य पदार्थोके न कर्ता हो श्रोर न भोक्ता हो । धरे बाह्यपदार्थोक्त करने 
को बुद्धि मिटाप्नो । यह विश्वास हो जाय कि मैं दुसरेका कुछ कर नहीं सकता हू। तो स्व- 
तन्त्र ग्रात्मतत्त्वक़े दर्शन कर सकता हूँ। 

धरे जब दूसरे पर मेरा भ्रधिकार नही तो मैं उनका कुछ कर ही कया सकता हूँ? 
फिर क्रोध करना नादानी ही तो है । दूसरे तो दूसरे ही हैं, वे श्रपने विचारमे मग्न हैं, हम 
प्रपने विचारमें घल रहे हैं। फिर घमड करनेका क्‍या काम ? यही मैं सब ज्ञानकी जड हु। 
समझो कि मैं श्रपना हो कर्ता है भ्रोर श्रपना ही भोक्ता हूं । जब यह समझ लिया तो छल 
कपट करनेका कोई काम हो नही है । दूसरे तो दूसरे ही हैं वे हमसे जुदा हैं, उनका तो में 
कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तब फिर छल-कपट करनेकी बात ही क्‍यों है ? जब सारी 


दुनिया न्यारी-न्यारी है, सव जुदा जुदा हैं तव फिर छल-कपट क्यो हो ? चाहे जितना ही 
धन जोड़ लेवें, भगर सुखी न हो सकेंगे । कितना हो घनका संग्रह कर लें, पर भांति न प्राप्त 
ही सकेगी । हम श्रपने ही कर्ता हैं और प्रपने हो भोक्ता हैं । भ्रन्चके न तो हम कर्ता हैं शोर 
न अस्यके भोगनेका भ्रधिकार ही हैं। सो तृष्णा करना भी व्यर्थ है । इस कारण भैया ! सार 
इसीमे है, कल्याण इसीमे है । सारे पदार्थोप्ति हटकर श्रपने ही स्वरूपको देखकर, अपनेमे हो 
रत होकर सुखी हो। 

हेश्यं न दर्शकस्तत्वमुभे सयोगजे दशे । 

किन्तु ज्ञायक्रमावोहहं स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम (॥५१॥ 

देखो देखने वाली भोर दिखने वाली ये दो चोजें हैं । तो थे दोनों ही तत्त्व नहीं हैं । 

दुनियामे ये हृश्य धौर ये दर्शक दोनो ही सारकी चीन नहीं हं। देखने वाले हैं ये, थे भी 
संयोगडन्य दशा है झोर दिखनेमे जो प्रा रहा है वह भी उंयोगजन्य दशा है । ये जो देखने 
दाले है ्लोर जो दिखनेमे था रहे है वह सब प्रनेक पदार्थोंके संयोग उत्पन्न दता है | तत्व 
नहीं है. .परमाय नहीं है, दास्तविक नहीं है । सद सयोगसे उतन्न हुए हैं । जोव प्रोर कर्मों 
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के संयोगसे यह शरीर बन गया। परमाणु झौर पश्माणुका संयोग हो तो दिखने चाले ये 
भौतिक बन गए । तो दिखनेमे जो भोतिक श्रा रहे हैं वे भोर देखने वाले श्रसमानजातीय 
पर्यायें ये सब सार चीजें नहों हैं। मिट जाने वालो हैं | देखने [वाले जो मनुष्य है, पशु-पक्षी 
हैं वे सब जीव संयोगजन्य हैं । ये सब शुद्ध तत्त्वकी चीजें नही हैं । जीव श्ौर कर्मके सम्बन्ध 
से ही यह शरीर बन गया। 
भैया ! तीन चीजें द्रव्यकर्म, भावकर्म श्लौर वौकम (इनका सम्चुदायभूत यह सब जीव* 
समूह नजर भा रहा है। इन्हीको कारण शरोर, सृक्ष्म शरीर झौर स्थुल शरीर कह लो॥ 
भावकरम हुए, रागढरेंष हुमा, इसके कारण बना द्रव्यकर्म श्रौर इन दोनोका फल मिला शरीर । 
यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है । इसमे बुद्धतत्व क्या करे ? तब फिर किसी 
पर कया प्लापका वश चल सकता है ? क्‍या शरीरको मिटानेका वश चल सकता है ? नहीं 
चल सकता है । इसी प्रकार कर्मोके मिटानेका वश नहीं चल सकता है। रागद्वेषोके मिटाने 
का वश चल सकता है। तो भैया | कर्मोके कारणभूत ये ही कारण शरीर हैं, शरीरके कारण 
द्रव्यकर्म हैं, द्रव्यकर्मके कारणभूत भावकर्म है| अ्रपना परपदार्थोपर कोई वश नही है। घृक्ष्म 
शरीर और स्थूल शरोर तथा अन्य ये दिखने वाले जो कुछ हैं उनमे कोई तत्त्वकी चीज नही 
है । भौर देखने वाले जो लोग हैं उत्मे कोई तत्त्वकी 'चीज नहीं हैं । वह सब तो संयोगजन्य 
दशा है । परन्तु मैं तो स्वतः सत्‌ हु, स्वत, सिद्ध हु, शायकभावरूप हैं, ज्ञानज्योतिमान हूँ । 
ऐसा ज्ञानमात्र अपने श्रॉपको निरखकर, अपने उपयोगृमे लेकर ग्रपने आप सुखी होगी । बाहर 
में सुखकी श्राशा करना व्यर्थ है । तृष्णा करना व्यर्थे है। उन गदे नाक बहाने वाले स्थ्री 
पुन्नोमें हो प्रपनेको फसाये रहनेसे कुछ मिलनेका हो तो बतलावो । ज्ञानस्वरूपमे परमात्मतत्त्व 
है, उसका ध्यान न हो तो मनुष्य जन्म बेकार है । श्रपनों जिम्मेदारी अपनेमें समझी । अपना 
शरण अपनेको ही समझो । इस जीवका सार तो त्िश्वयमे भ्रात्मा है श्ौर व्यवहारमे प्रभुभक्ति 
है । प्रुभक्ति भौर श्रात्मानुभव हो वो अपना श्रात्मा ही शरण है। भात्मामे प्रभुभक्ति है । 
प्रभु भक्ति कारण है शोर प्लात्म भक्ति कार्य व ध्येय है । श्रात्मभक्ति करना यही सुखका मार्ग 
ह यदा देहो5पि नैवाह नृस्च्यादेस्तहिका कथा । 
ज्ञानमेवास्ति देहो मे स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥१२॥ 
जब मैं देहमे ही नही हु वब॒ फिर मैं यह सोच कि मैं मनुष्य हैं, स्त्री हैं तो बडा 
हि भव चिल्हू शरीरमे ही हैं भौर शरीर[मैं,नही हैं 
शल्ती है, वेयोकि पुरुष श्रौर स्त्रीके भवयव, भभग न्डूं 2 
तब फिर मैं स्त्रो हैँ, पत्र हैं यह कैसे हो सकता है ? आ्रात्माकी बात कहो जा रही है। जी ६ 
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देहके श्रन्दरकी श्रात्मा है, जीव है वह न स्थ्री है भोर न पुरुष है। इसका सारस्वरूप तो ज्ञान 
हो है | ज्ञानके सिवाय शआ्रात्मामे भोर क्‍या पाया जाता है ? ज्ञॉनमात्र मैं हैँ ऐसी विश्वास न 
होनेके कौरणा इस जीवकी बाहरमें दृष्टि फैल गयी है औऔर 'अपनेको नानारूप मानते है। सो 
जरा-जरासी बातोंमे विकार होता है, छल-कपट श्रादिकी बातें सूकती है। पुरुष स्त्रीके वेषमे 
श्रानेका कारण श्रपने स्वरूपका श्रज्ञान है। भैया ! श्रमृतमय तो यह खुद है, श्रानन्दस्वरूप तो 
यह खुद है, पर इसको अपने स्वरूपमें दृष्टि नही रह जाती सो दुःखोकी बहार छा जाती है । 
देखो दुःख है केवल खयाल भर । ख्यालके सिवाय भ्रौर कोई दुःख नहीं है । दुश्ख भाते हैं 
क्या भ्रन्य कहीसे ? ख्याल बनाया, दुःख हो गए और श्रच्छा विचार बचा लिया, दुःख मिट 
गए । दुःखी होना, सुखी होना अपने ज्ञान पर निर्भर है । मगर ऐसा ज्ञान सर्वंसाधारणमे पाये 
कहाँ ? जिस ज्ञानसे प्रानन्‍द श्राता है वह ज्ञान बना रहे यह बात हो कैसे ? किसकी शरण 
जायें, किसको श्रपत्ती शरण मार्नें, किसकी बात करे कि हमे ज्ञानकी हो प्रेरणा मिले । जगत 
में ऐसे मिलने वाले कठिन हैं, नही मिलते हैं । जिससे बात करें वे रागद्वेंष बढानेकी ही बात 
करेंगे । समता ओर ज्ञानकी सहज भी बात नही करेंगे । तब फिर क्‍या शरण रही ? किसके 
पास जाकर कहे, रोवें कि मेरे ज्ञानकी कुंजी ठीक कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं । 

भैया ! ज्ञान सही बनाए बिना सुख नहीं हो सकता है । प्रपनेसे बाहुर न देखी, सुख 
तो अपने छुद्ध ज्ञानसे ही मिलता है । यहाँ बैठना है, बहा उठना है, में. घनी हूँ, मैं गरीब हैं, 
में सुखी हूं, में दुःखी हू, ये सारे विकल्प श्रज्ञान हैं, श्र इन दशावोरूप श्रपनेकी माना तो 
मिथ्यात्व है । इससे श्रानन्दकी ग्राशा कहाँ है सो सुखके वास्ते लोग घर बसाते हैं, परिवार 
बढ़ाते हैं, दुकात, मकान श्रादि ठोक करते हैं। सब कुछ श्रम शान्तिके ही लिये करते है, 
मगर शान्ति नही मिलती है । श्राप लोगोको यह अनुभव भी है कि शान्ति प्राप्त करनेका यह 
उपाय ही नहीं । शान्तिका उपाय केवल भ्राह्मस्वछूपका सहो ज्ञान करता है। ब्रह्मका ज्ञान 
कहो, परमात्माका ज्ञान कहो, श्रात्माका ज्ञान कहो, ज्ञानका ज्ञान कहो यही शान्तिका उपाय 
है । शान्तिक। स्वसवेदनातिरिक्त कोई दूसरा उपाय नही है । श्रगर यथार्थज्ञान बन जाय तो 
यह इस जीवकी सबसे भ्रधिक विभूति है । ज्ञान जाग जाय इससे बढ़कर शन्य कोई वैभव 
नही है । इसके भीतर लालसाकी व्याधि नही होती । लालसा बाहर ही बाहर है । यह परि- 
वार मेरा है, यह घन मेरा है, ऐसे मोहमे जो श्रासक्ति हो गयी है वह ठोक नहीं है । इस 
मोहमे ऐसा साम्राज्य छायो है कि जगतुके जीवोको सुख नही नजर श्राता है । 

जो भाव परपदार्थोको श्रपता माने उसे मोह कहते हैं । जो इस देहसे मोह करता है 
वह भी मोह हो है । यह शरीर तो जला दिया जायगा, नष्ट हो जायगा । यह भात्मा यहाँसें 
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चला जायगा । कहाँ चला जायगा, यह इस जीवकी करतूत पर निर्भर है। जिसने जिन्दगीमे 
कुकर्म किए उसकी दुर्गेति है श्रोर जिसने सत्कर्म किए वह सदगतिमे जायगा। मैं तो ज्ञासमात्र 
हूं । यह ज्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है | इस कारण इस ज्ञानमात्र श्रपने स्वरूपको देखो धौर 
अपनेपें भ्पने लिए श्रपने धाप स्वयं सुखी होग्रो । 
यत्र वासो रतिस्तत्र तत्नैकत्व ततो निजे । 
उपित्वा ज्ञानहृष्याह स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥५३७ 
जहाँ पर उपयोगका नियास होता है वहाँ रुचि होती है | श्रौर जिसमे रुचि होती है. 
उसे ही में तन्‍्मयता होतो है, ऐसी बात है ना । जिसमे ज्ञानोका चित्त बसा रहता है वही 
स्वरूप ब्रह्म होता है श्रोर जिसमे रुचि है उसमे ही तलल्‍लीनता होतो है | जगत॒के बाह्य पदार्थों 
से बहुत बसे श्रोर फल कुछ प्राप्त नही हुप्लना, उल्टा घाटेमे हो रहे । श्रच्छा बतलाझो ५०- 
६० वर्ष घरको सेवामे ही रहे, बूढे हो गए घोर बूढे होनेके बाद देख लिया ना, कितना लाभ 
पाया ५०-६० वर्ष घिसटे । परिवार, दुकान आदिसे मोह किया। श्रंतमे रहा क्या इसके पास 
देख लिया ? ऐसे ही समझ लो कि पंत तक जो-जो करते हैं मोहके, रागके, हेषके काम कर 
डाले, पर प्रतमे रहेगा क्या इसके पास ? तो यह बाह्य जगत्‌ बसाने लायक नही । उससे हृट- 
कर शभ्रपने निजस्वरूपमे ही निर्वाह करो । हू 
निजस्वरूपमे निर्वाह क्या है ? पपने ज्ञानस्वरूपको जानते रहो कि मैं ज्ञानमात्र हु । 
ऐसा ही निरतर ध्यान करो। 
भैया ! घरमे, परिवारमे तथा शरीरादिमे न मोह करो। परिवार, घर प्रादिमे क्षण 
भर भी प्रपने चित्तको व उतारो, कुछ समय बादमे ही वे सब मिट जावेंगे । दो मिनट तो 
प्रपने ज्ञानके प्लेटफार्मको साफ कर लो, प्रज्ञानक्रा विकट श्रावरण इन मोही प्राणियोके पडा 
हुआ है । धगर तू प्रपने यथार्थस्वरूपके परिचयका यत्न करते करते मोह झौर प्रज्ञानकों हुर 
कर ले तो कल्याण निश्चित है । बाहरकी चीजे प्लाथी, गयी, फिर श्रायी, फिर गयी, इस 
तरहसे मिट जाने वाली है । मैं तो घबसे निराला हू, मैं सब जीवोंसे न्यारा हू, ऐसा अपने 
प्रापका ख्याल करो उत्तकी चाह क्‍यों करता है जो दुःख देने वाले हैं ? घन-वैभव सम्पदाएँ 
पपने श्राप मिलती हैं और एक दिन उनका वियोग जरूर होगा । चाहे इसी जन्ममे वियोग 
हो जाय, चाहे वह सपदा यहाँ घरी हो रही भौर स्वयं मर जाय इस तरह वि योग हो जाय । 
इस सम्पदाका वियोग जरूर होगा श्लौर जब वियोग होगा तब क्लेश जरूर होंगे । ऐसी बाह्य 


; ? 
सम्पदाशोकी प्राशा करनेमे क्या सार है ! 
ह प्रच्चा भैया ! सम्पदा प्राप्त कर लो, सुख देख लिया थो खूब सोच लो कि सम्पदा 


दोहा ३ १६५४ 
पावैसे बया सुख मिला या सिलेगा ? सुख सही मिलेगा बल्कि केवल दुःख मिलेगा । अपने 
थागे सम्पदाएँ लग जाएँ तो दुःख, सम्पदाएँ यही घरी हूँ भोर स्वयं मर जाये तो दुःख । इस 
दुनियामे जो दुःख होठे हैं वे सम्पदाके पापके कारण ही होते हैं । तो फिर उन सम्पद्धाप्नोको 
दित्तमे लानेसे कौनसा लाभ हुआ्ना ? बाह्यकों चित्तमे बसानेश्े कोई लाभ नहीं हो सकता है । 
पपने ज्ञानस्वरूपको ही धपने बित्तमें लावो। अपना ज्ञानस्थरूप अपने चित्तमे प्रावे तो उसका 
घियोग होता ही नही, सो प्लानन्‍्द ही रहेगा । यदि मेरा ज्ञान लौकिक वैभव सम्पत्तियोमें 
-खगा तो सदा क्लेश हो रहेगे । यदि ब्ृपता शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही नचर ध्ावे वो भ्रानन्द हो 
झानन्द है । बाह्य उम्पदाग्नोसे मोह खोड़कर अपने अंतरंगर्में जो श्षम्पदा है उसमे चित्त दो । 
यह चीज प्रापकी खुद भात्माकी बाघ फही जा रही है । यहाँ वहाँकी चर्चा, गप-शपमे तो 
शीन्ति नही मिलेगी । शातच्तधि तो मिलेगी श्रपने ज्ञानकों सही बनानेसे ही ! अपने ज्ञानकों सही 
बताना एक तपस्या है । पगर झपना ज्ञान सही नही हैं तो बाह्य वाद्वनायें सतातो हैं । 
थे मोही प्राणी प्पने झ्रापसे तिकल-निकलकर बाहर दोड़ते हैं। उस दौडसे हटकर 
प्रपने ध्रापको सही मर्मि्म केन्द्रित करो यही बड़ी तपस्था है। स्वाघीनतामें रत रहनेसे ही 
आनन्द है । सो भैया ! उत सव पदाधोंसे हटकर श्रपत्रे प्लापके स्वरूपमें ज्ञानहष्टि दो शोर 
धपनेमे धपने लिए पपने श्राप स्वयं सुखी होवो । सपने सुखके लिए दूसरोक्ी श्राशा न 
करो । दूसरोसे सुख नहीं मिलेगा । दूसरोक्की पश्राशा करने पर, दूसरोकी प्रतीक्षा करने पर 
तो दुःख ही भा पहुँगे । इन प्राणियोफे ऊपर जो दुःख प्रा जाते हैं वे दुःख कहीं बाहरसे 
नही था षाते हैं । वे स्वयं ही खोटी कल्पनाए' करके दःखी हो जाते हैं । वो प्रन्य सब ख्याल 
छोड दो धोर प्रपने प्रभुके शुद्ध शानस्वरूपकों देखो तो प्रानन्द है । 
भेया ! बाह्यरच छोड़कर साधुको तरह केवल अपने धात्मारामसे रिश्ता जोड़ो तो 
तुम्हारी श्लोभा है । शञानो जीव तो लोक वेसवर्में खेद करते हैं, दुःख मानते हैं कि हाय मेरा 
ऐसा परिणाम हो रहा कि प्रनहोनी बावकी कल्पना की जा रही है। दाह्यपदा्धोंके संचयसे 
मुझे लाभ नही हो रहा है, वे सब छानन्दफो बातें नही हैं, उनसे हटकर ज्ञानमात्र प्रपना स्व*- 
रूप पनुभवमें श्लावे तो यह ही श्लावंदका उपाय है। इछंतियामे मेरे लिए मैं ही हू । प्राखिर 
पते ही दिलसे समझ लो शोर दुःख मिटा लो | दु.ख मिटानेका श्लौर कोई उपाय नही है । 
वह उपाय खुदका स्वरूप हो है । रागादिक चलते है 'वलने दो, उनमें लगे न रहो । प्रवृत्ति 
तेरे उपयोगसे न होनी चाहिए। इन सब दातोसे खेद ही मानना पड़ेगा । बाह्ममें लगनेसे खेद 
ही मानोंगे । विषयोमें खुशी मानते हो घोर शान्ति चाहते हो त्तो बह बच्चोका तो खेल 
नहीं । छेदकी बाद है कि मोहमे ही लगे रद्दते हो | वाहरमें ही खिंचाव रहता है, तो ये तो 
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मिटनेकी बातें हैं । भ्रपनेको मोहसे हटाश्रो । मोहसे ही अपना विनाश है | तो भैया ! बाह्य 
पदार्थमें अपने चित्तकों न बसाओ्रो । यदि बाह्यममे ही अपना चित्त लगाप्नोगे तो श्रपने ज्ञान- 
स्वरूपको खो बैठोगे । भैया ! श्रपने ज्ञानस्वरूपमे ही बसो । दुःख बुरे नहीं होते हैं। उन 
दुःखोसे न घबडाओ्रो । यदि दुःख श्रा रहे हैं तो प्रभुके स्मरणका श्रवसर चल रहा है | आान- 
नदघन अपने झ्ापके बाह्यस्वरूपकी श्रोर झुको तो श्रानन्द ही श्रानन्द प्राप्त होगा । सुखोमें 
मत फूलो । ये सुख प्राणीको पतनकी श्रोर ले जाते हैं। इस अपने चित्तको विषयोमे न 
बसाप्नो, श्पने ज्ञानस्वरूपमे रुचि करो कि मैं ज्ञानमात्र हु। ऐसा अपने श्रापमे ज्ञोन बनाओ । 
झोर ऐसा ज्ञान बनानेके लिए व्यवहारभे न्याय प्रवृत्ति करना होती है । अपने चित्तको अपने 
स्वरूपमे लगाश्रों । कदाचितु कुछ करना पडे तो न्यायकी प्रवृत्ति हो । बस यहाँ शान्ति प्रा 
करनेका एक यही उपाय है । 
यज्ञानेन जगस्मन्ये तत्र मे कि तदाहतिः । 
स्वाहृतिः सा स्ववृत्तिहिं स्याँ स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥५४॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मैं इस सारी दुनियाकों देखता हू, दृष्ट श्ननिष्ट मानता हूं, उसमे 
प्रादर नही होंना चाहिए । जिस ज्ञानके द्वारा हम कुटुम्ब, परिवार, घन, दोलतको देखते हैं 
उस ज्ञानका क्रादर नही होना चाहिए | घर मिला, परिवार है, कुटुम्ब है, सम्पदा है ये सब 
तुम्हारे दुःखोके कारण हैं । वह ज्ञान तुम्हारे दःखके लिए बना । विक्ृत ज्ञानके द्वारा जिस 
जगतको देखते हैं उस जगतमे श्रादर नही है | ये घर, परिवार, मित्र जन श्रादि सुखके कारण 
नही हैं । सुखके मायने वह अभ्रसली सुख जो इस थात्मामें स्वतः भरा है । 
भैया | श्रानन्द बाहरी वीजोमे नही मिलता है, किन्तु मोहकी महिमा विचित्र है, 
सभी जीव भपनेसे बाहर जा रहे हैं । इसे देख, उसे देख, इससे भला माना, उससे भला 
माना, बस इसीमे सब ज्ञान खर्च होता है । अपने भ्रापकी यह नही जानते कि में क्या हूं ? 
स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है श्रादि ऐसे ही उल्टा परिणाम कर रहे हैं मगर अपने श्रापकी सुध 
नही कर रहे हैं। अपने श्रापका ही श्रादर करो, श्रपनेमे ही भुको, भपनेको हो अपनेमे मानो 
यही तुम्हारा श्रादर है। जब इस बातका पता होगा तभी कल्यारा है हा सब मंमटके 
कारण हैं | दूसरोको मानो तो निमित्तापेक्षया ऐसा मान लो कि ये मेरे दुःखके लिए हैं। 
सबसे निराला जो यह णीव है उस जीवके रे कौन क्या कर कप । ४ 
यह ४ष् में ही लगाव है, वे अपना काम नही करते हूँ' 
जुदी -जुदी बाते हैं बा कक 5 कह नल शा वा 
पराये ही काम करते हैं, ) है इसमे शास्ति नहीं मिलती । भैया | दुःख गाते हैं 
। करनेका, पर लगाव बाह्यमे लगा हुश्रा हैं ६ 
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तो उनमे घबड़ानेकी क्या जरूरत ? दु'ख कही नही हैं, किन्तु ख्घाल कर लेनेके ही दुःख हैं । 
केवल र्याल बदल दिया वो दुःख मिट जायेंगे । सो इस जगतकी उपेक्षा करके श्रौर श्रपने 
थआ्रापकी ओर हृष्टि करके श्रपने आप सुखी होग्रो । 
कः कस्य कीहशः क्वेति देहमप्यविशेषयन्‌ । 
सहजानन्दपम्पन्तः स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम 0५५७ 
यह देह वया है, यह शरीर क्या हैं, यह शरीर कैसा है, मैं कैसा हूं ? किसी प्रकारकी 
'विशेषता न कर । मैं तो सबसे न्‍्यारा ज्योतिस्वकूप हूं। मेरा स्वरूप आनन्दमय है। श्रात्मा 
का स्वरूप ही भ्रानन्द है। सो उस आनन्दस्वर्पको ही निरखो श्लौर सुखी होवो । भैया ! 
एक कहावत है कि लेवा मरे कि देवा, बल्देवा करे कलेवा । घरे ये जो मिले हैं---घर, दोलत 
स्‍्थ्वी, पुत्र॒ इत्यादि इनके पीछे अभ्रपने ऊपर कितने दुःख शाते हैं। यह सब अपने आ्रापको न 
देखनेसे भ्शान्ति है, घाकुलताएँ हैं। यदि जीव विषयोकी वासना रखे तो वह भगवानका भक्त 
नही है । भगवानकी भक्ति भौर गुरुवोकी सेवा, ये दोनो करते रहो, मोह भोर ममताकी बातें 
कम करते जावो। मोहसे, ममतासे पार न लगेगा । जितना स्त्रीसे, पुत्रादिसि मोह करोगे 
उतना ही क्लेश बढ़ते जावेंगे । जितना ही बाल-बच्चोसे, स्त्री-पुरुष श्रादिसे मोह करोगे उतने 
ही बलेश लगेंगे । झपने ही श्लानन्द स्वरूपको देखो आपका स्वरूप ही श्रानन्‍दमय है । कहीं 
भी बंठे हो, कही भी रहते हो, कैसी भी स्थिति हो पर अपने प्ात्मस्वरूपको देखो । मैं सबसे 
तिराला हैं, ज्ञानानन्दघन हैं ऐसा मनन कर श्रपने श्रापमे रमकर सुखी हो जाचो | 
भैया ! दूसरोकी श्राशा न करो । तुम्हारी बात ये सान लेंगे तो तुम्हे धानन्द होगा 

ऐसी श्राशा न करो । उनसे श्रानन्द नही होगा । श्ानन्द होगा तो तुम्हारे विचारोसे तुम्हारे 
ज्ञानसे ही होगा । प्रन्य बातोसे पश्रानन्दकी श्राश। न करो । देखो ये सब घमर्मको बातें हैं। 
धर्मकी बात तो हृदयमे तभी लग सकती है जब प्पना हृदय साफ हो, किसी प्राणीपर विरोध 
न करो तब हृदयमे घर्मकी बात लगतो है । पाप न करो, किसीका दिल न दुखाश्रो । ऐसा 
भ्राचरण करो कि तुम्हारा जीव घ॒र्मात्मा बने । हिसा करना, मूठ वोलना, चोरी करना, दूसरे 
की स्थीकों ताकना, प्रत्याय करके घन कमाना श्रादि ये पाप हैं हन्हें त करो | कोई दयाहीन 

जन किसी जीवको मार डाले तो उसे कया कष्ट नही होते होंगे ? झ्रगर जरासी सुई चुभ जाती 

है तो कितना कष्ट होता है ? फिर जब दूसरे जीदोको मारा जाय तो उन्हे कितदा दाष्ट होता 

होगा ? ये बातें तो तव दूर हो सकती हैं जब वे लोग माँस खाना छोड दें । जब तक माँसका 

बिल्कुल त्याग नही होगा तब तक ये दातें दूर नहीं हो सकती हैं। चाहे पग्मतमे मांस खाते 

हो, चाहे देदी देववावोमे वलि चढ़ाते हो, जब तक इनका ध्याय नहीं होगा दब तक घममंके ही 


श्दे 
सुख यहां द्वितीय भाव 


स्वरूपका दर्शन भो नहीं होगा । तो भोया ! इन चीजोंका त्याग होना जरूरी है । जो लोग 
सुखी होना चाहते हैं उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि “प्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषा ते समाच- 
रेत ।” यदि ऐसा सद्व्यवहार कर लिया जाय तो श्रात्मोन्मुखताका श्वसर होगा । यदि ज्ञान- 
मार्ग प्राप्त हो गया तो सबसे विविक्त निज श्रात्मतत्वसे रमकर स्वयं ही स्वयमे स्वयंके लिये 
सुखी हो सकते हैं । सो भैया ! सुखके लिये सम्यग्ज्ञान पानेका यत्न करो। 


फ्त्रध्यय्ताय्व थे. 
नश्वरे चेन्द्रियाधीने सुखे सारो न विद्यते । 
का रतिस्ततञ्र विज्ञस्य स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१॥ 
ये संसारके सुख जिनके लिए जग्रव॒के प्राणी ढुःखी हैं, पराधीन हैँ, परिणाम करते हैं 
उस संसारके सुखोमे प्रथम ऐब तो यह है कि ये विनाशीक हैं। कौनसा सृख जान रहे हो, 
प्रपने-अपने समयकी याद कर लो । कौनसे सुख्त॒ सदा रहे हैं ये तो विनाशीक ही हैं । भ्राज 
जिनसे सुख मिलता है वे भी नष्ट होगे। सो इत इन्द्रिय सुखोमे बढ़े ढुःख हैं । यही तो ऐब 
हैं। थे सुख ६ प्रकारके हैं । एक तो सुख है स्प्शेवका, कममि विषयसेवनमे मैथुनमे ये प्रथम 
इन्द्रियोके सुख हैं | दूसरा लोग सुख मानते हैं स्वादका, खाने-पीनेका भला लग गया, मीठा 
लग गया झादि । तीसरा सुख माना जाता है [घृधनेका, बाह्य चीजें सूधनेमें भ्रा्यें तो उनमे 
मोह है ! चोथा सुख माना जाता है देखनेका । देखनेमे कोई सुन्दर रूप श्रा जावे, कलात्मक 
बीज देखनेमे भ्रा जावे उसको देखकर खुश हो रहे हैं । पाँववा सुख है राग रागासुसावोकी 
झ्रासक्तिका | छठवाँ सुख है मनका | कीति चाहिए, प्रशसा चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान 
चाहिए । ये ६ श्रकारके सुख दुनियामे हैं । ये ही सब ६ प्रकारके सुख विनाशीक हैं । वास्त- 
बिक जीवकी बात कही जा रहो है। इन सुखोमें भैया ! दूसरा भ्रवगुण है कि ये सुख इन्द्रियो 
के श्राधीन हैं, पराघीन हैं। इन सुखोमे लगनेसे ये सभी जीव बरबाद हो जाते हैं । जिद्नाके 
हारा मीठा लग गया, फढ् लग गया श्रादि जो सुख हैं वे वास्तविक सूख नही हैं | ये सुख 
, पराघीन हैं । भानस्द तो तब है जब स्वाधोन हो, जब झषिकारकी बात हो ये सारे सुख 


दोहा ३-१ १६६ 
इन्द्रियोके श्राधीन हैं । इनमें सार नहीं है । कोई कहे पराधीन हो तो रहने दो सुख तो कुछ 
क्षण मिल जाता है | सो भैया | ये सुख जितने क्षम हो उन क्षणोमे भी उन सुखोसे सार 
कुछ नही है, हितकी बाल कुछ नही है । उन सुखोमे पड़तेसे परिणाम केवल पछताना ही 
मिलेगा । दत संसारके सुखोमे पड़नेसे केवल जीवन भर पछवाना ही बना रहेगा । बनिनको 
उन सुखोमे सम्बन्ध है वे एछताते ही दो होगे । सुखोके सम्बन्धकी निकाल दो, यदि कुछ 
कल्याण न किया, इन सुखोमे ही पड़े रहे तो इस संसारमे पछुताना ही ढना रहेगा । 
इन संसारके सुखोमे सार रंच भी नही ह । हे झ्ात्मव ! देख तो तू ज्ञानस्वरूप है, 
ज्ञानमय है, ज्ञान ही तो तेरा काम है। ज्ञानके छतिरिक्त भ्ोर तेरा कोई काम हो नहीं है । 
यदि ससारके सुखोसे ही प्रीति रही तो संसारमे झलना द्वो बना रहेगा । है आतमा ; तु ज्ञान- 
मय होकर भी यदि संसारके सुखोसे प्रीति करे तो वेक्ार है यह जीवन । भैया | इन संसार 
के सुखोकी प्रीति छोड़ दो, तु दो स्वयं ही आनन्दस्वरूप है । परकी शोर दृष्टि जाये तो विध्त 
ही हैं । ससारके सव सुखोसे अपने उपयोगको बाहुर हटाशन्री । केबल अपने स्वरूपकों ही देखो 
तो वहाँ क्लेशोका नाम ही नही है । दुःख वो संसारके सुखोके ही भोगनेके कारण ज्यादा 
भोगने पडते हैं । तू इन्द्रियण सुखोकी प्रीत्तिको तज | यदि चजते नहीं हो तो तुम भक्तिके 
काबिल नही हो | 
यदि स्त्रीप्रसग ज्यादा करते हो वो कही बीमार हो गए, कही डाक्टर वेद्योको शरण 
में पड़े रहे दःख भोगोगे। रसना इन्द्रियके वश होकर मात्रासे श्रघिक खा लिया तो फिर 
डाक्टर वैद्य तो मूंगकी ही दालकोी पांच सात दिन तक खिलायेंगे । यदि सुखोमे ही आासक्त 
रहे तो घर्मके पात्र नही रहोगे । गंधीकी दुकानमें नाकमे दम हो जातो हैं। यदि सुख ज्यादा 
भोगोंगे तो सूख भोगनेके काबिल व रह जावोगे । एकाकी नाटक, थियेटर, सिनेमा शब्रादिकों 
टकटकी लगाकर देखोगे तो भ्राँखें कमजोर हो जावेंगी । कुछ समय बाद वह गंदा मालूम 
होगा । इसी तरह गदा सजन उसी रामसे बार-बार सुना तो कह दंगे क्वि बता रहने दो, वद 
कर दो । कहाँ तक सुनेंगे ? इन सुखोसे प्रोति करनेमे हित नहीं है । इसलिए यही निरुय 
छरो कि ससारके सुखोसे मनुष्यदेह बडी दुलंभतासे मिलती है, इसे पाकर विषयोभे मत भाग 
लेना । 
एक हृष्टान्त आता है कि एक सिरका खिजला अश्रंघा ब्लादमी था । उसने सून लिया 
कि इस नगरोसें जो अंधा व्यक्ति श्रायमा वहु थो माँगेगा वही मिलेगा । यह सुबकर वह अधा 
उस नगरीमे जोवा चाहता है | नगरीमे एक कोट फैला हुमा था । वह अंधा कोट पर हाथे 
घरे घलता जाता है जहाँ दरवाजा मिलता है वही वह खाज खुत्ाने लग जाता है । वह उस 


ले सुख यहाँ द्वितीय भाग 


कोटको छुवे हुए चला जा रहा है । जिस वक्त दरवाजा श्राया उस वक्त वह श्रपने हाथोसे 
अ्रपत्रा सिर खुजलाने लगा । अब तो बह दरवाजा निकल गया । इसी प्रकार फिर श्रागे जब 
दरवाजा आया तब फिर अपने हाथोसे घधिर खुजलाने लगा । इसी प्रकार यह जगतुका आणी 
८ड लाख योनियोमे अनेक बार चक्कर काटता आया, भ्रमण करता थराया, मगर जब मतुष्य 
जन्म पाया तव अपने हाथोसे प्रपना सिर खुजलाने लगा। श्रव वह मनुष्य योनि भी बीत 
गयी और दूसरी थोनियोसे यह जीव चला यया । भरे भैया, जरा इस मनको तो वशमे करो। 
यदि प्रन्गेलमे पड गए तो यह उचित काम चही । इस संसारके सुखोमे व पडकर प्रथम 
फरतंव्प यह है कि अपने ज्ञावस्वरूपको देखो, प्रभुके स्वकूपको देखो, भ्रपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी 
ही शरण गहो, इसमे ही सुख प्राप्त होगा। 
थतोडन्ते क्लेशदाः सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदा: । 
ततः सग परित्यज्य स्यां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम ॥ २ ॥ 
दुःखोकी जड क्या है ? सब दु खोकी जड है दूसरोसे सम्बन्ध । जहाँ सम्बन्ध जुड़ा 
तहाँ क्लेश उत्पन्त हुए । णे सम्बन्ध ही क्लेशोके देने दाले हैं । पत्ति पत्नीके सम्बन्धसे सुख 
दोनोको ही न मिलेगा । ऐसा तो कोई प्रोग्रोम होगा नही कि दोनो एक साथ ही मर जावें, 
तो सम्बन्धकी बात देखो समस्त बलेशोके देने वाले है । यदि पत्नी गुजर गयी तो उसके 
वियोगमें पति दु'खो होगा शोर यदि पति गुजर गया तो उसके वियोगमे पत्ती दु.खी होगी । 
तो ये स्‍्घत्री, पुत्र, वैमव इत्यादि जीवनमे दु.ख देने वाले हो हुए । इतके सम्बन्ध तो क्लेश ही 
देनेके मुख्य कारण हैं | कौठसा सम्बन्ध ब्लौर समागम है जो क्लेश न दे । 
भैया | भले ही थोडासा मौज मा लें, मगर भ्रन्तमें ये सग कलेश ही देते हैं। कोई 

सब्बन्ध ऐसा सही जो श्रन्तमें दुःख न देगा | सब झत्तमे नियमसे क्लेश ही देने वाले हैं। इस 
कारण इस समागमक्को पाकर ऐसा विचार रखो कि ये विनाशीक है और अ्तमे क्लेश ही 
देने वाले हैं । ऐसे विचार बने रहें तो जीवनमे सतोप होगा । यदि ममताकी कुबुद्धि ही 8५ 
रहे तो जीवनमे सदा दुख ही वने रहेंगे । यदि किसी चोजकी यह मान कि मेरा है 
मन मलीन हो जायगा भ्रौर उससे क्लेश ही वने रहेगे । इसलिए यदि जिनके वियोगका हक 
न उठाना हो उनके सयोग 'समयमे हर्ष न मानो, फूले फले व फिरो। शअ्ृगर संयीममे के 
मानोगे तो क्लेश ही रहेंगे । तो ये समस्त सम्बन्ध भ्रन्तमे बलेश ही देने वाले हैं, 28 
ही साधन हैं । केवल एकाकी शुद्धस्वरूपकी श्रद्धा कर सको तो मुक्तिक्रा मार्ग मिलेगा 


उस मिलेंगे । 
गैसे सम्बन्ध बनाएं रहे तो उससे क्लेश ही | 
गा हर भाई थे। उन दोनोमे बडी ही मित्रता घी । एक साथ ही वे दोवो स्वाध्याय 
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करते थे। एक भाई ने दूसरेसे कहा कि जो पहले मर जावे वहू दूसरेको सदिरमे शिक्षा 
देने अथवा ज्ञात देनेके 'लिए श्रांवि । एक भाई गुजर गया वह देव हो गया । अब देव भाई 
मे भ्ाकर दूसरेसे कहा कि भैया | ये ससारके जो सुख है, परिवारके जो लगाव है, स्त्री पुत्र 
इत्यादिके जो मोह है वे बड़े ही दुःखदायी है। उन्हे तो त्यागना ही चाहिए। दूसरे ने कहा 
वाह, मेरी स्थी बडी ही प्राज्ञाकारी है, मेरा पुत्र बडा ही विनयशील है, वे घुभे जीवन भर 
सुख देने गाले है । बोला--श्रच्छा कल १२ बजे तुम बीमार बन जाता, मैं तुमको ज्ञान 
देनेके लिए वैद्य बनकर आऊगा, तभी तुमको बता दूगा। बह भाई बीमार बत गया शौर 
दूसरा देव भाई वैद्य बन गया और गाँवकी गलियोमे दवा बेचते लगा । घर वाले लोग बोले 
इसे ठीक करदो ॥ वह वैद्य पुकार रहा था कि लो भाई दवा खरीदो । मेरे पास प्रत्यन्त 
पेटेन्ट दवा है । अब उस बीमार व्यक्तिके घर वालोने उसे बुला लिया। वैद्य बोला कि एक 
गिलास जल मगा दीजिए । एक गिलास जल श्रां गया। वंथने श्रपनी मोलीसे कुछ मृठकी 
दवा निकाली, मायों राख हो उसे उस एक गिलासके पानीमे मिला दिया । घर वालोसे कहा 
कि लो दवा पिणो । घरके लोग बोले--पभरे बीमार कौन है, ओर दवा किसको पीनेके 
लिए कह रहे हो ? बचने बतोया कि यह दवा ही ऐसी है कि जो पियेगा वह मर जायेगा 
भोौर इसके बदलेमे वह ठीक हो जायगा जो कि बीमार है। पहले उसकी माँसे कहा कि 
लो दवा पियो । माँ ने सोचा कि मेरे क्रभी तीन लडके हैं । यदि मैं मर गयी तो इन तीनो 
लडकोका सुख न देख सकू गी । बापसे भी कहा गया तो उसने भी इसो प्रकार सोचा | स्त्री 
से कहा तो उसने भी सोचा कि श्रभी हमारे तीन लडके हैं यदि मैं मर गयो तो उनका सुख 
न देख सकंगी । इस तरह सोचकर घरके किसी /भी सदस्य ने वह पानी नहीं पिया । चैने 
कहा कि क्‍या मैं पी लेऊ तो घरके लोग बोले कि हाँ हाँ पी लेबो । उस दैदयने दवाको पी 
लिया । श्व॒व तो वह बीमार व्यक्ति उठ कर खडा (हो गया श्रोर समझ लिया कि वास्तवमे 
मेरी शरण अन्य कोई नहीं है। जगतके जितने भी सम्बन्ध हैं वे सब विपत्तियोके ही 
साघन हैं। 

तो भैया ! इन सम्बन्धोको छोडो। छोडनेका मतलब यह नहीं कि अपना घर 
त्याग दो । मैं यहु नही कह रहा हू, पर सम्बन्ध छोडनेका सतलब यह है कि किसी अश्रन्यसे 
सम्बन्धकी बुद्धि न हो । ऐसा विश्वास हो कौर अपने अन्तरस मोहको हटाश्रो तो शान्ति प्राप्त 
हो सकती है । ऐसे शुद्ध ज्ञानमात्रकी प्रतीति रखो, अज्ञानताको हुटाशों, अपने ज्ञानके उपाय 
जुटापो श्रोर णास्त्र पढो । अपने समस्त बाह्य उपयोगोसे चित्तकों हटाकर विश्वाममे ठहर 
जाइए। 


श्जर 
घुख यहाँद्वितीय भाग 


यौवन जरया व्याप्त, शरीर व्याधिमन्दिरम | 
समृत्यु जन्न के. सार: ? स्थां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥३॥। 
बतलाओ इस लोकमे सार चीजें क्‍या है ? यौवन है तो वह बुढापेके साथ लग 
है । शरीर है तो व्याधिका घर है । जन्प है, मृत्यु भी साथमे ही ५ । कौनसे पे हल 
जो सारभ्त हैं। सो बाहरके कोई भी पदार्थ हो, पैसा हो, घन हो, मित्र हो, परि री 
कोई भी इस जोकमे छ्ितरूप नहीं है। उनमे जे ह गतो दे ही दा 
ः में कुछ है [तो केवल क्लेश ही हैं। उनमे श्रयर 
पासक्ति है तो दुनिया भरके फपडे, विवाद पश्रांदि खडे हो जाते हैं। यदि सच्चा ज्ञान नहीं 
हे है बह स उठाने पडेंगे । दुःख भीदर स्वभावमे नहीं होते हैं, केवल उपाल बचाकर 
सोचो यहाँ सार खोज क्‍या है ? सारकी चीज यहाँ कोई नही है। सभी मोहंकी चीजें 
हैं। इन भूठे मोहोमे तो कलेश ही क्लेश बने रहेगे | |माच लिया कि ये हमारे बच्चे हैं, यह 
मेरा घर है, यह भेरा परिवार है, हम घन सम्पन्न हैं तो थे सब मोहकी बातें हैं । कोनसा 
सुख होता है मोह करके सो वतलापो । तुम सुखकी तलाशमे फिर रहें हो बाहर ही बाहर 
तो यह तो क्लेशका ही जपाय है | ह 
धनका मोह कियो, हर प्रकारकी घोटें सही, पराधीनताकी चोट सही तो कितना 
पतधतावा पडेगा ? मोहमे फस गए इसीसे दुःख हो गए, नहों वो दुख कहाँ हैं ? मोहके मायने 
है प्रज्ञाव । इस मोहसे तो सही ज्ञान नहीं रह सकता । सही ज्ञानका व रहता ही मोह कह 
लाता है | सो मोहसे अधान्तिके अलावा श्रोर कुछ नदी मिलता है । यह मेरा हैं, यह पराया 
है, यह इष्ट है, यह प्रनिष्ट है इत्यादि ही मोद्द है| भरे जीव जीव सब एक स्वरूप हैं, उनमें 
छूटनी करनेसे दया लाभ हैं ? 
यह मेरा है, यह पराया है ऐसी छटनी करनेका वाम ही मोह है । हरे कहने 
हुई बीज झूठी नहीं मालृप होती है उसी तरह मोहकी नींदमे जो कल्पनाएँ पंदा होती हैं वे 
भी मूठी नहीं मालूम होती है । यह मेरा ही तो लडका है, यह मेरी ही तो स्त्री है, यह मेरा 
हो वो परिवार है इत्यादि ही मोहकी फूट कल्पताएँ हैं । भरे वे तेरे कुछ नहीं हैं, वे सा 
स्पारे-स्थारे हैं। ये मोहो झशातिके तो काम करते हैं ध्रौर शान्ति चाहते हैं तो वह कैसे हो 
सकता है ? तो इन विकल्पोसे तो दूं ख ही धदा रहेंगे । सो कहते हैं कि सारभूत चीज कया 
है ? सारभूत चीज कुछ सी दो नहीं है । 
सारभूत चोज तो प्रात्मा ही हैं भौर क्षात्माकी खबर दिलाने वाली प्रश्ुकी मूर्ति है । 
उस भगवानको शान्तिपूर्णं सुद्राके दर्शन करें तो शान्विका माय प्राप्त हो सकता है । धरे 
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प्रात्मस्वरूपभे ही रमो तो शान्तिका मार्ग प्राप्त कर सकते हो । शांतिका मार्ग प्राप्त करनेका 
उपाय तो अपने प्रात्मस्वरूपका दर्शन ही है। भगवावकी 'शान्तयू्तिके दर्शश करके अपने 
श्रात्माक्षोी खबर होती है | सो यह प्रश्ुक्ी भक्ति तुम्हारी शरण है । हम सब जीवोका धर्म ही 
शरण है और घर्म हो सार है। घर्मके सिवाय हितरूप क्षोर कुछ नही है सो श्रपनी-ध्षपनी 
बातें तोल लो । ये जो परिवारके लोग हैं उनसे मोह न करो । अपने प्रभुका हो स्मरण करो 
तो शांति प्राप्त हो सफ़ती है । यदि अपने प्रश्ुको भूल गए तो संसारभे रुलता हो पडेगा। 
सत्यछी लक न मिलेगी, जीवनकी बरबादी ही होगी । यदि कुटुम्ब, परिवार पश्रादिका भाव 
प्रावरण होगा तो ज्ञान ढक जायबा, घोए हुए ही रहोगे । इन मोहकी चीजोमे सार कुछ 
तही है, लाभ कुछ नही मिलेगा । इसलिए हित चाहने घालेका कतंव्य यह है कि वह पर- 
पदार्थोकि मोहका त्याग करे अपने सहज स्वरूपका दर्शन करे तो अपने झ्ापमे श्रा जायगा श्र 
धपने झ्ापमे हो नियमसे सुख होगा । 
येषा योगो वियोगो हिं नियमेव भविष्यत्ति । 
तेभ्यो नु कि मुधारविन्दम्‌ स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४॥॥ 
जिन पदार्थोक्ता सयोग होता हैं उनका नियमसे वियोग होता है। बतलाओो ऐसी 
कौनसी चीज है जो मिल जातो हो, पर कभी घपनेसे जुदा न होती हो । क्ष्या कोई ऐसा 
पदार्थ है ? भरे झोौरोकी तो वात ही क्या जो शरोर मिला है वह भी इससे जुदा हो जाता 
है । फिर मिली हुईं तीनका क्या हुं करता, क्‍या फूले समाना । उसका तो वियोग जरूर 
होगा । छोर घियोग जब होगा तो वियोग होने पर कठिन खेद करना भी तो होगा । ससार 
फी रीति ही हैं ऐसी कि सयोग होता है तो उसका वियोग जहूर होगा । 
जिन महापुरुषोके हम ताम सुनते हैं वे सहापुरुष भी जब नही रहे, जो निर्वाणको 
भी प्राप्त हो गए, स्वर्ग गए उनका तो यहाँ अभ्रस्तित्व है ही नही । वे तीथैकर हो, वे नारायण 
हो, वे चक्रवर्ती हो । कोई महापुरुष भी जब एक ज१हु कायम नही रह सके वो फिर हम झोर 
छापकी तो बात ही दया है ? जिसका सयोग होता हैं उदका नियमसे वियोग भी होगा । 
एक बार एक बुढियाका इकलोता बेटा मर गया तो वह एक साछुके पास पहुंची । 
घाघुसे डोली--महाराज, मेरा एक ही तो वच्चा था घोर वह गुजर गया है, उसको जिन्दा 
फर दीजिए । साधु बोला--बुढ़िया माँ येह तो वष्ठो प्रासान बात हूँ । तेरा लडका जिन्दा हो 
छावगा । सुझे कुछ सरसोंके दाने चाहियें। कहा--प्रच्छा, मैं श्रमी सरशोके दाने लाती हु । 
शाघुने कहा- घरके घरयसोके दाने नहीं चाहिएँ, दूसरे घरके सरसोंके दाने भांगकर लावो ॥ 


हा घुख यहाँ द्वितीय भाग' 


बुढियाने कहा- मैं श्रभ्ी माँगिकर लाती हूँ । साधु बोला- मगर उस्त घरके सरसोके दाने होने 
चाहिये जिस घरमे कभी कोई मरा न हो । बुढ़िया एक घर गई, बोली मेरा लड़का भर गया 
है उसे जिन्दा करनेके लिए एक पाव सरसो चाहिए। घर वाले बोले--अरे एक पाव क्या 
एक सेर ले लो | बोली मगर यह वो बतलाओ कि तुम्हारे घरमे कोई मरा तो नही है ? घर 
दाले बोले- बाप मर गया, दादी मर गयी, दादा मर गया, भाई मर गया | बुढ़िया बोली 
तो हमे इस घरके सरसोके दाने नहीं चाहिये, हमे तो उस घरके सरसोके दाने चाहिये जिस 
घरमे कभी कोई मरा न हो । 
बुढिया दूसरे घर गयी, बोली- हमे एक पाव सरसोकरे दाने चाहिएँ, हमारा लडका 
मर गया है उसे जिन्दा करवाना है। घर वाले बोले- हाँ हाँ एक पाव नहीं, १२ सेर सरसो 
के दाने ले लो । बोली- मगर यह तो बताप्रो कि तुम्हारे घरमें क्री कोई मरा तो नहीं है ? 
घर वाले बोले- हमारे दादा मर गए, दादी मर नई, भाई मर गया शभ्ादि । इस प्रकारसे 
बुढिया दसो घर गयी । सभी जगह उसको एकसा हो उत्तर मिला । 
भ्रव तो बुढियाकी श्राँखें खुल गयी । उसने समझ लिया कि जिसका जन्म है उसका 
मरख अवश्य है। ऐसा कोई पुरुष वही, जो मरता न हो । कोई श्रभी मर गया तो कोई 
फिर मरेगा । बुढियाने समझ लिया कि अ्रगर मेरा बेठा मर गया तो कोई पनहोनी बात 
नही हुई । श्रव तो बुढिया हर्ष मनाती हुई साधुके पास गई । साधुके पास जब मुस्कराती हुई 
गयी तो साधु बोला कि बूढ़ी माँ, तू तो प्रसन्‍त दिखाई देती है, क्या तैरा लड़का जिस्दा हो 
गया ? बुहियाने कहा कि श्रब तो मेरी भाँखें ज्ञानकी छुल गयी । मेरा बेटा ज्ञान ही था । 
पहले मेरा ज्ञान मरा हुमा था। श्रब तो मेरा ज्ञान का हो गया । यही ज्ञान मेरा पुत्र 
। सब । हाँ, मेरा बेटा जिन्दा है! गया | 
कह है ज्ञान 3 पूरा नहीं पडेगा । कुछ भी ख्याल बना लो, कुछ भी घन 
नोड लो, पर दुःख नहीं मिटेंगे, जब तक हृदयमे ज्ञान नहीं पढ़ा होगा। यहां हे सहाय नहीं 
रखा है। जब तक पुण्यका उदय है श्लोर सम्पदा है, तब तह स्वयं छिद्ध होता है हा ः 
ने वाले मिलते हैं, मन बहलाने वाले मिलते हैं, पर कोई शरण 52 8 दल कक किक 
हे न ग॒ नही होगा, जो जैसा है उसे बंता ही जानता 
ज्ञान ही होगा । ज्ञान बिता मेरा कोई भी शरण । होगा, पा हा 
ज्ञान है । बाकी तो सब वसलेडा है, मिट जाने वाला है, पर लोग हर हे ० गे कि 
पास नहेगा। सो अपने भीतरके शानसे नेत्रोकी खोलो भौर यह तो ग्रन्तरम मान यावा | 


है उन वियोग होगा । 
जिन पदार्थोका सयोग होता है उनका नियमस्ते ॥॒ 
घाहे इम पदार्थोंसे मेरा सवंध मिट जाय, चाहे इनके रहते हुए मैं मिठ जाऊँ, पर होगा 
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बाहरी पदाधोमे श्रामक्ति न होने दो, अपने घरके जो दो चार प्राणी हैं उनकी ही व्यवस्था 
करो, उन पर ही सारा खर्च करो, उन पर ही दिमाग लगा ग्रोतों वहन मोह है ! 
इत जीवोमे से हर एक जीव पूर्वभवमे तुम्हारा कुछ न कुछ होगा नाते रिश्तेदार, 
कुटुम्ब परिवार आ्लादि | फिर किसे पराया जानकर झाजके मिले हुप्नोमे मोह करते हो भ्रथवा 
है व्यवहास्टष्टि छोडकर भीतर श्रपने स्वरूपको देखो । मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञानस्वरूप है । 
जशञायकस्वभाव, जञ।नमात्र जाननस्वभाव है । यहीं स्वरूप तो सब जीवोका है । सब जीवोका 
स्वरूप भी मेरे स्वरूपके समान है । फिर उनमें मेरे श्रौर परायेका झ्याल मत करो। यह 
जानो कि ऐसा करना पडता है। यह हमारी व्यवस्था है। ठीक है पर भीतरमे ऐसी श्रद्धा 
मत रखो कि यह मेरा है । अरे तम्हारा तो यह शरीर भी नही है, फिर और चीजें तुम्हारी 
कैसे हो सकती हैं ? ऐसा प्रगर इन पदार्थोमे सच्चा ज्ञान रखो वो उत्तका मोह द्वर होगा। 
कामवासनाको दूर कर ही भोगोकी बात दूर होगी । गुस्सा, छल, कपट तृष्णा आदि सब दूर 
होंगे । तीसरे यह देह भो मेरा नहीं । यह देह तो घुभसे जुदा ?॥ भेया | ममता छूठते ही 
सब गुण अपनेमे श्रपने चाप ज्ञा जाते हैं तो इस शरीरछे, इस देहसे राग न करके अपने भीतर 
बसों शभ्ौर झपते परमात्मस्वरूपको देखो । ऐसा करनेके लिए व्यवहार न्यायपूर्ण होना 
चाहिए । जो अपनेको प्रतिकूल लग जाय, अपनेको बुरा लग जाय तो वह दुसरोछो कुछ नही 
करना चाहिए । यदि कोई प्राण दु-खाता है तो बुरा लगता है था। तो दूसरोके भी प्राण न 
दुखाशो । झपनेसे कोई मूठ बोल दे तो बुरा लगता है तो दूसरोके लिए भो म्रूठ न बोलो । 
जो बात अपनेको बुरी लगे वह वात दूसरोक्े लिए भरी न करना चाहिए । भ्रपनेकों कांठा चुम 
जाने पर कितने कलेश होते हैं, फिर दूसरोक्की जाब लेने पर उन्हे छिवना दुःख होता होगा ? 
जेसा अपनी जान समझते हो वैसा ही दूसरोकी जान भी समझो । चाहे गाय हो, चाहे भैस 
हों, चाहे बैल हो, चाहे बकरो हो सबको भ्पना ही जेसा समझो । वे सब जोब तुम्हारे हो 
“फरमान हैं। किसी भी जीवकी हिंसा न करो । 
#9, सभेया | अपने दूसरे भाइयोकों समझाग्रो कि वे मास मदिरा छत्यादिका प्रयोग म 
#&गर वे समभ जावगे तो उन्हे बडा पुण्य होगा । श्रभो ज्लाज सुबह तीन चार हरिजन 
'धय न खानेका नियम लिया। उन्होने भैवा बडा ही प्रच्छा काम किया। दो 
कहा कि मेरा मांस न खावेका हढ नियम हैँ । जो खुद कहे कि मैं मांस से 
नयम करता हू तो वे वडी ही चारीकका काम करते है । 
पे हुंदय साफ हो तो तभी वह ऐसा कह सकता है। यह तो उनकी बड़ी ही 
“«. वेस ती सालमे दो ही चार बार मांध खाते है। वह स्थान दें तो आाजी- 
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सुबह उठकर सट दातून किया, गठरियाँ बाधी, बनिज किया, बीज बोया, खाया, पिया, गप्प 
हांकी श्रादि झ्रादि भौर स्थ्रियोंको देखो तो वे भी [कुछ त कुछ किया ही करती हैं। सुबह 
उठकर झट चबक्‍की पीसना, बतंन माँजना, खाना पकाना, साय हुई फिर रसोई बनाई ब्रादि 
इस प्रक्ारसे ये मनुष्य रहटा सा चनर मनर भन्‍्नाया करता है शरीर दूसरेने कहा कि 'कोल्हू 
का बैल खरी घुस खाय । तो ये पुरुष श्रपना तो रूखा सूखा खाकर बसर करते हैं भ्रौर 
बच्चोको शोभासे खिलाते पिलाते रहते हैं । तीसरेने कहा कि 'वहाँसे श्रा गये तरकस बन्द 
श्र्थात्‌ बहसि यमरान श्रा गए, मृत्यु श्रा गयी + तो चोथेनें कहा कि फिर भी राजा भोज 
मुसरचंद (मुरखचंद) हैं वे अपने कल्याराकी बातें नही करते | तो राजा भोजने कहा कि कैसी 
बढ़िया कविता है । 

तो हम अभ्रपने लिए क्या करते हैं। जो पत्याचार करता है उसका फल वही भोगेगा 
जो प्रत्याचार करता है। सो भाई जिनका सयोग होता है उनका वियोग जरूर होगा । उनके 
विकल्‍प छोडकर श्रपनी आत्माका ज्ञान करो, अपनी श्रात्मामे ही लीन होवो, इससे ही श्रानव 
मिलेगा, बाह्यहष्टिस तो श्लानन्द नही मिलता है । 

फेनपुण्जेषपि घारः स्यान्न तथापि प्रीरके । 
विरज्य देहतस्तस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ७५॥ 

भैया | समुद्रोसे तालाबोंमे फेन जुड जाता है, पानीके किनारेपर जो कसुगर होता है, 
फेना होता है उसमे कुछ सार मिलता है क्या ? यहाँसे घहाँ बिखरा, वहाँसे यहाँ बिख रा, 
इस प्रकारसे खत्म हो गया | सो उस फेनमें चाहे कुछ सार मिल जाय, पर हस्त शरीरमे कुछ 
भी सार नही मिलता है । वह फेन तो काममें भाता है । धावकल दवाइयां बवानेके काममे 
श्राता है तों उसमे कुछ सार मिल जायगा, पर इस शरीरमे कुछ भी तो सार नही मिलेगा । 
देखो इस शरीरमे ऊपरसे नीचे तक कोई सारकी बात बजर प्राती है क्या ? कुछ भी तो 
चीज सारकी नजर नही श्राती है। इस शरीरके भीतर हृड्डियां श्लौर मांस हैं श्लौर ऊपरसे 
चमडीकी पतली मिल्‍ली है, यह नष्ट हो जाता है, बरबाद हो जाता है। 

ग्राप लोग कहेंगे कि शरीरमे साबुन झौर तेल लगानेसे शरीर भ्च्छा तो लगता हैं, 
अरे अगर नहानेके बाद भी वाककी बत्ती वह गयी तो फिर शरीर वेसाका वसा ही हो जा- 
यगा । तो इस शरीरमे सारकी चीज कुछ भी तो नही है । इसलिए इस देहसे विरक्त होश, 


रे जीवो पे जिससे आगे भी 
करो, दूसरे जीवोसे सम्बध न करो ॥ कोई ऐसा काम कर 
इक 5 विरक्त होकर श्पने घरमे आवो, अपने स्वछपकों 


तरक्की हो । इसलिए शीया | इस शरीरसे 
देखो । यह जीव यह शआत्मा तुम्हारा घर ही है। सो श्रव अपने घरकी पहिचान रखो ; 
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बाहरी पदाधोंमें प्रासक्ति न होने दो, अपने घरके जो दो चार प्राणी हैं उनकी ही व्यवस्था 
करो, उन पर ही मारा खर्च करो, उन पर ही दिमाग लगातन्नो तो बढ मोह है । 

इत जीवोमे से हर एक जीव पूर्वंभवमे तुम्हारा छुछ न कुछ होगा नाते रिघ्तेदार, 
कुटुम्ब परिवार झादि। फिर किसे परावा जानकर श्राजक़ै मिले हुप्रोमे मोह करते हो श्रयवा 
यह व्यवह्ारहष्टि छोडकर भीतर अपने स्वरूपको देखो । मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञानस्वरूप है । 
ज्ञायकव भाव, ज्ञवमात्र जाननस्वभाद है। यही स्वहूप तो सब जीवोका है। सब जीवोका 
स्वरूप भी मेरे स्वहपके समान है । फिर उनमे मेरे पीर परायेका ख्याल मत करो। यह 
जानो कि ऐसा करना पडता है । यह हमारी व्यवस्था है ॥ ठीक है पर भीतरमे ऐसी श्रद्धा 
मत रखो कि यह मेरा है। भरे तुम्हारा तो यह शरीर भी नही है, फिर झोर चीजें तुम्हारी 
कसे हो सकती हैं ? ऐसा प्रगर इन पदार्थोने सच्चा ज्ञान रखो तो उसका मोह दर होगा। 
कामवासना को दूर कर ही भोगोको बात दूर होगी । गुस्सा, छल, कपट तृष्णा झादि सब दूर 
होगे । तीसरे यह देह भरी मेरा चही । यह देह तो युमसे जुदा ?  भेया |! ममता छूठते ही 
सब गुण अपनेमे श्रपने पाप आा जाते हैँ तो इस घरीरमे, इस देहसे राग न करके अपने भोतर 
में बसों और पपने परमात्मस्वरूपकों देखो । ऐसा करनेके लिए व्यवहार स्यागपूर्ण होना 
वाहिए । जो अपनेको प्रत्तिकूल लग जाय, शपनेको बुरा लग जाय तो बह दूसरोक्ो कुछ नही 
करना चाहिए । यदि कोई प्राण दुःखाता है तो बुरा लगता है या | तो दूसरोके भी प्राण न 
दुल्लाओ । घपनेसे कोई भूठ बोल दे तो बुरा लगता है तो दूसरोके लिए भो मूठ ने बोलो । 
जो जात अपनेको बुरी लगे वह दात दूसरोक़े लिए भी न करना चाहिए । प्रपनेको काटा चुम 
जाने पर कितने बलेश होते हैं, फिर दूपरोक्की जाम लेने पर उन्हें पिदवा दुःख होता होगा ? 
जैसा फ्रपती जात समझते हो वेसा ही दुसरोकी जान भी सममो। चाहे गाय हो, चाहे 'मैस 
हो, चाहे बैल हो, चाहे वकरो हो सबको पपना ही जेसा समझो। वे सब जीब तुम्हारे हो 
समान है। किसी भी जीवकी हिंसा न करो | 

भैया ! अपने दूसरे भादयोकों समक्ाग्रो कि वे मास मदिरा इत्यादिका प्रयोग न 
दारे। झगर वे समझ जादेंगे तो उन्हें वढा पुण्य होगा । श्रभी श्लाज सुबह तीव चार हरिजन 
भादयोने मांस ने खानेका नियम लिया। उन्होने मैया बड़ा ही चच्छा माम किया । दो 
भाधहयोने छुद कहा कि मेरा मांस त खालेका हढ सियम हैं। जो खुद बहे कि मे मांस न 
सानेफा एृढ़ नियम करदा हु तो वे बडो हो तारीफका काम करते हू । 

जिसका हृदय साफ हो तो तभी वह ऐसा रह सकता है। यह तो उसको दो ह्मो 
प्रशंसाणे बात ६ । बसे तो साहमे दो झी चार बार सांस पाते है 


। हू त्याग दें मो आरी- 
जा 


रु 
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वनफा पुण्य होगा । प्रगर मास न झावें दो कया बसर नहीं हो सकता है ? जो माँस खाते 
हो भेया | वे मांसका त्याग करदें। उसमे कुछ नही रकखा है । उस मांस मदिरा श्रादिमे 
कुछ स्वाद भी तो नही रहता है । स्वाद तो धन्ममे होता है । श्रन्न मीठा होता है। लोग 
व्यर्थमे दी इन गदी चीजोका प्रयोग करते हैं घौर श्रपने दिमायकों ग्रदा बनाते हैं। माँस 
मदिराका त्याग करनेके लिए भी बुद्धि घाहिए । जो मांस मदिरा इत्यादिका त्याग कर दे वह 
भगवान्का प्यारा बन जोय | प्रगर मांछ खाने वाले मांसका त्याग कर दें तो उनका हित है । 
विष पीत्वापि जीवेच्चेन्न भुक्त्वा विषय सुखी । 
विरज्य भोगतस्तस्मात्‌ स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ।॥8॥ 
जगतके हम धौर प्राप सब जीव जिस ,घुनमे रमे रहते हैं, जिदकी कोशिशोमे चल 
रहे हैं वे परिणमन उल्टे ही रास्तेपर लिए जा रहें हैं। उनके लिए विषयोके साधन जुटाते 
हैं । इन विषयोके भोगसे कया शान्ति मिल प्कती हैं ? जो उमर भ्रधिक हो गयी है, बीत 
चुकी है उस उमरसे बहुत विषयोके साधन किए है भौर भोग किए है उनका फल केवल रज 
है, णोक है, दुबलता है । इव विषय भोगोमे कोई सुद्ध नही हो उकता है। चाहे विषयोको 
पाकर जिन्दा कोई रह जाय बहु तो सम्भव है, पर विषयोका भोग करनेसे कोई जीव सुखी 
नही हो सकता है । थे विषय क्या हैं ? वे विषय स्पर्शन ४च्द्रियके विषय ही हैं। स्त्रीको 
पुरुष दृष्ट हो प्रोर पुरुषकी एथी दृष्ट हो, उनका झ्ापसमे प्रेम हा, विषयोगे ही फसे हो वो 
ये ही स्पर्शन इन्द्रियके विषय हैं। उद विष्योके भीग करनेसे किप्ती भी पुरुष भौर वारीकों 


शान्ति नही मिल सकतो है। 
भोजनके करने पर, भोजनके 

यह बात भो सदाके लिए नहीं होती, कुछ 

सपुष्योको इन्द्रिय निषयो' के करनेसे तृप्ति 


उखनेपर इुछ इच्छाकी तृप्ति हो सकती है । पद्यपि 
छ घटोके लिए हो होती है, मगर विषयोके लोभी 
नही होती है । वें उन इन्द्रिथविषणों में हो फसे 


रहते हैं । उन इन्द्रियविषयो से तो फेघल श्राकुलताएं हो रहती हैं। विषकों पीकर कोई 


जिल्दा रह जा सकता है, मथर भोगो में हो रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता है । 
रसना इन्द्रियको देखो, गलेसे कोई लड्डू उवार दे तो उसका स्वाद घोडेसे समयके 


लिए रहता है । पोडे समयके स्वादकि लिए वे गलेसे लड्डू उतार कर प्रपनेको कष्ट देते हैं । 


यह रसना इन्द्रियके विषयों का प्रताप है । का 

नाक वो एक बेकार सी चीज है । उससे तो कोई फायदा ही नहीं जंचता है । भौर 
इन्द्रियों से तो कुछ फायदा उठा सकते हो, हाथ पैर इत्यादिसे वो दोन दुखियो की सेवा फर 
लो । तो देखो स्वर्शन इन्द्रियसे लाभ उठा लिया। जिह्मसे प्रशुह्दे मक्तिके गुशगात। कया 
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तो लाभ उठाया । झब रह गयी नाक, इससे तो कोई लाभ ही नही है । श्रांखसे ध्ब देखो, 
श्रगर प्रभुकी मूतिका दर्शन कर निया, गुणियों का दर्शन कद लिया धौर श्रपने हृदयको 
स्वच्छ बना लिया तो इस नेत्रों से भी लाभ हैं। कर्ण इख्वियसे अयर प्रभ्ुकी भक्तिके उपदेश 
सुने तो कर्ण इन्द्रियसे भी फायदा पहुच गया । इस नासिक्ासे तो कोई लाभ ही नही नजर 
श्राता है। फिर भी मोहो जोव भिन्‍्त:भिन्‍्त प्रकारकी सुगधोकों सूँघ सूंघकर अपने मतको 
भरा करता हैं । इससे तो आकुलताए' जरूर ह्वो जाती हैं । 

झंखिसे क्या कर लिया कि सुन्दर रूप देख लिया, कुछ चित्र सिनेमा भादि देख लिए 
शरीर अपने मनको खुश कर लिया। इस बाद्यहृश्सि श्पनेको कितना खुश किया, इसका मोही 
जनोको कुछ भ्न्दाज नही रहता है । अ्रटपट बातें करके घने दिलको भरते हैं । ये प्रटपट 
बातें भी जीवको अहित ही करने वाली हैं। विषयोका भोग करके कोई जीव मुखी नही रह 
सकता है । जो विषयोके साधन तुम्हे प्राप्त हो उन्हें प्राप्त ही न करो, उन्हें तो विनाशीक 
सप्रको, भ्रहितकारी समझो, उतसे कोई लाभ भी तो नहीं है । करशेइन्द्रियके विषययें भौ क्षोस 
ही है। 

जिन्दगीमे करने योग्य काम यही है कि इन विषयोसे हटकर अपने जाननस्वरूप प्र्श्चु 
की भक्तिमे लग जावो । जितना ही प्रधिक समय प्रभ्ुकी भक्तिमे लगे, प्रभुके स्‍्मरणमे लगे 
उतना ही अपने जीवनको सफल मानो | श्रोर बाकी समाग्रमोको पाकर उनमे ही लिप्त होकर 
अ्रपना समय गुजार दो तो यह व्यथंकी ही चीज है। 

जगतमे भ्रपनी शरण कोई नही है। अपना घरण खुद ही है। कुछ दर्दे हो जाय, 
पीडा हो जाय त्तो खुदकों ही भोगना पढता है, दूसरा कोई सहाय नही होता है। और अपने 
सहजस्वरूपका संवेदन हो जाय तो खुद महाय हो जाता है। 

एक कथानक हैं कि एक जंगलमे एक राजा चला जा रहा था। उसको एक साधु 
मिला । वह राजा उस साघुके पास बैठ गया । थोडी देरसे उस साधुकी ग्राखें खुली ! राजा 
बोलता है महाराज, श्राप इस निर्जन जंगलसे प्केले ऐसे दुःख क्यो भोग रहे हैं ? झ्रपके पास 
नोकर-चाकर नही, खानेके लिए कोई साधन नही, इतने कष्ट श्राप यहाँ पर क्यों भोग रहे हैं? 
श्राप कौन हैं? साधु कहता है कि मैं हुं श्रनाथ सुनि। राजा बोला--महाराज 
श्राप अ्रपनेको श्रनाथ क्यो समझते हैं ? भेरे घर चलो, खुब आ्रारामये रहो, किसी भी प्रकार 
का कष्ट न होगा । मनमाना खाना, मनमाना पहिनना, मनमाना घुमना । है महारान, श्राप 
झपनेको अ्रनाथ न प्मफं, साधु कहता है कि तुम कौन हो ? राजा बोला कि मैं इस देशका 


के सुख यहाँ द्वितीय भाग 


राजा हूं ! पेरे पास नौकर-चाकर हैं। श्रपता वैभव बतामे लगा तो मुनि कहते हैं कि राजब, 
ऐसा तो पहले मैं भी था। इतनी बात सुनकर राजाकी आँखें खुलतो हैं । राजा कहता है कि 
महाराज श्राप राया थे तो अपनेफो श्राप श्रनाव क्यों कहते है? साधु बोला--सुनो, एक 
बार हमारे सिरसे दर्द हुआ । बहुतसे छावटर वैद्य हकीम वरगरा श्राये, पर सिरका दर्द ठीक 
ने हुआ । हमारे परिदारते कोई हमारे उस दुःखको बांट न सक्का, तो हमारे चित्तमे श्राया कि 
हमारे दुःखोको बाटने वाला कोई नहीं है, मैं प्रनाथ हु । 
देखी भैया | इस जगत्‌में तुम्हारा कोई शरण नही है । हमे लोग चाहते हैं, सब 

गाज्ञाफ़ारी हैं, उनसे मुझे सुख मिलता है यह सोचना पज्नान है। प्रत्येक्त जीव न्यारे-स्पारे हैं, 
सबके कर्म जुदे-जुदे है, सब प्पने-ग्रपले कपायसे चाकुलताए प्राप्त किया करते हैं। श्रपनेको 
प्रकेला जानकर, अपनेको प्रपना ही जिम्मेदार समझकर श्रपता कल्याण किया जा 
सकता हैं। सो शरद इन भोगोसे विरक्त होकर अपने प्रभुकी भक्तिमे हो रत होकर 
अपने प्रापमे थावों प्रौर प्रपने आापमे ही सुखी होवो। हम झौर श्राप क्‍या चीज 
हैं | अगर अपने इस ओआत्मस्वरूपको देखें तो न तो गध मिलती है, भ रस मिलता है भौर न 
वू मिलती है । श्रात्मा तो केवल ज्ञानातन्दस्वरूप है । इस प्रात्मामे केवल आनन्द ही भरा 
हुआ है | ज्ञान भौर प्रानन्‍्द वाली जो वस्तु है वह यही ब्ात्मा ही है । श्रांखोसे देखी जाने 
वाली चीजोमे क्या कोई जानकारी समममे श्राती है ? इसमे न तो ज्ञान हो है श्रौर न परानन्द 
ही है । ज्ञान श्रौर प्रानन्‍्दको छोडकर इसमे कुछ नही भरा हुप्रा है । परस्तु जव प्रपनेकोी भूल 

जाते हैं, इन परपदार्थोत्ति ही श्रानन्द यानते है तो इसे ही प्ज्ञान कहते हैं । दूसरोसे भानन्द 

की भ्राशा करना ही भ्रज्ञान है । जब कभी प्रपनेको ढु ख होते हैं तो अ्रपनी ही पल्तीसे होते 

हैं । रा॥ द्वेष होते हैं । राग द्वेष करनेसे ही दु द होते है, पर वाम लगाते हैं दुसरोका । मा 

कुठुम्ब परिवारकी श्राशा न करो । ये लीग अपने लिए हितरूप नहीं हैं, कुठम्ब परिवार 

इत्थादिको प्रेपता माननेसे ही दुःख हैं । 

ग्रव देखो एक दृशन्त ह्वारो समझो कि एक जाववर होता है कुत्ता भोर एक जानवर 

होता है सिंह । इन दोनोमे फर्क देखो कितवा है ? कृत्तेको एक दो रोटोके ठुकडे खानेके लिए 

दे दो तो वह आपका कितना बडा भक्त हो जाता है । रातमे आपके घरको रखवाली करता 

है । कोई विपत्ति श्रयर मालिकके ऊपर चढ़े गयी त्तो वह उसे बचाता है । तो कुत्ता उपकार 

करने वाला है कि नहीं ? शेरको बात देखो वह इछे उपकार नही करता । शेर तो श्रमर 

दिख जाय तो दिल काँप जाय । यदि कच्चा दिल हो तो हार्ट फेल हो जाय । शेर अवुपकारी 

जानवर होता है भौर कुत्ता उपकारी जाववर होता है। कुत्ता तो ध्राज्ञाकारी होता है, पद 
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शेर विनाशकारी होता है । किन्तु उनका फर्क एक मिसाल द्वारा देखो । कोई प्रगर किसीकी 
प्रशसा करे कि अ्रमुक तो बड़े उपकारी हूं, कण कहना है ? कुत्तेके समान हैं । कुत्तेसे दो भले 
श्ोर श्रच्छेनी उपमा दी गई, पर सुनने बाले लोगोंको दुरा लगता हैं। प्रच्छी बतात्रो त्रुरा 
लगता है कि नही ? बुरा लगता है, मगर कोई कह दे कि छुम तो शेरके समाच हो । हालांकि 
शेरके समाव (खतरनाक) होना बुरी बात है, फिर भी सुनने वाले लोग खुश हो रहे है । 
शेर दूसरोके प्राण हरता है इसलिए उस व्यक्तिकी भी तिन्‍दा की जा रही हैं। मगर वह 
व्यक्ति सुन-सुनकर खुश हो रहो है । यह फर्क क्यों झा गया है? यह फर्क झा गया है मोह 
कौर घन्नानसे । शेर विनाशकारी है तो भी उसमें विवेक है, ज्ञान हैं। इसलिए शेरकों तरह 
होनेकी बात सव सुनना चाहते है | कुत्ता बडा ताज्ञाकारी हैं फिर भी उसमे श्रविवेक है। 
इसलिए कोई कुत्तेकी उपमा नहीं सुनना ाहवा;है । कुत्तेके श्गर लाठी मारो जाय तो लाठी 
को चह मुंहमे भरता है। वह तमभता है ,कि हमें लाठोने ही मारा है, वह यह नहीं जानता 
कि किसी मलुष्यत्ते मारा है। यही समझकर वहु लाठोपर हमला करवा है, मनुष्य पर हमला 
नही करता है। परन्तु कोई शेरको लाठी मारे तो बह लाठी पर नहीों आक्रमण करता है, 
बल्कि मनुष्यपर ही श्राक्रमण कर देता है । वह समझता है कि इस मनुष्यने हो हमे मारा है, 
लाठीने नही मारा है। तो शेर प्रनुपकारी भर कुत्तों उपकारी जाववर होता है । तो भों 
विवेकका फर्क है। 

इसी तरह ज्ञाती ओर प्रज्ञानीज़ो बात है। भज्ञानों तो कुत्तेकी तरह निमित्तहष्टि 
वाला है शोर ज्ञाती शेरकी ठरह उपादानदृष्टि वाला है । ब्ज्ञादी समझता है कि सुझे कुटठुम्व 
ने फसाया, इसने हमे गाली दी, इसने हमारा अभ्रपमान किया घादि । परवस्तुओ्रोंक्ी अज्ञावी 
यह समझता है कि मेरी है । ऐसे हो ख्याल बन गये है इसीसे यह प्रज्ञानी दु.ख्ली बना रहता 
है । में स्वयं ख्याल करके दुःखी होता हैं इसका भान नहों, हिन्‍्तु ज्ञानीको यथार्थ ही भाव 
हैँ । 

एक बाहावत है कि त्तीन चोर चोरी करने चले । रास्तेमें एक दया पभादमी मिला । 
यह तया ब्रादमी चोरी करता नही जानता था। वह नया आाइसो बोला--भाई कहाँ झा रहे 
हो ? वे बोले, चोरी करने जा रहे हैं, वोला-बन्छा दम भी चलेंगे । प्रव चार चोर हो १ए। 
एक याँदमे जाकर एक घरमे घुसे । एक बूडे आदमीने छांव दिया तो तीनो चोर तो भग 
गए, पर घह नया घादमी ने भग द्का, वहीं रह यया । उसे कुछ न घूका, बह विसे म्वारी 
बोलते हूँ उस पर जाकर देठ गया। झब तो बड़ी भीड़ इकठ्ा हो सयी । कोई बोलता हैं कहो 
एया गया, कोई दोलता कहो कंसे क्‍या हुप्ना ? दसों व्यत्तियोंने दत्चों प्रश्य किये | उस घरके 
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मालिकने मुंकलाकर कहा कि हम कुछ नही जानते हैं, ऊपर बाला जाने । उसका ऊपर बाला' 
कहनेका मतलब भगवानसे था, पर बहू चोर जो ऊपर बंठा था उसने सोचा कि हमे कह रहा 
है तो ऐसा सुनकर बोला कि हमी क्यो जानें वे तीनो व्यो न जानें ? ध्रब तो वह पकड़ 
लिया गया शोर मारा पीटा गया । हालाँकि बुड़ढ़ा आदमी उसको कुछ नही कह रहा था, 
पर उसने स्वयं प्र्थ लगाकर अपनेको फाँस दिया । ये जगव॒ुकी थीजें हमे हैरान नही करती । 
हम स्वयं ही रुूपाल वनाकर दुःखी हो जाते है। इन बाहरी चोजोंसे श्रगर कोई सुखी हो 
सकता हो तो बताप्नो एक भी मनुष्य जो सुखो हुप्ा हो । सुझे दूसरी चीजोसे दु ख नहीं 
होता है । दुख तो धज्ञानसे हो जाते हैं। यदि प्रपनेकी सुखी करना है तो श्रपने ज्ञानको 
सम्हालो, भोग विषयोसे सुखकी श्राशा न करो | उनसे तो बर्बादी ही है । भैया | इन भोगो 
से प्रीति हटाओ । इन समागमोमे तृष्णा न करो। यदि इनका संयोग होता है तो उनसे 
वियोग जरूर होगा । कोई वांह्य श्रघे प्रीति करमेके लायक नहीं है ॥ भोगोस्े हटकर श्रपने 
प्रोपके स्वरूपसे प्रीति करो और अपनेमे श्रपने लिए अ्रपने श्राप स्वयं सुखी द्वोश्ो । 

देही कश्चिन्न यो मृत्यु' न प्राप्तस्तहिं को मम । 

श्राता स्ववृत्तिरेवात: स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७॥ 

इस दुनियामे कोई प्राणी ऐसा नजर नही आता है जो सृत्युको न प्राप्त हो । कोई 

समय ऐसा श्रायेगा कि हमे भी मरना पड़ेगा । मेरा यहाँ कोई रक्षक नही है । केवल झपने 
ध्ापके स्वरूपको देखो, वह स्वरूप ऐश्वर्यंसे भरा हुथा है, परमात्मतत्व रूप है, ज्ञानानन्दमय 
है । ऐसा ही श्रपने आपके स्वरूपको देखो, कल्पनाश्रोकी त्यागों तो तुम्हारा रक्षक तुम्हीं हो 
सकते हो । 


एक कथा है कि बह्मने चार जीव बनाये । उल्लू, कुत्ता, गधा भर मतुष्य । चारों 


को ४००४० वर्ष की उम्र दी । ब्रह्मा बोला जावो हमने तुम्हे पैदा किया । उल्लूने कह्दा 
महाराज मेरा काम क्या है ? ब्रह्माने कहा कि श्रवा बने हे रहना, जो कुछ मिल जाय 
उसीको खा लेना, यही तुम्हारा काम है | उल्लू बोला हमको कितने वर्ष जिन्दा रहना होगा 
तो ब्रह्मा बोले कि ४० वर्ष तक । उल्लू बोला महाराज हमारी उम्र श्राधी कर दीजिए तो 
ब्रह्माने उसकी २० वर्षकी उमर कर दिया । २० वर्ष तिजोडीमे रख दिये । कुत्ते ने की 
महाराज हमारा क्‍या काम है तो ब्रह्मा बोले कि तुम्हे जो कोई रोटीका ट्ुकडा दे दे उस । 
भक्ति करना, उसकी ही सेवा करना । बस यही तेरा काम है वो उमर मेरी कितनी दिया ु 
बोले ४० वर्ष । तो कुच्े ने कहा, महाराज हमारी उमर कम कर दीजिए तो उसकी भी २० 
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-बर्ष कम कर दिया । २० वर्ष तिजोरीसे रख लिये । गणेने कहा महाराज मेंरा क्‍या काम है ? 
तो ब्रह्मा वोले कि तु बोभा ढोना श्रौर जो कुछ छखा घूखा भूसा मिल जाय उसीको खा 
लेना । गधा बोला, महाराज हमारी कितनी उमर दिया तो ब्रह्मा बोले ४० वर्ष । कहा, 
महाराज हमारी उम्र भ्राधी कर दीजिए तो शआघी उम्र कर दिया। प्रवक्ी बार मदृष्यने 
कहा--मे रा काम क्या है तो ब्रह्मा वोलें कि तेरा काम है भोगविलास करना, मौल सलाना 
खुशियाँ सनाना । मचुष्यने कहा--महाराज, हमारों कया उमर दो ? ब्रह्मा बोले---४० ४० 
वर्ष । मनुष्यते कहा, उम्र ध्लौर वढां दीजिए । ब्रह्माने कहा देखो खजानेमे देखता हु, प्रगर 
गुजाहस होगी तो बढा दूंगा । देखा तो बीस-बीस-बोीयका जुम्ला लगाया तो ६० वर्षकी उम्र 
बच रही थी । तो वह सभी उम्र मनुष्यकों दें दी। छा तो मनुष्य १०० वर्षका हो गया । 
सो देखो मनुष्यने हँधी खुशीसे ४० वर्ष बिता दिये । ब्युब चैनसे, प्लारामसे ४० वर्ष 
बीत गये । इतनी उम्र तक तो माता-पिताको सारी जिम्मेदारी रही | एसनी उम्र तक खूब 
प्राराम किया, बच्चोको देखा, देखकर रहे, भोग विलास किए । पर ४० से.१०० वर्ष तककी 
उम्र तो कुत्ता, गधा धौर उल्लूकी जैसी रही | धपली उम्र तो ४० पर्ष ही थी। भधिक 
कमाना पडता, लडकी हुई तो उसको शादी करनी है सो घन जोडनेको फिक्र हुई, इधर 
भागा, उधर भागा । इस वरहसे प्रोर गधेकी जैसों उम्र ६० तक गयी, श्रव ६० के बाद 
घक्तिहीन हो गये। सो पुत्रोके प्राधीन हो गये । शहरो घोर नगरोमे तो जिसके नाम जायदाद 
है उसीके नाम रहती है जब तक कि घह मर नही जाता, पर देहातोमे तो जह बूढ़े हुए 
चच्चोके वश हो जाना पड़ता है । बच्चे जो खिलाते पिलाते हैं उनका पक्ष छ्षरते हैं, उसमें 
ही धपना समय व्यतीत करते हैं । ८० वर्षके बाद १०० बर्षको उम्र तक उल्लूकी उस्र रहती 
है। न तो प्रांखोसे दिखाई पडता, न फानोसे सुनाई पडता । बहू वेटियोने खानेको बुला 
लिया तो खा लिया, नही तो न खाया । छोटी बवस्थामे [ही श्रगर स्वाधीन क्षपनेकोी क्र 
लिया दो घला है । ज्ञात घगर सहो है तो खूव ठीक है। शअपना छुद्ध ज्ञात बना रहे, तो 
पमझो प्रपना कल्याण हो गया झोर यदि ऐसा न कर सके तो भला नही द्ोगा | पअ्रपनी 
भलाईफका फास तो एक धही है कि सच्चा ज्ञात्त नवा रहे । मोह ममतामे न पडो । फेवल 
छुद्ध, स्वच्छ, शान ज्योतिभात शक्पने प्रापफो निरखो छोर प्रपने ज्ञानस्वरूपमे रमकर स्वयं 
सुखी होवो । यदि ऐस) कर सके तो जोवन सफल है ॥ 
बाहरपि हृष्टि हटाग्रो, क्पने स्वरूपमे ही लगे रहो । प्रपना स्वरूप ही निजका 
घर है। झ्लाहार तो पशु पक्षो भी कर लेते है, इसमे फोनसी विशेष बात है ? पश्ुओ शौर 
'मनुष्योमे कौनसी विशेषता है ? यदि बिशेषता है तो फेवल जप तप शोर संयमको है । यदि 
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ऐसा नहीं है तो पश्ञु मनुष्यसे श्रच्छे हैं। श्रगर मनुष्योमे घर्म न हो तो पश्मु इस मनुष्यसे 
अच्छे है । भ्रभी किसी स्व॒रंकी तारीफ (को जाती है तो कहते हैं कि उनका स्वर कोयलके 
कंठकी तरह है । यदि किसी की |न्ाककी उपमा देनी है तो कहेगे कि इनकी नाक सुवाकी 
नाककी तरह है | यदि किसी मनुष्यकी चाल श्रच्छी है तो कहेंगे कि श्रमुक व्यक्तिकी चाल 
हँसकी 'चालकी तरह है । यदि कोई बहादुर व्यक्ति है तो कहेगे कि प्रमुक व्यक्ति शेरकी 
तरह वहादुर है। यदि किसीके ने भ्रच्छे है तो कहेंगे कि अ्मुकके नेत्र हिरणके नेत्नोके 
समान है । यदि कोई मनुष्य जगती हुई नीदसे सोता हैं. तो कहेंगे कि श्रमुक व्यक्ति कुत्तेकी 
जैसी नींद सोता हैं तो जिससे उपमा दी जाती है वही बडा हुआ्आा ना ? सो मतुष्यसे तो पश्चु- 
पक्षी श्रच्छे है। यदि मनुष्योमे घ॒र्म है, परकी सेवाका भाव है, दया है, उपकार है तो वह 
ग्ानन्दसे रहेगा। अन्यथा उसे जीवनमे कभी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकतो । 

जो घरके लोग हैं, स्त्री, पुत्र, भाई, बहिन श्रादि ये ही मेरे संवेस्व हैं--यह सोचने 
वाले तो वे अघेरेमे ही है। जगतके श्रन्य जीवोका स्वरूप भी वही है जो मेरा है । उनके 
भ्ौर भेरे स्वरूपमे कोई प्रन्तर नही है। ऐसा यथार्थस्वरूप जानकर भ्रात्मधर्मकी दृष्टि करो, 
घमंकी शोर मुख मोडो । प्रशुकी भक्तिमे, गुउ्वो सज्जनोक सत्संग्रमे, दीन दुर्खियोके उपकॉर 
में तन, मन, घनको लगाझ्ो । शरीर भी नष्ट हो जायगा, मच भी नष्ट हो जायगा श्लोर धन 
भी नष्ट हो जायगा, वचन भी नष्ट हो जायगा; पर धम्म शाश्वत हैं--धर्मकी इस ओरसे 
अपना मुख व मोडो । श्रे जो नष्ट हो जाने वाली धीजें हैं वे हमे मिली हैं, भरे इन नष्ट हो 
थाने घाली घीजोके नष्ट हो जाने १९, वियोग होने पर क्यो दु.ख किया जाय ? नष्ट हो जाने 
याली चीजोके वियोगपर विषाद करना आसान हैं । पविभता, स्वच्छता प्रोप्त कर लो यही 
तुम्हारा कतंव्य है । इस दुनियामि कोई दूसरा रक्षक नहीं है, ऐसा यदि विश्वास कर लो तो 
दुःख नही होगा । बालबृद्युवग्रासे यमस्य समता व 
साम्यपुञल्य मे कि न स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं ॥८॥ 

प्रव्वल तो हम श्र श्राप यह निश्चय नही कर सकते हैं कि कितना जीना है? कब 
तक हम प्राप जिन्दा रहेंगे, इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते हैं । हम देखते हूँ ४५ 


छोटे-छोटे बच्चे, जवान भौर बूढे सभी गुजर जाते हैं । उस यमराजमे बहुत बडी समता है 
ह » सबको एक 


जौ सबको उठा ले जाता है । चाहे बुढा हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो ४८८ 
समान समभकर ही वह उठा ले जाता है । उस थमराजमे बहुत बडी समता है, रागढ्वंष कल 
है । किम्तु हम भौर आपके बड़ें 


नही है ध्र्थात्‌ वह सबको एक दृष्सि निरखकर मार डालता 
्ि 


दोहा २--५ १८५ 
खेदकी बात है कि समता नही उत्पन्न होती है। हम अपने इस नर जीवनको प्रमूल्य समझे । 
८ड लाख योनियोमे भ्रमण करके कभी यह भव प्राप्त होता है । इस नरभवमे अच्छे काम 
करनेसे भ्रच्छी गति प्राप्त हो जाती है श्रौर बुरे काम करनेसे बुरी गति प्राप्त हो जाती है । 
लोको चर सदगत्तियोमे जानेका मोका तो इस नरभवमे ही प्राप्त होता है । इस भवसे ही धर्म 
की प्रीति बढती है | धर्मके बढनेसे भव हटते हैं, पाप समाप्त होते हैं । यदि हम मौह ममता 
में पडें तो हमे दु.ख ही उठाने पड़ेंगे । यह सत्य बात कही जा रही है कि जो भाव मोह लिए 
है, वह कषायोसे निवृत्त नहीं हैं । यहाँ कोई शरण नही है, किन्तु उनका रूयाल करके पाप 
कमाते चले जा रहे हैं । सो प्रब अपनी दृष्टि प्रपने आपमे करी तो तुम्हारा हित है, तुम्हारा 
कल्याण है । मोक्षमागगंके लिए यही एक कल्याणकी बात है, यही एक आआनन्दका उपाय है ॥ 
हम पढ़ते है, सुनते है। पढनेसे सुननेसे हम भीतरका हृदय ऐसा बनायें कि मोह ममता 
इत्यादि न रह जावे । मोह ममता छत्यादिसे तो पुरा नहीं पडेगा। अपने श्रापका ज्ञान कर 
बाहरी पदार्थेसि हृष्टि हटावो तो पढ़ने लिखनेसे लाभ है। 
एक पंजाबी था, उसके घरमे एक तोता था । उस तोतेकों उसने यह कहना सिखा 
रखा था कि “इसमें क्या शक” । एक ब्राह्मण उसके घर झाया, बोला--तोता तो बड़ा सुन्दर 
है हमे इसे खरीदना है । बोलो--इप्तकी क्‍या कीमत है ? पंजाबीने कहा--क्या बतलाऊं कि 
इसकी कया कीमत है ? कहा--नहीं, नही सच बतलावो इसकी क्‍या कीमत है ? पजाबी 
बोला कि १००) कीमत है भौर कहा--तोतेसे ; ही पूछ लो कि क्या तुम्हारी १००) कीमत 
है ? ब्राह्मणने पूछा कि ऐ तोते ! क्‍या तुम्हारी १००) कीमत है ? तोता क्‍या कहता है कि 
इसमे कया शक ? तो उत्तर तो फिट बैठता है । ब्राह्मणने १०० रु० दे दिये श्रौर खरीद 
लिया । ब्राह्मण घरमे तोतेके सामने रामायण खोलकर बैठता है, बोलता है कि तोले बोलो 
राम राम । त्तोता बोला--इससे क्‍या शक ? कोई रामायणका छंद ब्राह्मण बोलता है तो 
तोता कहता है कि इसमे क्या शक ? ब्राह्मण बोला--ब्रह्म एक है, श्रानन्द्घन है । तोता 
बोला- इससे क्या शक ? ब्राह्मण बोला--प्रच्छा, यह बात छोडो जो ब्रह्मस्वरछूपसे रमेगा 
उसको सतोष होगा श्लौर सुख होगा । तोता बोला--इसमे क्या शक । श्रब तो उसने भी शक 
कर लिया कि क्या मैंने श्रपने रुपये पानीमे मिला दिए। चोतेको केवल क्या इतना सिखाया 
गया है कि इसमे पया शक, सो ब्राह्मणने पूछा कि कया भेरे १००) पानीसे गये ॥ तोता 
बोला- इसमे क्‍या शके ? सो जैसे भोग विषयमे, बाहुरी बातोमे या ममतामे क्लेशमे समय 
गुजर जाता है तो समझो कि इतना जीवन यो ही चला गया । केवल बात रठनेसे कल्याण 
नही होगा । 
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भला बतलाओो, एक मनुष्य दुसरे मलुष्यका श्रादर नहीं कर सकता तो वह तो प्रश्ु 
के स्वरूपका प्रपमान है । सबका रूप प्रभ्लुके रूपके हो समान है । फिर बतलावो जगतपे कोत 
सी ऐसी सारभूत चीज है जिसमे राग किया जाय । यदि श्रपने स्वरूपसे बाहर दृष्टि है. तो 
उस वृत्तिकी कीमत न समझो । इस सहज श्रात्माका मूल्य समझो। दूसरोका निरादर न 
करो, संगठन बनाये रखो, ऐसा यत्न करो जिससे दूसरे जीव सुखी रह सके । यही हमारा 
करनेका कतंव्य है । यदि इससे चूके तो काम नही चलेगा । अपने शआआपमे ज्ञान बनाग्नों, सब 
जीवोके सुझी होनेकी भावता बनाप्रों ॥ यदि भावना तुम्हारी इस प्रकारकी है तो पुण्य उत्तरो- 
त्तर होता चला जाता है । यदि तुम्हारी भावना पापोकी है तो पाप ही करते चले जावोगे, 
कोई दूसरा जीव तुम्हारा शरण वहीं होगा । दूसरे दुराचार ही तुम्हे दु'खी करते हैं । इन 
दुराचारोसे बचनेके लिए उसमे होने वाले व्यसनोका त्याग बताया गया है । जुवा खेलनेका 
न्‍्याग, माँस मदिरा खानेका त्याग श्रौर किसी जीवके घात करनेका त्याग, चोरीका त्याग, 
शिकार खेलनेका त्याग, परस्त्री व वेश्या गमनका त्याग- इनका त्याग बहुत हो जरूरी है । 
जीवोको बन्दुकसे मार दिया, लाठीसे मार “दिया श्लौर उससे मौज माना यह तो ठीक नहीं 
है । परस्त्री गमन करनेका त्याग होना, और अनेक व्यसन हैं उनका त्याग होना वहुत द्वी 
जरूरी है। माँस मदिरा वगैरह मनुष्यके भोजन नहीं हें । भोजन तो मलुष्यका प्रन्न ही है । 
जो मांस मदिरा खाते पीते हैं उन्हे मांस मदिरा वर्गरह तो महीनेमे एक श्राध बार मिलता 
होगा । सो सैया | यदि इसे त्याग दो तो जिन्दगी भरके लिए आत्मा पविन्न हो जायगी । 
जीव वया पालनेके लिए माँस मदिराका त्याग होना ही चाहिए। माँस मदिरा बगेरहका 
त्याग करनेसे ही भला होगा । जो भो यहां बैठे हैं उन्हे चाहिए कि वे मनसे ही मांस मदिरका 
त्याग कर दें । यदि वे अपने मनसे ही कह देवें उन्हे प्रण्य है । भैया | केवल श्रपने चैतन्यस्व- 
रूपकी बात जग जाय तो जीवन सफल है । श्र वो बाकी सब असार है । किक हेप. मोह 
श्रादिमि फसकर गुजर गये तो क्या है ? घरमे रहते हुए भी कमलकी तरह निरविकल्प, निर्मोही 
रह सकते हैं प्रोर अपने श्रापमे ही वे सुखी हो सकते हैं । 
रागद्वेषी हिं संसारः संसारो हुःखपूर्णिम' । 
संसारती विरज्यात. स्यां स्वस्में स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६॥ । 

राग द्वेषोका नाम ही ससार है | इसे दुनियामे जो राग द्वेप हैं उन्हीका ताम संसार 

: ; ्ठै ४ है कि संगादिक भावोंसे जो ऐसा भरा 

है । कहते हैं कि संसार दु.खोसे भरा है, इसका झदह | श सावन आह 
है उसमे दुःख भरे हैं । क्गर लोकके बेक्रका नाम दुनिया कहेंगे ते हा हे ह हे 

रहता है ? वह भगवान्‌ भी इसी लोकमे रहता है । इस संस्तारमे रहते हुए जावर्क द्द 
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है | जीवके रागद्वेष बनें तो पाप है। राग द्वेषोका नाम ही प्राणिमात्रका संसार है। जीवमे 
संसार बसे त्तो पाप है तो उस संसारको पृथक करना है याने घन, वैभव, घर, परिवार श्ादि 
ही क्लेशके साधन हैं, उनसे विरक्त होना है । केवल बात हो नही करना है । वे पदार्थ हैं 
उनमे ज्ञानहृष्टि रहे कि जो चोजें हैं वे संसार नही । उत्तमे जो रागद्वेष है वह ससार है । मन 
मे ऐसा जो रागद्वेष उत्पन्न होता है उनसे विरक्त होग्नो, रागह्ेषोमे रत न होश्रो । ये मेरे स्थ- 
रूपमे नही आते, ये मेरे करनेसे नही होते हैं । प्रवश उपाधिवश हो जाते हैं। कर्मोंका उदय 
प्राता है । उनका उपादान हो ऐसा है कि रागद्वेष हो जाते हैँ ॥ वह तो मेरा स्वरूप नहीं है, 
उनसे मेरा हित्त नही, ऐसा जानकर उन रागादिकोसे विरक्त होना चाहिये । 

जो रागद्वेषोसे विरक्त हुआ वह अ्रपने ज्ञानस्वभावमे श्राया । मैं ज्ञानमात्र हूं। केवल 
जाननस्वरूप ही हु। इस स्वरूपका जब उपयोग लगेगा तब जानो कि अब रागद्वेष श्रादि 
नहीं श्रात्ते हैं। यह जीव अगर रागादिकमसे लगेगा तो यह प्रज्ञान है श्लौर यदि अपने ज्ञायक- 
स्वरूपमे लगे तो यह ज्ञान है । यदि अपना ज्ञानस्वरूप अनुभवमे श्रावे तो ज्ञान पल्‍ले पड़ेगा 
श्रीर भ्रगर बाह्ममे ही पडे रहे तो कुछ पल्‍ले नही पड़ेगा । देखो ४०-४० वर्षकी उमर हम 
क्रौर शापकी हो गयी, इतनी उमरमे क्या क्या नही किया होगा बाहरकी आ्राशा किया होगा 
न जाने किल-किनसे मसता किया होगा, रागद्वेष किया होगा पर क्या कुछ पल्‍ले पड़ा । कुछ 
भी तो हाथ नहीं लगा । 

हे भात्मन्‌ | तू तो अकेले हो बैठा हुआ है । मानलिय। घरमे सब लोग है पर उन 
सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है । यहाँ तो हम और श्राप श्रकेले श्रकैले ही विकल्‍प कर डालते 
हैं कि ये जीव ये वैभव हमसे मिले जुले है। श्ररे इन रागादिकोमे पड़ने से तो पूरा नही 
पडेगा । पूरा वो तब पडेगा जब अपने स्वरूपसे न फिरो । यहाँ ये व्यबहारक्की चीज बोलता 
हूं । चाहे मोही उनकी प्रशंसा कर दें । योह करते है, वचन बोलसे हैं, हिलमिल कर रहते 
हैं वे सब माया हैं, मोहके स्वप्न हैं। जैसे स्वप्ममे देखी वात सच मालूम होती है उसी तरह 
मोहकी बातें सच लगती है। क्या श्रापका भाई, क्‍या श्रापका रिश्तेदार, क्‍या प्रापके मित्र- 
जन जो हिलमिलकर रहते हैं ? खुश हो रहे हैं वे सब मोहवश ऐसा कर रहे हैं। श्रे ये 
तो स्वय ही ससारतापमे जन रहे हैं, इनमे कुछ तत्व नही, कुछ घर्म नही । तत्वकी बात 
बात तो ज्ञानस्वरूप की दृष्टिमे ही है । ये जो प्रापके मित्रजन हैं, कुठुम्ब परिवार इत्योदिके 
जो लोग हैं उनमे से तुम्हारो मदद करने वाला कौन है ? कितने ही काम मोह द्वारा किए 
जा रहे है। श्रच्छा बतलावो, किसीका नाम भी लो कि जिससे मिल-जुलकर तुम्हारो श्रांत्मा 
को कुछ मिलेगा । दान भी देते चलो जिससे कुछ सुविधा हो जायगी । देखो भैया स्थितिका 
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कया विश्वास ? कोई भिखारी इसी जीवनमे बन जाता, कोई राजा बन जाता। समागम 
का कुछ विश्वास नहीं तो यह सोचना चाहिए कि हमे अपने लिए क्या करना चाहिए ऐसी 
बात यदि समझ लीजिए तो ज्ञाता हृष्टा बन जावोगे । ऐसी छुद्ध ज्ञान दृष्टि रहे कि जो बते- 
मान 'वीज है उसमें तो रहना ही पडता है, किन्तु उस दशासे प्रथक ज्ञानानस्दमय भ्रात्मतत्त्व 
की झोर क्रुकाव हो तो सुविधा है । प्रपनेको राग हेषोसे तिकाल सकते हो । रागर्रेषोमे पडने 
से प्रधतिका कोई रास्ता नहीं हैं। काम करना ही पडता है, किन्तु काम मेरा स्वरूप नहीं 
ऐसा मानों, प्रगर सच्चा ज्ञान जग गया तो उसकी विजय है । 

भैया ! घर छोडनेकों वो नही कहा जां रहा है | बाल-बच्चोमे रहते हुए कुट्ुम्ब परि- 
बारमे रहते हुए भी प्रगर ज्ञान जग गया तो सम्यक निजेरा होती है । ये प्रशता करने वाले, 
बहुत ब्रडा व्यवहार करने वाले प्रापकी कोई सहायता करने वाले नही हैं । वे सब श्रपनी- 
पग्रपनी सत्तामे है । देखिए श्रेषाौस कुमार जी एक योग्य सज्जन मित्र ही तो था। उनका श्रव 
पता हो नही है कि किस गतिको गए हैं ? प्रब उतके तामको कोन याद करता है? क्‍या 
ऐसा नही हो सकता है कि वह न गुजर गए होते, उनकी जगहपर हम श्राप ही गुजर गये 
होते तो क्या पता रहता कि कहाँ चले गए हैं ? कोई नाम भी न लेता । कितने हो ऐसे 
मोके हो गए जिनमे मरनेका पूरा खतरों था। राग्रोकी बोमारीमे फंसे रहनेसे सारी उम्र 
गुजर गयी । ४०-६० वर्षकी '्रवस्था गुजर गयी। इन रागहेषोमे हो रहकर नीवनमे कभी 


शांति न मिल सकी । सदा दु ख ही बने रहे । कोई हमे मत जानें, हम किसीको मत जानें । 

हम श्रात्मपोषण करते है यदि ज्ञानस्वरूपको मिहारकर शाँतिकी पुष्टि करते हैं । हमारा यहाँ 
क्या काम है ? ऐसा भीतरमे विश्वास हो, प्रोग्राम हो । 

दुनियामे शांति तो पैसा बढानेसे नही होती, रिश्तेदार बढानेमे नही होती, मिन्रताके 

खूब बढ गया तो उससे शांतिको किरणों तो 


कोई काम करनेमे नहीं होती । मान लिया पैसा 
शॉति नही मिलती है । इन मित्रोसे भी निरपेक्ष 


निकलती ही नहीं + इन मित्र जनोसे सीश 
बनाप्रो अपनेको । प्रभु ही एक निरपेक्ष मित्र है जिसके स्मरणसे ही हम भ्ोर ग्रापको शांति 
मिल सकती है । बाहरमे दृष्टि पडतो है, भनेक काम बाहरके विकल्पके ही करते हो ॥ भरे 


किसलिए बाहरके विकल्पके काम करते हो भोर प्रसन्न होते ही, छुश होते हो ” कोई हमारी 
भदद करने वाला नहीं है, ऐसा जावकर शपने हितकर प्रोग्राम बनांग्री । विश्वति तो पुण्यके 
उदयको बात है स्वतः श्रा जायगी । जी कुछ पधल्प परिश्रमतते मिलता है उसमे ही गुजर करना 
है, श्रन्याय घोखा भ्रा्दि करनेते वया लाभ है ? जो कुछ मिल जाय भाग्यवश उत्तीमे बसर 
करो । हमारो चार आादमियोमे बडाईं हो जाय तो इससे क्या होगा ? ऐसा उपयोग यदि 
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भीतश्मे बने तो शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ नितने क्षण व्यतीत हो गए वे फिर नहीं पायेंगे । 
फिर समयके हिसावसे ही अपने हितकी बात सोचो । ,विपरीत मार्गकी श्लोर जा रहे हो, 
नाजुकको श्लोर ही जा रहे हो । रही सही जो श्रायु है उसमें ही ज्ञान करके अपना कल्याण 
कर लो । ज्ञानकी ही बात करो, भीतरमे ममता न रखो । जो मोह कर रहे हैं उनका ऐसा 
ही विश्वास हुदयमें बने तो वे भ्पने श्राप सुखी हो सकते हैं । 
यहां मेरी क्‍या खूब परीक्षा कर लो | यदि तुम्हारा कुछ नही है तो राम द्वेष न 
बनाश्रो । दुःख देने वाले ये रागद्वेष ही हैं। ऐसी कल्पनाएँ व उठ कि शमुक भैया यो नहीं 
करते इसलिए दुःख होते है । ये मेरे इृष्ट है, ये मेरे घनिष्ट हैं ऐसा ख्याल बनानेसे तो दुःख 
ही पाप्त होगे । मेरे दुःख तो प्रज्ञाववाके हो कारण है । स्वाधीनता व रखतेसे ही दुःख हो 
जाते हैं । उन दुःखोसे यदि दूर रहना है तो अपने ज्ञानमें सबकी स्वाघोतता रखना चाहिए। 
सब जुदा-जुदा हैं, श्रलग-प्रलग है ऐसा हो देखना चाहिए । ऐसा ही अनुभव करनेसे शांति 
मिलती है । बाहरमें दृष्टि न फंसायो तो शांतिका प्राप्त करना सरल है । सुरुष बात तो यहु 
है कि जो रागद्वेष उत्पन्न होते हैं उनसे विरक्त होवो । रागद्वेष उत्पन्न करना मेरा काम नही, 
मेरा स्वरूप नही, मेरा स्वभाव नही । मेरा क्‍या स्वरूप है ? मैं तो शञानमात्र हु, फेल प्रति- 
भासमाघ हुं मैं जाननेके हो काममे लग। राग्रढ्ेषोके कामोसे घलग रहू । भैया ! तुम तो 
व्यर्थकी कल्पनाएँ कर रहे हो । मैं तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूं ऐसा जानकर संसारके रागद्वेषोसे 
विरक्त होश्रो । घर छोड दो इसके मायने विरक्त नही । अपने भ्रन्दर जो रागद्वेषके भाव हों 
उनकी विरक्ति कर दो । शगद्देष करता तो मेरा स्वभाव ही नही है, में तो ज्ञानस्वहूप हूं 
ऐसा भीतरमे स्वरूपकी रुचि करके में अपने स्वरूपमे हो रत होऊ और शअपनेमें श्रपने लिए 
शपने भाप सुखी होऊं । 
करनेका काम इतना ही है कि मैं अपनेको सबसे न्यारा मानता रहु | यदि अपना 
स्वरूप एयारा समभमें प्रायगा तो शांति प्राप्त हो सकती है । ऐसा ही श्रपने स्वछूपको देखनेके 
लिए ही भगवाचुके लोग दर्शन करते हैं । 
संसारजो हि पर्याय! संत्तार उपचारत: । 
त्यक्त्वा चन्पूलससारं स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम ॥१०४ 
ससार कोई संसारियोसे अलग चीज नही है। ये श्रमने वाले जो जीव है इन जीवों 
का समृह ही संसार कहलाता है | सो ये जो पर्याय है, मनुष्य हैं, पशु-पक्षी हैं, कीडे मकौड़े 
हैं, यही संसार है, यही है संचारकी मूर्ति श्लौर जो भयवादको मुद्रा है वह है मुक्तिकी मूर्ति । 
संसारी हम प्ोर श्राप ही कहलाते हैं। हम शोर धाप हो तो संसारो बर हुए हैं। रलने 


रॉ 
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वाली घीजें नो जीवनमे होती हैं वह हो संसार है। इस जगत्‌मे ही घुमते रहना, रुलते रहना 
ही मोह है । इस जीवका किसी दूसरे जीवसे कोई नाता नही है, कोई सम्बन्ध नही है । जो 
घरमे पैदा हुआ पुत्र है ग्ह भी श्षपता नहीं है, न्यारा है। उसका भो मुझपि कोई सम्बन्ध 
नही है । 
भेया ! सभी जीव च्यारेनन्यारे हैं, फिर भी जो उनसे रागट्रेष मोहवश सम्बन्ध माने 
हैं उसीसे बलेश होते हैं । दूसरे कोई दु'खके देने वाले नही हैं। एक यह ही बात मनमे श्रा 
जाय तो ज्ञान जग गया । यह ही बात बैठ जाय कि मेरा दुःख देने वाला दुनियाम्र दूसरा 
नहीं है । इतना ही जो राग परिणाम है, परवस्तुश्रोमे जो श्राकषंण है, बस ये ही भाव दु.ख 
देने वाले हैं । झ्ोर घमंकी बात, सपस्थाकी वात, व्रतकी बात तो भी सबर है। किन्यु प्रात्मों 
की बात जो न बनी तो प्न्‍्य सब करना न करता सब बराबर है। परन्तु इतनी ही बात 
पकडमे ग्रा जाय कि मुझको दु.ख देने बाला मेरा राय द्वेष मोह ही है, दूसरा श्ौर कोई मुझे 
दुःख देने वाला नही है| प्रभर हृदयमे यह बात्त बैठ जाय तो बस यह ज्ञान तिरनेके लिए 
पर्याप्त है । मेरा दुःखी करने वाला मोह परिणाम ही है दुसरा कोई जीव मुझे दुःखी नहीं 
कर सकता । दूसरे लोग भी प्रपना-अपना स्वार्थे लिए हुए हैं, अपना भ्रपना युद्ध चाहने वाले 
हैं, श्रपनी-अपती घुनमे है । सो अपनी घुनमें रहते हुए भी इन्हे यह समझ लें कि मेरो किसी 
से सम्बन्ध नही है, पर हम ही स्वय मूर्ख बनकर वाहरमे दृष्टि डालते हैं, परिवारके लोगोकों 
ग्रपना मानते हैं, इसीसे दु खी होते हैं । 
भैया | दुसरे जो हैं सो है वे खुद दुखी हैं, वे स्वयं अपने ही अनुसार चलते हैं । 
हम कोई विरोधी हो सो बात नहीं, हमारा कोई बिंगाड करने वाला हो सो बात चही । जीव 
सब हैं, प्रपनी-अपनी घुनमे रहते हैं। जैसा उत्तका परिणाम है वैसी ही परिणति है । हम 
ही ख्याल बना लेते है कि यह मेरा श्रतिष्ट है, इृष्ट है भोौर दु खी होते हैं । मुझको दुःख देने 
वाले ये राग भावके परिणाम ही हैं, यह ज्ञानकी बात है। 'प्रज्ञानमें उल्टा सूमता है इन्होने 
मेरा बिंगाड किया, इन्होने विरोध किया ग्रादि | वास्तविकता यह है कि जीव अपना स्वार्थ 
्ृ  चाहमेसे जो उनसे बन पडता है सो करते हैं। कोई किसी दूसरेका 
6 आज अपड लकी 'खी कनेर वाला कोई दूसरा 
कुछ नही करता है । एक यह ही ज्ञान समा जाय कि मुझको दु हे जे र हैक 
नही है, मेरे राय परिणाम ही मुझको दु-ली करते है । आजकल के 


] री ग्री न रहेगा । 
फर्क था जोयगा, क़ोध भी न रहेगा, माने श्रादि र्भे 
ज्ञानी जीवकी निर्मेलता देखो कि युद्धमे भी जाना पड़ता है तो वहाँ भी वह सँकडो 
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को मार गिराता है| इतने पर भी ज्ञानी जीवका परिणाम निर्मल है । वह ४१ प्रकृतियोका 
बघ नही कर रहा है । उसके ऊपर तो किसीने हमला किया, श्राक्रमण किया तो उससे वह 
अपनी रक्षाके लिए अविरत भावमे मुकाबला कर रहद्या है। उसका पाप करनेका जरा भी 
विचार नही रहता है । उस ज्ञानी जीवकी निर्मेलता देखो । घन्य है वह ज्ञान । चाहे राजा 
हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, निर्मेलता श्रन्तरज्भमे श्रावे यही ज्ञाब है । ज्ञान जग 
जाय तो उसको दुःखी करने वाला कोई दूसरा नही है। मेरे राग ही मुझे दुःख देते हैं 
ऐसा यदि ज्ञान हो गया तो क्रोधमे प्रन्तर भा जाता है। शनमन्‍्तानुबंदी क्रोधो नही होते हैं । 
युद्धमे भी वे रहे तो घमंड नही श्रायेगा, छल कपट न करेगा । तो मुझे दृःखी करने वाला 
कोई दूसरा नही है | केवल मेरे राभवाव ही मुझे दुःख देते है। दुःख तो रागके, मोहके 
कारण ही है। सी प्रपने इस श्रज्ञानको भिटाओ शझौर श्रपने श्राप सुखी होवो । 
यन्न रागवश: प्रापं॑ योनिदेशकुल न तत्‌ । 
मुक्त्वा रागमतः स्वस्थ. स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥११॥ 

देखिए इस जीवने इस दुनियामे कितने चवंकर लगाये हैं ? कोई जमीन ऐसी नहीं 
वची, कोई इचभर भी जगह ऐसी नही बची जहाँ यह जीव श्रनन्‍्त बार पैदा न हुम्ना हो 
झौर सरण न किया हो | प्राय जैसे खिलनीसे पैदा हुए, तो जानते हैं कि हम खिसनीके हैं। 
परे हम तो सारी दुनियाके है श्रौर कहीके भी नही । दुनियामें ॥ऐसी कोई जगह नहीं बची 
जहाँ पर हम पैदा न हुए हो | श्राज यहाँ पैदा हुए त्तो कल दूधरी जगह | ८५४ लाख योनियो 
में भ्रमण करके श्राज खिसनी ग्राममे पैदा हुए हैं, फिर कही दूसरी जगह पैदा होंगे । इस 
दुनियामे सभी जगह पैदा हुए, प्रनन्तो बार रागके वश होकर सर्वत्र भटककर इस मनुष्यभव 
से जन्म लिया झोर मरण किया। इस मनुष्यका पुर्वेमवर्भे जिसका राग था वह प्लव कहाँ 
है ? पता नही कौन पिता था, कहाँ घर था या किस योतिमे थे ? यह मेरी सम्पदा है, यह 
मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, इसी विकल्पमे मनुष्य पड़ा रहता है शोर अन्तमे मरकर 
किसी दूसरी योनियोमे चला जाता है । इस प्रकारका जो मनुष्य शरीर मिला है उसमे श्रगरा 
धर्म नही किया तो कुछ भी नही किया । यदि घ॒र्म नही किया तो कहते है कि गैरकी तरह 
थाया श्रौर चला गया । श्राज यहाँ तो कल और जगह गया । यह ठाठ तो इसी तरह चलता 
ही रहता है । इसका कही कुछ वैभव नही है । अगर कुछ इसका बैसव होता तो साथ ले 
जाता | सो जैसी धाया वैसा ही चला गया । यह मचुष्य वए चए राग बनाता रहता है और 
ये राग ही उसे मिटाते रहते हैं। 

भैया ! ऐसा जगत्‌मे कोई प्रदेश नही वचा जहाँ पर यह जीव रागके वश होकर पैदा 
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न हुआ हो । कोई कुल नही बचा जिसमे यह जीव श्रनन्तों बार पैदा थ हुआ्ला हो। भैया 
उस भटकनेका कारण है राग । राग छोड़ दो श्रभी सुखी हो जावो। देखा होगा कभी-कभी 
वच्चोमे खाने पीने वाली चीजमे जब लडाई हो जाती है । जिस बच्चेके हाथमे खाने वाली 
चीज है उसे दूसरे बच्चे छिननेके लिए भपटते हैं, उसे मारते हैं, पोटते हैं । श्रगर वह बच्चा 
उस घीजको फेंक दे तो वह मजेसे हो जाय । यह जानो कि जीव (केवल राग हेपोसे दुःखी 
है । दुःख दूरसे श्राया हुमा नही है । दु.ख तो हम और धापमे ही बैठा हुझ्ना है । किसीको 
कोई कुछ फह रहा हो, कोई टोटा हो रहा हो, धन न हो तो यहाँ कया हुआ ? उसे कोई 
सता तो नही रहा है, बल्कि वह अपने रागसे ही दुः्खी हो रहा है । दु.खो करने वाला कोई 
दूसरा नही है । हम स्वय ही राग करते हैं ओर दुःखी होते हैं । वे राग व्यर्थंके राग हैं। 
राग गृहस्थको करने पड़ते हैं । गृहस्थ राग कर ले फिर भी भोतरमे सच्ची बात तो जगाना 
चाहिए । सच्चे ज्ञानका प्रकाश तो रहना ही चाहिए । उसका राग करता व्यर्थ, उसका मोह 
करना व्यर्थ । करना पड़े तो बात प्रलग है, पर ध्यांनमें मोहकी बात न श्रावे तो यही मुक्ति 
प्राप्त करमेका उपाय है। ये मोह राग धादि भ्रकल्पाणके करने वाले हैं। न भीतर ज्ञान 
जगे तो देख लो, चहीका वही है । यदि कोई बैठा रहे, बैठे-बैठे हो क्रोध करता रहे, ग्रुस्सा 
करता रहे तो वह श्रप्नेब्रों ही वरबाद कर रहा है । यदि यही जिन्दगी रही वो ज्ञान भीतर 
मे न जगेगा । दु.खोके मिटानेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । मोह छोड़ना ही एक दुष्खोके 
छोडनेका उपाय है । हे 
जैसे मानो कोई सेठ कमरेमे सो रहा हो झोर स्वप्न ऐसा धा जाय कि उसको गम 
बड़े जोरोको लगे । सो यह दृ्छा चल जाय कि घलो समुद्रमे चावमे बैठकर घूमे । कक 
ठडी हवाओसे गर्मी शांत करें । बह समुद्रमे नाव हारा सैर करने चला । छः हल हे के 
कह रहा हू । जब वह चलने लगा तो घर दाले पुत्र तथा स्त्री श्रारदि बोले हु हमे भ हा 
लग रही है, हम भी सैर करने चलेंगे । अब सव समुद्मे नावमे बैठे हुए चले जा रहे 
सम्हालना कठिव हो गया । तो मल्लाहं बोला 
समद्रमे ही एक तूफान ऐसा थ्रायों कि नाव पम्हू ह है 
हर थे बिना रह नहीं सकती । मैं तो किसो तरहसे तर करके निकल जाऊंगा । 
हि हक यह रे र्याल बनाकर कितना दुःखी होता होगा ? कहाँ तो सेठ जी पलंग पर सो 
तो सोचो वह डे हर सेठ 
रहे है, नौकर-चाकर श्राराम देनेका काम केए रहे है, मित्र जन इन्तजार कर रहै हैं कि 
हे < किन्त सेठ जी स्वप्नमे ही ख्याल बता-बनाकर दूं खी हो 
जी खोकर जे तो कुछ बात झो । छेठके द,खोको दूर करने 
रहे है । सेठके दु खको मिटाने वाला शावन कठिन है बचा है ह 
ह है । वह उपाय यह है कि सेठ जी की नींद डुत 
वाला कोई नही है । केबल एक ही उपाय 
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जाये । प्रगर सेठ जग जाये तो दु.ख कहाँ है । वह तो पलंग पर सो रहे है, ठाठसे कमरेमे 
सो रहे है। यदि सेठ जग जावे तो उसके दु:ख दूर हो जायें । 

इसी तरह यहाँ जीव मोहकी चीदमे सो रहे हैं। यह मेरा है, यह उसका है, यह 
भला है, भला है, यह बड़ा श्रच्छा है। परवस्तुको चिपकाये हैं, राग कर रहे हैं इससे सुख 
तो मिल ही नही सकते हैं । श्रच्छा बतलावों यदि कोई अ्रपनी स्त्रीके सम्बन्धसे, अपने पुत्नके 
सम्बन्धसे- सुखी रह सका हो तो बतलावो | श्रगर स्त्री खोटी निकली तो लडोगे, गुस्सा 
करोगे, दुःख होगे । भौर श्रगर स्त्रो गुणकारी हुईं, गुणा वाली हुई तो यही बना रहेगा कि 
में इसके लिए क्या ला दू, कँसे इसको सुखी रबखूं, कैसे यह बढ़िया रहे ? इस प्रकारसे 
परिश्रम करके दुखी रहते है । 

ऐसी ही पुत्रकी बात है । श्रगर पुच्र कुपूत हुआ्ना तो वैसे ही परेशानी हुई, बहुत सी 
भंगडे की बातें हुई, बहुतसे दुःख हुए भर अगर पुत्र सपुत्त हुआ, धाज्ञाकारी है, विनयशील 
है तो यह होता है कि मैं इसे कंसे पढ़ा लिखा दूँ, कंसे इसे श्रानन्दसे रबखू कैसे इसे ऊचा 
बना दू ? इस प्रकारस परिश्रम करके दु.ख्री होते है। तो परके सम्बन्धसे तो सुख है ही 
नही, सुख है तो केवल ज्ञानमें है शोर वैराग्यमें है। अपनी ओर रमनेमे हो सुख है ! बाहरो 
पदार्थोंमे मोह करके सुख नही है । सो कहते हैं कि ऐसा कोई देश चही बचा जिसमे हम 
धोर आप श्रनन्तो बार पैदा न हुए हो । क्यो भटक रहे हैं श्राज तक ? केवल रागके कारण 
श्रौर मोहके कारण । मोह ममता श्रोर भ्रज्ञान ही दुःखोका कारण है। 'निजको निज परको 
पर जान ।' पही सुख शाँति पानेका उपाय है । मैं सबसे न्‍्यारा हूं । यह जीव सबसे न्यारा 
है । कोई किसीसे मिला नही है श्रोर न मिल सकता है । जो जैसा है उसे वैसा न मानना 
यही, श्रज्ञान है, यही जीवको दुःख देता है | यदि मोह छोड दो तो सुखी हो सकते हो । 

कीटो भूपो नृप: कीटो जायते विषमे भवे । 
स्वास्थ्यमेव स्थिर स्थान स्यां स्वस्में स्वे सुखीं स्वयम्‌ ॥॥१२॥ 

यह दुनिया बडी विषम है । कहो कीडा मरकर राजा बन जाय श्र कहो राजा 
भरकर कीड़ा बन जाय । ये जो शप्ज्ञान विचार वाले हैं, जीवोका वध करते हैं प्रथवा माँस 
खाते हैं, प्रारिणिघात करते हैं, शिकार खेलते हैं शोर मौज मानते हैं, हप॑ मानते हैं । तो क्‍या 
यदि कोई यह समझे कि मैं मनुष्य हु तो मनुष्य ही रहगा, ऐसा तो नहीं है । यह भव बड़ा 
विषम है। जिन जीवोकी हस हत्या करते हैं तो हम प्रायः वे ही जीव बन बाते हैं। यदि 
बन गये तो उनके ही द्वारा सताये जा रहे होते । कोई मुर्गा है वह मर बाता है, मार डाला 
जाता है तो कितना बड़ा पाप है ? परे इन समस्त जीवो पर दया करना प्रधान काम है ॥ 


के 
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किसी जीवका दिल न दु'खाना चाहिए पह सब प्राचारोका प्राचार है । इसमे ही मतुष्यकी 
शोभा है। 
भैया ! अपनेमे श्रगर दुःख पहुंचते हों तो सहन कर लो, पर दूसरोका चित्त न 
दुखाना चाहिए। ४ मिनटमे बातकों समझाया जा सकता है । दूसरे पर क्रोध न श्ावे । 
क्रोध पा जानेसे द:ख नहीं मिट सकते हैं। सो यह चाहिए कि किसी जीवका घात न 
करो । सकलपी, भ्रारम्भी, उद्यमी भौर विरोधी इन चार हिसावोमें से तो संकल्पी हिसाका 
तो पूरंतया त्याग होना चाहिए | भीठरसे यह ज्ञान हो कि देवी देवताप्रोमे बकरा चढाते हैं 
तो बकरे चढ़ानेसे, प्शुद्ध काम होनेसे कोई लाभ नहीं मिलेगा । परे देवी देवता तो वैक्रियक 
शरीर वाले हैं, सुन्दर हैं । उन्हें मांस तो चाहिए ही नही, मुखसे चवाकर कुछ खानेकी जरू- 
रत ही नहीं पडती । उन पक्षुप्रोके काटे जानेसे उन देवी देवताश्ोंकी तृप्ति नही होती है। 
वे देवी देवता तो स्वय समर्थ हैं। उनके कंठसे तो श्रमृत झरता है । छस अ्रमृतसे ही वे तृष्त 
हो जाते हैं। प्रगर भ्रपना काम बनाता है तो सब लोग श्रच्छे कार्य करें | सब जीवो पर 
दया करो, सकलल्‍पी हिंसा यही कहलाती है कि किसी जीवकों मार डालना । उद्यम करनेसे 
जो हिंसा! हो जाती है वह उद्यमी हिंसा कहलाती है । ध्गर कोई शब्चु हमला करे उससे वचाव 
करनेमे जो हिसा होती है वह विरोधी हिंसा कहलाती है। घरके काम-काज करनेमें जो 
हिसा हो जाती है वह प्रारम्भी हिंसा कहलाती है। 
इन चार हिसाप्रोमें से गृहस्थ एक हिंसाका त्याग कर सकता है । बाकी ३ हिसाभ्ो 

का त्याग गृहस्य वही कर सकता है | ग्रृहस्थका तीन ,हिस्ताओका त्याग नही है । पर साधु 

जनोको सब प्रकारकी हिंसाओ्रोका त्याग होता है । सो भैया ! कहते हैं कि किसी भी जीवकी 

हिंसा न करो । किसीके बारेमे भूठी गवाही मत दो । श्रगर प्रपना चरित्र प्रच्छा है तो सब 

थन पास है । फ्रूठ बोलनेकी प्रादत न डालो तो भैया किसीकी भूठी गवाही न दो, प्रहितकी 

बात न करो, यही सदाचार है | कोई चीज बिना पूछे न लावो, किसी दुस रेकी स्त्रीपर कुदृष्टि 

न डालो | मनमें यह भाव कभी न लावो कि घन-वैभव जोड' । श्रे भाग्यसे जो कुछ श्ाता 

है वही ठीक है । भ्रपनेमे तृष्णाका भाव न रहे, यही सदाचार है । प्गर ऐसा रहा तो समझो 

कि काम बन गया । यदि प्राचरण ठीक नही है तो देवी देवता काम कर दे, भगवान काम 

फर दें यह नही हो सकता है । तो सुख श्रौर दुःख दोनो ही हमारे हाथ है । जैसे हमने प्रपना 

परिणाम सघारा तो काम सघर गया श्रौर अगर परिणाम बिगाडा तो हब बिगढ़ गया। 

अगर किसीकी तारीफ कर रहें हैं कि वह तो बढा ही सज्जन है, दूसरोंके काममें प्राता है 

तो इतनेसे उसे क्या मिल गया ? सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, ऐसा ज्ञान बनाना यही विवेक है । 
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विवेकसे रहना इसमे ही भलाई है ।। सो भैया ! यदि कोई जीव खुद विवेक करता है, मौस 
मदिरा इत्यादिका सेवन नही करता है तो उसका जीवन सफल है । सब जोव एक समान 
हैं। उन जीवोंपर भ्राघात न करो ऐसा सोचनेमे व ऐसा ही दयो परिणाम करनेमे ही प्रानंद 
है । ह 
देखो भैया ! यदि कोई मांस मदिरा इत्यादिका भक्षण करता है तो बड़ा पाप है । 
जो खाते है वे त्याग दें तो बड़ा ही पुण्य होगा । इससे त्यागने वालेकी श्रात्माका बडा सुधार 
होगा । यदि श्रच्छा श्राचरण रहो तो बड़ा सुख मिलेगा । सुख दु.ख देने वाला कोई दूसरा 
नही है | मेरा सुख दुःख मेरे परिणामोपर ही निर्भर है। ऐसा जानकर श्रपने परिणाम छुद्ध 
करो । अपने ध्रापमे रमकर श्रपने श्राप सुखी होग्रो । 
प्राप्ता ये दुर्गते: क्लेशा: भ्रान्त्या भ्रान्वा ममव ते । 
मुव्त्वा भ्रान्तिमत) कलात्‌ स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१३॥ 
जितने भी दुर्गंतिके कलेश हैं वे अ्रमसे लोकमे भ्रम अ्रम कर मैंने ही तो प्राप्त किये 
हैं। भ्रब इसी समयसे अतिको छोड़कर मैं श्रपनेमे श्रपने लिए श्रपने श्राप सुखी होऊं । 
भैया ! जहाँ स्वत्तन्त्रताका परिचय है वहाँ ही सच्चा ज्ञान है। हम पश्लाप एक एक 
पूथक्‌ पृथक प्रात्मा हैं । यह भ्रात्मा एक द्रव्य है इसमे अ्रनन्त गुण हैं श्र उन सब गुणोकी 
परिणतियां होती रहती हैं। जैसे जानन तो पर्याय होगा श्रौर जाननेकी जो शक्ति है वह 
गुण होगा । जैसे इसको चोकी जाना । श्रन्य श्रन्य पदार्थोंकी जाना, अनेक बातें जाननी, यह 
तो श्रात्माका गुण नही है । ये नष्ट हो जाने वाली वृत्तियाँ हैं । चौकीको जाना तो यह जानना 
नष्ट हो जायगा शोर कोई नया जानन हो जायगा । तो यह जानना श्रात्माका गुण नही है, 
यह तो पर्याय है । 
जाननेकी जो शक्ति है वह गुण है । जो भी परिणमन होता है उनका जो प्राघारभूव 
है वह शक्ति है, घह गुण है। यह देखना पर्याय है भ्लोर जाननेकी जो शक्ति है वह है गुण । 
ये क्रोध, मान, माया, लोभ श्रोर श्रशांति ये सब पर्याय हैं। झौर इसकी जो शक्ति है वह 
श्रात्माका गुण है वह है चारिन्र गुग । सुख होना, दु.ख होना यह तो पर्याय है। ये मिट 
जाने थाली चीजें हैं। सुखी दुःखी होनेकी जो शक्तियाँ हैं वह हैं आ्रानन्‍्दत नामक गुण । ऐसी 
परिणति व ऐसी शक्तिको जो समुपात्मक चीज है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्वात्मक वस्तु 
परमार्थ भूत चीज है, प्र व है, उसे न जानकर वतंेमान दशाको ही सर्वस्व माने बस यही भ्रम 
है। यह भ्रम क्‍या है ? जिसको मुलमे यह श्रात्मा चक्‍कर लगाती है | अम यह है कि पर्याय 
को द्रव्य मान लिया । पर्यायको द्रव्य मान लेना ही भ्रम है । यहाँ जो देखते हैं वे कया चीजें 


१८६६ 
सुख यहाँ द्वितीय भाग 


? 
कह है गपए प पा थम मा यह बम 
कम कथा दशा हैं। पुदुगलकी दशाको मान लिया पदाये कि 

है है अथ्यात्व है। यह सैद्धान्तिक भाषामे मैं कह रहा हूं। 

हि जैसे किस्ीने कहा कि घबडाओरों मत हम श्रा रहे हैं। भ्रगर कोई पातीमे डूब रहा है 

कहते हैं कि घब्डाश्रो मत हम प्रा रहे है। इस शरीरके ढाँचे को कह रहे हैं कि हम 
था रहे हैं। प्रथवा श्रीर मीवर दृष्टि जाय हो भी भ्रीतर विकल्प करता रहता है, उसको 
कहते हैं कि यह मैं भरा रहा हूं। देखना, जानना सुतता, विचार करना--ये सब पर्यायें हैं । 
इनकी में यह मोही जगत कह रहा है । प्यायको द्रव्य मानना ही अम है, मैं प्रात्मा क्या 
हूं ? क्‍्यां यह जो पर्याय है, शरीरका ढांचा है क्या वह मैं हु ? नही, यह मैं नहीं है । यह 
पर्याय है । तो क्या भीतर जो रागद्वेष दुःख सुख होते हैं वह मैं हुं? नहीं, वह भी मैं नही 
हूं। वह भी पर्याय है। वे भी मिट जाने बाली चोज हैं । मिट जाने वाली जो घोज है पह 
पर्याय है प्रौर जो न मिट जाने वाली चीज है वह द्रव्य है या गुण है। श्र्थात्‌ गुणका व 
प्रव्यका ताश नही होता है । इन जीवोने पर्यायको द्रव्य मान लिया यह श्रम है। भीतरमें 
जो रागद्वेष उत्पन्त होते है क्‍या वे मैं हूं ? नही, वे भी में नही हूं । 

जब मैं किसी पर्यायमे पहुंचा तो जिस पर्यायमे हूं, उसीमे मैं अपने को मानता हर 

यदि मैं पक्षी हो गया तो माना कि मैं पक्षी हूं । यदि मैं मनुष्य बन गया तो कहता हू, कि 
मैं मनुष्य हूं। यह सब अमर है भ्ौर इस अमके ही कारण संसारमे भटकना पडता है । यदि 
घती बन गये तो मैं धनी हूं ऐसा मानना यह भ्रम है। श्रथवा यदि घन नही हैं तो गरोब 
मानना यह भी अ्रम हो तो है | परिवार, कुठुम्ब, बच्चे इत्यादि जुड गये तो मैं परिवार 
वाला हू, ऐसा मानना भ्रम है । परिवार न रहे तो वह मानते हैं कि हाथ में क्कैला हु यह 
भी अ्रम है। 
क्यो जी कोई पूजा कर ले, कोई विधान कर ले, कोई बाल-बच्चों वाला हो जाय तो 
यह भी तो भ्रम है । कोई जीव किसी जीव पर दया करने वाला यदि यह समझ ले कि में 
दया करता हू तो यह भी अ्रम है। पर्यायको द्रव्य मानना सो ही भ्रम है । क्यो जी कोई 
साधु बन जाय, मुनि बन जाय, वह ऐसा सोच ले कि सुझे देखकर चलता चाहिए श्रादि तो 
यह सोचना भी भ्रम है । किसी भी दशामे पर्यायको द्रव्य मानता अप है । सुनि है वह पर्याय 
है कि द्रव्य है ? पर्याय है । पर्यायक्नो माच लिया कि यह मैं हु । मुनिको मुनि सावन पर्याय 


है भ्ौर पर्यायको यह मान ले कि यह मैं हु तो भ्रम है । हा 
मैं एक ज्ञायकस्वरूप हु, फेवल चैतन्यस्वरूप हूं, यह माता तो श्रम नहीं है। जँसे 


दोहा इ- रेड १६७ 
किसीने मानता कि मैं मनुष्य हु तो मनुष्य तो श्रात्मा नहीं है। अग्रेर श्रपनेको मचुष्य साना 
तो अ्रम है । किसीने मात लिया कि में गृहस्थ हूं तो गृहस्थ तो श्रात्मा नहीं है। श्रवर ग्ृहस्थ 
प्रपेको माना तो असम है। धभात्मा तो एक ज्ञानस्वहूप वस्तु है। गृहस्थ चही है श्रोर मान 
लिया कि मैं गृहस्थ हूं । तो यह भ्रम हो गया कि नहीं हो गया ? इन सब अ्रमोके कारण 
इस जगत॒के जीव' संसारमे रुलते ही रहते हैं । मोहो जीव इस जगत्‌में श्रमण करते-करते बड़े- 
बड़े बलेश पाया करते हैं। में इन समस्त अ्रमोसे मिटकर अपने स्बरूपको देखकर अपनेमें 
अपने लिए श्रपने धाप स्वयं सुखी होऊँ। 
प्ापत्पू्णो भवे हां को भ्राम्पामि त्त्वतो निजे । 
उपयोगे ततः स्वस्थः स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयमु ॥१४॥ 
आपत्तियोसे भरा हुम्मा यहु संतार है। मैं इस प्रसार संसारमें श्रकेला ही भ्रमण 
करता हूं। अपने स्वरूपसे हटकर बाहरमें उपयोग फंसाये हैं, ये तो सब आ्रापदायें हैं ऐसा 
ज्ञानी जीव समझता है। भ्रज्ञानी जीव तो इन बाह्य सम्पदान्नोंको ही वास्तविक सम्पदा सम- 
भते हैं, पर ज्ञाती जीव निर्वाणकी भ्रवस्थाको ही सारी सम्पदा समझता है। भ्राखिर यहु 
भव छूटा तो फिर पशु बन गये, पक्षी बन गये, दुर्गेति हो गयी तो कौनसा श्ानन्द बांश्य 
पदार्थोकिे उपयोगसे हुआ ? भ्रानन्दकी वस्तु त्तो वह है कि मिले शोर फिर मिटे नहीं । जिसके 
पानेके बाद वह मिटे नहीं वह वास्तविक वस्तु है ) इस प्रात्माकी विभृतिका चमत्कार प्रात्मा 
में है। अगर यहाँ लाखो जोड लिया, ऊँचो ऊंची उपाधियां प्राप्त कर लिया, पदवियां प्राप्त 
कर ली तो ये उपाधियां क्‍या हैं ? प्राखिर ये सब छोडपधा ही पड़ेगा । 
कोई घनमे बडा है, कोई पूजामे बड़ा है, कोई ज्ञानमे बडा है, कोई तपमे बड़ा है 
'पर सभी उस धरहंत भगवाचुकी मू्तिके भ्रागे सिर कुकाते हैं । सो यह श्ररहंत भगवान्‌ बड़ों 
से भी बड़ा है । तभी तो समस्त लोक इस प्ररहंत भगवानुके सामने क्ुकते हैं। यह श्ररहंत' 
भगवान क्यो बडा है ? इसका स्मरण 'रहनेसे श्रपनी प्लात्माकी विभुति नष्ट नहीं हो सकती 
है। स्मरण हो भ्ाता है मैं यह श्रात्मा कौन हूं, ज्ञान भौर प्लानन्दस्वरूपका भडार हुं तो मैं 
फेवल अपने ज्ञानस्वड्पका श्रनुभव करू तो श्रदूभुत आनन्द प्रकट होता है । सारी कल्पनाओं 
को त्यागकर प्पनो जिन्दगीमे अपने श्रापका ही श्रनुभव हो जाब तो अपने श्रापके न्ानमें 
जिन्दगों सफल है । अनेक उपायोको करके किसी थी प्रकार श्रपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव हो 
जाय तो उन उपायोको करना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि श्राप अपना घर छोड़ दें 
वरच शपने कल्याणकी बात मिल जाय॑, प्रभुके दर्शन हो जाये, श्रात्मस्वरूपका अनुभव हो 
जाय तो यही सुक्तिका मार्ग है। 


११८ सुख गई द्वितोय जान' 


देहान्तर ब्रजाम्येको देहमेंकस्त्यजाम्यहम्‌ । 
परहृष्टि हि तत्स्वस्थ: स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥१५॥ 
यह मैं प्रफेला ही दूसरे शरीरमे जाता हुं श्रोर यह मैं अकेला ही एस शरीर को त्यागता' 
हैं। कोई कैसा दी प्रेमी हो, मित्र हो, किसीसे कहो कि हम तुम्हारे जीवन भर साथी रहे, 
सभी रहे, भ्रव हम दूसरी नयी देहमे जावेंगे तो तुम भी हमारे छाथमे चलो तो वह नही जा 
सकता है श्रौर माव लो जब भी कषाय शा जाय पहोर मरते समय सांधमे ही मर जाय, याने 
जिस समय वह मरता है उसी समय वह भी मरता है पर मरते मे भी शरीर के साथ चला 
जाय तो यह श्रसम्भव है। वह एक शरीरमें भी (मान लो पहुच जाय निगोदिया बनकर तो 
भी अतुभव अलग ही पझलग है, अतुभवमे एक नही हो सकगे, तथा सुक्ष्म शरीर तो फिर भी 
श्रलग है । यह तो मैं प्रफेला ही नये शरोरको धारणा करता हू प्लौर यद्द में प्रकेला ही इस 
शरीरको छोदुगा। 
भैया ! शरीर जीवके साथ दो तरहके लगे हैं--एक सृक्ष्मथरीर प्लोर एक स्थुल- 
शरीर । जो हम सव॒लोगोफो दिखता है वह छो है स्थुलशरीर भोर सृक्ष्मशरीर वह है जो 
स्थुलशरी रके त्यागने पर भी जीवके साथ जाता है । वह सुक्ष्मशरीर स्थुलशरी रके होते हुए 
भी साथमे लगा हुआ है । सथुल शरीरका तो कुछ क्षणके लिए विलगाव भी हो सकता है । 
मर गये सो शरीर तो छूट गया, पर बीचकी स्थितिको जिसे विग्रह गति कहते हैं उस स्थिति 
मे स्थुलशरीर नही रहता मगर सूक्ष्मशरीर उस बीच की स्थितिमे भी रहता है भ्रोर स्थुल 
शरीर धारण किए हुए है इस समय भी रहता है । पृक््मशरी रका सम्बन्ध श्राज तक एक 
क्षण भी नहीं हूटा श्रोर स्थुलशरीरफा सम्बन्ध तो दो तोन समय ध्कको छूट भी गया पर 
सूक्ष्मशरी रका सम्बन्ध परत तक कभी नहीं हंटा । 
वह सूक्ष्मशरीर बया है ? तैजस धौर कार्माएं । उत्त सूक्ष्मशरीरमें दो तरहकी नि* 
मित्तहप्टिस कलाका निर्णय कीजिये एक शरीरकी तो यह कला है कि जिस स्थुलशरीरके 
पास यह सूक्ष्मशरीर है उस स्घूल शरीरमें तेजो भा जोय याने मर जाते पद कहते हैं ना कि 
इस पर मुर्दायी छा गयी तो वह मुर्दायी क्या चीज है ? तेज निकल गया (8 5 
हुआ उसमे तेज था सृक्ष्मशरीरके कारण । सो जीवके मतिकलने पर वह सुक्षमशरार हे 
गया झौर तेज भी तिकल गया | जब स्घूल शरीरके साथ है तब तेज रहता है ! भौर दूस 
॒ या तब जीवमे रागदह्वेषकी वृत्ति स्वय 
शरीरमे एक कला यह है कि उत्तवा विपाक काल भर कह आह 
हो जाती है। उस सूक्ष्मशरोरसें यह दो प्रकारका निमित्तपता है। उसका निर्मित्त गा 
शरीर झोर कार्माणशरीर । तैजस शरीरके निमित्तसे वो स्थुलशरीरमे तेज श्राता है. श्र 


बोहा ३-१६ १३६ 
'कार्माणशशरीरके निभित्तसे जीवकी भूमिकामें राग देष श्रादि विकार उत्पन्न होते हैं । सो वह 
दोनों हो प्रकारके सृक्ष्मशरीर पर जाने पर भी साथ जाते हैं श्रौर स्थुलशरोर यही पडा रह 
जाता है ॥ 
भैया ! में भ्रकेला हूं, देहांतरकी प्राप्त करता हैँ शोर प्केले ही देह का त्याग करता 
-हैं। धौर जितने भी सुख दुःख होता है, यह जीव उन सबको भो यह जीव प्रकेला ढोता 
है । सो परकी झ्रौरकी दृष्टिको त्यागकर प्रपने प्रापके शरीरमें उन्मुझा होकर यहै में अपनेमें 
झपने लिए श्रपने श्लाप सुखी होऊं । देशो यह विग्रहगतिमे जीव जब होता है तब यह जीव 
स्थुलशरीरसे तो रहित है पर सृक्ष्मशरीरसे समचेत है । घौर ऐसी स्थिति इस जीवकी भ्रघिक 
-से श्रघिक लीन समय तक होती है । चोथे समयमे नई देह श्रवश्य प्राप्त कर लेता है । ऐसा 
“नही है कि यह्‌ जीव कई छिच तक घुमता फिरता हो श्रपने जन्मको ढूँढनेके लिए, ऐसा नहीं 
है | अधिकसे धधिक तीन स्मयकी स्थिति है प्ौर जहा पैदा होता है उस पध्रोर ही जोव 
मरनेके बाद जाता है । पह नही है कि यरनेके बाद कुछ थोड़ा डोल-डाल ले, फिर जन्म« 
स्थान पर पहुँचे । 
जैसे कभी-कभी कोई साधु चोमासे भर भी रहे श्ौर घोमासेके बाद भी प्रगर महोने 
जो महीने रहता है तो एक रात उस जगहसे कही चला गया घोर प्राहार लेने, फिर वही का 
घही श्रा गया । कहे कि घोमोस खात्म हो गया श्लोर रोति पश्दा कर लिया प्लोर फिर वहीका 
वही था गया तो भाई तुमने रीति तो प्रदा कर ली मगर उस श्ात्मामे तो नही परिवरतेन कर 
“दिया उसका वही राग है, वही परिचय है, प्लौर उसी राग धौर परिचयके कारण श्रपनेमे 
क्ोम फर रहे हैं।सो ऐसा नहीं है कि वह जीव डोलता फिरे कोई बहाना करे कि चलो 
'पगत कर दें, तेरही कर दें तो यह जीव जन्म के स्थान पर पहुंच जाय--ऐसा कुछ नहीं है ॥ 
वह तो मरनेके बाद ही तुरत पैदा हो गया | दो तीन समय की क्‍या ग्रिनती है ? 
जैसे प्रांख खोलते हैं श्लोर पलक गिरा कर ध्याख बन्द कर लेते हैं। तो इसमे कोई 
देर नहीं लगती है । पलकको कोई देरसे 'भी नही गिरा सकता है कि चलो धीरे धीरे पलकों 
को गिराये । जब पलक गिराते हैं तो तुरन्त गिर जाते हैं। उस एक पलकके पतन में ध्रन- 
गिनते समय लग जाते हैं, कोई गिनती नही, जितना कोई गिन सके, नही, उससे भी श्रधिक 
नबढकर जो श्संख्यातका प्रमाण कहा जाता हैं उसके |चराबर । सो शोन समय तक ही यह 
जीव बोचमे थिग्नहगतिमे रहता है भोर चोथे समयमे तो प्रवश्य हो (जन्म होनेकी जगहमें पहुच 
जाता है। तो सर्वत्र यह जीव प्रकेला है। जब यह देह है तव यह जीव भ्रकेला हैं। जब इस 
देहको छोड़कर चले तब भी भकेला है जब सुख सांघन हैं तब भी झ्केला हैं प्लोद जब उप« ,” 
हा ल्‍ 
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सर्ग है सुख साधन नही है तब भी यह नीव धकेला ही बनन्‍्म मरण करता है। इसका कोई 
दूसरा सहाय नहीं । यह विडम्बना क्‍यों हो रही है कि इस जीव को अपने एकाकी स्वरूपका 
पत्ता नही है । यदि उस अपने एकत्वस्वरूपका पता लगाये, मिथ्याध्व को हटाये तो यह णीव 
धपने भाप प्रपनेमे ही सुखी हो सकता है । 
वियोगयोगदु.खादी फिचिन्मित्रं न तत्त्वत्त। । 
स्वाविष्ट: स्वस्य सित्र स्वः स्या स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१६॥ 
जब वियोग होता हो, जब सयोग होता हो, जब 'कोई सकट श्राते हो तब भी वा- 
घ्तवमे इस जीवका कोई दूसरा मिश्र नही है । किन्तु भ्रपतां मित्र कौन हैं ? पपने श्रापकी 
श्रात्मामे बसा हुआ यह जीव ही श्रपना मित्र है, सो कुमित्रकों श्रोति छोडो भोर निज मित्र 
का आदर करो | निज मिश्र है श्पना ज्ञान जो सद्य सीधी शिक्षा देगा वह ज्ञान है प्रपना 
मित्र | सो प्रपने भ्विनाशो ल्वतःसिद्ध शासमात्रपर दृष्टि दो। ज्ञान ही असली मित्र है। 
बुरी परिस्थितिमे जब विपत्ति सिरपर भा जाती है तो ऐसी परिस्थितिमे ज्ञाव ही इस जीवको 
संक्टोसे बचाता है । संकट दुनियामे क्या द्वोति हैं? केवल मान लेनेके तो संकट हैं । जैसे 
परिवारका वियोग हो गया, धनकी हानि हो गयी, कोई दूसरे पुरुषने मेरा ही लक्ष्य करके 
गाली दे दिया, इन्हीको ही लोग विपत्ति मानते हैं । सो मानो, परन्तु विपत्तियोसे बचनेका 
उपाय मात्र सम्यग्जान है । 
भय्या ! प्रत्येक भ्रवस्थामे चाहे वह सुख सपदाका साधन हो झौर चाहे विपतच्ति 

विडम्बनाका साधन ही पर हर एक स्थितिमे यह जीव यदि प्पने शआ्रपके सत्यस्वरूपका 
ध्यान करेगा तो उसके सुखी होनेमे कोई बाघा नहीं डाल सकता । हम अपने श्राप ही भपने 
ही ऐबोके कारण दु'खी हो रहे है, नही तो दुःखका काम कया, है ? यह में हू, ठोक हूं, इसमें 
क्या दःखोका काम है ? सो ऐसा एकाकोपना विचार कर प्रात्माके परद्वेतपतेकी वात जानकर 
मय छोड देवें । उससे क्या होगा कि उसका जीवन निष्पाप होगा । फिर उसका कोई साथी 
सगातो होगा कि नहीं होगा * अरे तू भला तो जग भला प्र तू भला नही तो तेरे लिए 
जग भला नहीं है । सो से चिता छोड़ मात्र क्षपन्ले श्रापको ही जानो भौर श्रपने आापमे ही 


रमकर अपने ध्राप स्वय सुखी होशो । 
देखो भैया ! परकी श्ाशार्थे करो 
सर्वत्र प्रकेले ही हो । जिस समय किसी पदार्थ 
नही होता थ्रौर जब कोई संयोग होता है तो 
हीता । प्ब भी, अपनों कल्पनाणोसे अपना-अपना 


तो भी क्‍या फोई सहायक बन जावेगा। तुम तो 
का वियोग होता है उस समय कोई सहायक 
सथोगके समयमे भी वास्तवमे कोई मित्र नहीं 
शरतुभव होता है । कोई दुःख भा पढ़े तो 
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उस दु'खमे भी कोई सहाय नहीं होता । सर्वत्र केवल श्रपना-प्रपना सूख दुःख परिणमत भोगा 
जाता है। तो वास्तवमे भेरा मिश्र कोई नही है | मुझे ही बाहरकी भेदबुद्धि हटाकर श्रपने 
ध्रापके भ्रभेद चैतन्यरसमें लीनता हो तो मैं खुद ही मित्र हु । इस स्थितिमें हो कर्म मड़ते है । 
जैसे फोई घोती गीली है सूखनेके लिए डाल दिया तो वह गिर पडी तो उसमें घूल चिप 
जाती है । जब कोई प्रादमी उसे उठाकर उस घूलको छुटाने लगता है तो विवेकी पुरुष मना 
कर देता है कि मत्त छुटावो । ऐसे ही सृखनेके लिए डाल दो । जब सूख जायगी तब जरासा 
मिटकनेसे छूट जायगी । श्रोर मौली घोतीमे अगर छुटाया जाय तो छूटनेके बजाय चिपट 
जायगी शोर सूख जाने पर भिटकनेसे नही छूटेगी । 
इसी तरह आत्मा कषायोसे गीली है सो घसके साथ कर्मोक्ता जमाव है, अगर कर्मों 
से हटना है तो क्या उपाय करो कि प्रात्माको रूखा कर दो याने कषाय प्ात्मामे न रहने 
दो, मिथ्यात्व न रहने दो । जो अपनेको रूखा कर देंगे उनके कर्म यो हो खत्म हो जावेंगे | 
तो छखा तब होगा, जब यह आत्मा कषायरहित निज चेतन्यस्वस्नावमे उपयोग देगा। इससे 
कषायोका गीलापव मिट जाता है भ्ौर इस हो दृष्टिके प्रसाढसे भ्व-भवके बँघे हुए सब कर्म 
भी खिर जाते हैं । इस कारणसे भ्रपना मिन्न केवल प्ात्मा ही है । जो आत्मा गपने आपके 
उन्मुख हो रहा है वह श्लात्मा हो अपना मित्र है। सो उत्त ज्ञायकस्वभाव श्रात्मतत्वमे स्थिर 
होकर शअ्रपनेमे प्रपने लिए भ्रपने श्राप स्वयं सुखी होश्ो । 
यदन्येषा छृते चेष्टं एको भुड्जे हि तत्फलम्‌ । 
स्वस्मे लप्षापि चेष्टासीत्‌ स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम 0१७७ 
मैं जो दूसरे प्राणियोके लिए चेष्टा कर रहा हूँ सो उस चेष्टाका फल केवल में ही 
अकेले भोगवा हू, में दूसरोके लिए वया करता हूं ? दूसरोका मे कोई काम नही करता । न 
उनके हाथ छूता, न पैर लगाता, न अन्य कोई काम करता, फेवल दूसरोका लक्ष्य बनाकर 
प्पने विकल्प करता हूं | में विकल्पोके सिवाय पन्य कुछ काम नहीं करता | सो जो विकल्प 
मेंने दूसरोके बनाए हैं। उच विकल्पोका -फल केवल में ही भकेले भोगूंगा । यह तो में एक 
चेतन सत्‌ हु झर परिशमता रहवा हु। सो मेरा परिणमना हस प्रकारसे है कि उपाधिकी 
सन्निद्धि नही होती तो शुद्ध चेतचात्मक परिणमृगा क्लौर उपादान सामने हो तो में विकल्पा- 
त्मक परिणमु्‌ंगा, चाहे विकल्पछूप परिणम्‌ चाहे निविकल्परूप परिणम्‌, पर चैतन्यात्मक ही 
मेरा परिणमन होगा । सो घूसरोके लिए जो मेरी चेष्टा है वह विकल्परूप चेष्टा है । उस बिक- 
ल्परूप चेन्‍्टाका फल केवल यह में ही प्रकेला भोगता हु । नरक जाने जैसा त्तो खुदने परिणाम 
किया तो क्‍या नरक कोई प्लौर दूसरा जायगा । मायाचारके जिन्दगीभर परिणाम रखा भव 
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बनकर किलर का प्रवेश फरेगा ? उसोफों ही तियंच होना होगा भौर कोई व्रत 
तर शुद्ध प्रवृत्तिसि चले तो उत्तका फल वही श्रकेले भोगेगा, कोई दसरा 
आल नहीं भोग सकता । सो यह तो केवल भ्रमको बात है। जो कोई पह दोचे कि 
मेंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया ? तुम्हारी, लोगोक़ी व्यवस्थाके सावन जुटाये हि प्रमुक 
दुकान इत्यादिके साधन जुटाये, मैने तुम्हारे लिए शया-क्या किया ? सोचते रहे, पर उन्‍होंने 
कु नही किया । वहाँ पर जो कुछ किया वह धपने लिए किया । हर पगह जो कुछ कोई 
करता हैँ बह भ्पने ही लिए करता है दुसरोके लिए कुछ नही करता है । 
ु झाप घरमे रहते हैँ, सोचते तो यह हैं कि में लब्कोक़े लिए यह ठोक व्यवस्या बनाता 
है, पर धाप लडकेक्के लिए कुछ नही फ़रते, वहां भी प्राप जो कुछ कर रहे हैं वह धपने लिए 
कर रहे हैं । यह तो सोचना अम है कि में लढ़कोंफे लिए कुछ कर रहा हुँ । लडकेका प्राश्रय 
हम उसको विषय बनाया धोर पपनेमे दिकल्प बनाया । यह जीव हर हालतमे अकेला 
है। जैसे लोग समसते हुँ कि यह वडा घराना है, यह घर भरा है । परे वे दो बिल्कुल 
भकेले ही हैं धौर वे बड़े भंकटोमे पड़े हुए हैं, विपत्तिमे पढे हुए हैं । वे तो क्षमाक्के पात्र हैं। 
है तो कुछ नही मगर उपयोगमे कुछ वसाकर हैरान हो रहे है, परेशान हो रहे हैं, शल्य बढ़ा 
रहें हैं। वे तो दयाके पार हैं। तो जितनी भी मेरो चेष्टाए श्राज तक हुयी उनमे रुपाल तो 
यह रक्खा कि स्त्रीके लिए यह कर रहा हु, पुत्रोके लिए यह कर रहा है, देशके लिए यह 
करता हू, समाजके लिए यह करता हू, मगर कही भी यह दूसरेके लिए कुछ नहो करता । 
जो कुछ किया सो पघपने लिए किया । 
भेया |! कोई सा काम देख लो प्रत्येक्ष परिणामोका फल कैवल श्पने प्रापकों 
मिलता है । इस ए्त्माक़े स्वरूपपद नजर करके देखो केवल यह प्रात्मतत्त्व शुद्ध नाननस्व- 
रूप है। परिवारके लिए विकल्प किया, परिवारक्के लिए ही प्रपना शरीर लग गया पर उस- 
फा फल प्वपने प्रापको ही मिलता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा है कि एक णगलमें रहते ये 
शोर डाकू का काम करते थे । एक बार एक साधु वहाँ से तिकला तो उस साधु को भी 
घाल्मीकि ने पकड लिया श्लौर कहा कि कहां जाता हैं जो कु ही रखो, तुमे पत्ता नही कि 
यहाँ चाल्मीफि रहता है । कमडल डंडा घरां लिया | साधु कहता है क्लि भैया कमडल डंडा 
तु ले जा पर घरसे एक बात पूछकर तो भा । वाल्मीकि बोले क्या ? साधु बोला यह पूछ 
कर ब्यावो कि हम बितना ब्न्‍्याय करते हैं, युसाफिरों को लूटते हैं तो उसमें जो हमे पाप 
लगते हैं कोई हमसे उच पापोको बौट लेगा क्या ? फेवल इतती बाल पूछ करके श्रावो भौर 
जी कुछ उत्तर वे दें हमे सुनाना । वाल्मीकि घर गये, बात पूछनेके लिए सो श्य्रो से पूछा, 
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माँ से पूछा शोर जो जो भी था सबसे पूछा लेक्षिन पापकी बात इतनी खराब लगतो है कि 
किसी को यह कहनेमे भी डर लगता है कि तुम्हारा पाप मेने लिया । 

एक घटना है गुरु जो के बारेमे । पहिले वे बडे पंडित जी कहलाते थे । उस समय 
७ वी प्रतिमा रही होगी तो जिस घमंशालामे ये रहते थे उसीमें एक भाय जी रहते थे । 
तो वे भाय जी एक दिन उपवास कर छोर एफ दिन भोजन करें, मगर जिस दिन भोजन 
लेते पूरा चह एक दिन बनाने खाने में लगता या । वह धीरे घीरे खाते थे । कही सामायिक 
करके खा रहे हैं कभी पहिले खा रहे हैं। मगर उनका नियम था कि हुरा संग न छौंकना 
सो साग बना कर रख लिया झ्यौर प्व बाट हेरे कि कोई प्रच्छा प्रादमी मिल जाय दो 
उसके हाथसे साग छौकालें । तो बड़े पडित जी इतनेमे मंदिरसे घर्मशाला झ्ाये तो भाव जी 
को दिख गये । भाय जी वोले पडित जो सागर छौंक दो । गुरुजी बोले छुम क्यो नहीं लोॉंकते, 
कहा हमारा त्याग है | पंडित जी ने कहा कि छौोंक तो दें मगर हम यह कहते हुए छोलझोंगे 
कि दस छोकनेमे यो पाप लगे वह भायजी को लगेगा | तो भांय जी कहने लगे वाह छुम्हारे 
छीकवाने से फायदा ही क्या जो पाप लगे । भाव जी बोले हमे नहीं छोकवातना है, हम 
किसी भ्रोर को ढूढ लेंगे । पंडित जी बोले भ्रच्छा लावो छोींक देंगे । साग छोंका तो यह भी 
बोल दिया कि जो पाप लेंगे सो भाय जी पर लगे, सो भाय जी उछलकर दोढ पड़े, बोले 
लो भेरी प्रतिज्ञा तोड दी है। 

भैया ! सोचो वो जरां कहनेसे पाप नहीं लगता करनेसे लगमा है। मगर पापका 
नाम इतना बुरा है कि कोई ध्ादमी झपनेसे यहु नहीं कह लछकता कि तुम्हारा पाप मैंने 
लिया । किसीके यह हिम्मत नही कि कहे कि तुम्हारा पाप हमने लिया । सब घबडाते हैं कि 
यह पाप हमीपढ लग जायगा । सो बाल्मीकिने प्पने घरमे सबसे पूछा कि हम णो पधन्‍्याय 
करते हैं पाप करते हैँ तो यह पाप तुम बाँट लोगे ? तो उस फँंमिलीके सब लोगोने मना कर 
दिया कि पाप कसे बटेगा ? पाप तो यो करता है उसके ही सिर रहता है। इतनी बात 
सुनकर बाल्मीकि जी के तो ज्ञान जग गया । हो किसीका साथो कोई दूसरा नही है । सब 
अपने-अपने ही कर्मोंको बाँधते हैं प्रोर घपने ही कर्मोके फलको भोगते हैं । हमने अपनी 
जिल्दगीमे श्रब॒ तक कित्तनोको ही क्रष्ट दिया, कितनोकों ही लूटा, कितनो को हो दुःखी 
किया । वाल्मीकि जी को बडा पदुतावा रहा, बड़े बड़े प्रायश्चितके मनसूबे वाँधते हुए साधु 
फे पास गये | साघुसे बोले, हमे श्रापक्र कमडल डडा कुछ नही लेना है प्लोर न कोई चीज 
लूटना है । बस इतना यह निणुय है कि हमने अपने श्राप ही सारे पाप बना लिए सो बोले 
कि श्र मेरा ठगाईका त्याग है, लूटनेका त्याग है शौर बाह्य वृत्ति भी कोई नही करेंगे सि- । 
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वाय भगवत्‌ भक्तिके सो उन्होंने संस्यासका क्षत लिया भ्रौर सव तरहके विकल्पोको तोडकर 
वे प्रपने भावोके श्रनुखार समाधिम्ते लोन हो गये, यत्त किए श्रौर इतने बडे ऋषि माने गये 
कि धाज भी बहुतसे लौकिकजन उनको बाल्मीकि ऋषिके नामसे कहते हैं । 

बाल्मीकि जी ने सबसे पहिले रामायण बनायी थी, जिसके बाद फिर तुलसीदास जी 
ने बनाथी । मगर रामायणाकी बात ऐसी है कि प्रारम्भमे तो जैनसिद्धान्तसे रामायणा बनी 
जिसका नाम है स्वम्भू कविकृत रामायण प्रीर वह प्राहृत भाषापरे है । उसमें ५ छंद हैं भोर 
१ दोहा है, फिर ५ प्राकृत छन्‍्द एक दोहा है श्रौर तुलसीदास जी ने श्रंतमे यह लिखा कि 
मैंने स्वयभूके प्रसादसे यह रामायण बनायी । ह्वयभू कविकी कृतिकों इन्होने देखा प्लोर ढाँचा 
समभमें प्रा गया ५ छंद धोर एक दोहा । खेर दो वाल्मीकि श्रंतमें यही निर्णय करके कि 
भेश सहाय कोई नही है, साधु हो गये । झ्पनी ही बात देख लो, प्रपता भी सहायक कोई 
दूसरा नही है । हर जगह हम मात्र श्रपनी चेष्टा करते हैं) दूसरेका कुछ नहीं करते हैं। 
दुसरोका तो केवल ख्याल ही बना है मगर करते प्रपना ही काम हैं । सो ऐसा जानकर कि 
हम दूसरोकां कुछ नहीं करते हैं तो दूसरोका रुवाल ही करके उत्का विकल्प क्यों कर ? 
उस श्लोरसे सुख मोड लो तो निद्दिकल्प स्थितिको पावोगे भ्रौर उसमे जो श्रानत्द भायगा वह 
कही नही श्रायेगा । सो अपने पघ्ापके स्वरूपमे रत होकर पपने धाप ही सुखी हो चकता हूँ । 

कारण सर्वदु.खानां स्वशानाभाव एंव हि | 
येनैको वष्म्चितस्तस्मात्स्याँ स्वस्म स्‍्त्रे सुखी स्वयम ॥१५॥ 

जगतमे जितने भी दुश्श हैं उन सब दुश्शोका कारण आ्रत्माके जनक धभाव है । 
शझाठ्मा किस वीजपे बना है ? इसमें क्या भरा है ? यह अनुभव करनेसे शा होता है कि 
प्रात्मा भ्रौर कुछ नहीं वल्कि वो जानन है, जो श्रानल्द है इस भावका नाम है न्‍ द 
यह ज्ञान और धानस्द ये दोनो भाव निराधार नही हैं। इत दोनो भावोका जो प्राघा 

तर ट्री है । छस कारण 

ब्रह ही प्रात्मा है । प्रात्मी तो प्रानन्दमय हट । इसके स्वरूपमे ही दुख भहे दो क अध्याको 
नंद ब्रह्मणों रूपम? ऐसा ब्रह्मदादमे कहा है कि बरह्मका स्वड़प आर द्‌ 


; ट्री । 
स्वरूप घानन्द है। इस प्रात्मामे तो दुः्श है ही नह ॥ कं ह 
यह प्राणी भ्रपने ही स्वख्पसे चिंगता है भौर स्वयं ही कल्पनाएँ बनाकर दुःखी हो 


जाता है । दुख बनानेसे होते हैं, पर भ्रानन्‍्द बनानेते नहीं होता है । डा का सा 
झानन्द तो ग्रात्मामे स्वयमेव है शोर दुख बनानेसे होते हैं । भभी की पति ध्ाएं हैं प्रौर 
मोदी जीवोने फसे हुए हो | वे जीव आपके कुछ हैं क्या ! भरे दे तके बदलेमे धोर 
किसी गतिको चले जायेंगे । किर भौर भी सोचो कि ये चार जोव न हीं, ६ 
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फोई चार जीव होते तो क्या उनसे मोह न फरने लगते ? ये मेरे हैं, इनसे हमारा येहू संबंध 
है ऐसा मोह करनेको इस जीवमे धादत हो गयी है । सो जो श्राता हैं उससे ही मोह करते 
हैं । जैसे ये जोब है तैसे ही सब जीव हैं, फोई वस्तुसः विशेष नहीं । यदि पह माना जाता 
है कि ये मेरे हैं तो यह बडा भ्रपराघ है। सब दु'खोका कारण पात्माके शञानका प्रभाव है । 
मैं कैसा हु ? मेरा सही स्वरूप कया है ? इसका जब पता नही' रहता है तो बाहर 
में ही दृष्टि जाती है, बाहरमें ही सम्बन्ध मानते हैं सो इस मान्यतासे भी जीघ दुःखी होता 
है । इसी ज्ञानके श्रभावके कारण यह में प्रात्मा विचित्र होता हूं । सो हम जो पग पग पर 
ठोकर खा रहे हैं वह ठोकफर प्रशानसे ही था रही है। किधीसे सम्बन्ध कुछ नहीं, रघमात्र 
भी नही, यह बात भोतरसे ज्ञानमे ब्लाये श्लौर भीतरके स्थछपम ही हष्ठि होकर ऐसा शान 
पधावे कि घारे जीव स्वतंत्र हैं, किसीका किसीसे कुछ सब्बन्ध नहीं है, में भी अपने स्वरूपमें 
स्वतंत्र हू । मैं हुं पौर परिणमता हू, बस इतना ही भेरा काम है। व्सीसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं । परपदार्थ हैं भ्रोर परिणमत्ते हैं इतना ही माछझः वस्तुका रूप है । हूं श्रोर बदलता रहुता 
हूं। मेरा बदलने वाला श्रोर कोई दूसरा नही है । थे स्वयं ही बदल रहे हैं। भने ही कोई 
दूसरा निमित्त हो, मगर सब हैं घोर स्वयं बदलते रहते हैं । इसी प्रकार मैं हुं प्रोर बदलता 
रहता हूं। 
फभी कभी गुस्सेमें किसी प्रफारका विकार प्रा गया, घिकल्प था गया तो यह परको 
निमित्तमाव पोकर खुद था जाते हैं ध्लोर इस परिणमनमे में खुद पराधीन हूं । मैं देखता हूं 
दूसरेकी पराधीन, पर हम स्वयं पराधीन हो जाते हैं। ऐसा निर्णय सर्वप्रथम रदखों कि क्रगर 
कोई दुःख धाते है तो समझो कि मेरी हो कोई गलती है जिससे दुःख हुप्रा है, दुसरेकी गलती 
पे तुमे दुःख नही होता है । प्गर कोई मनुष्य किसी बातके बिना भी पीटने लगता है तो 
उस पर भी समधो कि हमारी हो कोई गलती है । शभपने दिलमें एक यह बात भी उतार लो 
कि जद कभी भो दुःख प्राते हैं तो समझो कि हमारी हो कोई गलती है । जिसके कारण 
दुःख भाये हैं यह बात बिल्कुल पत्रकी है, निर्णीत है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह बात 
लेकर निर्शंणमे चलो । फिर देखो कि कितना प्रकोश मिलता है थौर कितनी शाति मिलती 
हैं ? फिसी भी समयमे दुः्सी हू तो ्रपनो ही बल्तीसे दुःखी हूं, कितनी ही बात तो स्पष्ट हो 
जाती है, निर्णयके लिए एक दो बातें भ्रोर लो, हम बडे हो भच्छे श्राचरणसे चलते हैं, बढ़े 
शुद्ध श्याय झौर व्यघहारसे रहते हैं फिर भी कुठुम्ब या पड़ौसके लोग सुझे सताते हैं, दद- 
नामी करते हैं, निन्‍दा करते हैं, उससे मुझे दुष्ख होता है | यहाँ कोई यह फहे कि शरे बत- 
ज्ञावों हसमें हमारो क्‍या गलती है ? दस त्तरह न्याय दलते हैं, सबका भला सोचते हैं फिद 
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भी सताने वाले बहुत हैं, निन्‍दा करने वाले बहुत हैं । भरे इसमें भी तुम्हारी हो कोई गल्तो 
अप कल गल्तीके दुःख नही हो सकते हैं। भ्रपनी दृष्टि विगाड़ रखो है यही सबसे बड़ी 
कोई गाली दे रहा है, कोई निन्‍दा कर रहा है तो वह प्रपनी ही तो चेश कर रहा 
है । भ्रपने ही कषायोसे अ्रपने परिणाम हो रहे हैं। भाषावर्गणायें प्रपने ही रूप तो चल रही 
है । उनसे तेरा क्‍या नाता है ? उनके कारण तेरेमे कोई परिणति होती है बया ? उबसे 
कोई सम्बन्ध तो नहीं है । स्वयं स्वतन्न पदाथे हैं। फिर भी इतनी गलती कर डालो । एक 
नहीं दो गल्तियां कर डाली । पहली गलती तो यह कर डालो कि मुझको कहां, उसने मुझ 
को जो माना इस पर्यायमे सो यह तो मैं नहीं हू । मैं तो चिंदानन्द माष हु । वह हो मेरी 
निगाहमे है ही नही, उस दुसरेकी निगाहमे है । मेरी निगाहमे तो यह श्रसमानजातोय पर्याय 
है, मुककी कहा, इसने कहा । भरे अपनेमे वह है ही नहीं। बाहरी तत्वमें झ्ात्मा मान 
लिया पहला घज्ञांन तो यह है भोर दूसरा अज्ञान यह है कि इसने मुझकों दुःख दिया यह 
भाव बनाया । श्ररे इस जगतके जीव झपना ही काम कर पाते हैं मेरा कुछ चद्दी कर पाते 
हैं । मैं स्वय कल्पनाए करके दुःखी होता हूं । 
भय्या | जरा सोचो दो बच्चे लगभग २० हाथकी दूरी पर खडे हैं। एक बच्चा 
दूसरेको देखकर प्ंगुली मटकाता है तो दूसरा बच्चा उसको देख कर दुःखी होता है । भब 
हमे यह बत्तलावो कि २० हाथकी दूरी पर खड़े हुए बच्चेके ध्रंगुली मटकाने थे क्‍या दूसरे 
बच्चेमे कुछ घुस गया । कुछ भी तो नही घुस गया । भ्रगुली मटकाने वाला झपना काम 
कर रहा है झौर चिडने वाला अ्रपना काम कर रहा है। एक दूसरेका कोई कुछ नहीं कर 
रहा है, पर वह श्रपना छयाल बनाकर दुःखी होंता है । उसी रास्तेमे दो सज्जन गुबरे । एक 
तो घिढाने वालेको डांटता है, धरे तु व्यर्थमे क्यों चिंढा रहा है ? पदि यह यो जवाब दे कि 
थह तो मेरी चीज है, यह तो मेरी प्गुली है, मैं कैसी भी मटकाऊँ तो क्‍या जवाब देगा ? 
दसरा सज्जन बिढ़ने वालेको समझाये कि धरे क्‍यों चिदता है ? वह अपनी ही तो जीभ 
मटकाता है, भपनी ही तो अंगुली मटकाता है। ध्रगर उसकी समभमें प्रा जाय तो समझने 
ने भी कुशल और घमसझाने बालेको भी कुशल । 
बे सो लक | यही बात जीवनमे उतार लो कि मुझे बु.ख होते हैं तो दूसरोके हारा 
नही होते हैं मेरी हो गल्तीसे होते हैं । दुसरोरे मुझे दुःख हो जाय यह कभी नहीं हो का 
-है । दूसरे जो करेंगे वे भपने लिए करेंगे मेरे लिए कोई चेश न करेंगे । मैं क्‍या है ; 
स्वरूप क्‍या है इसका यथा ज्ञान होनेसे ही सब दुःझ्ष यमाष्त हो जाते हैं । मुझे बु्लो कर 
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वाला ध्रस्य कोई नहीं है, अज्ञानसे ही में स्वयं दुःखी हो एहा हैं, यहाँ कोई शरण नही है । 
घगद कोई दया थी फरता है | दूसरोफे लिए दया नहीं फरवा है। झ्ापका परिणमन हुग्रा 
श्ापने किया झौर मेरा परिणमन हु सेंने झिया । फोई किसीका कुछ नहीं करता । 
एक छज था । कथचहरो जा रहा था। रास्तेमे एक सुकर कीबडमे फंसा था। उस 
जजसे न देशा गया । मठ मोटरसे उतरकर उस सूकरकों घपने हाथोंसे पकड़कर निकाल 
“दिया । सिपाहियोंने बहुत कहा--हजूर हम निकाले देते हैं ध्लाप रहने दें, पर जज साहब नही 
माने । जजके कपडोंमे कीचडफ्े छीटे लग गये । समय ज्यादा न था। उसी सुरतमे जज साहब 
पदालत पहुंचे, प्दालत किया | कुछ लोग कहते हूँ कि ध्लाज चज साहबकी क्‍या हालत हो 
गयी है ? तो पिपाही कहते हैं कि भापकों पता नहीं है, यह जब साहिब वंडे दयालु हैं। एक 
सुकर कीचदमे फंसा हुपआ था उसफ़ो तिकाल दिया । इतनेंमें जब धाहुद कहते हैं कि भैया ! 
मेने सूकरपर कोई दया नहीं को, मैंने हो उस समय भो धपने ऊपर दी दया किया । क्योकि 
देखो यदि में घुकरको न निकालता घोर छद्लतमे बैठा होता तो जब इसकी याद पाती तो 
दुःख होता कि नही ? दुःख बहुत होता, पर मैंने उसे निक्काल दिया है क्रव सारा दुःख दूर 
हो गया है । तो मेंने प्रपना दुःख मिटानेके लिए यह काम किया। मैंने सुकरपर कोई दया 
नही की । हर जगह यहीं बात समझ लो । वस्तुस्वछपड्छो बांध समझ लो । व्यवहारकी बात 
व्यवहारमे होती है । पर यथधार्थमे में कया है हसको तो छम्रक लो। 
धज्ञान ही यथार्थ हिसा हैं। झपने परिशाममे राष हेंष करना, मोह करना हिसा 
फरना हो है । मोह करनेसे जोव धपनी द्वी हिंसा फरते हैं। दुसरेफी तो वे हिसा ही नहीं 
कर सकते हैं । परमार्थस्वरूपसे देशों तो वे ध्पनो ही हिंसा करते हैं दुसरोकी हिंसा नही कर 
सकते हैं । मेरा स्वरूप ढया है ? ज्ञान पोर धानन्द हो भेरा स्वरूप है। ज्ञान न होनेसे मे 
ठयाया गया है । लव शानी द्वोफर में धपनेमें सपने लिए शपने शाप युष्यी होऊँ ऐसी भावना 
'धपने में हो । 
धप्तंकृतेहि बस्तुना स्वस्य स्वेनेष घद्धवा । 
स्वेक्षणे बद्धता नात: स्यां स्वस्मे स्दे सुशी स्वयम ४१९१७ 
इस्तुका छाकमें फ्री नहीं होता प्र्धात्‌ कोई पदार्थमे तन्‍्मय हो जाय ऐसा नही होता 
है | जैसे एक गिलासमे पाती धौर दूध बरावर बराबर डाल दिये जायें धौर गिलासमे फेट 
दिया जाय, फिर भौ पानोके स्वछूपमे पाती है झौर दूधके स्थरूपसे दूध । उस मिले हुए दूध 
धोर पानोमे दुघ छलग है धोर पानी ध्लग है यथोसे प्रथवा गर्म करके देखे' तो दूघ प्लग 
“है और पाती पलंग है। उस मिली हुई द्वालत पर भी दूधमे पानी नद्ठी गया भौद पानोमें 
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दूध नहीं गया । भोतिक पुद्गल घारीर भ्रौर यह जीव एक ऐसा क्षेत्रावगाह हो रहा है कि 
दोनो शवस्थामे पराधीन हो गए | धनी श्रापसे कहे कि अकेले प्राइए तो नही श्रायेंगे । श्राप 
इन पुदगल परमाणुवोको साथ लेकर श्रायंगे । हम इस [शरीरको तो नहीं बुला रहे हैं। हम 
तो ध्रापकी भ्राध्माकों बुला रहे है। इस हालतमे भी श्रोत्मामे प्रात्मा है भोर पुदृगलमे पुद- 
गल है। समभनेमे भले ही कठिन लगे कुछ लोगोको तो दूध झौर पानी की ही बात कठिन 
लग रही होगी । खैर, यह श्रात्मा श्रपने स्वरूपसे है शोर शरीर श्रपने स्वरूपमे है। भला 
वास्तवमे जब इस शरीरसे भी मेरा बन्धन नही है तो प्रन्‍्य पदार्थोसे मेरा बन्धन कैसे होगा ? 
मेरा शरीरसे भी कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह तो निरमित्तनेमित्तिक बात है। जैसे गैया 
के गिरावाका बन्धन है तो बया आपने गैयाके गलेकी गिरमासे बाँधा, भापने तो गिरमाको ही 
गिरमासे बाँधा, भ्रगर गयाके गलेको बाँध दो तो वह मर न जाये । गिरमाको मरोडते हैं फिर 
उस गिरमासे ही गिरमाको बाँधते हैं श्रौर कहते हैं कि गयाको बाँघते हैं । झरे गिरमाके एक 
छोरको दूसरे छोरमे बाँघते हैं । गया तो ज्योकी ध्यो है, गिरमाने गया पर प्राक्रमण नही 
किया । भगर गिरमाका निमित्त पाकर गैया बँधी है। थे तो पुदुगल परुदृगलको चीर्जे हैं। 
गया भी पुदुगल है झर गिरम। भी पुदुयल है। मगर ध्रांत्माकी बात त्तो धोर गहरी है।' 
थ्रात्मासे कम क्‍या बेंघते है। श्रात्मा तो श्रमृतं है रूप, रस, गंध, स्पर्श श्रादिसे रहित है।' 
फिर कर्मोंप्ते जीव कैसे बेंध गया भैया ! बात यह है कि वस्तृत/ भावकर्मोंसे ही जीव 
बंघता है । श्र यहाँ पुदूगल कर्मोसे पुदुगलकर्म वंघ जाता है । इसमे परस्पर निमित्तनैमित्तिक 
भाव है । यह जीव तो बुरा ही रहा है, इसका उपादान खोटा है, मोह, राग, देषमे बंचा है 
इसलिए भावकर्मका निमित्त कर द्रव्य कर्मेसे बँंघ पाकर थह भी बंध गया । घरकी स्थ्री हो, 
पुत्र हो जो भी स्नेहसे उन्हे मानता है वह बच जाता है । स्नेह बिखाने वलि क्षपनी ही जगह 
पर है, पर ये श्रपना ही ख्याल बनाकर स्वथ दूसरोके प्राधीन बन जाते हैं । 
पुराणोमे कहते है कि राजा जनकके पास एक ग्ृहस्थ पहुचा | बोला--महाराज मुझे 
ग्ृहस्थीनि बाघ रखा है, कुंद्मम्बने मुके जकड़ रखा है। कोई ऐसा उपाय तो बताप्रो कि मैं 
इस फसावसे भ्रलग हो जाऊँ। राजा जनकने झोौर कुछ न किया । एक नीमके पेडको प्रकवार 
मे भर लिया धोर कहते हैं कि धरे ठहरो ठहरो, मुझे इस पेडने पकड लिया । पेड मुझे छोड़े 
तब मैं आ्रापको उत्तर दूँ । वह बोला--झापको बुद्धिमाच सममकर में तो प्रापसे उपाय पूछने 
श्राया, पर आ्रापकी तो साफ बेवकूफी जाहिर होती है । धरे तुमको पेडने पकड़ लिया कि 
तुमने पेडकों पकड लिया । राजा जनक कहते हैं कि बस यही तो छुम्हारा उत्तर है। प्र 


तुमने कुठुम्बको फाँस रखा है कि कुठुम्बने तुम्हे फास रखा है । 


दोहा ६-३० २०६ 
देखो इतने भैया बैठे हैं। कौन प्पनो स्त्रीसे बंधा है ? कोन अपने पुत्रोंसे फेसा है ? 
क्रेवल रूयाल बनाकर ये स्वय फंस रहे हैं । परे वह परके द्वारा तुम्हारेमे टससे मस नहीं हो 
सकता । तुम्हे कोई दुसरे बाँधने वाले नही हैं । वस्तुबवोका सांकरय्ये दोष नही है कि वस्तु स्वयं 
मिल जाय, तन्‍्मय हो जाय । ब्ुम्हारा जो बंधन है वह तुम्हारे द्वारा ही बन्धन है । विचित्र 
कर्मोंका उदय है दूसरोकी करतूृतसे बंधन नहीं । यदि उत्य स्वरूप देखनेमें भ्रा जाय तो बन्धन 
नही रहता है । प्पना सत्य स्वरूप देखनेमें न ध्लाये, बाहर वाहर ही दृष्टि लगी रहे तो प्रपने 
ही श्रपराधका बन्धन है | दूसरोसे बन्चन कहाँ, क्लेश कहाँ ? सब मेरे ही बन्धनसे क्लेश 
हैं । 

भैया ! शांति तो झपने ज्ञानस्वरूपमे है। शान्तिकि लिए लाख यत्न बाहरमे किए 
जायें, कितने ही पृश्र, परिवार, मित्र जन देख डालें, पर शान्ति कही नही मिलेगी। शअ्रपना 
धन्जा देख लिया, घन वेभव जोड़ लिया, पुत्र मित्र जोड़ लिये, पर शांति उनसे कभी न 
मिलेगी । चाहे लितना घन वैभद जोड़ लें, चोगरुना, अठयुना, दसगुना पर शान्ति कभी न 
मिलेगी । शान्तिका सम्बन्ध तो परपदार्थस्ते है ही नहीं । प्रगर परपदाधोंसे शांति होती तो 
तीर्थंकर प्रोर चक्रवर्ती दृत्यादि बड़े बड़े पुरुष घन वेभव इत्यादिकों क्यो त्याग देते ? घन 
वैभवसे तो बंधन ही हैं, शान्ति तो रंचमात्र भी नहीं है । बधन तो मेंरी बाह्मटृष्टिसे हो रहे 
हैं। में प्पने श्रापको सभालू तभी शपनेमे प्रपते लिए भ्पने ध्राप में सुखी हो सकता हूं । यदि 

में अपनेको न सभाल सका तो दुःरू हो जाते हैं । दुःश करने घाला कोई दूसरा नही है । 

बन्घ॑कत्वेषपि देहादेभिन्‍नन एवं स्वभावतः । 
परभिन्नात्मवृत्ति: श सम स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ४२०॥ 

यह शरोर श्लौर यह जोव बन्धा है प्लोर इस बंधके कारण इन दोनोमे एकता भी है 
परन्तु परमार्थसे इनमे एकता नही रहतो है । पह जीव शभ्रलग नही हो पाता, यह देह श्रलग 
नही हो पातो, फिर भी यह जीव स्वभावसे ही इस देहसे भिनन्‍त है । सो इस देहको त्यागकर 
अपने ज्ञानस्वरूपकों देखें तो यह वृत्ति यानी यह काम मेरी शातिकों उत्पन कर' सकता है । 
बाहर दृष्टि रहनेसे तो कुल शांति नही मिल सकतो है । निम्ित्तदृष्टि करके इष्ट प्ननिष्ट' माना, 
सो इसहीसे विपदा भाती है | भैया ! कही किसान और किसानी थे | विवाह हुए १०-१२ 
धर्ष हो गये थे। किसानी शातिप्रिया थी, इसलिए वह किसानोको पीट नहीं सकता था। उस 
किसानकी बडी लगन रहती कि मैं पीट लू तभी पक्का मर्द हु । वह यह सोचता कि मैं कसे 
पोर्ट ? कोई बहाना नही मिलता । उसे एक तरकीब याद श्ायी + वह खेतमें हल जोत रहा 
था । उसने एक बैलका मुंह कर दिया पूरबकों भौर एकका कर दिया परछाहको, दोनो बैलो 
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के कन्घे पर जुर्वाँ रख दिया शोर उसमे हलकों भी रख दिया। स्त्री खाना पीना दोपहरकों 
ही लाती थी । उसने ऐसा विचार किया कि ऐसा देखकर स्त्री कुछ तो कहेगो ही । इस 
त्तरहसे वह मारनेको पा लेगा | स्त्री जब श्रायी तो ध्राते हो देखकर समझ गयी कि ग्राज 
तो पिठनेका डोलडाल है ॥। स्त्री बेवकूफ नही थी । उसने श्राते ही कहा कि चाहे आँधा जोतो 
चाहे सीघा जोतो मेरा तो काम केवल रोटी देना है । इतना कह कर रोटी देकर वह वापिस 
चली गयी । 
भैया ! सारी दुनियाँ निरालो है, थे घरके लोग भी भिन्न हैं । जैसे इद्ध लेंडमे रहने 
वाले लोग है दैसे ही घरके रहने वाले लोग है । उनसे मेरेमे कुछ नहीं हो जायगा । श्राप 
यदि मानें कि ये मेरे हैं तो क्या धापके हो जावेंगे ? सो यह हृष्टि बने कि चाहे थो चले कोई 
घाहे यो चले, मेरा तो काम केवल ज्ञाता हृष्टा रहनेका है या भश्रधिकसे श्रधिक राग हो तो 
प्रेमयुक्त वचनोसे समझा देना चाहिए। ऐसी दृष्टि बबती है तब वस्तुका स्वहूप स्वतन्व 
नजर श्राता है। सब वस्तुयें भिन्‍त-मिन्‍्न हैं। कभी उनसे सयोग भी हो तो सयोगके समयमें 
भी ये पदाथे भिन्‍त-भिन्‍्न हैं। 
यह एक चौकी है । देखनेमे लगती है कि यह एक चीज है मगर एक नही है । यह 

चौकी श्रनन्त पुदूगल परमाणुवोसे बनी है । उनका इस प्रकारका ढेर लगा कि बीधमे भ्रन्तर 

नही मिलता । सगर यह घीज एक नही है । एक चीज तो वह होती है जिसका इूंसरा 

टुकडा नहीं होता है । जिसका कुछ हाफ न हो, पर्ड् न हो वह एक चीज कहलाती है । 

क्या एक नये पैसे का प्राधा हो सकता है ? नही हो सकता है। ज॑ंसे १ रुपया है वह एक 

बोज नहीं, वह वो १०० घोजोका समूह है। प्रगर हिंसाब लगाश्रो श्लौर श्रावा नया पैसा 

बैठे तो एक नए पैसेका श्राघा नही दिया जा सकता है । यदि उसकी कोडी मान लो त्तो 

एक कौडी यूनिट हो यया उसका श्ाधा नही किया जा सकता है। जो प्रविभागी हो उसे 


पे मम श्रनेक टुकडे कर लो, १० टुकडे कर लो, ५० कर लो । चोकी प्रनन्‍्त- 
प्रमाणुवोकी चीज है । इस लौकीके एक एक परमाणुमे ॥भी एक परिणामर्में दुसरा एक 
घुस नही गया है तो किर बतलाओ्रो जीवकी तो बात बहुत जुदो है, यह तो रे है 
स्थानोमे है । यह एक कसे हो सकता है ” यह भात्मा इस बध श्रवस्थामे एक हूं हर 
देह इत्यादि सबसे प्रुथकू है । सो सब पदार्थेसि 'भिन्‍न जो भात्मतत्त्व है उसमे वृत्ति ह हद 
घह शान्तिका मार्ग पा सकता है । सबसे बड़ा सकट जीवको है तो मोहका सकठ है, दूं 


सकट नही है बेश्रयोजन, कोर्घ लेता नही, देना नही, भिन्न भिन्‍्ल जीव हैं, भिन्‍त भिन्‍न पदार्थ 
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हैं, सब भ्रपने-प्रपने स्वरूपमें उत्पाद व्यय कर रहे हैं, किन्तु स्वरूप प्रव है इस कारण किसी 
भी पदार्थका किसी प्रन्य पदार्थये जरा भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी यह जीव वस्तुस्वरूपके 
खिलाफ मानता है कि यह मेरा है, इसलिए ही विकल बना रहता है । यही इस जीव पर 
बड़ा सकट है । इससे बढकर शोर कुछ संकट इस जीव पर नही । 

भैया | हस निजप्रभ्ु पर ऐसा गजब उपद्रव छाया हुझा है कि मरकर पशु-पक्षो बन 
जाते हैं, जीव जन्तु, पेड पोधे श्रादि बन जाते हैं, फिर भी ये जीव मौज मानते हैं, खुशियाँ 
मनाते हैं, मोह करते हैं। मरकर भगर पशु बन गये, वृक्ष बन गये तो फिर कि ये पुकारा 
करेगा कोन तुम्हे पुकारेगा ? इस जीवका शरण है तो केवल भेदविज्ञान है । तुम जो कुछ 
करते हो वह धपने लिए करते हो ॥ उसका फल तुम्हे ही भोगना पढेगा | मैं जो कुछ करता 
हूं बह श्रपने श्राप भागता हूं । इसके श्रागे मेरा कुछ कतेव्य नही है । करतेव्य तो यह है कि 
मेरा जो सबसे निराला रूप है उसका ब्नुभव करूँ उसमे ही रमू | इसीको कहते हैं सम्य- 
ग्दशंन, सम्य्शान भश्रीर सम्यकृचारित्र | यह स्वकी वृत्ति ही मेरी शरण है भ्रन्य कोई मेरे 
लिए शरण नही है ऐसा जानकर धपने ज्ञानमे लमना चाहिए । 

देखो सबसे बडा सोभाग्य तो जेनदशनको पाना है जिसमे वस्तुके स्वरूपको युक्तियों 
सै सूसिद्ध किया है। भौर उसका प्रतिवाद न करके भी ऋषिगण यह कहते है कि प्रापके 
प्रनुभवमे धाये तो मानना | हम अपने अनुभवमे उत्तारें कि प्रत्येक वस्तु स्वतत्र है ना, प्रत्येक 
वस्तु उत्पाद व्यय ध्रोव्य घाला है ना। परका चतुष्टय न्‍्यारा न्‍्यारा है वा। देखो कही' कही" 
यह कहा गया है कि सारा जगत्‌ ब्रह्म है, एक सतत है। श्रच्छा यह बताओ्नो कि मनुष्य एक 
ही तो है। मनुष्यत्वकी दृष्टिसे देखो तो एक है भोर भिन्‍न भिन्‍न प्रनुभव से देखो वो श्रनेक 
हैं। इसी तरह वेतन थौर ध्रचेतत पदार्थ श्री एक होगे । ये सब सत्‌ है इस दृष्टिसि चेतन 
श्रदेतन सब एक हैं। ये बाहरके पुद्गल भी सब एक हैं। भिन्‍न भिन्‍न दृष्टिसे वे भिन्‍न-सिनन्‍्त 
प्रदर्शन हैं। सो भ्रनेक नयोंसे वस्तुस्वरूपको पहिचानों । 

इसके भ्रागे ऊपर चलनेका यह भी उपदेश है कि यथार्थज्ञान करके फिर सबको भूल 
जायें केवल श्रपन ज्ञानस्वरूपमे रमे यही श्रन्तिम शिक्षा है। बीमारकों समयपर योग्य दवा 
मिलना जरूरी है । इसी तरह इन जीवोमे श्रनेक प्रकारकी योग्यत्ता वाले जीव हैं सो सब 
चरणत इस जैनपघर्ममे मिलते हैं । देखो सोभाग्यकी बात है कि हमे उत्तम कुल मिला है जिस 
में सप्त व्यससकी परम्परा नही शोर ऐसे व्रत विधान परम्परा हैं जो एक पवित्र भावकों 
लिए हुए हैं । श्रनेक योग्य वृत्तियाँ घरके परिवारमे स्वत: हैं। प्रव मोहमे दिल लगाकर सब 
सुविधांवोकी बिगाड़ देना तो ठीक नहीं | अ्रपने धानन्दके लिए अपने श्राप पर हो अपनी 


१११ 
जिम्मेदारों समझना चाहिए। 3 522 
का यदा भिन्‍नः कथ बन्घुभिरेकता । 
भक्तस्य सदा सोख्य स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयस्‌ ॥२१॥ 
ध्यारा हूँ 3 व य के कक 32 कक पदक 
धोर बन्धुवोके, कुटुम्ब | है हे है| / जब शरीर ही मेरा छाथी नही है तब 
वीक, कुठुम्ब, परिवारके साथ एकत्व कँसे हो सकता है ? ऐसा मानो कि मैं सबसे 
_बारा हूं। अपने श्रापको न्‍्यारा देखनेमे ही प्रानन्‍्द दे । जिसने दूसरोंसे मिला हम्ना प्रपनेको 
देखा उसे झ्राकुलताएँ ही होती हैं । श्रभी ये बच्चे लोग सुखी नजर श्राते हैं दौब्ते हैं, फिरते 
हैं, खेलते कूदते हैं। इसलिए ये सुखी नजर श्रात्ते हैं कि इनके किसी प्रकारव 
पाता है । उनके स्त्री नहीं होती सो स्वतस्त्र हैं. इसरि ०0207 25 7 शक 
विवाह हो गया उसके दुसरे दिनसे ही वे ब गा कर पा हा है 37346 ६ 
मोह किया, प्रव दु.खोका क्‍यों ठि न्‍ पक 0 कर के जग बहा, धुत बढ, हे 
कि व त के काना ? देखो बच्चोंसे भी मिलता नया है ? बच्चे बड़े हो 
) ही गये, स्त्रीमे लीत हो गये तो पिता, माँ की प्रवहेलना करते हैं । वे बेठे-बेठ 
ही मनमे कुढ रहे है, भपनी स्त्रीसे स्नेह करते हैं, श्रपने पुत्रोसे स्नेह करते हैं प्रौर माँ-ब!पका 
प्रपमान करते है, माँ बाप दुःखी होते हैं । धोर दुःख क्‍या होता है बतलावो ? पुरुष प्रपनी 
स्त्रीका पक्ष लेता है झोर माँ का दोष बतलाता है। किसी कामसे सास बहुमे कंगडा हो 
गया । पतिले स्त्रीका पक्ष लिया ध्लौर माँ का दोष बतलाया । तो बताप्रों मां को कितना 
दु.ख होगा ? माँ सोचेगी कि यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे पाला पोषा है, खिलाया पिलाया 
है, पर भ्ाज मुझे ही दोषी बता रहा है।। स्त्रीका पक्ष ले रहा है श्रौर मेरा निरादर कर रहा 
है । इससे तो माँ का दुःख झोर बढता है । ये मोही जन भपने बच्चोसे ही मोह करते * हैं, 
२४ घटे उन्हीके पीछे पडे रहते हैं श्रौर दुख प्राप्त किया करते हैं । 
प्ररे नीतिकी बात है कि पुत्रोमे ही रत रहनेसे, स्थरीमे ही लीन रहनेसे, राग, द्वेष, 
मोह बढानेसे तो बरबादी ही है । उनसे मोह हृठानेसे सब दुःख खत्म हो जायेंगे, सारा भय 
खत्म हो जायगा । झ्रापके ये बच्चे श्रापकी इज्जत न रख सकेंगे । वे श्रापके बच्चे ही श्रापका 
प्रपमान करेंगे, श्रापकी इज्जत ने रख सकेंगे । यदि श्रापने उन बच्चोंसे श्रघिक मोह किया 
तो वे समझ जावेंगें कि ये माँ-बाप मुझे चाहने वाले है, मुझ पर फिदा हैं, मुझ पर आसक्त 
हैं तो फिर वे बच्चे श्रापकी इज्जत न करेंगे। घरमे रहते हुए भी बच्चोसे अ्पनेको जितना 
बाहर बनाभ्रो, बाहर रखो उत्तनो ही इज्जत रहेगी, उतनी ही विनय रहेगी, उतना ही 
सत्कार रहेगा । यहो तो ग्रानन्दकी बात है। मगर भीतरमे इस मोहका रखता पाप है। 
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जयोंकि इस मोहका फल केवल प्रशान्ति है। जब प्रपना शरीर ही प्पना साथी नही है तो 
फिर धन्य कोई भपना साथी कँसे हो सकेगा ? कौन चाहता है कि में बूढ़ा बच जाऊं, मगर 
-बूढ़ा बनना ही पड़ता है । यदि' जिन्दगी रही तो बृढा होना ही पडता है | कौन चाहता है 
कि झ्ात्मा इस शरीर से निकलकर भाग जाय । कोई बहुत ही भ्रघिक वृद्ध बुढ़िया है वह 
देखती है कि बच्चोसे मुझे दुःख है तो वह भगवाचसे प्राथंना करती है कि हमें बह उठा ले । 
उठालेके माने मैं मर जाऊं। प्गर कोई साँप निकल शभ्रावे तो वह पुकारती है कि परे बेटा 
दोडो, बचोयो । बच्चा दोड़ा श्रावे भ्रोर कहे कि तुम ठो राब-दिन यह कहती थी कि भगवा 
मुझे उठा ले प्रौर ध्ब हमे पुकारतो है। तो इस शरीरको चाहे जिलने दुःख हो जायें पर 
मरनेकी कोई इच्छा नही करता है | कितना भी बूढ़ा हो, शरीरसे रोगी हो पर वह मरनेकी 
थाह नही करता है । हाँ यदि कोई हृष्ट पुष्ट भी हो, प्रौर क्षायभाद जग जाये तो वह 
धात्महत्या कर डालता है। 
प्रव यहाँ देखो जितने भग्या बंठे हैं सब मनसे दुःखी तजर शभाते हैं । खाने पीनेकी 
बात सोचो दो महंगे जमानेमे भी चार भ्रानेसि पेट भरा जा सकता है । और क्या चाहिए, 
रोटी नमकसे चार प्ानेमें पेट भरा जा सकता है। प्राथिक परिस्थितिसे कोई दुःखी नहीं 
“है । इसके तो मानसिक दुःख हैं । इसके ये दुःख हैं कुछ नहीं, पर ये विकल्पोसे सताये जा 
रहे हैं। सब मनके राग बनाकर बेठे है। श्रगर ये प्पने मनके राग मिटारयें तभी ये निरोग 
हो सकते हैं । है तो बोमारी दूसरी धोौर दवा दी जाय दूसरी तो यह दो ठोक नहीं होगा ॥ 
ठडेका रोग धोर ठंडी ही दवा दी जाय तो सर्दी तो शोर बढ़ेगी, सन्निपात श्रौर बढ़ेगा । 
मनमे तो राय है शोर रागोकों बढ़ानेकी दवा दी जा रही है तो बताझ्रो कैसे निरोग हो 
सकते हैं ? देहसे भी मेरी एकता नहीं है तब बन्धुवोसे एकता कंसे हो ? प्ररे थोडी एकता 
तो भ्रपनेमे ले श्ावो । यदि कोई श्रादमी मर गया तो उसका नक्शा तो देखा होगा किसीका, 
वह देह छोड़कर ही तो चला गया ना ? श्र जो देह बचा उसे लोग मरघटमे ले गये, वहाँ 
पर वह जला दिया गया । जला देनेसे सारी देह खाक हो गयी । अपनेमें भी यह - अ्रतुमान 
करो कि वह मर गया ऐसे हो यह मैं श्रात्मा भी इस शरोरसे चला जाऊँगा । यह शरीर यहाँ 
रह जायगा । यह शरीर यहाँसे मरघट चला जायगा, वहाँ खाक कर दिया जायगां, खत्म हो 
जायगा । ु 
भैया ! जो गुस्सा थ्ाता है तो इस शरीरको ही धात्मा मान लिया गया है तब गुस्सा 

शा है श्ौर प्रगर यह जाते कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, शरीरसे न्‍्यारा है दो यही विवेक है फिर 
शुस्सेका भी काम नही । प्रगर प्रपनेसे बाहर हो जावो तो घमंड भी क्षा जाय । जैसे ऐसा 
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क्यों हो गया ? ऐसा हो जाना चाहिए था, यह सब क्यों नही रखा, ये जो घमंड प्रौते हैं वे 
इसी कारण कि शरीरको श्रात्मा मान रखा है कि यह मैं हैं, ऐसा सोचना ही महापाप है । 
सारे पाप इसी कारण होते हैं । खोटी वासनायें, काम वासनायें हत्यादिसे दूर रहकर यह 
सोचे कि मैं इस शरीरसे न्‍्यारा, निर्लेप, ज्ञानमात्र हूं, ऐसा सोचनेसे थे बासनायें नहीं रह 
पाती हैं । वासनायें न रहनेसे श्रपने एकत्वकी प्रवृत्ति श्राती है। ऐसा सोचे कि मैं न्‍्यारा हैं, 
मैं सबसे जुदा हूँ । तुम्हारा परिवार क्‍या है ? पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि ये सब धपनी-भपनी 
दुनिया चला रहे हैं। इनका कोई कुछ नही है, किसीके स्लाथ एकता नही है । ऐसी सच 
बात किसी क्षण ज्ञानमे प्रावे तो झ्रापको आनन्द मिलेगा। चह आनन्द कोई दूसरा नहीं 
पायेगा । भानन्द तो भिन्न रहनेमे ही है, मिलकर रहनेमे भ्ानन्द नही है | श्रलग रहनेमे भ्रामंद' 
है, शानके द्वारा श्रलग रह जाय, सबसे मिलकर रहता हुश्ना भो अपनेको श्रजग ही निरखे तो 
प्रानन्द है । यह समझमे आवे कि मैं श्रपनी देहसे भी भिन्न हूँ, सबसे ध्यारा, पवित्र, ज्ञानमाव 
हूँ, ऐसा अनुभवमे आवे तो श्रानन्द है । 
देहोउ्शुन्षजजः स्वात्मादीन्द्रियो शानविग्रहः । 
स्वात्मन्येष स्थिरस्तस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्र ॥२२॥। 
यह शरीर क्या है भ्रौर आत्मा क्या है ? इन दोनोके लक्षणोकोी इसमे बतलाया जा 
रहा है । शरीर वया है ? पुद्गल परमाणुषोके समूहसे उत्पन्न हुश्ना यह ढाँचा है । शरीर 
कोई एक चीज नही है । एक चीज तो श्रखंड रहती हैं । भ्गर यह शरीर एक घीज होता 
तो श्रगुली न हूटती, पैर न हुटते । एकके टुकड़े तही होते । इस शरीरके तो ठुकडे-दुकडे 
हो जाते हैं। शरीर एक चीज नहीं है। शरीर है नाना परमाणुवों का समुह। श्रौर वे 
नाना परमाणु सब जड हैं | वे परमाणु सब मिल जुल गए हैं। तो यह शरीर १रमाणुवोंके 
समूहसे उत्पस्त होता है। मगर आत्मा प्रतीन्द्रिय है, इन्द्रियोंके द्वारा जाननेंमे नही झाता 
है । न स्पशेनके द्वारा छूनेसे भ्राता, थे प्रांखोसे देखनेमे प्राता। ने नाकसे सू घनेमें झाता, ने 
करांसि सुननेमें भ्राता, झौर बात तो जाने दो | भ्सली चीज जो आत्मा है वह श्रांत्मा मन 
के हारा भी समसमे नहीं ध्राता, इन्द्रियोके द्वारा जाननेमे नहीं श्राता। मनका ऐसा ह 
नही है कि मनके ढ्वारा कोई आात्माका प्रचुभव कै ले। मन इस श्रात्माके हल डे हे 
सकता है । भात्मामे न तो रूप है न रस है, न गव है श्लोर न स्पर्श है। वह से 
है, ज्ञानमय है, शानदर्शनमव है। उस श्रात्माक्ा साक्षात्‌ श्रठुभव भी मन नहीं के 


थ्रात्मा तो मन इन्द्रिय भीर कषायोसे परे हैं | 


: '. उसे कोई राजाके पोस जानेको तत्पर है तो द्वारपालोका श्र्थात्‌ पहरेदारोका काम 
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यह है कि दरवाजेके भीतर जाने दें ओर वलकर थोडी दूर पहुंचा दें। वह राजाके पास 
-बैठकर बात करे यह खुदकों करना पढ़ेगा । द्वारपालोका काम केवल यह है कि आंगन तक 
पहुंचा दें पर राजासे मिलनेका, वात करनेका कास तो तुम्हारा ही है। इसी तरह यह मन 
वौकीदार की तरह है, द्वारपालकी तरह है। वही भात्माका परमार्थेस्वरूप है, जो प्रश्चुका 
स्वरूप है ऐसा विचार बना दिया मनने । तो मनका कितना काम है ? मनको उतना ही 
काम है कि प्रात्माके ब्लॉगन तक पहुंचा देवे श्रर्थात्‌ प्ात्माकी जहाँ पर्चा चलती है, झात्मा 
का जहाँ वन चलता है उस पश्रात्मामे दर्शनार्थ ले जाय । यह जड मन भ्रात्मासे न मिलेगा 
इस धात्मासे भिन्‍न होकर श्रात्माके विधारका कारण भर बनेगा, यह उपयोग खुद मिलेगा, 
मन नहीं मिल सकता । इतना परे है यह श्रात्मा । ध्रात्मामे सार है क्या ? ज्ञान ही इसका 
सार है। प्रात्माको घरल शांति चाहिए। ऐसी दृष्टि बनाओ कि यह मैं श्रात्मा ज्ञानमात्र हू, 
-जानन हो प्रतिभ्नास है, जानन ही इस प्रात्माका प्रकाश है। यही मात्र मैं हूं। इस ज्ञान- 
प्रकाशके साथ इस ज्ञानको जोडो, यह ज्ञानके ही स्वरूपको देखे । ज्ञानका प्रकाश ही प्रपने 

एवरूपकों मांनों श्रोर सारी बातें भूल जावो । किसीका परिवार कहाँ है, किसीका स्थान कहाँ 
है इत्यादि बातोकों भूल जाझो फेवल धपने ज्ञानस्वरूपकों देखो तो झपने श्रात्माके सुखका 
धनुमव हो जाय । ऐसी पात्माको ज्ञानविग्रह कहा है । ज्ञान ही इस धात्माका सार है। ऐसी 

प्रात्मामें ध्गर कोई स्थिर हो जाय तो उससे ही शपने शापका प्रचुभव हो सकता है । शात्मा 

फा श्रद्धान, प्ात्माका ज्ञान प्रोर भात्मामे रमना इसीसे प्रात्मा शुद्ध हो सकती है । 
यैरथेंमम सम्बन्धस्ते स्वरूपात्यूथक्‌ सदा । 
तत्स्वदृष्टचाश्सुखं तेन स्याँ स्वस्में स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२ ३॥॥ 

जिन-जिन पदार्योंसे मेरा सम्बन्ध है ध्रथाति शपन्ती कल्पनाश्रोंसे जिन-जिन पदार्थोको 

हम प्पना मानते हैं वे समस्त पदार्थ मेरे स्वहूपसे बिल्कुल पृथक है। श्रपने सत्वको निरख- 

कर निर्शय करो कि जितने भो निकट धौर बाहरके सम्बन्ध हैं, जितने भी पुदूगल पिंड हैं वे 

पबके सब मेरे स्वरूपसे बिल्कुल घलग हैं | प्रोर जितने भी जीव हैं वे स्व जोव मेरे स्वछपसे 

बिल्कुल पुथक्‌ है । ठो यह निर्णय कर लो कि उनसे मिलता क्‍या है ? घापके माने हुए घर, 

घेसव, पुत्र, परिवार एत्यादि घापसे कितने वाहर हैं ? बिल्ठुल पृथक्‌ हैं। उसका परिगमन 

उनमे ही है, उनसे सुममे कुछ नहीं धाता । कमभी-कमी अपने वच्छोसे हैरानी हो जाती है । 

एन चातोंमे से कि बहुत राग होने पर भी ये नहीं मानते हैं । भैया इसमें लोन होनेसे शाप 

प्पना हित नही छरते हैं । प्पने सत्यस्वरूपको देखो, बाह्ययें मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं, उनपर 

मेरा कुछ प्रधिकार नही, वे स्वयं घपपना लाभ समझकर प्रन्दरमें पाते हैं, प्राधोव बनते हैं । . 
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परके चाहनेसे, परसे मोह करनेसे स्वाधीन नही बन सकते हैं। भ्रपने भ्राधीन बना लो उनको” 
तो यह बात तुम्हारे वशकी नहीं । हम अपना स्वार्थ समझकर किसी दूसरेके श्राधीन बन 
जायें तो मैं यह हैं श्रलग, पर पराधीन बन जाऊंगा | परके चाहनेसे किसीको श्रपने श्राघोन 
बना लो यह नही हो सकता । वहु स्वयं पराधीन बच जावे तो वह प्रपनी स्वतंत्रत्तासे परा- 
धीन बनता है। दूसरोमे पराधीन बननेके कार्यमे नही बनता । हम स्वय ही अ्रज्ञानवश 
कल्पनामे पश्रात्मसमपेरा कर देते हैं । जगतके जितने पदार्थ हैं वे सब स्वर्य परिणमनशील हैं । 
सबसे परिणति रहतो है, सब परिणमच करते ना रहे हैं। पर कोई किसीका परिणमन नही 
करता है । तब मैं यहाँ बंठा हैं श्रोर यह चटाई या फर्श हमारी छायारूप परिणम गयी । यह 
वो प्रृथ्वी श्रोर चटाई खुद छायारूप परिणम गयी । मैंने इसे छायारूप बना दिया हो तो मैं 
नही बन सकता । उस समय यह देह हाजिर था कि यह॒स्थान स्वयं छायारूप परिणत हो 
गया । एक मनुष्य किसी सेठकों गाली दे देता है शोर बह सेठ गुस्सा करे तो सेठ स्वाघीन 
बनकर स्वतत्तासे श्रपना ख्याल बनाकर कि इससे मुझे गाली दी है, यह मुझे कुछ नहीं 
समझता, ऐसा ख्याल बनाकर छुद भ्रपनी स्वत्तक्षतासे खेद कर रहा है । पर गाली देने वाला 
सेठकों क्रोधों नही कर सकता । वह स्वय क्ोधके उपादान पाला है तो क्रोधी बत जाय, मगर 
गाली देने वाला सेठपर 'ोघ नहीं कर सकता । क्योकि गाली देने वाला यदि धपनी परिणत्ति 
से क्रोध कर देता है तो हर एकमे क्रोध क्यो नहीं कर देता । साधुको क्रोधी क्यो वही कर 
दिया ? साधु भी कदाचित्‌ भ्रपने स्वरूपसे हटकर क्रोधी बन जाय तो वह स्वयकी परिणति 
से क्रोघी हो गया । ब्योकि कोई दूसरे पर क्रोध नही कर सकता । क्रोघ हे बाला से 
क्रोध करता है । कषाय करने वाला, विषयोमे भासक्ति रखने वाला स्वयं रे 84 हि 
बनाकर ऐसा बुरा बन जाता है । अत्येक कोई ( किसी दस रेकी: बम बलामिशतो 
क्रोध नही करता, खुद ही ख्याल बनाते भौर इस रोगते बीमार बनते रहते हैं | भात्मामे त 
920 हे 2, ह्ात्मा तो एक श्रम है। शञात झौर प्रानन्‍्दस्वरूपको लिए 
स्वभावसे राग नहीं रहता है । षात्मा ता ५ दि कोई 
न्य प चीज नही है । इसमे कोई भार भी नही है । य 
हुए मात्र है, इसमे श्रन्‍्य कुछ पिडरू े जीवमे 
+ व्मामे कोई भार लादा है क्या ?' कोई भार तो इस जीव 
भार हो तो बतलावों । इस भात्माम मे कक उमर है 
बताकर इतना ,भार लादा है कि उठ नहीं पाता, भ्रा 
नही करता है । खुद ही भीवर ख्याल कक की लावा दे व गागिते बे मी 
"रामसे बैठ महीं पाता । ख्याल बना कर 
वाता । इस जीवने स्वयं अ्रपनी जिदसे अपत्तिको हल क्र दिया । दूसरा कोई ढु 


वाला नही है । 
६ ६ ७- एक बादशाह।था 


॥ वह पश्ुशालामे घूम रहा वा । वहाँ- घोड़ा बंधा था । पासमें द्दी 


दोहा ३-२३ -२१७ 
बैल बेंघे थे । घोडा बैलोसे वोला--तुम लोग बेवक्कूफ हो इसलिए बोफा लादते हो। बेल 
बोले तो फिर कया वुद्धिमानी करें कि बोक्ता न ढोला पडे ॥ वे तो हमें पकड लेते हैं झौर 
जोत लेते हैं । घोड़ा वोला कि हम तुम्हेँ एक बुद्धिमानीकी बात बताते हैं कि जब फीई बोमा 


ढोनेके लिए तुम्हारे पास आवे तो तुम पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट जाना । ऐसा करनेसे 
तुम्हे वोझा नही ढोना पड़ेगा । राजा सब बातें सुन रहा था कि घोड़ेने बैलोको यह समझाया 


है | दूसरे दिन जब बैल जोतने वाले बैलके पास पहुंचे तो मरासा पाया उन्हे । राजाके पास 
बैल वाले पहुचे, बोले- महाराज, बैल तो मर गए श्लब किसको जोतें ? राजा बोला कि 
प्रच्छा पास वाले घोडेको जोत ले जाप्रो । 

बैलोका बोका घोडा कहाँ सहन कर सके ? वह हांफता हुआा किसी तरहसे अपने 
स्थान पर पहुचा । प्रब उस घोडेने वैलोकों समझाया कि देखो दूसरे दिन पेट फुलाकर पही 
लेट जाना, नही तो डडे भ्ौर कोडे खाम्नोगे | राजा भो वहाँ घुमने गया था । घोडेकी वात 
राजाने सुनी | राजाने सोचा कि देखो कल तो बैलोको इस दरहसे समम्राता था कि पेट 
फुलाकर लेट जाना तो बोफ नही ढोना पड़ेगा, पर श्लाज घह यह समझा रहा है कि पश्रगण 
पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट गए तो छडे खान्नोगे । राजा थोड़ी देर बाद रानीके यहाँ गये । 
वहाँ मनमें राजाने कहा कि कल तो यो सममाया, पर श्राज यो समझाया घोड़े वदमाशने । 
ऐसा सोचते ही राजाको हँसी श्ला गयी । राजाकी यो हँसीको देखकश रानी पूछती है कि 
तुम्हे हँसी कंसे श्रायी ? राजाने कहा कि देखो यह तुम्हारा घोडा बदमाश है, कल बैलोको 
समझाता था कि पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट जाना तो वोफा न ढोना पढ़ेगा, पर भ्राज 
यो समम्राया कि दूसरे दिचसे पेट फुलाकर पैर पसारकर नही लेट जाना, नहीं तो चमडी 


उघेडो जायगी । रानीने राजासे पूछा कि तुम्हे घोड़ेकी बोली सममना किसने सिखाया ? हमें 
भी सिखवा दो ॥ राजाते कहा कि सिखाने वालेने कहा था कि प्रगरु स्त्री जातिको सिखाया 


तो तुम मर जाग्नोगे । राजाको यह भय लगा कि प्रगर सिखा दूंगा तो मर जाऊंगा । रानों 
ने बहुत हु० किया तब राजाने कहा कि श्रच्छा दो दिन बादमें सिखा देंगे । श्रव तो घी पशु 
यह जान जाते हैं कि हमारा राजा दो दिन बादमे मर जायगा । बैल, घोडा, कुत्ता सभो 
उदास हो गये, यह सोचकर कि सेरा राजा तो दो दिन बादमे मर जायगा । मगर मुर्गा मुर्गी 
सब खेल रहे थे । कुत्ता वोला--ऐ मूर्खों तुम्हे यह पता नहीं कि श्रव खेलना ठोक नहीं है 
क्योकि राजा मर जायेगा । मुर्गा मुर्गी कहते हैं कि हम इसलिए नही खेलते 
कि राजा मर जायगा किल्तु इसलिए हंसते हैं कि राजा श्रपनी वेवकूफीस मर रहा है । कुत्ता 
बोला वेवकूफी क्या हैं ? मुर्गा घुर्गी बोले वेवकूफी यह है कि धपनी गल्तीसे ही स्त्री को 
सिखानेके लिए तैयार हो यया है । झगर वह रानीके हुठ करने पर डण्डे मारनेकों तैयार हो 
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जाता तो उसे श्रभ्मी मरना न पडता । उसकी हो तो गलती है । राजा यह भी सुन रहा था 
प्रव उसकी समझते भरा गया । राजा दो दिन बाद रानीके घर तो गया किन्तु साफ कह 
दिया कि जा नहीं सिखाना । तो सोचो कि सम्पदा, घर बार बच्चे कोई भी मुझे दु.खी 
नही करते है, कोई दूसरा दुःख करने वाले नहीं हैं, स्वयं ही मोह करके, ममता करके ये 
दुखी हो रहे हैं । दु'खको दूर करना हो तो सच्ची ज्ञान जगालो । सच्चा ज्ञान जगानेसे ही 
दुख दूर होंगे । श्रगर कोई चीज बन गयी तो उससे सुझमे क्या बन गया ओर धगर कोई 
चीज बिगड़ गयी तो उससे मुझमे क्या बिगाह हो गया ? यह सम्यग्ज्ञाचकी बात कह रहा हू । 
सम्यस्ज्ञानकी बात कही जानिपर भी ये रागोमे ही गोते लगाए रहे हैं । 
इन रागोमे लगाव होनेपर भी यदि सच्चा ज्ञान जगा है तो भ्राकुलतायें नही होती 
हैं। इतना फर्क हो जाता है । मिथ्याहृश्टिमि तो राग भी रहता है शोर रागमे भी राग रहता 
है । सम्यर्हष्टि भी करते हैं कोई राग, किन्तु वे रागसे राग नही करते हैं । इसका वे प्रत्दरसे 
दुःख हो मनाया करते हैं | वे तो सव बातें यथार्थ समभते हैं, फिर भी रागपरिणति देखकर 
दु.खी होते हैं॥ भैया ! यह ज्ञानमात्र सबसे तिराला ्रपनेकी समझो, केवल कतंव्यमात्र 
समझो कि यह में इस दशाके कर्तव्य ही करता रहता हूँ । जिन पदार्थोस्ते मेरा सम्बन्ध है वे 
वे सब पदार्थ मेरे स्वरूपसे जुदा हैं, बिल्कुल जुदा है । पूर्व॑जन्मके कौनसे वैभव साथ श्राये 
श्रौर जगत॒के इस जन्ममे भी कोनसे वैभव साथ ले जाप्रोगे ? ये तो सब रुूयाल बनाकर हों 
दुखी हो रहे हैं। झण्छा ज्ञान जग गया वस्तुके स्वरूप प्रनुरूप ती श्रच्छा है भौर यदि अपने 
सस्‍्वरूपसे हुट गए श्रौर कुबुद्धि श्ला गयी तो ठोक नही होगा । परकी परिणतिका पपने पर 
बोक लादना अमवश ही होता है । एक घुनिया पावीके जहाजसे चला भा रहा था। उस 
जहाजमे हजारो मन उई लदी थी | उसकी देखकर वह मतमे कहता है कि हाय | इंतनी रुई 
कौन घतेगा ? हम ५ सेर रई तो एक दिनमे घुन पाते हैं तो यह हजारो मन 5६ धुननेमे तो 
हाय ! हम मर जायेंगे । ऐसी कुबुद्धि भा गयी, हाय हम मर जायेंगे । भ्रब तो वह बीमार हो 
गया, वेज बुखार चढ श्राया । चार दिंव हो गये, ६ दिंते हो गए । बहुतसे डाक्टर झाये, पर 
कोई ठीक न कर सका । एक बुद्धिमान झ्राया । बोला--हँम ठीक कर देंगे । घुनिया बोला- 
ध्च्छा महाराज, ठीक कर दो, मैं हजार रुपये भेंट करू गा। उत्त बुद्धिमान व्यक्तिने घुनियासे 
पूछा--कहाँसे चले ? बोला--फर्ला जगहसे, विलायतसे ५ किससे चले ? पानीके जहाजसे । 
उसमें कितने भ्रादमी थे, बोला ध्ादमी तो दो ही तीन थे, पर हजारो मन रई लदी हुई थी । 
प्रव॒ तो वह खुद ही समझ गया कि उतनी रुईको देखकर इसके हाय हो गया है कि इसे कोन 
घनेगा ? बोला--शरे जहान तो भागे समुद्रके किनारे भाते ही उसमे श्राम लग गयी प्रोर 
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सारी रुई जल गयी, सारा सामान जल गया । श्रव तो वह इतना सुनते ही चंगा हो गया, 
बीमारी दूर हो गयी, सारे क्लेश खत्म हो गये । 
सम्पदा बढ़ाना है, रुपया बढाना है, इतने प्रोर बढ़ाना है, यह करना है, वह करना 
है, इस प्रकारके ख्याल वनाकर मनुष्य वीमारीमे पडे हुए है। श्रभी देख लो इनमे दुः्खी हैं 
कि नही, प्राकुलताएँ है कि नही । झौर श्लापके ये श्राचार्य सममाते हैं कि नही । प्रोर आपके 
ये प्राचार्य समझते है कि जिस दुनियामे, जिन-जिन पदार्थोके बीच हम बसे रहते हैँ वे 
पदार्थ तेरे स्वरूपसे तो विल्कुल अलग है । उनका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव उनमे है, उनकी 
परिणतति उनमे है उनका प्रदेश उनमे ही है । तेरी सब बातें तेरेमे ही हैं । तेरा कोम तेरेसे 
बाहर नहीं होता है, तेरी कोई परिणति तेरेसे बाहुर नही होती है । तू परपदार्थामि कुछ नही 
करता श्रौर न परपदार्थ तुझे ही कुछ करते हैं, ऐसी भावना न रहेगी तो संयोगकी कल्पना 
होगी । वाह्यपदार्थके सयोगसे तो दुःख ही रहेगा । वाह्मपदार्धोके सयोगसे श्रपना हित कुछ वे 
तो धर्तमानमे ही कर सकते हैं और न भविष्यमे ही कर सकेंगे । त्यागसे ही पुण्यकी वृद्धि है । 
हम तो केवल ज्ञानस्वरूप हैं। यदि जरा भी विकल्प कर लिया तो लो दुःख हो गए । विकल्प 
तुम व्यथं ही करते हो । जो होगा सो होगा, उसको करते नही हो | सो ये सब पदार्थ मुझसे 
पृथक है । उनमे जो दृष्टि करते हैं उन्हे दुःख ही होते हैं । यदि उन पदार्थोकों श्रपत्ता न मानें 
तो फ्लेश नही है | भ्रगर मानें कि ये मेरे कुछ नही, इनसे मुझे कुछ नहीं मिलता, में तो मात्र 
विकल्प करता हूँ ऐसी वृद्धि झाये धोर परपदार्थोत्ते प्रपणा उपयोग हठे तो में झपनेमे अपने 
स्वमूपको देखकर सुखी हो सकता हूँ । घन-वैभवसे सुख होता तो वडे बडे महापुरुप क्यों इस 
लोकदभवको त्याग देते ? वया वे क्रम बुद्धि वाले थे ? हम झापमे से बहुतोकी समममें चाहे 
यहो श्ाता होंगा कि वे हमसे कम बुद्धि वाले थे। वे घन-वेसव त्यागकर जंगलमे तपस्या 
करते थे तो घया उनका कम दिमाय था ? घरसे, परिवारस सबसे विरक्ति ले लिया तो दया 
वे दाम दिमागके थे, ऐसा नहीं है । हम शोर श्राप क्या, जिनकी सेवा इन्द्रादि देव करते थे, 
जिनके घरणोमे बड़े-वड़े भुवुटघारी राजा चाते थे उन्होने बढ़े घन-दैभव राज-पाट सबको 
छोडवार अपने झापके स्वरूपमें झानन्द प्राप्त क्रिया। तो धानन्दके परामेकरा केवल एक ही 
उपाय है । इस जगह समझो कि निजस्वरूपके देखनेसे हो सुख है । 
मलाम्पिरधिरे देहे स्ववुद्धया बलेगभारभवेत । 
तब रागे न को लाभ! स्यां स्वस्मे से सुसी स्वयम्‌ ॥२४ाा 
सी एहुं शरीर मांत्त, हड्डी, खून धादि प्रपविध वस्तुवोका समृह है । एस देहमें 


हीरे 


जज 
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धात्मांकी बुद्धि करनेसे क्लेशोका पात्र बतना पडता है । वैसे देखो तो इसी देशमे ही तो यह 
अधिक रिवाज है कि कोई बच्चा न छूने लायक हो गया हो याने उसने किसी चांडालको छ्ु 
लिया हो या प्रत्य किसी गदी चीजम्े पैर छू गया हो तो उसे श्र लोग न नहाने तक छूते 
नहीं । वह लड़का भ्रगर दूसरे लडकेकों छू लेवा है तो दूर भी श्रस्पृए्य हो गया । दुषपरेने 
तोसरेको छू लिया, तीसरेने चौथेकों छू लिया, चोथेने पॉंचवेंको छू लिया तो वे सब अ्रस्पृश्य 
हो जाते हैं । पर यह तो विर्णय कर लो कि वास्तवमे कौनसा बच्चा श्रस्पुश्य है? केवल 
एक ही लडका तो अस्पृश्य है, जिस लडके ने गदो चोजको छू लिया, वह श्रकेला हो तो है । 
बाकी सब तो निमित्त परस्परामे न छूने योग्य वत गये | इसी तरह इस शरीर को देखो 
कितना प्रपवित्र है, मूलमे क्या शरीर श्रववित्र है। यह शरीर तो ग्राहारवर्गभाग्रोसे बना है । 
वे शरीरवर्गणों तो पवित्र हैं। जब तक जीव इस परमाणुस्कत्थ पर कब्जा बनाकर नहीं 
प्राता है तब तक यह आहारवर्गणा शुद्ध है, पवित्र है कि अ्रपवित्र ? बतलाग्रो । जब तक 
हन परमाणुवोमे यह जोव नहीं श्राता तब धक पवित्र है श्रोर जब यह जीव श्राया और 
उनको शरीरझूप बनाया, देहरूप बनाया तो यही बर्गेणाें श्रपवित्र हो गयी । वो मूलमें श्रप- 
विध्र कोन रहा ? यह जीव प्रपवित्र रहा कि शरीर ? यह ससारी जीव ही गदा रहा जिसके 
कारण यह शरीर गंदा हो गया । जब नक यह ॒त्रीव नहीं ग्राया तब तक यह घरीर शच्छा 
था, भला था। धौर भो श्लागे देखो--जीव कया गंदा रहा ? जीवने रागद्वेष किया, मोह किया 
वो ऐसा मोही, शगी, हेषी जीव ही ध्राया तब ही तो इस शरीरनें सारी वर्गणायें ग्रहण की 
प्रौर इससे श्रपवित्र हो गयां यह शरीर । तो जीव भो अपवित्र नही रहा। ये रागद्देष मोह 
ही प्रपविन्न रहे । दुनियामे सबसे गदी चीज क्या है ? राग द्वेष । भौर इनका मूल क्या है ? 
मोह । सो मोह हो गदा है । धरे गलीमे दुर्गन्‍्ध देने वाली चीजें क्या हैं ? कीडे-मकीडे, मांस 
इत्यादि खराब थीजें ही दुर्गन्‍्ध देने वाली बन गयी । उनमे यह जीव भाया, तब न तरस बना 
यह पिण्ड, फिर जीवके जानेपर सड! व गंदा हुआ्ला । तो गदा कौन हुप्रा ? गदा तो यह मोही 
जीव ही हुआ । भौर जीवके गदा होनेका कारण मोह रागद्वेंष है । परम्परासे 'चलते-चलते 
यहाँ त्तक नोबत भाई कि शरीर गदा हो गया । तो मूलमे 'सवसे गदी चीज है मोह । इस 
जगतमे सबसे यदी चोज मोहकी बीज ही मिलेगी । भगर मोह है तो सव गंदा प्रौर प्रमर 
मोह नहीं है तो कुछ भी गंद। नहीं है। भगवान्‌ तीर्थंकरने सबसे मोह त्यागा । वे वीतराग 
हुए तो उनका शरीर प्रमौदारिक हुआ । उतके शरीरमे कोई श्रपवित्रवा नही रहवी । स्फ* 
टिकके समान पारदर्शी-पवित्र शरीर हो गया । पवित्र क्यो हो गए कि शरीरमे बसने वाला 
जीव निर्मोह हो गया, रागद्वेष मोह घादिसे वे रहित हो गये । शरीरकों गदा रखने वाले तो 
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ये दोष हो थे । दोष मिट गये तो यह शरीर पवित्र हो गया । यह बीमारी जिनमें ये मोहीं 
'आणी भर रहे हैं उनका मूल कारण यह मानसिक रोग है। बड़े श्रादमी, रईस लोग बड़ी 
बात करने वाले जिन्हे शारीरिक रोग नही है। डाक्टर श्रा रहे हैं, चार श्रांदमी हिले-मिले 
सेवा कर रहे हैं, पर यहाँ तो रोग हार्ट फेल होनेका है । थ्रे हार्ट तो फेल हीनेका है, भ्रगर 
भीतरमे कुछ भी दशा खराब नहीं है, भीवरमे केवल मानसिक दशा खराब हो गयी है तो 
इस काममे ५ लाखका टोटा पड गया, बडा नुक्सान हो गया, हाय मेरी इज्जत घुलमे मिल 
गयी इत्यादि मानसिक खराबियोंसे वे परेशान हो जाते हैं। श्रे वे रागकों हो तो परेशा- 
“निया हैं । कोई दो-चार लाखका घन श्रगर दे देवे वो वे फिर उसी समय ठीक हो जाते है । 
यह तो भ्रज्ञानकी ही बात है | एक धौर बात देखो, इन्हें न वो कोई मारता है, न पीटता है, 
न घसोटता हैं, न भूखो मरते हैं, न किसी प्रकारके सकट हैं फिर भी उनके दिलमे उड़ान 
बनी रहती है, धोर दु।खी होते हैं ॥ केवल रुूयाल हो तो करके दुः्खी होते हैं । उपयोगमे तो 
वही थ्राघा सेर भोजन ही प्रायगा । चतके कपड़े उपयोगमे प्रायेंगे । पर प्रगैक रूपाल बनाकर 
वे दुःखी होते हैं। उन एयालोको मिटानेकी प्रौषधि तो वस्तुस्वरूपका ज्ञान है । हस शरीरमे 
परात्मबुद्धि करके तो लाभ कुछ नही मिलेगा । इस शरीरमे राय करके तो बरबादी ही है । 
“दूसरेके शरोरमे राग करनेप्ने, विषयभोग कामवासनारयें इत्यादि जागृत होती हैं । मोह करना, 
यह मेरा है, यह उसका है, यह फलाँका हैं हत्यादिसे दो दुःख ही मिलता है । आ्रात्मासे किसी 
को राग नही' है ध्लौर शरीरसे भी कोई राग नही. करता । श्रगर आत्मा निकल जाय तो 
फिर उस शरीरसे राग रखे कोई तो क्या राग रखता है । धात्माकों वो ये कोई जानते ही 
नही हैं, राग क्‍या करें उससे फिर भी श्रगर वे राग करते हैं तो स्वयंको ही जलाते हैं । पर- 
मार्थसे तो क्षापको श्ात्मामे राग नही है, पर रूयाल बनाकर राग बना डालते हैं । इन रागो 
के कारण ही शाप दु:खी हीते हैं । दुःख तो केवल ज्ञानस्वरूपके श्रचुभवसे ही दुर होगे । सो 
अपने ज्ञानस्वरूपका श्नुभव करना चाहिए । ज्ञानस्थरूपका घनुभव करके ही शांति प्राप्त की 
जा सकती है, ध्पने शांतस्वरूपके दर्शन भी ज्ञानस्वरूपके अचुभवसे ही होगे । थदि अपनेमें 
शांति बन जाय तो यह जीव सभी जगह प्रसन्न रह सकता है । 
देही न छुध्यते सिन्धोर्वारिभि: शुध्यते स्वयम्‌ । 
स्वात्मा स्वाध्मषिया तस्मात्स्यां स्वस्मे स्वे 'सुखी स्वयम्‌ ॥२५॥ 
“ शरीर ध्रोर श्ात्माकी बात कह रहा हु कि यह शरीर समुद्रके सारे जलसे भी शुद्ध 
किया जाय तो भी छुद्ध नही' होता । कितना ही समुद्रभर पानी डाल दिया जाय, पर शुद्ध 
नही हो घकता है, क्योकि भीवर तो सारा मल भरा हुआ है, नाकमे नाक;भरी हुई है पोप, 
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हड्टी, माँस धादिसे यह शरीर बना हुभा है | समुद्रके जलसे भी शुद्ध किया जाय तो शरीर 
पुद्ध नही किया जां सकता है। श्रौर श्रात्माके क्षुद्ध करनेके लिए किसी परवस्तुकी भी दर- 
कार नहीं है | भ्रपने श्रापकी श्रात्माकी बुद्धिसे ही शुद्ध हो जाता है । श्रात्माकी बुद्धि क्‍या 
है ? मेरा ज्ञायकस्वभाव है, ज्ञानमात्र स्वभाव है, ऐसी दृष्टि श्रा जाये तो यह जोव भ्रन्तरात्मा 
बने, फिर इसी ज्ञानकी स्थिरतासे परमात्मा हो जाय । मैं केवल श्रपने स्वरूपमे हैं, इसका 
पसुभव हो जाय, मेरेमे किसीका बोक नही लदा, जितने भी परिवारके लोग हैं उनके कर्म 
अलग-भ्रलग चलते हैं, उनके उदयके माफिक उनका काम चलता है, उनका मुझ पर कोई 
भार नही, घरके लडका लडकी हैं उनके कर्म श्र॒लग-श्रलग हैं श्रोर उन कर्मोंके उदयोके शनु- 
सार उनका फल कुफल चलता है । उनका मुझपर कोई भार नही हैं। उनका झगर उदय 
ठीक है तो उनका फल ठीक है श्रोर श्रगर उदय ठीक नही है तो उनका फल भी ठीक नही 
है । यहां एक प्रश्व द्वोता है कि हम भोग्य५र ही रहे तो निकम्में हो जाते हैं । धरे दूसरोके 
भाग्यके श्रनुसार उनके काम होते हैं । हम उनमे विकल्प हो करते हैं भौर कुछ नही करते 
हैं । मोक्षकी बात, भाग्यकी बात भौर संसारफी बात, ये तीन बातें हैं। इनमे जो मोक्षकी 
बात है वह है पुरुषार्थ । संसारका जो काम है वह है सम्पदा मिले, विपत्ति मिले । सो इन 
बातोमे है भाग्यकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गोणाता ॥ जैसे ये लकड़हारे, घसियारे श्रादि लोग 
कितना परिश्रम करते है, पर मुख्य चीज भाग्य है उनका सहयोग नही है | रात-दिन परि- 
श्रम करते है तो भी उनकी सफलता नही रहती । धब बात यह चली कि बहुतसे लोग बी. 
ए , एम. ए कर लेते हैं, पर रिक्शा घलाते हैं। भैया | ऐसा है कि जो बिल्कुल पढे-लिखे 
नहीं होते वे भी बहुत कमाते हैं। ससारमे मनुष्योकी भाग्यकी !विषमता है, भाग्यकी बात 
है। ससारके कामोमे मोक्षके कासोमे पुरुषार्थ क्या होता है कि श्रपनी श्राठ्मामे ज्ञान किया, 
अ्रपनी भ्रात्मामे ही शान्त्र हो गये। जिसने इच्छाएँ नही की , बल्कि अपने ज्ञानस्वरपकौ 
उपासना की तो यही है मोक्षका पुरुषा्थ । सो मोक्षके लिए पुरुषार्थकी मुख्यता है । 
भाग्य कहते है जो पूर्वजन्ममे परिणाम हुआ हो । पूव॑जन्ममे परिणाम होनेके कारण जोः 
कम हैं वे बच गए । उनके उदयकालमे संपत्ति विपत्ति श्राती है जिसको कहते हैं कर्म । कर्मोके 
मोक्षका पुरुषार्थ तो यह है कि इस श्राध्माके स्वरूपमें ही हम झुक । यही है पुरुषार्थ । भाग्य 
ग्रच्छा आये बिना सम्पदा नहीं मिलती है । इस भाग्यके ही कारण वैसा ही पुरुषार्थ बना, 
वैसे ही कम बने, वंसी ही चीजें परिणाम गयी । वर्तेमानमे हम जैसे परिणाम करण रहे हैं,- 
उनका फल प्ागे मिलेगा | तो अच्छे परिणामोके बिना कर्म नही मिटेंगे । एक जीव कसाई- 
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है, वह हत्या करता है पर देखा जा रहा है कि वह लखपति है, उसके पास खम्पदा है, पूजी 
है, पर वे पूर्वजन्मके ही तो लाभ ले रहे है। श्रब इनसे जो थ्ोटे कर्म बन रहे हैं उतको 
भागे ले चलेंगे । कोई प्रगर यह कहे कि मुझको दुःख हो रहे हैं तो परमार्थकों देखों तो कुछ 
दुःख नही है । वर्तमानमे जैसा परिणाम कर लिया वैसा फल है। जितया जीवोमे धर्म है 
उतनी ही शान्ति है, उतना ही घमं है । गृहस्थीमें तो भैया | थोडा धत होना चाहिए, ग्रुजा- 
रा होना चाहिए, बस उसीमें ही संतुष्ट रहो श्रौर धर्मधारणके लिये जीवन समझो । इसमे 
ही तुम्हारी शान्ति हैं। देखो लखपति, करोडपति, अरबपति भी तो नजर श्राते है। श्रगर 
बे मर जाते है तो पता ही नही चल पाता है कि कैसे यकायक मर गए । कही ट्रेनमे चलते 
चलते मर गये, ट्रेन पर ही यकायक हार्टफेल हो गया । घनमे क्‍या शान्ति है ? पूर्ण शान्ति 
तो घमंमे ही होती है, धर्मसे जो शान्ति होती हैं वह तत्काल होती है। श्रात्माकी दृष्टि हो 
घो वही घम॑ कहलाता है । श्रात्मा तो ज्ञानस्वरूप है वही उपयोगमे रहे वही धर्म कहलाता 
है । यदि धर्म करता हो श्रर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपको भ्पने उपयोगमे लिए हो तो यह जीव सुखी 
हो सकता है| जिस फालमें जो जिप्त जीवने भ्रपने ज्ञानस्व्ावको लिया है तो समझो उसने 
अपने प्रभुकी उपासना किया है। जो श्रपने ज्ञानको पकडे रहता है उसको दु'ख नही हो 
सकते हैं । यदि श्रपने ज्ञानस्वरूपसे बाहर हुए तो दुःख ही दुःख भ्रा जाते हैं । 
बाहरी पदार्योमे लग गये, बाह्ममे ही भग गए, बाह्यमे ही मौज मात्रा तो समझो 
ज्ञान करते हुए भी उसको शांति नहीं मिल सकती है । धर्ममे शान्ति है प्रौर पश्रघर्ममे श्रशा- 
च्ति है। शभ्ाात्माकी पविध्ता घर्मसे होती है। श्रात्महशष्टिसे ही यह प्रात्मा छुद्ध होती है । 
परन्तु यह शरीर तो बड़ा बेशमं है। हम इस शरीरमे कितनो श्रासक्ति रखते है। लोग 
धात्मापर भ्रासक्ति रखनेमें शर्म करते हैं । भरे हमे तो इस शरीरसे घृणा होनी चाहिए | इस 
छ्रोरमे ऊपरसे प्रन्दर तक देखो सब घृरितत चीजें हो नजर श्राती हैं। ऊपरसे तो यह शरीर 
पतल्रा लग रहा है पर बहुत ही गदा यह शरीर है । नाकमे देखो तो नाक भरो रहतो है, 
पेटमे देखो कितना विकार भरा रहता है। मांस, खून, हड्डी इत्यादिसे बना हुप्रा यह शरीर 
'कितना श्रपविचर है ? 
इस धरीरको प्रगर समुद्रके पानीसे पविन्न करे तो भी पविध् नहीं हो सकता है । 
यह लो हुई शरीरको बात, मगर प्लात्माको श्रगर शुद्ध करना चाहते हो तो कहते हैं कि 
पगर कर सकते हो तो दूसरे पद्मार्थोको पश्लोर न भुको । इतने माघसे हो ध्रपनी श्रात्माकों 
शुद्ध कर लोगे । गिरी हुई बातो को तो सब तरहसे कर सकते हो, पर यदि श्रात्माको शुद्ध 
कर लिया तो ध्मफ्ो जीवन सफल है। जो ज्ञानानन्दधव श्पने ध्रापको देख ले तो वही 
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शुद्ध रहेगा, वही पविश्न रहेगा । भव भवके पाप धारमाकी हृष्टिसे तरक्षण नष्ट हो जाते हैं। 
तो श्रात्महृष्टिमे इतनी ताकत है। प्रात्म दृष्टिसे हो झ्ानन्द “ब्राप्त होता है। यह ग्मानन्द प्रत्यत्न 
नहीं प्राप्त होता है । इस विषयमे क्या धानद है कि रात दिन बाह्ममे ही पड़कर तृष्णा किया 
करते हैं । ऐसी कोशिश रक्‍्खो कि श्रात्माकी महिमा सबसे पहिले रक्‍्खों । 
झूठ बोलकर, छल कपट | श्रादि करके घन श्रा जावे ऐसा विचार न रक्‍्खों । घुद्ध- 
भावनाको बन्तरज्भः ,फकीरी फहते हैं। इस फकीरीमे श्रा जावो तो सारा काम बन जाय । 
न्यायसे प्रवृत्ति होना चाहिए, घर्मकी हृष्टि होना चाहिए, उस परिवारके पीछे ग्रात्मापर 
श्राधात नहीं करना चाहिए । जो परिवारके लोग हैं उनका भी कर्मोदय है, उनकी भी हित 
भहित की व्यवस्था है । यह अपनी देह चक तो रहेगी नहीं, फिर दूसरोंसे प्रधिक तृष्णा 
क्यो रकक्‍्खो ? श्रपनी श्रात्माका हित देखना चाहिए। श्रात्माका हित इसीमे है कि न्यायसे 
रहे, पवित्रतासे रहनेके लिए प्पना तन, मन, घन त्तक न्यौछावर करनेके लिए तैयार होना 
चाहिए । यह भी निश्चय होना 'चाहिए कि हम भूंठ न बोलें, दयाका व्यवहार रखें, गलत 
व्यवहारसे पैसा न श्रावे । गलत व्यवहारसे पैसा श्रानेसे अन्यायसे घन आानेसे तो इनकम खत्म 
हो जावेगी । श्रगर साख अच्छी है, व्यवहार श्रच्छा है, न्यायका व्यवहार करते हैं तो घन्कम 
बढ जाती है। 
कहते हैं कि रूस चीन प्रादिके लोग सुखी हैं | भरे वहाँके भी लोग सुखी नही है । 
वहाँ भो कोई हुक्म करते हैं कोई हुक्म मानते हैं, हुक्म मानने वाले दुःखी हैं। हुमा मानकर 
व हुषम करने वाले दुःखी हैं, हुवम करके वहांपर भी बहुत ढुःख हैं । चाहे साम्यवांद कह लो, 
चाहे भाग्यवाद कह लो । जो पदाथे जैसा है वैसा न माननेसे ही भपनेमे विकल्प बन गये । 
घ॒र्मं नही बदला जा सकता है, मगर सुखकी बाह्मव्यवस्थायें बदली जा सकती हैं। बड़े भ्रादमी 
दु खी होते हैं, उनके पास यद्यपि दुःख नहीं है, पर ख्याल बनाकर वे दुःखी होते रहते हैं। 
इस ख्यालकों मिटानेका उपाय तो केवलज्ञान है। इस शानमे ही समानेसे मोक्षमार्य 
प्राप्त होता है । ख्याल बना लेनेसे तो जो इस्द्रसम हैं वे भी दुःखी हो जाते हैं । संसारमे रहने 
से तो दुःख नही मिट सकते है। दु.ख तो केवल प्पने शानस्वरूपकी हृष्टिसे ही मिट 
सकते हैं । ' हे 
दुःख!श्रयों हि देहोध्यं देहतो व्यसनानि वे। 
विरज्य देहतस्तस्मात्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं 0२६७ 
लोग देहकी व्यवस्थामे जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देहकी व्यवस्था 
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के लिए ही करना चाहते हैं। श्रन्य जितने भी काम है वे सब भी इस देहकी व्यवस्थाके 
लिए ही किए जाते हैं। जितने भी दु.ख है उन ,दुखोका कारण भी यह शरीर है । मेरा 
श्रपमान हो गया, मुझे भोजन नही मिला, मुझे यह करना है आदि आदिसे ही श्रपने शरीर 
का ख्याल बनाकर दु:खी हो जाते हैं । क्रगर किसीने गालियां दे दी तो दुःखी हो जाते हैं । 
जो श्रपमानके दुःख हैं उनको भी कारण यह शरीर है, जो मांतसिक दुःख हुए उनका भी 
कारण यह शरोर है । यह शरीर हो सारे दु खोका श्राश्रय है । इस शरीरसे ही सारी विप- 
दायें हैं । एक दूसरेका कोई दुश्मन नहीं होता । इस शरीरको देखकर ही दुश्मन बन गए । 
इस ग्ात्मामे दुःख नहीं है । तुमको तो केवल शरीर ही नजर आता है। यह अमुक व्यक्ति 
है, इसका यह नाम है इत्यादि । सो इन भंभटोका कारण शरीर है। ये जो व्यसन श्राते हैं 
बे भी इस शरीरके ही कारण अाते है । इसलिए इस देहसे विरक्त होना ही ठीक है | देहसे 
विरक्त होनेका मतलब यह समझो कि मैं यह देह नहीं हू, देह तो पोदगलिंक है । यह देह 
तो जड है, मैं में हु, चेतनस्वरूप हु, में सबसे जुदा हू ऐसा यथार्थ अपनेको जान लो । इस 
देहके ससर्गसे तो दु'ख ही है, इस देहसे संसर्ग रखनेसे तो पूरा नही पड़ेगा । 

यथाथज्ञाता बनना ही इस देहसे विरक्त होना है। श्रपना ज्ञान सही रखो, रागह्वषो, 
मोह ग्रादिको त्यागकर श्रपने ज्ञानानन्‍न्दघन स्वरूपको देखो । श्रपने श्रापकोी यह समझो कि मैं 
यह देह नहों हैँ, यही समझना सम्यम्शान है, यही देहसे विर्क्ति है, विरक्ति श्रौर ज्ञान श्रन्य 
कुछ नही है । ज्ञानको ही विरक्ति कहते है श्रोर विरक्तिकों ही ज्ञान कहते है | ज्ञान श्रौर 
वेराग्यकी लीला प्रमार्थंसे एक ही स्वरूप बन गयी है। ज्ञानके होनेका नाम ही रागोका मि- 
टाना है ओर ज्ञान होनेका नाम हो वेराग्य है । वह ॒जो कुठुम्ब परिवार इत्यादिके लोग हैं 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध ही नही है । मैं तो उन सबसे जुदा हु, केवल ज्ञानमात्र हू, ऐसे ज्ञान 
का होना हो वेराग्य है । घन सम्पदा इत्यादि तो दुर्गतिके कारण होते हैं । इस कारण शनन्‍्य 
सबसे विरक्त होकर भ्रपनेमे बसा अपना स्वभाव, इस कारण घर्म मानना ही वैराग्य है । यह 
मैं हू, यह मेरा है, यह उसका है ऐसा माननेसे हो व्याकुलताएँ हो रही हैं। में मैं है, दह वह 
है, ऐसा मानना ही वैराग्य है। परको पर समझो । जिसमे वेराग्यका श्रश नही है वह ज्ञान 
नही है । सम्यग्ज्ञानके साध चारित्र न हो ऐसा नही होता, स्वरूपाचरण तो होता ही है श्रौर 
चारिष्र हो तो शान्ति चढ़ी हो सकती है। सम्यस्ज्ञान होते ही बाहुरकी कोई भी चीज हो 
उससे प्रतीत्या राग हट जाता है |, परसे राग हो गया तो फिर वह स्थिर न रह सकेगा । 
यह स्वरूपाचरख वाला ज्ञान यदि नही है तो बरवादों ही है । इस स्वरूणनचरणके मायने हैं 
हपने स्वरूपको शोर कुको । जितना ही ज्ञान होगा उतना ही श्रपनें ज्ञानस्वरू्पको धोर 
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फऋ्रुकाव होगा । मोह न रहे, रागमें राग न रहे, भ्रज्ञानका राग न रहे, प्रीतिका राग न रहे । 
भैया । ये सब जितने व्यसन हैं वे 'सब इस देहके ही कारण हैं। सो इस देहसे विरक्त होकर 
अपने ज्ञायकस्वरूपको देखकर अपनेमे अ्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होम्नो । 

इस ससारके जितने भी जीव हैं वे चाहे मनुष्य हो, चाहे पश्चु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे 
जो कोई होवें सब प्पनी-अपनी जगह पर दुखी हो रहे हैं। किसीको दुःखी करने बाला, 
कोई दूसरा जीव नही है । श्रपना ही ख्याल करके, विचार बनाकर विकल्प करके खुद दु खी 
हो रहे हैं | क्यो दुःवी हो रहे हैँ कि इस जीवको अपने श्रापके स्वरूपका पता नहीं है कि 
मैं क्या हु ? कोन हूं ? पर ऐसा ही तो मानते हैं ना सब कि मैं इस घर वाला है, मैं इतने 
खेतों वाला हू, मैं इतने पुत्रों वाला हु, मैं अमुक हूं, मेरा ऐसा मामला है, मैं बडा हु, मैं छोटा 
हू ऐसा ही तो सब लोग मान रहे हैं । पर ये सब ऐसा है क्या ? भरे श्रात्मा क्‍या कोई जाति 
में है ? क्‍या प्रात्माका कोई कुल है ? इसका तो किसीसे सम्बन्ध नही है। भ्रगर प्रपने ब्रह्म- 
स्वरूपका पता नही है, इन पर्यायोंको ही मान रहे हैं कि यही मैं हु तथा भगवानकी भक्ति 
करें, पूजा करें, आरतो करें, पर यह पता न रहे कि मेरा भगवान कैसा है, क्या है, बल्कि 
उल्ठा यही रटन लगा रखें कि भगवाव है, वही हमे दुःखी सुखी करता, लडके बच्चे देता, 
घन-दौलत देता यही रटन लगा रखी है। पर भगवान झमली है क्‍या इत्तका विचार न हुप्ा 
तो कुछ जीवनका सार नही है । भग्वानका ब्रह्मस्वरूप है, सोई ब्रह्मज्ञान है जो आात्माका 
स्वछप है, सोई भगवानका स्वरूप है । 

जैसे रामचन्द्र जी हुए, श्री महावीर जी हुए, ये भगवान क्यों कहलाये प्राखिर वे भी 
तो इसी देशगे ही हुए थे ! वे मगवांत यो हुए कि उन्होने अपना ब्रह्मस्वखत पहिंचाना, जो 
सब जोवोमे एकस्वरूप है। स्वयंकी हो श्रोर हष्टि की, इस कोरणासे वे भगवान हुए । धौर ये 
जगत्‌के जीव जो मोही हैं, जिन्हे घरके दो-चार मोही जीव मिलते हैं उन्ही को वे मान चेते 
. हैं कि वे भेरे है बस इध कल्पतासे ही वे भ्रटक गए | श्रटक या गए कि वे भगवानके दर्शन 
ने कर सके । भगवानके दर्शन वे ही कर सकते हैं. जो परिवारके मोहमे न अटके हो। जो 

हमे श्रटक गया वह भगवानके दर्शन नहीं कर सकता है। इसी मोहकी ही कहते हैं परह- 

कार । यह मैं हूँ, यह मेरा है इत्यादि । धरे क्‍या श्रहकार करते हो, ये सब तू न रहेगा, तुने 
ये सब नहीं किया | तू तो एक ज्ञाताहुष्ट चेतनमात्र ब्रह्मस्वरूप है | ऐसा यदि अ्रपनेको बोध 
नही' करता है तो कितनी ही बडी अविवेकताएँ हो जायें ॥ जिस चाहे चंबूतरेमे हो, जिस 
चाहे जगहमे हो, जिस किसी पत्थर पर सिन्दूर लगा दो तो 'कितने ही देवताओके नाम इस 
पत्यरके कर डालते हैं। यह भोले बाबा है, यह फलाने बाव। हैं, यह फलानी देवी है। भवि- 
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वेकी लोग उनके श्रागे जीवहत्या तक कर डालते हैं। कितने लोग हैं ऐसे यह तो हमे पता 
नहो' है, पर वे किसी भी पशुक्रों, किसी भी जोवकों चाहे बकरा, बकरी, मुर्गा, सुर्गी श्रादि हो 
तो वे जीवोको बलि चढाते हैं । भरे वे जीव भी तुम्हारे ही जीवके समान हैं । उत्तके स्वरूप 
मे और तुम्हारे स्वरूपमे कोई भ्रन्तर नही है। 

जिन्हे श्रपने स्वरूपका पता नहीं है वे सोचते ही रहते हैं। जो हम हैं वही सच 
ब्राकी तो सब जीव यो ही हैं । परे किसो जीवकी जम ले लेनेमे बडा पाप है श्रोर उस पाप 
के फलमे दुःख होता है । सो यह ध्यान नही है खुशी, खुशी पाप बढाते चले जा रहे हैं । 
सो जो दूसरे जीवो पर दया नही कर सकता, उन्हे अपने समात नहीं समझ सकता तो भला 
बतलावो कि उसे भगवानके दशन कंसे मिल सकते हैं ? भगवानके दर्शन उसको हो हो सकते 
हैं जो सब जीवोको समान समझता है, एक समान सममनेके मायने यह हैं कि स्वभाव सबका 
यही है, ज्ञानस्वरूप वही है, भ्रानन्द वही है, चैतन्यस्वरूप वही है, सब एक ही स्वृरूपके जीव 
हैं । यदि यह ज्ञान हो तो इन जीवोकी हिंसा न करो । जंसे कोई श्रपने ही हाथसे श्रपने ही 
पैरो पर कुल्हाडी मार ले तो उसे श्राप क्या कहोगे ? इसी तरह श्रज्ञानी जीव देवी देवता 
मानकर श्रथवा यह समभकर कि इन देवी देवताग्रोपर कुछ घढा दें या मार दें तो मेरे घरके 
भ्च्छे हो जायेंगे श्रथवा कामना पूर्ण हो जायगी | 

भैया ! भ्रत्न तो जमाना बडी प्रगतिसे चल रहा है। ऐसे जमानेमे यहाँ वहाँ झ्रास- 
पास देखनेमे श्राता है कि हिन्दुस्तानके देहातोमे घर्मके मामलेमे कुछ प्रगति नहीं कर पाते 
भौर जो परम्परा चली श्रायी उसीके श्रचुसार लकीर पीटते चले जाते हैं । हमने ग्रभो एक 
जगह देखा कि एक नीमखेराका नरवा था| लोग बैठे थे । हमने तो न देखा कि जीव चढाया 
जा रहा है या क्‍या ? वेसे वे लोग चढा नहीं रहे थे, पर ऐसे ही कही-कह्दी पर चढ़ाया जाता 
है । कही चढाया भी जाती हो तो भैया इससे तो बहुत पाप हैं । कोई देवी देवता यह नही 
चाहता कि मेरे आगे किसी जीवका वध करना चाहिए । वे देवता नहीं चाहते कि कोई जीव 
चढ़े । सत्यदेव तो भगवानके स्वरूप हैं, ज्ञानमय हैं, प्रानन्‍्दमय हैं वही तो ब्रह्मका स्वरूप है । 
वे तो सदा भ्रानन्दमे लीत हैं । रहे सांसारिक देवी देवता सो वे भी वैक्रियक शरोर वाले हैं 
उनके कण्ठ्से भमृत भरता है भ्ोर उसमे वे तृप्त हो जाते हैं, खाते कुछ नही । प्रभ्ुकी भक्ति 
तरनेमे कुछ नटखट करना श्रच्छा नही । भगवानके स्वरूपकी जो भक्ति करते हैं उन्हे भगवान 
दर्शन देता है, धनी हो तो क्या, निर्घन हो तो क्या, कुछ उनको चढाया तो क्‍या, न चढ़ाया 
तो क्‍या, इससे कुछ थ्रसर नही होता है । भक्ति तो ज्ञानकी बात है । 

जो भगवांनकी भक्ति करे वह निहाल हो जाय । मेरा तो बाहरकी बातोसे कोई 
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सम्बन्ध नही । घर्मंकी प्रगति करना, श्रपना ज्ञान ऊँची बनाना, दयाका बनाना इत्यादि वातें 
श्रगर किसीमे श्रा जायें तो उसका मानव-जीवन सफल है । देखो यह श्रो रामचन्द्रका मन्दिर 
है, उनके हम श्राप सब उपासक हैं । भगवान रामचन्द्र जी क्या कही उपदेश देते है कि किसी 
जीवको चढाया जाय ? उनका तो उपदेश यह है कि कीडे मक्ोडे ग्रादि सभी जीवो पर दया 
करो । भगवान तो प्रसन्‍्त होते हैं उनके स्वरूपके स्मरणसे । इन जीवोकी बलिसे तो भगवान 
नाराज होगे ? - 
कोई बहका देने वालोने किसी जमानेमे जो माँस खानेकी इच्छा करते थे उन्होने 
किसी न किसो बहानेसे जीवोको मार दें तो मास खानेको मिलेगा इस भावसे 
भोलोको बहका दिया है। तो उन्होने तो इस दुनियाको गुमराह कर दिया। ऐसे 
पाप करके तो कही प्रगति नहीं है । उन्हे तो मास खानेकी व्यवस्था बनानी थी, सो पशु- 
पक्षियोकी बलि करनेको व्यवस्था बना दो । परन्तु भैया ! श्राप लोग तो चिवेकी बनो, जीव- 
वलिका त्याग कर दो | प्रभी देखो सेठियां लोग, बडे-बड़े व्यापारी लोग, लखपत्ति, करोडपति 
लोग पड़े हुए हैं, जो मास श्रोदिका प्रयोग नही करते हैं, पशु बलिसे दुर रहते हैं। तो क्या 
बलि करनेसे उनका घन बढ़ गया ? नही, ऐसा नही है । ऐसा कहा जा सकता है कि उनके 
परिवारके लोग प्रच्छे खासे हो जाते हैं । दयासे, सदाचारसे सुमतिकी वृद्धिसे । एक तो जीवों 
का मारना पाप है धोौर भगवानका नाम लेकर मारना महापाप है । सो यह जीवन बडी ही 
कठिनतासे मिला है, इसमे घरंका पालन करना धर्म है। जीवदयाकी सबसे पहली सोढी यह 
है कि सब जीवोको श्रपने जीवके समान समझो, भ्रौर किसी भी जीवकी हत्या न हो । नो 
बहुत छोटे लोग होते हैं वे विवादके श्रवसर पर या कोई मेहमान श्रा जाय तो ऐसे समयमें 
वे मास खिलाते हैं| यह तो प्रन्नानकी ही बात है। यह तो दुर्गंतिकी प्रोर ले जानेकी बात 
है । तुलसीदासने बताया है कि जीवदया ही धर्म है। जब तक जीवदया नहीं श्रायगी तब तक 
खोटे परिणाम ही मिलेंगे । जिन्दगी भर परेशानियाँ हो मिलेंगी । ऐसा व्यवहार बनाप्रो कि 
परस्परमे जीवोको श्रपन॑ ही समान समझो । अपने समान ही सब जीवोकों समकतेसे भगवान 
के दर्शन हो सकते हैं। तो भैया | सबसे पहिला काम यह है कि श्रगर श्रपती प्रगतिका काम 
करना है, भगवान रामका सच्चा भक्त होना है तो भुठे बहकावेमे प्राकर कि पशुत् लिसे देबी 
देवता प्रसन्न रहने हैं इसे न मातता चाहिए श्रोर पशुव॒लिका बिल्कुल त्याग होना चाहिए | 
पशुबलिसे लाभ कुछ नही होता है। उन्हें हो देख लो जो पश्चुबलि करते हैं, जिनके लिए 
पशुबलि करते हैं, वे सब गुन्रर गए । कितने ही ऐसे हैं जिनके लिए पशुबलि नहीं की गयी 
और वे भ्रच्छे हो गए । तो भैया | भ्रम छोड देना चाहिये और पश्मुबलिका तो त्याग होना 
चाहिए । हमे नहीं मालूप कि यहाँ पर पशुबलि चढ़ाई जाती है या नही । (कितीने कहा कि 
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-चढ़ाई जातो है, तो महाराजने कहा) मैया ! श्रपना ज्ञान जगाग्नो ) उन देवी देवताग्रोसे बड़ा 
भगवानको मानो । वे देवी देवता भी तो भगवानके ही सेवक है । श्रीराम भगवानका कितना 
उत्कृष्ट जीवन था । मर्यादा पुरुषोत्तम थे, प्रजाके रक्षक थे । श्रतमे उन्होने सन्‍्यास मार्गको 
बतलाया भ्रौर खुद त्याग तपस्या करके ब्रह्ममें लीन हुए। प्रभ्ञ॒ुक्ा हो तो झ्रादेश है कि जीवो 
पर दया करो । बात तुम्हें चाहे कठिन मालूम पड रही हो, पर किसी समय यह तो ख्याल 
आता ही होगा कि श्रकेले ही पैदा हुए श्रौर श्रकेले ही मर जावेंगे । तो इन जीवोका हित 
सोचो, इन जीवोपर दया ही करो | प्रगर दूसरे जीवोकों सताया तो तुम भी सताये जाबोगे । 
सो भंया ! भ्रपना श्रन्तरमे ज्ञाव जगाग्मो । श्रात्मज्ञान करके हो तुम्हारा सुधार होगो। हम तो 
केवल कह रहे हैं, मानो चाहे न मानो । श्रभी सवेरा होते ही चले जायेगे । 

श्रभी रास्तेमे एक गांव मिला था + वहाँ पर सब चमार लोग ही थे । वहाँ पर सब 
लोगोने मास, मदिरा, जीवह॒त्या इत्यादि सबका त्याग किया । तो भैया | श्राप लोग भी त्याग 
दें, इससे कोई फायदा नही है । इस बीच बलि करने श्ौर मांस खानेका त्याग इन लोगोने 
किया--- 


बेजनाथ काछी, रदृदू काछी, मसल्तो काछी, श्रमान काछो, गोबरे नाई, पंचम काछी, 
हरप्रसाद लोहार, कल्‍लू काछो । 

हाँ तो मैं कह रहा था कि इस्र संसारमे जीव जो दुःख पा रहे हैं वे श्पने श्रापमें 
ज्ञान न होनेसे हो दुःख पा रहे हैं। में कौन हु और क्या हूँ--इस बातकों समझो श्रोर जो 
-ऊपरसे समझ रखा कि में श्रमुक हूँ, इतनी पूंजी वाला | हैं ये सब झूठी बातें हैं । हम तो 
भगवानके स्वरूप हैं । हममें श्लौर भगवानमे फरके नही है । भूठ बोलकर, उल्टा बोलकर, 
खोटे विचार करके हम सब इतना भगवानसे जुदा हो पये कि भगवान तो तिर गये श्रौर हम 
सब जगतके प्राणी जन्ममरणके चक्‍करमे पड गए हैं। प्रपनी श्रात्माकों ऐसी समझो कि इसके 
लिये यही बडी महान्‌ है, परमात्मासे कम नही है । इस मोहमे क्‍या रखा है ? भीतरमे ऐसा 
ज्ञान जगाझ्नो कि यह मोह मेरा भला नही कर सकता है । तो स्वयमे एक क्रान्ति लावो श्रीर 
ऐसा निश्दय कर डालो कि मेरा मोह पाप ही करेगा, भला नहो करेगा, ऐसा मनमें पय्का 
“निश्चय कर लो श्र फिर प्रपने धर्म पर श्रटल रहो । कुछ ऐसे भी लोग है जिनके परिवार 
के लोग भी गुजर गये, शौर-प्रौर भी परेशानियां ग्रा रही, मगर अपने घमंसे वही हदते । तो 
बतलावो इसो दुनियामे कौरव पांडव हुए, इसो दुनियामे राम राघव इत्यादि प्रभु हुए, रावण 
ध्रादि सी यही हुए, इसी दुनियामे कृष्ण गोपाल ब्रादि हुए । उनमे से कोई स्वर्ग गया, कोई 
“नरक गया । उनमे से भी तो कोई यहां नही रहा । इस दुनियामे जितनी भी चीजें हैं सभी ... 
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नष्ट हों जावेंगी । इस दुनियामे जो भ्राता है वह जाता प्रवश्य है। फिर भी बाह्य चीजोको- 
कहते हैं कि यह मेरी है, यह उसकी है । जो इस प्रकारसे सोचते हैं उन्हें पछताना ही पडेगा। 
जिनके कारणा पाप किए जाते है वे कोई साथी नहीं होंगे, सब ' बिछुड़ जायेंगे । नरकका 
रास्ता उसे ही देखना पडता है जो पाप करता है । सो भैया ! किसी जीवके प्रति यह भावना 
न करो कि यह दुःखी हो । सबको समान मानो, किसीकों श्रपना दुश्मन न समझो 4 कोई 
बरी नहीं है, कोई पराया नही है, किसोको बुरी बात न कहो । मनुष्यका घन तो यह वचन 
ही है। वचनसे ही पहिचाना जाता है कि यह भनुष्य भला है कि बुरा है। वचनोसे ,ही 
भंगडा खडा हो जाता है श्रोर वचनोसे ही मेल हो जाता हैं । सारो दारोमदार इन वचनोपर 
ही तो है । भ्रपनी वाणी श्रत्यन्त मीठी होनी थाहिए, दूधरोके हितकी होनी चाहिए जिससे ' 
कोई जीव भ्रप्रसस्‍्त न हो सके । सो जब अ्रपना स्वरूप समममे झा जाता है तो ये सब बातें 
प्रासान हो जाती हैं । धर्म करना, भक्ति करना, भगवानका ख्याल रखना, दूसरोकी सेवा 
करना इत्यादि सभी बातें आसान हो जातो हैं ॥ तो जब इस ससारमे कोई नहीं रह जायगा 
तो अपना यह शरीर दूसरोकी सेवामे लगा दो तो बया घटता है ? जित॒ना भी बन पड़े दुसरो 
की सेवा करो । दूसरोको सेवा करनेसे कुछ घटता नही है, बल्कि बढता ही है । बढता क्‍यी 
है कि दूसरे लोग भो इज्जत करने लगते हैं । श्रालसी न बनो । भ्रगर कोई गिर रहा हो तो 
उसे ऊँचा उठाश्रो । कोई भ्रगर दु.खी है तो उसे दु.खी रहने दो, ऐसा न सोचो बल्कि उसे 
दुःखसे बचा लो, उसकी सेवा करो । ये सारी चीजें तो मिट जाने वाली हैं । इस शरीरको 
तो जितना ही परसेवामे लगाश्नोगे उतने ही सबके प्यारे बनोगे । भ्रबकी दुनियामे तो सेवाका 
ही मुल्य रह गया है । घनोको कोई नहीं पूछता । सेवा करने वाले ही कोई मिनिस्टर बन 
गये, कोई नेता बन गये, पर धनीको कोई यहाँ पद नही मिलता है। पद तो सेवा करनेसे ही. 
मिलता है । घन जोड लेनेसे ही कोई बडा नहीं बन जाता, श्रगर दूसरोकी सेवामे लग गये 
तो बडे बन गये । बहुतसे लोग गरीब थे, फिर भी बहुत बडे-बडे श्रोहदो पर पहुंच गए। यह 
सेवा करनेका ही तो परिणाम है । यह जो शरीर मिला है, विनाशीक है, इसको तो सेवामेः 
लगाओ । इसी तरह जो भी घन मिला है वंह-विनाशीक है, उसे भी दुसरोकी सेवामें लगाओी ।” 
दूसरोंकी सेवामे धन लगानेसे घन घट नही जाता है । यदि घनकी मा यह्‌ सोचो कि 
यह सदो मेरे पास रखा रहे तो यह नहीं हो सकता है। वह धन तो ज॑से प्राता है वसे ही 
चला जप्ता है ध मै 
एक सेठ थे । सो ऐसे पापोका उदय श्राया कि उसका सब धन खत्म हो गया । धन 
खत्म हो जानेपर उसने श्र्जीनवीसोका काम कर लिया । श्रर्जी वर्गुरा लिख दिया करता शरीर 
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८-६ आने श्रपनी गुनरके लिए कमा लेता । एक दिन वही सेठ श्रटारों परसे उबर रहा था 
कि वहाँ ऐसी श्रावाज श्रायी कि मैं श्राऊ्क, में श्रार । कई दिनों तक$फिर ऐसी श्रावाज 

आयी कि क्या मैं ध्रारऊं ? तो उस सेठने जाकर सेठानीसे यही बात बता दी । सेठानोने समझ 

“लिया लक्ष्मी कह रही है कि क्‍या में श्राऊँ ? सेठानीने कहा कि इस बार पझगर कहे तो कह 

"देना कि मत प्रावो । ऐसा हो सेठने कह दिया । श्रब सेठ सेठानीसे बोला कि बहुत साल हो 
गये गरीबोमे रहते-रहते सो भ्रब कह दें क्या कि भ्रच्छा श्रावो। सेठानोने कहा कि कल कह 
"देना कि श्रच्छा धायो, मगर धघाकर जाता न हो तो ? दूसरे दिव फिर उसी प्रकारकी श्लोवाज 
श्रायो । बोला--प्रच्छा, यदि प्यार्कर जाना न हो तो श्रावो । लक्ष्मीने कहा कि यह तो नही 
हो सकता, में एक जगह तो रह नहीं सकती । में कैसे कह द्‌ कि श्रा करके जाऊगी नहीं ? 
यही बात सेठानीसे कह दो ; सेठानीने कहा कि कह दो कि भ्रच्छा 'ध्वावो, किन्तु जब जावो 
तब कहकर जाना । लक्ष्मीने कहा--मंज़ूर है | लक्ष्मी प्रा गयी | देखो इस प्रकारसे लक्ष्मी 
'भ्रातो है । 

वहाँका राजा गया था परदेश । रानीने राजाकों बुलवानेको' पत्र उससे लिखवाया | 
पत्र लिखवानेमे एक ध्रशरफो दी । उस श्रर्जीनवीसने ऐसा पत्र लिखा कि कोई नहीं लिख 
सकता । तभोसे लक्ष्मी ध्लाने लगी । राजा जब परदेशसे लौटकर श्राया तो राजाने उस लेखक 

» को वजीर बना दिया । मन्रीके पास, बहुत सा घन श्रा गया। मन्री १०-२० हंडोमे क्षोना 
चाँदी भरता गया झौर हंडोका मुँह तांबा व जस्तेसे जडकर घरमें गड़वा दिये । कुछ दिन 
बादमे राजा शिकार खेलने मया, वजीरकों भी साथमे ले गया । दोनो एक पेड़के नीचे बैठ 
गये । वजीरने राजाकों क्षपनों जाँघपर सिर रखकर लिटा लिया । राजा सो गया । श्रव देखो 
स्घीके रूपमे वह लक्ष्मी श्राती है, कहती है कि मे जावी हैं । वजोरने कहा कि नहीं जा सकती 
हो, वजीरको गुस्सा था गया, पलधार खीच ली | श्रब तो राजाकी नी द खुल गयी । वजोर 
ने सोचा कि श्नब में राजाको क्या जवाब दू कि इस कारणसे तलवार खीची। राजाने जब 
बजी रके हाथमे तलवार देखी तो समझ लिया कि मुझे ही मारना चाहता था | उसने वनमे 
तो कुछ नही कहा, चुपचाप दरबारमे पहुचा । श्ब तो राजाने श्रादेश दे दिया कि वजीरको 
सपरिवार देशसे निकाल दो । तो भैया ! देखो घन सब वही” पडा रहो, घनका विश्वास नहीं" 
है । भेया ! देह भी यही' खाक कर दिया जायगा । सो भैया ! घनको व इस शरीरको दूसरों 
-की सेवामे लगावो | इससे ही प्रसन्नता रहेगी । श्रपने हृदयमे प्रभुकी भक्ति रखो श्र इस 
जगतके जीवो पर दया करो तो क्लेश नही रहेगे । | 
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के निन्‍्धे देहेप्युषित्मातमसिद्धि: शक्‍्या वसन्नपि । 
विरज्य देहतस्तस्मारत्त्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥२७॥ 
यह शरीर निन्दनीय है, निन्‍दाके योग्य है, इस शरीरमे कुछ सार तो नही है । ऊपर 
से भश्रन्दरर तक कितनी खराब चोजें इस शरीरमभे भरी हुई है । ताक, मल;. 
मृत्र, खून, हड्डी इत्यादि सब खराब ही खराब चोजें इस शरीरके अन्दर भरी हुई हैं। फिर 
भी इस शरोरसे लोग कितना मोह करते हैं। भरे अपने भात्मामें दृष्टि करो तो कुछ कल्याण 
हो सकता है । अपनी दृष्टि बाहरमे रखनेसे श्रपने भीत्तरके ज्ञानस्वरूपका अवतुभव नहीं किया 
जा सकता है । यदि बाहरकी समस्त चीजोको छोडकर श्रपने श्रापके शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनु 
भव किया तो अपने ज्ञानस्वरूपको खबर 'रहेगी। भ्रपते श्रापमे दृष्टि देकर ही भ्रात्मांको शुद्ध 
किया जा सकता है । जोवमे सबसे बडा सकट मोहका हैं । कोई लेना नहीं, देना नहीं, सब 
जुदे रहे फिर भी स्त्री पुत्र बगैरासे मोह लगाये हुए है । यही इस जीवका सबसे बडा मोह 
है । कोई घरका पुत्र गुजर गया तो कहते कि ,घरका दोपक बुर गया | घरका शिखर चला 
गया । इस प्रकारसे वे मोह करते शोर दु.खी होते है । भरे ये जो धाये हैं वया सदा रहेंगे ? 
यहाँ कोई नही रहेंगे, सब यहाँसे चले जायेंगे । केवल अ्रपना जो ज्ञानस्वरूप है वहीं साथमे 
रह जाया और पापका सस्कार भी पिछयायेगा । देखो कोरी लोग जो कपडा बुनते हैं, वे 
भो भ्रन्तमे ४ भगुल छीरा बुननेसे छोड देते है, किन्तु यहाँ तो मनुष्य मरते समय तक भी 
मोह नही छोडता । भैया ! जगतके मोही प्राणी कुछ छोडना नही चाहते हैं, पर उन्हें मरते 
समय त्तक त्तो सब छोडक्र जोवा ही पड़ेगा । श्राखिर छोड़ने तो सब पढते ही हैं, पर हम 
अपने मनसे छोछें तो लाभ हैं। इसलिए कहते हैं कि विषयोमे मोहसे प्रवाह न हो । शरीरमे 
मोह फरना, ७ज्ञान करना यह सब श्रन्घकार है | यदि इस देहमे ही 2 रा हम 
ग्रे सब गेते हुए भी यह मनृष्यभव पाना व्यर्थ है । भेया । श्र 
ला नहा न देखो, अध्याय हम न्रत कर लो, तप कर लो, पर इस 
देहमे भार्साक्ति हुई तो कुछ भी पुष्य न होगा । परमे भासक्त होनेसे कुछ नहीं मिलेगा । इस 
मोह ममताकी छोड दो यही सबसे बडा तप है । इस देहमे बसकर भी इससे प्रीति है ह 
सब दु खोकी जड तो यह शरीर ही है । भरे ग्रपने उस श्रात्मस्वरूपका हक शत $ मद 
ग्रात्मा तो झाका शकी तरह श्रमू्ते निर्लेप है, इसमे दुःख कहाँसे श्रा सकते हैं ? भ्ररे अतुराध 
करो तो उस श्रात्मासे करो, शरोरसे क्यो मोह ,क्रते हो ? यह शरीर ही तो विपदाकी हर 
है । यह शरीर तो मिट जाने वालो चीज है। किसी दिन यह जला दिया जा पा 
से वह खाक हो जायथगा। श्रत्मा तो श्राकाशकी तरह निलेप है । धरात्मा पमृत है, के कक 
उने वाली दीन नहीं है यह शरात्मा | इस आत्मामे रूप, रस, गय, से आदि भी नहीं हैं 


गाया ३-२८ . ३३३ 
यह पात्मा प्रकाशवान है, ज्ञान स्वभाव है, इसके श्रत्तिरिक्त और कुछ इस ग्रोत्मामे नहीं 
नजर ग्राता है। सब माया है इस जगतमे जो दिखता है । परमार्थसे तो यदि अन्तरदृष्टि 
देकर भ्रपना स्वरूप ही ज्ञानमें श्राये तो श्रपने भ्रात्माका सह्ठी भ्रचुभव हो सकता है। जो कुछ 
भी इस जगतमे श्रनुभवमे श्रा रहा है वह सब माया जालसे हटकर मैं श्रपने प्रात्मस्वहूपको 
देख श्रौर 'प्रपनेमे अपने लिए अपने श्राप सुखी होऊं । 
मनोवाक्कायिकी चेष्टेच्छात्तो दुःख तत्तस्ततः । 
त्वेच्छी प्रज्ञया भित्वा स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२८॥। 
जीवका जो घन है वह है मोक्ष । इस जीवने ६ भोग किए, क्या वे घन है ? नही । 
इस जीवका काम तो केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र रहना हैं । घोरजसे रहे, शान्ति सी रहे, जानन 
'मात्र रहे, इसका यही काम है । बाकी तो सब श्रज्ञान है। यदि यह जीव ऐसा सोच ले तो 
समझो उसने बडा विवेकका काम किया । इतना ही काम बनें केवल यह समभते रहे, ज्ञाता 
हृष्टा रहे, यही इस श्रात्माका भ्रसलों काम है । 
यह जीव इच्छाप्रोसे ही पराधीन हो जाता है। इन नटखट इच्छाओने हो तो इस 

जीवको पराघीन बना दिया है। तीन चार आ्रादमी बगीचेमे घूमने जा रहे थे। बगीचेमें 
देखा कि एक कबूतर जालमें फसा है । एक श्रादमी कहता कि यह श्रादमी बहुत खराब है 
कि इसने कबूतरकों जालमे फास लिया। दूसरा बोल। कि इस श्रादमीने कबृतरको नही 
फाँसा, जालने इसे फाँस लिया है। तीसरा बोला जालने इसे नही फांसा है, इन गेहू, चावल 
के दानोने इसे फास लिया हैं । चौथा बोला कि इन चावलो श्रौर गेहुके दानोने भी इसे नहीं 
फाँस लिया है उस कबूतरने तृष्णाौंके कारण स्वय श्रपनेको फास लिया है। तो भैया यह 
तो कथानक रहा, पर इस जगतमे कोई किसोको दु'ख दे ही नही सकता है। सब्र ुद्ध है, 
परमात्मास्वरूप हैँ पर अपने श्रापमे ख्याल बनाकर कल्पनाएँ करके दु.खी हो जाते हैं, फंस 

जाते हैं। भेया ! इन ख्यालोको मिटाग्रो , तो सारे सकट दूर होगे । ये बच्चे लोग कहानीं 
कहा करते हैं कि स्थार स्यारनी थे, स्यथारनी गर्भिणी थी । बच्चा जननेके लिये वे एक शेर 

की गुफामें रहते थे । कई बच्चे भी हो गये थे। स्यारने स्यारतीको सिखा दिया कि जब 
कोई शेरकी परेशानी हो तो बच्चोको रुला देना । जब कभ्नी शेरआत्ता तो स्थारनी बच्चोको 
रुला देती । स्थार पूछता कि बच्चे क्यो रोते हैं? स्थारनी बोलती कि बच्चे शेरका माँस 

खाना चाहते हैं । इस तरहसे शेर भाग जाता । जगलके श्ननेक शेरोने सभा को, सबने सोचा 

कि ऊपर भीतपर जो बैठा है उसीको सारी कपतूत है, उसे मारता चौहिए । सभो शेर श्रा 

गये । उनमे एक लगडा शेर भी था। त्तय हुआ कि लगडा शेर तो ऊपर चढ़ नही पायेगा, 
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इसलिए नीचे रखो । एकके ऊपर एक सब घचढ गये । स्थारनीने कट बच्चोकों रुला दिया । 
स्पार पूछता है कि बच्चे क्यो रोते हैं ? सो स्थारनी बोली कि बच्चे लगडे शेरका माँस खाना 
चाहते हैं । लगडा शर भागा, लपडा होर खिसझा सो सब गिर गये । ऐसे ही सकटोका मूल 
मोह मिटा कि सब संकट नष्ट हो जाते हैं । 
इस तरह सब सकट टर्लेंगे श्रीर शान्ति मिलेगी तो भैया यह अ्रपना ज्ञान जगाओो । 
तुम स्वय ज्ञानस्वहूप हो, बाहरमे इच्छाएं व करो तो अपने ग्राप सुखी हो सकते हो । लोकमे 
जितने भी जीव हैं उन सबकी माँग है कि झ्रानसद मिलता रहे, शान्ति मिलतो रहे श्लोर जितने 
भी जीव जो प्रयत्न परिणमन् करते हैं वहु इसलिए कि श्राचन्द प्राप्त ही । यहाँ तक कि भ्रगर 
कोई किसीसे लडे, कगडे भी तो उस लडने रगडने वालेका लक्ष्य यह है कि प्रानन्‍्द उसे 
मिले | श्रोर यहाँ तक कि कोई तेज कपायोके वशोभूत होकर प्रात्महत्या भी करनेका यत्त 
करें तो वहाँ भी उसका लक्ष्य है कि प्रानन्द मिले शोर जो घर कार्य करते हैं, ब्रत करते हैं 
ग्रौर तपस्या करते हैं, वे भी इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रावन्द प्राप्त हो! यह सब जीवोका 
लक्ष्य है कि उन्हे ग्रानन्द' मिले । परिणमत बहुत कर डाले, राज्य कर ले, झारम्म कर लिया, 
परिग्रह कर लिया, स्नेह कर लिया, सव कुछ कर लिया फिर भी कहते हैं कि हमे शान्ति 
नहीं मिली । इसका कारण यह है कि शान्ति पानेका उपाय है प्राकुलताएँ व बनाना । 
परन्तु भ्रशान्तिके उपायको करके यह मोही मान रहा कि हम शान्तिके उपायको कर रहे हैं । 
शान्तिका उपाय क्या है ? उपाय जो है सो है, पर यह तो जानना चाहिए कि शान्ति चाहने 
वाला यह भी भोतरमे है कोन ? जो शान्ति चाहता है वह है क्‍या चीज / इसका उत्तर बड़ा 
कठिन है श्रौर बडा सरल है । जब हम बाहर देखा करें पो उत्तर बडा कठिन है भोर जब 
बाहरी चीजोकों त्यागकर श्रन्तरकी झ्रोर रहें, प्रपने प्रात्मस्वरूपमे विश्राम करके रहे तो उत्तर 
देना बडा सरल है । प्रयोजन यह है कि अपने ज्ञानस्वखूपका पनुमव न किया तो कुंच नहीं 
किया । यदि अपने श्ञॉनस्वरूपका प्नुभव हो जाय तो शान्ति प्राप्त हो जाय । यह मैं क्या 
हूँ ? जिसके जानवेपर फिर प्रशान्ति न रहे । वह मैं क्‍या हैं? उसका उपयोग किसी इन्द्रिय 
द्वारा नही लगता | मनसे भी जब तक काम लूंगा तब ,तक भी भ्रतुमव न कर पाऊगा । जो 
इस्द्रिय मन द्वारा श्रगम्थ हैः चित्‌ है, वह मैं हू, ।. इस मुझमें न रूप है, न रस है, न मंध है 
न स्पर्श है, यह मेरो प्रात्मा तो श्ञानस्वरूप ही नजर आती है। मेरेमे ज्ञान भोर प्रानन्द भरा 
है । ज्ञान श्रौर आतन्दसते परिपूर्ण यह मैं भ्रात्मा हूँ । 
ऐसा उपयोग हो तो भ्रहंकार मिट जाता है । 
हम प्रहंकार करते हैं प्रौर ्रहकारमे ही अ्रवृत्ति रखते 


भिस्न-भिन्‍त चीजें मैं नही हैँ । यदि 
हैं तो शान्ति नही मिलतों है । शान्ति 
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के लिए तो परपदार्थोमे भ्रहंकार न करो । शान्ति प्राप्त करनेके लिए तो शुद्ध ज्ञान करना 
होगा । जैसी जो चोज है उसे वैसा मान लेनेसे ही श्राकुलताएँ ममाप्त हो जाती हैं । ये समस्त 
जगतकी चीजें विनाशीक हैं, सब नष्ट हो जाने वाली है । अपने घरमे ऐसी जो चोजें मिली हैं 
सब नष्ट हो जाने वाली है। जिसका समागम है उसका वियोग भी जरूर होगा । जिसका 
संयोग है उसको वियोग जरूर होगा । श्राप जरूर जानते रहे कि जहाँ संयोग है नियमसे 
वियोग जरूर होगा | सयोगमे भी श्रणान्ति है श्रोर वियोगमे भी भ्रशान्ति है । जो मनुष्य 
२४ घंटे मोहमे रागमे एडा रहता है उसको श्राजीवन अशान्ति ही रहतो है । दो महीने पहले 
से प्रमर किसी व्यक्तिको हम जानते हैँ कि यह बोमारी श्रसाध्य है इसकी तो मृत्यु ही होगी 
और जब वह मर जाता है तो उसके मर जानेपर ज्यादा दु.ख नही उत्पन्न होता है । शाप 
तो पहिलेसे ही जानते थे कि वह गुजर जायगा, इसलिए ज्यादा दुःख नहीं होता है | इसी 
प्रकार इस अ्रसार जगतमे हम यथार्थताकों जान जायें कि ये समस्त चीजें भिन्‍न हैं, जुदा 
चीजें हैं, भीतरमे ऐसा उपयोग बने तब शान्ति मिलतो है, नही तो शान्ति नही मिलती है। 
जो जैसी चीज है उसे वैसा मानना यही धर्म है। 

श्रभी देखो बहुतसे लोगोको जरा-जरासी बातोमे गुस्सा ग्रा जाता है | बच्चेते कुछ 
कह दिया, बच्चेने मेरा कहना नहीं माना इसीसे गुस्सा प्रा गया । कुछ कहना चाहते हैं कहते 
हैं भ्लोर वह वैसा नही क़र सका तो गुस्सा भ्रा गया । उसके ऐसी बात पैदा हो गयी बस 
वह दु.खी हो गया । क्यो दुःखी हो गया इसलिए कि उसने कहना नही माना | भैया ! क्यो 
दु.ख मानते हो ये जीव सब स्वतन्त्र हैं, श्रपने विचारके अनुसार चलते हैं, श्रपने ही परिणमन 
से चलते हैं तुम वस्तुस्वरूपके विरुद्ध भाव क्‍यों बनाते हो ? इनकी जुदी जुदी सत्ता है और ये 
समझ रहे है कि मैं इनसे मिल गया हूँ, जब मिल गया हुतो जो चाहूँ सो होना 
चाहिए । ऐसी बातकों मान रखा है । यंदि ऐसो बात नही होती नो वे दु खी हो जाते हैं । 
जो जैसा है उसे वेखा न माननेसे ही दुख है । एक हृष्टान्त है कि किसी गावभे एक किसान 
किसानिन थे । किसानको कुछ श्रहुंकार था और किसानिन शात थो। किसानिन चतुर भी 
थो । १०-१२ वर्ष विवाहकी भी हो गए थे फिर भी वह किसान किसानिनको पीट न सका 
था । बहुतसे लोग ऐसे होते हैं नीची जातियोमे, जो कि अपनी स्त्रियोकों मारते हैं । स्त्रीको 

मारनेमे ही अपनी बहादुरी समभते है। तो वह किसान भी बहुत दिन हो गये थे, पीट न 

सका था, तो पीटनेके लिए उसने सोचा कि क्या उपाय करूँ ? जेठ आपष ढक महीना था 
खेत जोतना था । स्त्री मी उन दिनो रोज दोपहरको खेत पर खाना लाती थी । जब स्त्रों 
दोपहरको खाना लायगी तो दोनो बलोकों उल्टा जोतूगा, ऐसा विचार किया । एक बैलका 
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मुह पूरबमे श्रोर दूसरेका पश्चिममे कर दिया श्रौर जुबा हल रख दिया, सोचा कि ऐसा देख- 
कर स्त्री कुछ तो कहेगी । स्त्रीको तब पीट लूगा | पर स्त्रीनें ऐसा मौका नहीं श्राने दिया। 
उसने समझ लिया कि श्राज पीटनेके डोल-डालमे है । वह बेवकूफ न थी, बोली चाहे सीघा 
जोतो घाहे ठेढा, इससे मुझ्के कया मतलब, मेरा तो काम केवल खाता देनेका है । यह कहकर 
खाना देकर चली गयी । 4 

किसात देखता ही रह गया । वह श्रव भी न पीट सका । तो भैया ! यहां कोई 
किसीको दुःखी नही करता । ये जीव खुद ही रुियाल बनाकर दु.खी होते हैं । श्रगर वे श्रपता 
रुपाल बताना छोड दें, ओर भ्रपना सच्चा ज्ञान कर लें तो सुखी हो जायेंगे। शान्तिका कारण 
गया है ? जो चीज जैसो है उसे वैसा ही मानना शान्तिक। कारण है | घरके ये जो जीव हैं 
वे आपके नही हैं। कोई बतला दे ये स्त्रो पुत्र आदि मेरे हैं। कोई युक्ति बतला दें कि ये मेरे 
ही है । भरे वे सब जुदा-जुदा हैं, भाग्य जुदा जुदा है । उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही है । 
चे अफेले ही भ्राये हैं धौर भ्रकेले ही चले जावेंगे । सच तो यह है कि इस श्रात्माका दुसरा 
कोई नही है । इस श्रात्माका तो प्राननन्‍्द ही स्वरूप है। यथाथे बात तो यह है कि भीतरमे 
ऐसा ख्याल बने कि में प्रात्मा प्लानन्दस्वरूप हु, मेरा स्वरूप हो श्रानन्‍्दमय है, मेरा स्वरूप ह्ठी 
सारा वैभव है, ऐसा विचार बने तो यही शान्तिका मार्ग है। यदि ऐसा विचार नहीं बनता 
है तो यही धरशान्तिका कारण है । मोह करते हैं श्रौर चाहे कि शान्ति हो जाय तो शान्ति 
नही हो सकती है । मोह ग्रहस्थीका छूट नहीं' सकता क्‍या ? मोह छूटता है श्रीर राग रहता 
है । मीह ्रौर रागमे श्रन्तर है । मोह तो अज्ञानसे सम्बन्ध रखता हैं प्रौर राग प्रीतिपरिणाम 
के मायने है । ज्ञान होते ही मोह मिट जाता है । ज्ञानकों लक्ष्यमें लेकर यह में हु, यह मेरा 
- स्वरूप है, ऐसा यदि भाव लिए रहे तो इसे ही यथार्थज्ञान कहते हैं ॥ राग करना तो राग है _ 
ओऔर रागमे राग करना मोह है । 

जैसे एक रईस पुरुष बीमार पड गया तो उसे कैसा-कंसा भाराम देते हैं। सजा हुआ 
कमरा, सुन्दर पलग कोमल गद्दा । जो कोई श्रात्ते हैं। अच्छी तरहसे लोग उससे बोलते हैं । 
किस प्रकार उनसे बात कहे जिससे इनकां मन बहले, ऐसा सोचकर लोग श्रनेक्रो यत्त करते 
हैं, मनको बहलाते हैं । ऊपरसे देखा होगा, कितना भाराम रहता है । रईसके पास प्रोषधि 
भी रखी है। यदि उनके पास सुन्दर गद्दा न हो तो वे भ्रारामसे सो नही सकते हैं, देखनेमे 
यह मालूम होता है कि रोगी यह आराम चाहता है पर इस भ्रारामको नही चाहता । श्रगर 
इनसे पूछा जाय तो कहेंगे कि बीमारी हटे, हमे दवा नहीं चाहिए, यह भाराम नहीं चाहिए 
में तो चलना फिरना चाहता हू । उसे भ्राराममे राग नहीं है। ग्रहस्थ भी केवल मोहसे राग 
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सै दुःखी है। ग्रहस्थी मोह करते हैं, घरके बच्चोका पालन-पोषण करते हैं, श्रनेक विषयोकों 
बातें भ्राती हैं। किन्तु ज्ञानी गरहस्थ इनमे फसकर भी अन्तरमे इन्हें नही चाहता है । ये राग 
देष बने रहते हैं, इसीसे भेरेमे श्रशान्ति रहती है, इसका स्पष्ट विश्वास रहता है । जैसी जो 
बात है वैसी तन समझती बस इसोमे प्रशान्ति है । श्रव देखिये यह देह मेरी चीज है क्या ? 
-घहु देह प्रगर मेरी होती तो मरने पर मेरे साथ जातो कि न जाती । जहाँ २०-४०-६०-७० 
वर्ष हुए यह शरीर छूट जाता है श्रौर जला दिया जाता है । शरीर मेरी बीज नही । मैं तो 
ज्ञानरूप हु, यह शरोर तो जड रूप है। यह मेरा नही है! यदि मैं मान लूं कि यह शरीर 
भेरा है तो भ्रशान्तिका कारण है । किसीने गाली दी, गाली बहुत खराब लग गयी, क्‍यों 
'खराब लग गयी ? देहको माना कि मैं है, श्लोर इसने मुझे गाली दी । जब देहको मानूं कि 
मैं हैँ तो देहमे श्रहंकार किया, तभी तो दुःख भहसूस किया । तो जितना दुःख होता है वह 
-सब शभ्ज्ञानका होता' है । ज्ञानको बढ़ानेकी कोशिश करना है, मिटानेंकी कोशिश नहीं करना 
है । सब 'ीजें स्वतन्त्र हैं, प्रलग है, भिन्‍त है, उतको कैसे मान्‌ कि मेरी है ? उन पदार्थोमें 
मोह ममता करनेसे ही श्रशान्ति हो जाती हैं। यदि इस मोह ममताकों त्याग दिया जाय तो 
प्रशान्ति हुर हो जायगी तो भीतरसे इस श्रशान्तिकों मिटाना चाहिए श्रौर उसको मिटाकर 
नीतिमे धाना चाहिए | जो श्रपने प्रतिकूल है दूसरोके प्रति भी वह न करो श्रपनेकों श्रगर 
'कोई बुरा कहता है तो बुरा लगता है तो तुम भी ब्रा न कहो । हम ध्रगर किसीको झूठ 
कहे तो बुरा लगता है श्रतः तुम भी किसी को झूठ न कहो । तुम्हारी माँ-बहिनको बुरी दृष्टि 
'से कोई देखे तो बुरा लगता है तो तुम भी किसीकी मा-बहिनको बुरी हष्ट्सि न देखो । हमे 
किसी भी प्रकारसे किसीको घोखा नही देना चाहिए । विषयोमे तृष्णा न करो । विषयोमे 
तृष्णा करना यही विपदा है। 
एक लकड़हारा था। ऐसी ही सभा थी, ५ पापोके त्यागका उपदेश था--(१) हिंसा, 
(२) भूठ, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिग्रह । ये पाप हैं। किसीको न सतावो, झूठ न 
बोलो, चोरी न करो, किसी भी स्त्रोको बुरो हृष्टिसे न देखो, ब्रह्मचयसे रहो । 
उस लकड़हारेने यह सुनकर सोचा कि मैं हिंसा तो नहीं करता । हाँ हिंसा केवल , 
करता हूँ तो जंगलमे गीली लंकडी काटता हूँ, भ्रच्छा श्नब मैं सुखी ही लकड़ो काटूंगा । झूठ 
तो मैं बोलता चही । केवल भावमे १० श्राने, € श्राने, ८ आने बोलता हू । ग्रच्छा मैं ८॥ 
धानेकी लकड़ी बेचगा शौर एक ही ॥) की बात बोलूगा । चोरी तो मैं करता नही, हां केवल 
२ पैसे चुंगीमे बचा लेता हूं, तो श्रव मैं नहीं बचाऊंगा। श्रणु बह्मचर्यंसे रहता ही हू, किसी 
'दुसरेकी स्त्रीपर बुरी दृष्टि नही डालता । भ्रच्छा श्रव मैं सदा पूरां ब्रह्मचयेंका पालन करूँगा ॥ 


ल्‍्टजड 
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प्रपन्ती स्त्रीसे भी ब्रह्मचयं रखंगा | परिग्रहकी बात यह है कि रोज प्राठ झोने कमाऊगा । 
२ श्ाने घर्मके लिए, २ झ्ाने आफतसे बचनेके लिए श्रौर ४ भ्रानेमे गुजर-बसर करूँगा | प्रव 
बह जंगलसे सूखी लकडी लाए और उनको बेचकर गुजर बसर करे- एक दिन वह लकड- 
हारा एक सेठकी हवेलीके नीचेसे निकला | सेठके यहाँ रसोईमे लकडियोकी जरूरत थी। 
रसोईदार घरसे निकला, ब्ोला--कितने दाम लोगे ? बोल--८ ग्राने । तो रसोइया बोला-- 
५ भ्राने लोगे, नहीं ८ ब्ाने, ६ श्राने लोगे ? नहीं । चल दिया । कुछ दूर गया, नौकर बोला 
श्रच्छा, श्रच्छा लोट श्रावो । लौट श्राया । बोला---७ श्राने लोगे, ७॥ श्राने लोगे । ज्कडहारे 
ने गुस्सेमे आकर कहा--किस बेईमानका तू मौकर है ? सेठजी सुन रहे थे कि; हमको बेई- 
मान कहता है । सेठने पूछा कि हमको बेईमान क्यो कहता है ? तब छसने कथा सुनायी । 
बताया मैंने ५ पापोका व्याख्यान सुना, इसलिए इस तरहसे रहता हु । मैंने जो बेईमान कहा 
सो इसलिए कि जो जिसके सगमे रहता है बहू वैता ही हो जाता है। मुझे बुलाया कि श्रच्छा 
भ्रच्छा लौट भश्रावो । इसका श्रर्थ यही हुआ ना कि ५ श्रानेमे मज़ूर है। फिर कहता कि ७ 
आने लोगे, ७॥ पाने लोगे । सेठने सोचा कि मैं भी व्याख्यानमे जाता था, पर कुछ न किया । 
यही सोचकर उसने लकड॒हारेका सम्मान किया श्रौर बोला--तुम देव ता हो, देवताके माने 
यह कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया, किसीसे विरोध नहीं है, समान भावसे रहता है, वही 
देवता है । वह सेठ उस लकडहारेकों काफी दूर तक छोडने भी श्लाया । वहां पर यह बत- 
लाया कि जितने भो जीव हैं सब जीवोको समान दृष्टिसे देखो तब ज्ञानपे प्रगति होती है । 
जैसे कहते हैं कि सबमे भगवान हैं | सब जीवोमे दयाका भाव लावो, किसी भी जीवको तुम 
शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिसे देखो । जो गढबड हो गया है, पर्यायमे रहता है, जी जन्म मरण 
के चक्‍करमे रहता है, किसी तरहकी श्रटप्ट करतृत करता है यें सब अमवश' विपत्तियोकी 
बाते हैं । ये सव जीव अभ्ुके जैसा स्वरूप वाले हैं । उन सब जीवोका लक्षण शुद्ध चैतन्यस्व- 
रूप है । और जितने भी ये नृत्य है वे सब. उपाधिकी वजहसे हैं । इसलिए पेड, पत्ती, पशु- 
पक्षी, जोव-जन्तु सबमे देखो वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप समाया हुमा है । यदि श्रपता शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप देखनेमे श्रा जाय तो उसीको कहते है सही शांत । सबमभे समानताका भाव अ्विरोधका 
भाव नायगृत हो, उसीमे देववाका निवास है । यह वो लोकप्रतिष्ठाकी बात नहीं, यह ज्ञानके 
झ्राश्ितकी बात है | अपने ब्रापको अपने आपमे मोड लो तो समभो कि सब कुछ वैभव 
पाया | यदि यह न हो सका, बाहरमे ही भव ते रहे तो ज्यों थे त्यो ही रह जाबोगे । वाहर 
मे कितना ही श्रनुभव कर लो कोई तुम्हारी चीज नहीं है। प्रात्मस्वरूपकी रुचि होना ३2 ! 
वा हयसमागमोकी सीतरमे रच न होना चाहिए । श्रपते श्रापके हिंतकी वात न की तो श्रानद 
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नहीं रहेगा । ' ; है 
एक बावू साहब कलकत्ता जा रहे थे। एक प्त्रो बोलो-हंमारे मुन्ताको एक खिलौना 
ले आना, दुसरी स्प्रोने यही कहा । इसी प्रक्रारसे ३-४-१० स्त्रियोने यही कहा । एक बुढिया 
श्रायी । कहा--बावूजी २ पैसे लो, हमारे सुन्ताकों एक मिद्ठीका खिलौना ले झाता । बाबूजी 
कहते है कि बुढिया मा, मुन्ना तेरा ही खिलौना खेलेगा । ५-७ स्त्रियां श्रायी, किसीने कुछ 
कहा, किसोने कुछ, पर यो ही हवाई बातें उडातो रही, नकद दो तुमने ही दिया । इसो तरह 
ज्ञानकों बता लो, उसमे ही श्रानन्द मिलेगा । यदि ज्ञान न बना सके तो झानन्द न मिलेगा। 
-बाह्यपदार्थोमे कितना ही भटक लो पर ज्ञानके सिवाय किसीमे प्रानन्द न रहेगा । भोजन 
करते हैं तो उसके स्वादसे श्रातन्‍द नही मिलता है। श्रानन्द भोजन करने वाली चोजसे नही 
मिलता है। उस चोजके प्रति ज्ञान बना लेनेसे प्रानन्द मिलता है । 
ज॑से कोई भोजन करता हो, सुख मानता हो तो भोजन करनेसे पश्रानन्‍्द नही श्राता । 
उस भोजनके प्रति ज्ञान करनेसे प्रानन्‍्द आता है | परमार्थमे तो कल्पनाओ्रोसे भी ध्रानन्द नही 
मिलता है । जो शुद्ध दृष्टि है, वह प्रानन्‍्दकी जनती है । वह ज्ञानसे ही रहती है । ज्ञानमे ही 
-भानन्द है, नही तो बढ़े-बड़े महापुरुष ६ खण्डकी विभूतिको त्यागकर जंगलमें क्यो चक्कर 
काटते ? इसलिए एक ही निर्णय करो, अपने श्रापको देखो तो शान्ति मिलेगी, सच्चे ज्ञानसे 
हो प्रानन्‍द होगा । सच्चा ज्ञान प्रपने स्वरूपमे है । 
' मस, मदिरा एवं बलि देनेका त्याग मुक्रुन्दोलाल हरिजन, पल्टूलाल हरिजन, गोविन्दे 
हरिजन, चतुरो हरिजन, पसनालाल जी यादवने किया । 
| शुभ: कषायमान्धेनाइशुभस्तीज्रकषायत: । 
प्रकपायेन श॑ नित्य स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२६॥ 
क्रोघ, मान, माया, लोन ये चार कपाय हैं । क्रोध गुस्सेकी कहते हैं, मान धमंडकों 
कहते हूँ, माया छल-कपट प्रादिको कहते हैं प्रोर लोभ तृष्णाको कहते हैं | ये ४ तरहके 
कंषाय हैं, जो इस संसारो जीचमें पाये जाते हैं । यह अन्दाज कर लो, क्रोध फरना सब जानते 
हैं, घमंड भी सब करते हैं, छल-कपट भी क्षण-क्षणामें करते हैं। किसोमे कम कषाय हो, 
किसोमे ज्यादा कषाय हो, पर ससारमे रहने वाले हम श्र श्राप सभी (जीवोमे ये ४ कपाय 
हैं। ये चारो कपाय जब प्नन्तानुबंधो होते हैं तो स्वय पुस्ता प्रघिक तेज होता है, घर्मंड 
भधिक होता है, छल, कयट भो तीद होता है, लोभको मात्रा भी बढ़ी हुई होतो है तद उप- 
योग प्शुन होता है, खोटा होता है प्रौर इस तेज कपायक्षा क्‍या काम होता है ? गुस्पा हो 
वो लड़ाई करना, दूसरोको दवाता, मारना, पीटना तथा भोौर-ओऔर भी बातें होतो हैं ना ॥ 
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जब घमड श्रधिक होता है तो दूसरोकों नीचा दिखाना, श्राप ऊँचा बननेकी कोशिश करना" 
तथा ज्ञान न श्राना, ये सब बातें होने लगती हैं । 
जब छल फपट होता है तो किसीका ऐसे ही दिल दुःखें, किसीका काम विगड़े इसकी 

परवाह ही नही होती, बस, श्रपना काम बच जाय, ऐसे खुदगर्जी बन जाती है। मोहमें भी” 
यह बांत होती है तो ये त्तो सब खोटे उपयोग हैं, श्रशुभ उपयोग है । कषायकी तोब्रतासे 
प्रशुभ उपयोग होता है । इस अद्युम उपयोगका फल सकट दुर्गंति ही होता है । ये सब जो 
दीन दुश्खी श्रसज्ञी भ्रादि प्राणी है, श्रशुभ उपयोग करनेके फल हैं । जबसे कषाय मंद होते हैं 
तो कषायोसे कुछ प्रवृत्ति हटती है । भगवानुकी भक्ति करना, सयम करना, उपकार करना, 

दयाभाव रखना, दूसरोकी सेवा करना ये सव कषाय मदतामे होते है। कषायकी मंदतामे 

होने वाली इन प्रवृत्तियोको छ्युभ उपयोग कहते हैं। कषाय जब तक हैं तब तक फलमे इस' 
प्रकारका विकार होता है | शुभ उपयोग भी विकार है भ्ौर अशुभ उपयोग भी विकार । 

श्रशुभ परिणाममे विशिष्टता रहती है श्रोर शुभपरिणाममे सक्षिप्तता रहती है । 

आपके छुभोपयोगका फल है देव बनना सुमानुप बचना सो शुभोपयोगके फलमे हुप्रा 

क्या ? देव श्रादि भी तो ससारमे हो हैं। कषायका फल है भगवानसे न मिलने देना, पर 
जब अपने स्वभावसे दृष्टि जाय तो भगवानूसे भेंट हो । स्वभावसे ही श्रात्माका काम कषाय 
करना नही है । जीव किसी दूसरेका निमित्त पाकर कषाय करता है । किसी दुमरैका निमित्तः 
पाये बिता कषाय नही करता है । थह भात्मा तो ज्ञानस्वरूप है, वह ज्ञानस्वरूप स्वय ज्ञोच- 

स्वरूप है। उसे कषायरहित कह लो चाहे कषायरहिंत स्वभाव कह लो तो उससे इस तरह. 
बुद्धि जगेगी कि श्ात्मामे कषाय थी और श्रव नही है, , सो भात्मामे कषायस्वभाव ही नहीं 

है । उसको क्षायसहित भी नहीं कहते श्र कषायरहित भी नहीं कहते | धात्माका स्वभाव 

न फषाय करना है, न क्बायरहित है किन्तु ज्ञानस्वभाव है । जाननेका ही काम है। जो है 

उसे ही बताना चाहिए, उसे सब कुछ (कहा जाता है। जो नही है उसे बतानेसे वस्तुका 

स्वभाव नही जाना जाता है | जो है वह पदवी दी जाती है। भात्माका स्वभाव ज्ञान है जो 

कि कषायरहित स्वतन्त्र ही है। कंषाय इसमे है हो नही । इसलिए कषायरहित श्रात्माके 

स्वभावके दर्शन होना, प्रवलम्बन होना, उसकी ओर घुकना तो कषायरहित प्रवृत्ति हो 
जायगी झौर क्षायरहित परिणमन हो जायगा। शुद्ध उपयोग होता है तो शुद्ध उपयोग 
होनेसे उसे निर्वाण मिलता है, मोक्ष मिलता है। तीन प्रकारका उपयोग होता है । अशुभ 
उपयोग तो ठीतव्कषाय कहलाता है । जैसे घरके हक प्रीति पैदा होतो है, घरकी स्त्रीमे 

हो दिल लगा रहता है, भनेक घातक व दुराचारमय पास्खास होते हैं। शुभोपयोग मन्द- 


>अलनक, 
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कषाय कहलाता है.। भगवान्‌को पूजा करना, स्वाध्याय. करना, तपस्था करना यही सब 
मदकषायका फल है, कषायकी मदताका फल है। विषयभोगोमे हो प्रवृत्ति रहे यही कषायो 
की तीब्रताका फल है। 

* जो सत्पुरुष होते हैं, वे सब कषायोसे दूर रहते हैं और अपनेको कषायरहित जानकर 
ज्ञानमय भ्रनुभव करते है । ऐसी निज प्रात्मदृष्टिका होना, शुद्धस्वभावका झ्राश्रय करना शुद्ध उप- 
योग है । देखो ञ्राप सोच सकते हैं कि जो लोग घरमे रहते है उनका समय किसी तरहसे 
कट जाता है । बच्चे हैं, उनको खिलाया पिलाया, बडे हुए, उचको पढ़ाया: लिखाया, उनका 
सारा समय यो ही निकल जाता है, वे प्रपने ज्ञानस्वरूपकी परख नही कर पाते हैं और मोजमें 
सम्रय गुजार देते हैं। वे व्यक्ति जो जगलमे रहते हैं उनक्ना जोवन व समय भी अच्छी तरह 
से कैसे कट जाता है तो उनके पाप्त क्या चोज होती है जिससे उनका जीवन भ्रच्छी तरहसे 
कट जाता है ? उनके पास है उनके ज्ञानस्वरूपकी परख । वे अपने श्रानन्दमय स्वरूपमे डूब 
जाते हैं श्रोर अपने ज्ञानस्वरूपका परिचय कर लेते हैं। वे जगलमे रहने वाले भोजन करके 
नही प्रसन्‍न रहते हैं, वे प्रपने श्रात्मस्वरूपको ही देखकर प्रसन्न रहते हैं | वे अपने ज्ञानस्व 
रूपको देखते रहते हैं, केवल देखन-जाननहार ही वही रहते हैं । 

प्रेपते ज्ञानस्वरूपका परिचय होनेपर, ज्ञानस्वरूपकों ही निरखने पर थे प्रानन्दमग्न 

हो जाते हैं । देखने वाले लोग कहते हैं कि वे जगलमे कितनी कठिनाइयोसे रहते हैं, उनका 
जीवन कैसे पार होता होगा ? श्ररे अपने श्रानन्दमय स्वरूपको देखो भौर अपनेमे भपने लिए 
श्रपने आप सुखी होझ्नो । एक ज्ञानकी यह बात है; यह विश्वास होना चाहिए कि जगतमें 
जितने भी दुख होते है वे सब ख्याल बनानेसे, कल्पनाएँ करनेसे होते हैं । बच्चे, स्त्री इत्यादि 
ने कहना नही माना, काम बिगड गया, भोतरमे ऐसी कल्पनाए. करके वे दुःखों होते है। 
किसी दूधरेकी चेष्टाश्रोसे कोई दुः्खी नही होता है, वह अपने आ्रापमे हो रूपाल. बनाकर दु खी 
हो जाता है । भरे तु तो स्वय श्रानन्दस्वरूप है, झ्रानन्‍न्द भी कही बाहरसे नही लाना है। 
मव्यवहार करनेसे आनन्द श्रातता है, यह बात व सोचो । झ्रानन्द केवल मेरे विचारोसे ही 
मिलता है । हम अपने विचारोके अतिरिक्त और कुछ नहों कर पाते + श्रशुद्ध विचारोसे ही 
दु.ख मिलता है । दुःख देने वाला दूसरा कोई नही है । केवल रु्याल बनाकर ही द खो होते 
हैं। वह सब ज्ञानकी ही कल्पनाएँ है, ज्ञानका ही चमत्कार है, ज्ञानकी ही लीला है । सुखी 
दुःखी होना, पुण्य पाप करना सब ज्ञान पर हो निर्भर है, ज्ञानका ही सारा चमत्कार है, दूसरे 
कोई कुछ नही करता । इसलिए अपने श्ापके ज्ञानस्वरूपको देखो तो आ्रानन्द प्राप्त ही सक्रता 


है । 
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बाहरी चीजोसे ही ज्ञान बढाना, बाहरी चोजोमे ही ठहरना यह तो व्यर्थ है । बाहर 
की दृष्टिसि तो मिलेगा कुछ नही, केवल श्राकुलता ही भोगनेकों मिलेगी । एक पुराणमे हृष्टान्त 
भ्राता है कि एक भाई गुरुके पास पहुचा। बोला--महाराज, मेरी झ्रात्माको ज्ञान बतला 
दीजिये । गुरु कहते हैं कि उस नदीमे जावो, एक मगर रहता है, वह तुम्हारों झ्रात्माका नाव 
बतला देगा । नदीमे मगरके पास जाकर वह कहता है कि भाई मुझे मेरी प्रात्माका ज्ञान बता 
दीजिए । मगर कहता है--भाई सुझे तेज प्यास लगी है, थोडासा इस लोटेमे उस पासके 
कुर्वेसे जल ले श्राइए । जल पी लें फिर बतायें | वह पुरुष कहता है कि मगरराण तुम तो 
बेवकूफ नजर श्रात्ते हो । गुरुने बताया कि मगरराजसे जाकर पूछो वे बता देंगे । श्राप स्वय 
पानीमे डूबे हुए हैं फिर भी कुर्वेति पानी मँँगा रहे है। श्राप कहते हैं कि एक लोटा पानी 
कुर्वेसे ले भ्रावो । मगर कहता है कि इसी तरह बेवकूफ तुम भी हो, तुम-स्वय ज्ञानस्वरूप 
हो, ज्ञानको छोडकर तुम्हारेमे कुछ नही है, फिर भी तुम ज्ञानकों पूछते ग्राये हो । सो भैया ! 
जब तक यह विश्वास न बनेगा कि मैं प्रभुका जैसा स्वरूप वाला हू, तब तक कल्याण न 
होगा । कहते हैं कि प्रभु तो घट-घटमे विराजमान हैं, घट-घटमे प्रभ्चु हैं। तो अपना महृत्तव 
जब तक समभमे न श्रावे कि मैं ही श्रपने लिए सब .कुछ हूँ, मेरे लिए मैं ही हू, जब तक 
अ्रपना पुरुषाथे समझमे नही श्राता तब तक कुछ न कर सकोगे । झरने परमार्थस्वरूपको देखो, 
अ्रपता स्वरूप श्रपने ज्ञानमे श्राना चाहिए।  ., मं 
एक पुरुष था । उसे उसकी स्त्रीने बहुत समझाया कि अ्रमुक पाप छोड दो, कुछ न 
कुछ घमंके काम कर लो, पर वह न करता । उसने पतिको एक ठाकुरकी मूर्ति दे दी झौर 
कहा कि इसकी रोज पूजा कर लिया करो व २४ घंटेके लिए पाप छोड दिया करो । वह २४ 
घटेमे एक बार पूजा करता था । श्रौर २४ घटेके लिये पाप छोड देता था | एक बाद उसने 
देखा कि जो चावल पुजन करनेमे घढते थे उन्हे चूहा खा जाता । उसने सममझ लिया कि चूहा 
हस देवसे भी बडा है। वह उस चूहेकी पूजा करने लगा | ठाकुरकी मृर्तिकी पुजा छोड दी ।. 
एक दिन एक बिल्ली चूहेपर भकपटी तो उसने समझा कि बिल्ली बड़ो है तो वह बिल्लोकी 
पूजा करने लगा । एक कुत्ता बिल्ली पर भपटा तो उसने कुत्तेको सबसे बडा समझा तो उस 
कुत्तेकी पूजा करने ला । एक दिल स्त्रो रोटी बवा रही थी, रसोईमे वह व्यक्ति भोजन करू 
रहा घा । कुत्ता रसोईके श्रन्दर घुस गया । स्‍्त्रीने एक बेलन कुंत्तेके मारा । श्रब वह पुरुष 
स्‍त्रीकों सबसे श्रघिक बड़ा मानकर पूजा करने लगा। स्त्रीने एक बार खाता बनाया तो दाल 
मे लमक ज्यादा डाल दिया | बोला--यह नमक दालमे क्यो ज्यादा हुमा १ स्त्री बोली-- 
हाथ ही तो है, ज्यादा पड गया तो क्या करें, घोडासा गर्म पानी डालकर दालमे मिला लो, 
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ठोक हो जायगी । यह जवाब सुनकर उसने स्त्रीकों २-३ तमाचे जड दिये, वह रोने लगी । 
भ्रब उसने समझा कि मैं ही संबसे बडा हूं, वह अ्रपनी पूजा करने लगा | यह तो मात्र कथा 
है, ०र शान्ति श्रौर भ्रानन्द तो खुदमे ही है । चाहे जितनी जगह डोल श्रावों शाम्ति और 
प्रानन्द' कही बहहरमे नहीं मिलेगा । भैया | यदि घमंसाघना करो तो तिरोगे । भगवानकी 
सच्ची भक्ति हो तभी धर्मंताधना बढ सकतो है । 
. मनोवाक्‍्कांयवुत्तीना निवृत्तेर्पटेशनम्‌ । 
स्वस्थित्य स्वस्थिती शान्तिः स्यां स्वस्म सवे सुखी स्वयम्‌ ॥३०७ 
|. दुःखोका कारण मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति है । मनकी भ्रवृत्तिसे, वचनके व्यवहारसे 
श्रौर शरीरकी चेष्टाग्रोसे कोई न कोई प्रकारके क्लेश होते हैं। इसलिए ऋषि देवोने इन 
तीनो प्रवुत्तियोको हटानेका उपदेश दिया है। मनका निरोध करना, वचनोका बन्द करना, 
शरीरकी चेष्टाएँ बन्द करना, इस तरहसे जो तीन उपदेश दिये है वे इसलिए दिये है कि यह 
ध्रात्मा बाहरकी बात्तोसे हटकर श्रपने आपसे रम जाय । ग्ृहस्थीको उपदेश है कि वह मनसे 
प्रीति चाहे रखें, बच्चोसे व्यवहार चाहे रखें, पर वे दूसरोवी सेवा और दया करें, सबका 
भला सोचें । मनवी वृत्ति श्रच्छी क्या कहलाती है कि सब जीवोमे सुखी होनेको भावना हो, 
सब जीवोमे सदबद्धि उत्पन्त होनेकी भ्रभिलाषा हो, सब जीव सुखी हो, सब जीवोमे सद्बद्धि 
हो श्रौर समता जगे, ऐसी भावना करनेका नाम मनको वृत्तिका श्रच्छापन कहलाता है । सद॒- 
बुद्धि बिना ही जगतमे विवाद श्रोर कलह उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रबगो कलह हो, समाजकी 
कलह हो, घरकी कलह हो ये सब सद्बुद्धिके अभावसे होते हैं। सो मनकी समीचीन वृत्ति. 
रखे, ऐसी भावना करें कि सबमे सद्बुद्धि उत्पन्न हो। विरोधी हो, मित्र हो सब जीवोके 
प्रति सदबुद्धिकी भावतता करो, सो मनकी सद्बुद्धि कहलाती है । जब, किसीके मनमे दुर्बृद्धि 
उत्पन्न होती है तब ईर्ष्या भ्रौर. क्रोध उत्पन्त होता है। सो दुब॒ द्धि वाले चूँकि श्रपत्ी-प्रपनी 
बृद्धिको खो बैठे है इसलिए उन पर ही विपत्तियाँ श्राती हैं । इसी कारण लोकमे यह प्रमिद्धि 
है कि जो दूसरोका बुरा विचारता है उसका बुरा पहिले होता है। यह बात बिल्कुल ठीक 
है वयोकि दूसरोका बुरा विचारनेसे दुबु द्धि हुई, सद्युद्धि नही हुई । दुबु द्वि होनेसे प्रात्माका 
भविष्य खराब होगा । चाहे लोकहृश्सि पुण्यका उदय होनेके कारण दूमरो पर प्रन्याय ब्नत्या- 
चोर करें श्लीर उसमें सफलतायें मिलें, पर श्रतिम परिणाम इसका पतन कार्य हो है | दुबद्धि 
होने पर झ्रपनी सद्बुद्धि चष्ट हो जाती है यही सबसे बडा टोटा है, सबसे बडा नुक्मान यही 
है । इसलिए अपनी सुख शान्तिके वास्ते यहो प्रात्मदेवसे प्रार्थना करो कि है प्रभु मेरी सद- 
बुद्धि जागृत रहे | बुद्धि विगडी कि सब बियड़ा । तो अपने मनका विचार ऐसा बनाप्रो कि 
जगतके सभी जीव सुखी हो, उनमे सद्वुद्धि जागृत हो, सब न्यायपुर्वक रहकर सुक्ष प्राप्त करें, 
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इसे हीं कहते हैं मनकी सदवुद्धि । राष्ट्र क्यों दु खी है कि मनमें प्रस:द्धावनायें घर कर गयी 
हैं । श्रधिकतर मनुष्योका मन दुर्भावनाग्रोसे ग्रस्त हो बया है, इस कारण सब मनुष्य भयशील 
है । यदि लोगोका विचार शुभ स्वच्छ हो तो विपदाप्रोका कोई कारण नही है । घरमे हो, 
गाँवमे हो हम श्रापके प्रति बुरा विचारते हैं, श्राप हमारे प्रति बुरा विचारते हैं, मगसे मन 
नही मिलता, एक दूसरेको नही सुहाते--ऐसी दृष्टि श्रापकी हो जाती है तो सब्र प्रपने श्रपने 
में बंठे हुए दुःखो हो रहे हैं। मिलता कया है दुसरोका बुरा विचार करनेसे, केवल प्रहकार । 
जब तक दूसरोका बुरा विचारोगे तब तक लाभ कुछ भी नही मिलेगा। दूसरोका बुर) सो- 
'बने से कोई मुनाफा मिलेगा क्‍या ? कोई भी तो मुनाफा नहीं मिलेगा । उल्टा मत बिगाड़ 
ज्षेनेसे तो श्रपनेको विपत्तियोमें फंसना होगा, कर्म वन्धनोमे फसना होगा । कर्मबन्धनोमे फंसने 
से श्राकुलताए प्रायेंगी । इसलिए अपनेको पवित्र रखने के लिए श्रपने अशुक्े ध्वकछूपको समझो 
प्रभ्ुके स्वरूपके समान प्रपने स्वरूपको भी समझो । इसमें क्िसो प्रारका दुर्भाव न भ्राये, 
ऐसा मनमे भाव बने, यही ज्ञानकी बात है । ऐसा ज्ञान गृहस्थीके भी होता है । यदि कोई 
श्र बनकर तुम्हारा जान, घन हडप करने भ्रावे तो उसका भौं सुकाबला करो । दुश्मनका 
मुकाबला करते हुए उसके प्राण चले जायें तो भी सम्यग्हष्टिकी भावना बुरी नही होती है। 
इंतना तक कर लेने पर भी प्रन्तरमे' उसके प्रति सद्भाव हो रखा है। श्रीराम भगवान गृह- 
स्थावस्थामे रावशसे लंड रहे थे श्रोर काफी विजय प्राप्त कर ली, रावण अंसहाय हो गया, 
तब 'रामने यह कहा , कि ऐ रावण ! प्रभी कुछ वही बिंगडा/ सीताको वापिस कर दो श्रौर 
तुम भ्रपतो राज्य करो । मगर रावणंकी बुद्धि खो गयी, ढुरबु द्धिति मनको जकर्ड लिया! बह 
प्रहेंकोरसे परिपूर्ण था । रावरा पपने मनमें कहेंता है कि यदि 'रामको जीते बिना सीताकों 
यो ही दें'दिया तो लोगोमे मेरो इज्जत खराब होगी लोग यह समभेंगे कि घबड़ाकर, 'पंयु- 
स्‍्त होकर, हार मानकर रावंणने सीताकों वापिस कोर दिया । उसका उसे समय यह भोव 
ही गया था कि मैं रामको जीत लूँ, रामपर विजय प्राप्त कर लूँ, राम हार जाए, ऐसी स्थिति 
करके फिर मैं सीतोको वापिस दूं तो मेरी दुनियामे बड़ी इज्जंत रहेगी । ऐसा सोचकर सीता 
को वापिस देनेके लिए राजी नहीं हुआ्ना । श्रन्तमे क्या'हुपा कि रावणकी मृत्यु हो गयी जा 
जब दुर्भावसे मन जकड जाता है तो सही रास्ता क्‍या हैं ५ इसका ख्याल भी नहीं 
प्राता है'। यह अपने आपको बिल्कुल भूल जाता है।. इसलिए सबसे बडा धन है. बुद्धिका 
व्यवस्थित रहना । कोई मनुष्य पागल हो, दु खी हो, , ध्रटपट बकता ही, यहाँ बहा दौडता 
फिरता हो । क्यो इतना श्रटपटा हो गया है. इसंलिए कि अंपनेको बिगाड लिया है। उसमे. 


आई कील न गत विन 0 त हतोओ 
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कहते हैं पागल होना । पागल होनेमे कितने देख हैं इसका तो देखने वाले ग्रन्दाज कर सकते 
है । जिसका ज्ञात ठिकाने नही है वह अभ्रपना भी दःख क्या जाने ? केव्रल भोगते ही बनता 
है । पागलका जीवन तो बेकार है। सभी लोग : अनुभव करते हैं कि पागल है, सिरी है, 
उसका जीवन बेकार समभतते हैं । सो भैया | यदि किसीका जीवन श्रधिक अ्रव्यवस्यित हो 
गया तो उसने भी पागलका रूप ले लिया । बुद्धि जरा कम व्यवस्थित है, बुद्धि बिगडी हुई 
है, दुबु द्धि है, उसका जीवन बेकार है । कोई बहुत बेकार है तो कोई इससे थोडा बेकार है। 
सबसे बडा धन है भ्रपता ज्ञान सही बनाकर रखना । यदि अपना ज्ञान अपने काबूमे है, अपने 
में सयत है तो हम उस ज्ञानसे भ्रपनी इच्छासे चल सकते हैं । ऐसे सुधारमे हम प्रसन्न रहते 
हैं। सो भाई मनको स्वच्छ रखता, सब जीवोको एक समान समझकर सबके सुखी होनेकी 
भावना रखो, यही ग्रहस्थीका कर्तव्य है । दूसरे झपने वचनोका व्यवहार शुद्ध रखना, मनुष्यों 
का धत वचन ही तो है। वचनोसे ही मनुष्योकी सारी परख होती है । वचनोसे ही इस 
जीवको सुख बन गये हैं श्रोर वचनोसे हो दुःख बन गये है । 
एक पडितनी सुनाते थे कि कोई भाई देहातका हरिद्वार यात्रा करने गया । सो वहाँ 
बडा बीमार हो गया, वह अकेला था, कुछ कम बद्धिका था । बीमार हालतमे वह॒यहाँ वहाँ 
देखता है, सोचता है कि यहां कोई सहारा नही मिलेगा | खोहमे एक मौपडी थी, भौपडीमे 
एक बुढ़िया माँ रहती थी । वह बोला--माँ, मैं बीमार हू मुझे शरण जाहिए.। माँ. बोली -- 
-बेटा जो पथ्य हो बताग्रो । क्या खिचड़ी बना दूं, खिचड़ी भी तैयार कर दी । बढ़िया खिचडी 
बना रही थी प्लोर वह कहता कि माँ क्‍या तुम भकेली ही हो ? हाँ बेटा, भ्रकेलो ही.हूं। तो 
'तुस्हारे कोई नहीं है, लडका तो है, परदेशमे रहता है। तो माँ वहु मर जाय तो क्‍या करोगी ? 
परे यह तो प्रसगुनकी वार्ता करता है । यो ही वह कम बद्धिका -था। बोली--ऐसी पश्रटपट 
“बात क्यो करता है ? तो माँ तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। वो क्‍या तुम्हारा विवाह करा दें । 
ऐसी ही एक प्राघी बात भोर खोटी बढ़ियाको कह दी | भ्रब तो बुढियाने उसको निकाल 
दिया । तो इन वचनोंसे ही परदेशमे भ्राराससे रह . सकते हैं श्रौर इन्ही वचनोके <दुग्य॑वहारसे 
घरमसे भी सुखंसे नही रह सकते हैं। वचत बाण अगर लग जाये तो यह बिघ सकता है । 
वचन बारणसे हुआ दिलका घाव कठिन हो वाता है। हथियारका घाव तो भर जायगा । 
वचन-बाण जिसके दिलमे लगता है तो उस जगहका घाव फिर नही भरता है। इसलिए 
वचत्त बहुत संभालकर बोलना चाहिए । देखो यह जो, तुम्हारा मुख है जिस समय यह फेलता 
है उस समय ठोक धनुषके श्राकारकी तरहका हो जाता है | देखो ना यहाँसे ठेढा है, फिर 
यहां ठेढ़ा हैं तो ठीक घनुषके जैसा झ्लाकार वाला मह भी हो जाता है | श्रौर खिचे हुए घनुष 
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से जो बाण छूट जाता है कितनी ही भावनायें करें, पर वह वापिस नही हो पाता है । कितनी 
ही मिन्‍नत करें, पर क्या बह वापस श्रायगा ? नही वापस श्रायेगा । इसी प्रकार यह मुख 
घनुषका जैसा रूप रखे है। घचनोका बागा श्गर इससे छूट गया, निकल गया तो फिर वहः 
वापिस नही हो सकता है । घनुषसे छोडा गया बाण जो घाव करे उसको भरा जा सकता 
है, पर वचनोसे निकले हुए बाराके घाव करने पर नही भरा जा सकता है । वचनोके बाण 
से बो लड़ाई ही बढेगी । वचन बोलनेसे पहिले श्रपने मुखको संभाले हुए रहना चाहिए। 
चचनोसे ही सुख होता है दुख (होता है । इसी प्रकार शरीरकी चेष्टाग्रोसे जिसकी शरीस्मे 
श्रासक्ति होती हैं वह श्रालसी होता है । जितना ही उसे सुख हो, सुविधाएँ मिलें, श्रारामको 
सुविधायें मिलें उत्तना ही उसका श्रालस्य बढता जाता है । यह है देहमे श्रासक्त होने वाले 
पुरुषकी दशा, १र होना कैसा चाहिए ? यह(मनुष्यका शरीर पशुवोके शरीरसे भी गया बीता 
है । पशुवोकी चाम बाल हड्डी इत्यादि काम भ्राती है, पर मनुष्यकी चाम, हड़ी, बाल इत्यादि 
कोई भी चीज काम नहीं भश्रात्ती है। मनुष्यका शरोर किसी भी काममे नही श्राती है तो यह 
पशुवोके शरीरसे भी गया बीता शरीर है । इसीलिए यह शरीर जला दिया जाता है । जल 
जाने पर तो खाक ही हो जाता है । मतलब यह है मृत्युके बाद यह शरीर उपयोगमे नहीं 
आता है । ५ 

मनुष्य शरीर भर मनुष्यभवकी बडाई तो इस कारण है कि इस शरोरमे रहने 
वाला जीव भी बडी योग्यताका' है कि वह्द अपने ज्ञानका यदि सत्य उपयोग कर ले तो ससार 
के बघनोसे सदाके लिए छूट जाये । जो काम कोई नही कर सकता उस कामको .यह मनुष्य 
कर सकता है । देवता भी, भगवाच॒क्री बात नही कहंते, भगवाच्‌ वो सर्वोत्किष्ट है, वे देवता 
भी मनुष्यसे कम है । वे मनुष्य श्रज्ञानमे हैं जो' 'सुखके लिए देवी देवताप्रोकी श्राशा रखते 
हैं। यदि भगवानकी भक्ति करें, भगवानसे कुछ शाशा रकक्‍्खें तब तो ठीक है । देवी देवता 
तो मनुष्योसे भी कम महंत्व रखते हैं । उनको भी इस भवसे मुक्ति नही होती |. 

कहो वे मर करके खोटो श्रौर हालतमे प्रा जायें? बहुतसे लोग कहते भी है कि. 
भूत प्रेत इध्यादि कष्टकी योनिमे है। भला यह तो बताओ्ो कि वे मुंष्योसे बढ़कर: हैं कि- 
घटकर हैं । ये देवी देवता तो ससारमे रुलने वाले जीव हैं और मनुष्योसे कम श्रादरके जीव 
हैं। उन देंवी देवताग्रोके समक्ष श्रपनी कामनापग्रोके लिए किसी ज्ञीवकों हत्या करना, बलि 
वढाना यह तो बडा शअ्रज्ञान है, उनसे किसी प्रकारका सुख 'चाहना श्रीर भी श्रज्ञान है और 
फिर जीवह॒त्या करके कामसिद्धिकी बात सोचना यह उससे भी अधिक भ्रज्ञान है । ञ्ररै हम - 
धोर श्राप प्रभुके रूपके समान हैं । अपने ज्ञानस्वछूपकों देखकर विकल्प हटाकर इन भिटने 


है 
॥ 7 ) 
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वाले पदार्थोकी ग्राशाकों त्याग करके कुछ अंतरदहृष्टि करें तो भगवानका स्वरूप नजर श्रायेगा । 
उससे प्रतोति करो, जीवहत्याका त्याग करके अपने श्रापको शान्तिमे रखकर अ्रपनो बुद्धिकी 
सही व्यवस्था बनाकर कुछ शन्तरमे निरखों तो प्रभ्नुका पूर्ण दर्शन होगा, जीवतमे सफलता 
प्राप्त होगी । ये मन, बचन व शरीर इतको पूर्णांखपसे रोक दो । यह पूर्ण विरोध साधु महा- 
त्माग्नोका कार्य है | ग्रहस्थीका क्या यह कतंव्य है कि वह मनसे व्यवहार श्रच्छा रखें, वचन, 
वाणीका व्यवहार भ्रच्छा रखें श्रोर शरीरसे दूसरोकी सेवा करें | हम श्रमर इस लायक हो 
सके तो झपने झापमे रम सकते हैं । भ्रपने आपके ज्ञानकों सही रखो । श्रपने ज्ञानकों सही 
बनानेमे ही शान्ति है.। धपने श्रापकी व्यवस्था बनाकर स्वयं सुखी होग्नो । 
धुद्धोपयोगलक्ष्येनात्मा स्वयं रक्ष्यते तदा। 
स्वस्मिनु स्वमेव वेत्त्यस्मात्स्या स्वस्मे स्‍्व्रे सुखी स्वयम्‌ ॥३१॥॥ 
यह परमार्थेकी बात कही जा रही है किन्तु श्राजकल कुछ दुर्भाग्यसे कहिए, चीन 
झौर भारतके बोचमे युद्धका वातावरण ठन गया। जितनी बेचेनी यहाँ पर है उतनी ही 
बेचैनी चीनमे भी होगी । जितना डर झौर भय यहाँ है उतना ही वहां भी होगा । सम्भव 
है उससे कुछ कम हो क्योकि |यहां शान्ति चाहने को इच्छा है । सम्भव हैं कि वहां यह हो 
“कि गिर पड़े भोर लड़े । वाहे इतमरी बेचैनी न हो पर शपने देशके खिलाफ कुछ भी सुननेमे 
थावा है तो बेचैनी बढ़ जाती है । 
ऐसे वातावरणमे जरा कठिन बात है कि ब्रह्मस्वरूपकी चरम बैठनेमे श्रपना उप- 
प्योग श्रधिक लगायें । मगर परवाह नही, जो कर्तेध्य है. वह इस सम्बस्धमे किया जाय, पर 
धपने भ्रापको शान्तिमे लानेके लिए यह तो राजका काम है कि दस पांच मिनट शुद्ध प्रात्म- 
तत््वकी चर्चामे श्रपता उपयोग लगायें । यह देह मायास्वरूप है, ग्रहस्थीमे रहनेके नाते कुछ 
धगर कतेंव्य है तो कई घटे तो पडे हैं। श्रगर चौबीस घटेमे दस पंद्रह मिनट श्राघ घंटा 
ऐसा समय बीते, प्रात्मतत्वकी चर्चामे जायें, फिर देखना श्रपना श्रात्मबलका बोध होता है । 
बाहरी बातोमे पड़कर श्रपना श्रात्मबल घटा लेते है। श्रगर हम बाहरी बातोमे उलझ 
. जायेंगे तो हमारा भ्रात्मबल घटेगा । श्रात्मबल इससे बढेगा नहीं। हमको श्रपने ग्रात्मतत्वमें 
रमनेका यह कतेंव्य है कि हम शअ्रपने वस्तुस्वरूपकी चर्चामे श्रार्वे श्रौर श्रपने उपयोगको शांति- 
-मय बना लें । 
कुछ क्षण ऐसा देखो कि चाहे चोनके लोग हो, चाहे भारतके लोग हो, चाहे पशु 
पक्षियोंके जीव हो, घाहे पेड पत्तियाँ हो, सब जीवोका स्वरूप एक चैतस्यस्वरूप है। ऐसी 
“दृष्टि बने तो प्रात्मामे बल जागृत होता है । तो अपने प्रात्मबलका परिचय हो, फिर कतंव्य- 
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दिशामे बढो तो फिर भ्रपना कतंव्य समभमे श्राता है । यदि कोई मतुष्य श्रपने घरको आधि5 
कारी है मगर श्रपनी बुद्धिको बिगाड देता है तो वह अपने सन्‍्मार्गको खो देता है, शुद्ध मार्ग 
में नही चल पाता है। डे 

इसी प्रकार इस घन सचयमे, खाने-पीनेमे, विषयभोगोमे, सामाजिक कर्तव्यों, राष्ट्र 
वादमे ही रहे भ्रौर अपने प्रात्मस्वरूपको न देख सके, अपने आत्मस्वरूपमे न रम सके, ज्ञान- 
स्वरूपको ज्ञानमे न रख सके तो कुछ समय बाद अपने परमार्थंस्वरूपका स्मरण न रह सकेगा, 
ग्रपने श्रात्मबलको खो देगा श्रौर उन कामोको भी बहुत श्रच्छी तरह न कर सकेगा । गाँधीजी 
ने देशमे बहुत काम किए । उनके हाथ पैर वचनकी बात तो याद है, मगर वे समथे कंसे हो 
सक्के ? वे अपने भोतरमे श्रा गये, श्रात्मबलको इतना बढाया कि चमत्कारी हो गये । सो लोप 
मानते ये । वे भीतरी काम क्या करते थे कि प्रभुकी भक्ति, श्रात्मचिन्तन, ब्रह्मस्वरूपकी दृष्टि 
इत्यादि करते थे । फिर वे ऐसे ढंग बना लेते थे कि वे देशके कार्य करते थे । २४ घंटेमे दस 
पाँच मिनट पझपना भ्रात्ममल बढानेका चिन्तन करते थे, फिर कर्त॑व्यमार्ग पर झाकर प्रपनेकों 
सहो मार्ग पर ले जाते थे । प्रपने २४ घटेके समयमे कुछ समय चचमि दो, कुछ समय्‌ प्र्मु 
़ क्वां स्मरण ' करो यंदि प्रभुकी भक्ति नहीं कर सकते तो इस तरहकी बातोकों नहीं बना 
सकते तो व्यवहारके कामोमे भी ऐसी सफलता न मिलेगी । इस कारण प्रथम कतैव्य है कि 
ज्ञानको बढाप्रो । शुद्धस्वेरूपकी, प्रात्मस्वरूपकी, ब्रह्मस्वरूपकी खबर श्रगर न' ली तो समझो 
कि श्रपनेकी जगतमे भूल गए, भ्रपनी देहको भूल गये, सबको छोड दिया । केवल शोनअंकाश 
की बात उपयोगमे कुछ जरूर लांवें | इस ज्ञानके स्पर्शसे प्रात्मबल जाग्रेत होता है ! भारत 
श्रपने कैमकी विवेकसे करेगा, देशके कार्म बड़े विवेकेसे करेगा तो लोगोपर इसका प्रभाव 
पड़ेगा । जौ बिगांडका काम करना चाहते हैं वे नहीं होगे । प्रौर जो व्यवस्थित रखे गये - 
त्मंबलको सही रखेंगे तो खराब समयमे भो विकासका यत्न हो ,सकता है । भात्माकी शक्ति 
अन्य है और जो भी शक्ति है वह ज्ञानकी ही शक्ति हैं । विज्ञानममे जो भी बात होती है 
वह ज्ञोनकी ही शक्ति है। जो पौदृगलिक चोजोकों बनाता हैं वह ज्ञानमे ही तो बनाता है । 
जो कुंछ चमत्कार है वह इस ज्ञानका ही है। ह 

अपने ज्ञानकों सही रख सकें, ऐसा वातावरण  बनानेकी चेध्ठ करो । _यदि हमने 
ग्रपनी बुरद्धिको खो दिया तो सब कुछ खी पदिया । सो अपना श्रात्मबल पा, लिए देखो 
कि यह मैं झात्मा ज्ञान श्र भरानन्‍्दस्वरूप केवल ज्ञाड श्रौर आनन्दका ही काम करता हूँ । 
इसके आगे श्रात्माका कोई कार्य नही है, ऐसा जावकर सबसे विकल्प हटाकर परमविश्राम 


मे रह तो एक बल उत्पन्न हो जिससे बुद्धि व्यवस्थित रहती है। मेरी हम कल 
>३००क 2क्रा शड़े हर? उध्ाशिटिह रा: एक ॥9 + 9 /क्ष छ9077 वष्टा? ।॥ शी# ॥7 
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तो मेरा सब काम ठीक है। यह प्रार्थना फरो कि हे प्रभु ! मेरी बुद्धि व्यवस्थित रहे 
नश्येते निर्ममत्वेन रागद्वेषो ततः सुख | 
निर्मेम॒त्व विचिन्त्यातः स्याँ स्वस्मे स्वे सुद्धो स्वयख ॥३३॥। 
यदि रागद्वेष मिटते हैं तो निर्ममतासे मिटते हैँ। प्रर्थात्‌ मोह ममता न हो तो 
रागद्वेष मिट जाते हैं। ज॑ंसे हरे वृक्षकी जछ कट जाने पर पेढ सूख जाधा है उसी प्रकार 
मोहके मिट जाने पर सब रागद्वेष सकट नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं । क्योकि रागद्वेषका 
आ्राधार है घज्ञान। शापके सामने यदि शअधेरा रहता है कि जो परवस्तु हैं उसमे ही 
में हूं, ऐसा पराघोन होता है वो यह प्लावश्यक ही है कि उसमे रागह्वेष श्रार्वे और भक्तिक्के 
विरुद्ध व मुक्तिके विरुद्धभाव उत्पन्त हो । राग प्रोर हेष भात्मासे मिले होते हैं, उपाधिके 
निभित्तसे होते हैं इस कारण पृथक हैं। जीव स्वयं ज्ञानमय है, सबसे ब्योरा है, केवल प्रपने 
ही स्वरूपमे है, ऐसा भिन्न एकत्व न सोचनेके कारण जीवोकी वाह्ममे दृष्टि हो जाती है 
शझौर वे इन बाह्य पदार्थोमे ज्ञान प्रोर प्रानन्‍्द प्राप्त करनेकी श्राशा फरते हूँ । जेन धर्म॑ने 
सव मूल वातें बतलाई हैं। हम शपने मोहको छोड़ें तो शान्ति रहेगी । मोह कैसे छोड़ा जा 
सकता है ? इसको युक्ति वस्तुस्वरूपका ज्ञान बताथा है। समस्त वस्तु छापने अपने स्थरूपमें 
हैं, धपने-धपने गुण प्र्यायमे हैं। किसी वस्तुका किसी दूसरो वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
किसी वस्तुका पर्याथ किसी दूसरी पर्पायमे नहीं है । ऐसे स्वतंत्र स्वतश्न श्ब् पदार्थोकों देखो 
झपने एकत्वस्वरूपका दर्शन झावे तो जीवफा मोह खत्म हो जावा है। भाई ! फिर मोह 
कंसे रहता है ? किसी चीजको जुदा मान लिया तो मोह कंपे रहा ? यहू समझो कि सब 
जुदा जुदा हैं । 
सब प्रपने-अपने उत्पादव्ययप्रोग्यमे रहते हैँ, सन पदापें स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं। प्पने 

स्वत्वको नही छोड़ना है । जो चीन सत्‌की है बहू सदाके लिए रहती है । घस्तुका प्रतिक्षण 
एक एक परिणमन रहता है। वस्तु प्रत्येक समय परिणमती रहे यह वस्तुका श्वास काम है 
कि वह सदा परिणामती रहे। परिणमन ही बस्तुका स्वभाव है । नई शक्‍ल बनाना प्रौर 
पुरादो शक्ल बदलना यही तो वस्तुका स्वभाव है । पदार्थ परिणमनशोल है, वे निरन्तर 
परिणमते हो रहेगे । णो निरन्तर परिणमते है उनमे नई शक्ल श्ाती शौर पुरानी बदलती 
रहती है । जो नई परिणति होती है उम्रे उत्पाद कहते है श्लोर जो पुरानी परिणति बिलीन 
होती है उसे कहते है व्यय । पर पदार्थ सदा रहता है । इससे पदार्थ उत्पादुव्ययश्रीग्यमय 
हैं । जो स्वरूप घस्तुका है वह बना रहता है फिर भी वह श्रपने झाप बदलता रहता है 
ऐसा ही सब पदार्थोंका ढग है । प्रत्येक'चीजकी परिणति है। कोई चीज अपनी माननेसे हो 
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जाय तो यह नही हो सफता हैं, क्योकि यह तो स्वरूपसे बाहरकी बात है, किसी बीजकों 
मात लिया कि हमारी है तो यह मनफों बात है। पदार्थोका परिणाम जाना ही काम है । 
पर वे पदार्थ तुम्हारे बन जायें ऐसा नही हो सकता है क्योकि यह स्वरूपसे बाहरकी बात 
है । मुकपर तुम्हारा दस नही हो पकता है, ऐसा जब ज्ञानमे प्राता हैं कि परपदार्थ जदा 
हे, स्वतन्य हैं, क्रिसीका फिद्लीसे कोई छम्बन्ध नहीं है, ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जानेसे सम्य- 
ग्दर्शन होता है । इससे मोह नष्ट हो जाता है । जैसे वृक्षकी जड फट जाने पर पेड कब तक 
हरा रहेगा इसी प्रफार मोहके दूर होने पर, शज्ञानके न हो पर ये रागद्वेष फव तक 
रहेंगे ? ये तो मिट जायेंगे । मोहके मिठने पर रागद्वेष मिट जाते हैं । दु खोंके देने वाले ये 
रागद्वेष ही हैं । दु श्व ऐने वाले दूसरे पदार्ध नहीं हैं । 

यदि रागद्वेष मिट गए दो दुछ मिट गए। यहां व॑ंठे बैठे ही सुखो बन सकते हो । 
भोतरमे शुद्ध हृष्टि बद जाय तो ध्ावत्यमग्त हो सकते हो । तो राग्र्वेषके मिटनेसे ही सुख 
होते हैं । इस कारण प्रपने णापक्नों निर्मम ही विचारना चाहिए। ममता फरना एक पौदग- 
लिक परिणमन है, कम्रोके प्रनुसार होने वाली चीजें हैं । वे भेरी हो ही घही सकती हैं, मेरा 
स्कषभाव ठो ज्ञान धौर प्रानन्‍दफो लिए हुए है दाक्ी तो कषाय है । दुसरोमे मोह वीली परि* 
पवि है ऐसा विचारक्वर मैं धपनेमे धपने लिए क्षपने श्राप स्वय सुखी होऊं । 

मुच्त्वेदं छल्पवाजालं मनो5डो मिश्चलं भवेत्‌ । 
न फ्लेशो निविक्ल्प: धन््‌ हाँ स्पस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥३४॥ 

कहते हैं कि इच कल्पनाधोफ़ो छोड दो तो यह मन निश्यल हो जाती है, फिसीका 
मन घलायमान हो तो भाकुनतायें उत्पन्न होती हैं। धाकुलतायें पदि दुए करनी द्वो तो मन 
को निश्चल वनाश्नो ! भ्रौकुलतायें जड़से घमाप्त करनेका उपाय सम्यग्ज्ञान है। लब तक सही 
शान न हो तब तक प्राकुलतायें होना, घमाप्त वढ़ी होतो हैं । सो भाई घम्परशान करके कल्प- 
नाझोको मिटाता चाहिए । फल्पनाजालके मिट जाने पर हौ यह मन निश्चल हो जाता है। 
इस मनके निश्चल हो जानेपर कोई क्लेश ते रहेंगे ! प्रपने शुद्ध श्ञानस्वरूपका प्रचुमव रहेगा । 
इससे ही यह जोव निविकल्प हो जाता है, निर्विकल्प द्ोनेषर हस शरीरके सारे क्लेश मिट 
जाते हैं। देखो जीवको एहाँ सुख है कया ? कही प्रारामसे बंठ नही पाता है, धाराम नहीं 
मिलता है तो भैया यह राषद्वेष हैं इसलिए धाराम नही, भाकुलतायें हैं। धो यह जीव धाकु- 
लतायें ही तो करत्ता है, प्रोर मोह भी व्यंका ही है । मोह करनेसे श्रपनेको कुछ मिल जाता 
हो सो मिलता भी कुछ नहीं है। हजारोको देख लिया है, कितने ही मुर्दे जला चुके होगे, 
किसी किप्तीको ४०-५० सुद्दोंके बलानेछा नम्बर धाया हागा, किसी किप्रीको कम, धो रुयाल 
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रखो कि उन्होंने श्राजीवचन मोह किया था पर मिला क्या ? इस जीवनमें मोहसे कुछ नहीं दै 
जिन्हे मोह है उन्हे लाभ कुछ नहीं मिलता । कितने ही घरके लोग गुजरे होगे, रिश्तेदार गुजरे 
होगे, उनका ख्याल तो कर लो । उन्होने मोह किया था कि नहीं, राग किया था कि नहीं ? 
तो जो मर गये उन्हे क्या मोहसे कुछ लाभ मिला ? उनको कोई लाभ नद्दी मिला | लाभ तो 
केवल जुदा रइनेमे है। जिसमे ये जीव भला समभते हैं उस्रमें टोटा ही पडता है। मन जब 
निश्चल नही होता है तो विकल्प उठपन्‍न होते हैं, प्राकुलताएँ होती हैं । विपदासे न घबडावों, 
विकल्प न करो, सब जीव हैं, सबके साथ कर्म लगे हुए हैं। उनका ही कर्म उनके जीवनमे 
रक्षक है । किसीका भाग्य बन गया है तो झभने श्रापके उदयसे बन गया । तो उनका फल 
उनमे ही है । हमारा फल हमे ही है। जित भाव कर्मोक्रे तिमित्तसे दर्मबन्धन हुआ था उन 
कर्मोके अनुसार तुम्हारी व्यवस्था चलवी रहती हैं। इसी तरह सब जीवोके साथ कर्म लगे 
हैं! इसलिए उनकी कर्मोके श्रनुसार व्यवस्था चल रही है ॥ दूछरोका भार अपनेमे न लाना 
यही सतको निश्चल बतानेका उपाय होगा धौर इप्तसे हो स्वयं निविकल्प हो सकेगा । दु.खों 
की जड तो मोह ही है| तो इस मोहको त्यागकर प्लपने स्वरूपकों देखो और अ्रपनेमे प्रपने 
लिए श्रपने श्राप सुखो होगओ। 
देखो जैसे एक दर्षश है तो दर्षणका एवरूप दर्पण ही है। यो स्वरूप अपने झाप 
दपंणमे है वह उस दपंणका स्वरूप है । जैसे स्वच्छता कलमलाहुट प्रादि ये दर्पंणके स्वरूप हूँ 
किस्तु सामने कोई चीज श्रा जाय तो दर्पणमें उसकी छाया १३ती है तो भेद करके बताबो--- 
दपं णका स्वरूप श्वच्छता है कि प्रतिविम्ब ? दपंणका खुदका स्वरूप कलमालाहट है, प्रति 
विम्व पराई बात है, वह दर्पंणका स्वरूप नहीं है। इसो तरह भात्माका स्वझय फेवलज्ञान 
है । जान लो, छुद्ध जान लो यही प्रात्माका स्वरूप है पर जब कर्मोदय सामने होता है तो 
इस जीवके क्रोघ, मान, माया, लोम इत्यादि उत्पन्न हो याते हैं। झह्ठ तो बतलादो कि 
ऋक्रोधभाव भी इस जीवका स्वरूप है या मात्र ज्ञान ही एस जीवका स्वरूप है ? जीवक्का स्व- 
रूप क्रोधभाव है कि ज्ञानभावष है ? जोवका स्वरूप ज्ञानमात्र है। क्रोध प्रकृतिके उदयका 
नििस पाकर ये क्रोष भरे हुए हैं। क्रोध मेरा स्वरूप नहों है। में तो मात्र ज्ञानस्वरूप 
ही हू, ज्ञान तो ज्ञान ही है, इससे क्रोध नही बन जाते हैं । ज्ञॉनस्वछूप तो भेरा दही स्वरूप 
है । इस शानस्वरूप की श्रोर हो क्रुकाव हो तो बह ज्ञानमे समाता जायगा । ज्ञानका सुधाद 
प्पने श्ापसे ही होगा । श्रपने ज्ञानका सुघार हों ऐसा यहु केवल अपने झापके समाधान पर 
निर्भर है। अपने भ्रापका स्वय अनुथय करो । जिसके ज्ञान होता है उम्चके" जप खत्म ह्दो 
' जाते है शोर उसे मोक्षके मार्गमे प्राना पढ़ता है। सबसे प्रथम कतेंव्य यहू है कि,भूुपने शान 
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से प्रतुमव बताकर श्रपने प्रापमे यह पश्रचुभव करते रहो कि मैं तो ज्ञानमात्र हूं, शानस्वरूप 
ही हु- ऐसा जब प्रनुभव बत जायगा तो पझपने श्रापमें स्वाद श्रो जायगा भौर उस जीवकों 
मोक्षमार्ग मिल जायगा। मोक्षमागमे मिलना मेरा झाम है क्योकि शुद्ध वात मेरे स्वरूपमे 
दी मिलेगी । सैबसे वडा महत्व लोग देहरक्षाका समभते हैं तो क्या वेहरक्षासें प्रात्माक्के स्व 
झपका अनुभव होगा ? नही, क्यो जी, यहाँसे मरफर पीसमे ही धगर पैदा हो गए होते वो 
उनके उल्ठे विचार होते, यह सव मोहका स्वाज् है। अपना लक्ष्य केवल आपने झात्माकी घोर 
होना चाहिए प्लात्माका जो स्वरूप है उसका प्रसुभव करना, वस इससे ही प्रावनन्‍द है। शरीर 
तो मुझसे पृथक्‌ हैं । देखो भया | सद ह्ञाकर इस मृततिके वर्शत करते हैं भ्रौर इस पूर्तिके 
दर्शन करनेसे ही भगवानके दर्शन होते हैं । यदि सगवानके स्वरूपका स्मरण होगा तो प्लात्मा 
के स्वक्पका भी स्मरण होगा । पघ्रात्माका स्मरण होनेसे मोक्षमा्ग निकट है । सारे विकल्पोको 
छोडकर पपने ज्ञानस्वरूपका पनुभव करो इसीमें कल्याण हैं । यदि इतना कर सके तो यही 
घमं है, प्रपना परम कतंव्य है। झपने प्रापको सम्भालनेके ६ कतंव्य हैं--(१) भगवानको 
पूजा करता, (२) प्पने गुरुका सत्कार करता, (३) स्वाष्याय करना, (४) नियम संयम 
फरता, (५) इच्छाश्रोका निरोध करता, (६) वयाशक्ति दान देना । 

ये ६ काम रोजके हैं । इन बातोकों करते हुए प्रपना स्वरूप लक्ष्यमे लेना, यही भपने 
जीवनकफों सफल बनानेका उपाय है। 

ज्ञान ज्ञानं व कोपादि तत्तज्ानं न सुस्फुटम । 
स्वस्मिनु ज्ञानेत्यिरीभुय स्याँ स्वस्मे स्वे सुक्षी स्वयं ॥३१॥ 

इच्छाश्ोके मिरोध करनेका वाम तप है । इच्छाप्रोका तिरोध प्रत्येक कल्याणार्थीकी 
फरना चाहिए, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, प्रपती-प्रपत्ती पदवियों ॥ 8४ योग्यताके 
प्रतुसार इच्छाप्रोका निरोध करना चाहिए । गृहस्थी इच्छाप्रोका निरोध के कई ? उनकी 
' इच्छानिरोधकी सुझ्य वात यह है कि गृहस्पीका सम्बन्ध है कमाईसे, घनके उपाजंनस्ने, सो 
जितनी ध्राय उनकी हो उस प्रायके बार छ भाग कर उसमें ५एक भाग विद्यादानके लिए 
रखो, घ॒र्मं करनेके लिए रखो, दो-तीत भाग पपने समस्त खर्चेके लिए रखो, एक दो भाग 
विवाह श्रादि समयोके लिए सचित रखो । ; 

इस प्रऋरके बटवारेसे जो भी भाग शराष्त हो उसमे ही भ्पनी ग्रुचर वसरु करना, 
उससे प्धिक भागकी इच्छा न करना यही गरहस्थीका तप है। गरहस्यीकी हक सर 
बात यह है से, इूँफरोक्े भोगको देखकर गृहस्थ लचवा | जावे । इस लालचसे हे े है 
पाप हैं जिसके कारण ग्रहस्थकों ढु.ल्ली होता पड़ता 00200 कक 
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इर्छाप्रोका निरोध करनेसे ग्रहस्थ प्रपने प्रन्तरमे ऐसी हिम्मत रखता है कि चाहे कैसी भी 
परिस्थिति ध्ावे, चाहे सूजे घने ही स्लाकर गुजर करना पड़े, पर प्पने घर्मको व छोड'गा । 
परमांसे प्राध्मस्वरूपकी प्याराघना, प्रश्ुस्वरूपकी उपासना घोर व्यवहारमे घम है, ये सब 
सच्चाईसे प्लोर ईमानदारीसे चलते हैं ध्रोर सुव्यवस्थित होनेके लिए बढ़े खर्च भी कर डालते 
हैं तिस पर भी प्रम्दरव्यवस्था सही नहीं दन पाती । इसका फारण यह हैं कि सच्चाई और 
“ईमानदारीका त्याग कर दिया । सुरक्षाक्के लिए बड़े-बड़े लोय तैनात होते है । इनके लादनेकों 
क्या जरूरत थी जब कि प्रन्य देशोंमे लोकिक ईमानदारी काफी रखी जाती हैं। वाजारोमे 
एकान खुलो रहती हैं, घामाव पडा रहता है, कीमत लिखी रहती है, ग्राहक लोग अपने मन- 
पसद दौजफो झेते रहते हैं । ग्राहक लोग सारी फीमच दुकानकी पेटीमे डाल देंते हैं । कोई 
घेवने वाला नही, पखवार वाला नहीं, फिर भी काम घलता रहता है | यहाँ प्राय. घनेकों 
सनभे बेईमानी ध्रा गईं तो लो कभी बाहुर कही जाठे हैं तो दुकानमे ताला बन्द करके जाते 
हैं, भपनी सारी व्यवस्या करके जाते हैं। प्रव यहाँ व्यवस्था दचाना कठिन है, वे बात आ 
नहीं एपकती । कब्यी वह जमाना था कि द्वार खोलकर भो कही चला जाय पर विष्वासके 
-फारण तो सुगम व्यवस्था वनो रहती थी | फिर भी व्यवस्थामे हम सच्चाई श्रोर ईमानदारी 
पी प्रधिकसे प्रधिक व्यवस्था करें तो लोकघर्मंका पालन है। जब तक इष्छावोझा निरोध 
नही होता तव तक सच्चाईका पालन होना कठिन है। पर जिसका प्रात्मासे प्रेम है भात्म- 
छल्याणसे प्रेम है, ऐसा पुरुष भ्रग्य तृष्णाभप्रोकी उपेक्षा कर देता है घौर झपने घरमंपालनमे 
एृष्टि रखता है, मेरा पूरा तो मेरी धात्मासे ही पड़ेगा । फिर एस जीवनमे प्लारामके लिए 
किसी भी प्रकारका प्न्‍्याय या प्रत्याचार करके, घन संचित कर लें, यह तुम्हारा विवेक 
नहीं है। सो गृहस्थकी इच्छानिरोध यही है कि न्‍्यायसे घन कमाते हो, बंटवारेमे गुजारेके 
लिए बजट बना ले, उसमे हो घंतोष फरे, घमंमे रुचि बरावर वनाये रहे, यही है इच्छाओ्रोका 
निरोध । साधुदोका पूर्णतया दच्छानिरोध तप हो सकता है ॥ इष्छाप्नोका निरोध करना ही 
धसप है। उपयास, ज्त, सयम कर लिए जायें, बर्मी पर्दीके कषह्ठ सह लिए जायें, पर प्रन्तरमे 
इच्चाबोफो रखा जाय तो यह तप नही है। 
जेसे कोई घंत्यासी था। प्राणायाम करके दो दिन तक संन्यासोके ही झपमे समाधि 
दना लेता था। एक बार राजाने कहा कि सहाराज, भेरे सामने समाधि लगावो । छमाधि 
ठोक होगी तो मुंहुमांगा दनाम दूंगा । संन्यासोने समाधि लगायो। समाधि ठो लगा लो, पर 
उससे पहले घह इच्छा प्रायी कि समाधि करके सं राजासे पारितोषिक माँगु गा । राजाके 
घुड्सालमे एक घोड़ा बंघा था, उसके मनसे श्राया कि मैं यह घोड़ा ही मांगूगा । तो बहु 
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घोडा उसके हृदयमे सभा गया | समाधि छोडते ही एकदम बोला--भब लावो काला घोड़ा ।' 
तो भैया ! बतलाझो यह समाधि है क्या ? एकदस यह बात निकली । कितना ही व्रत, तप, 
संयम भरा जाय, पर इश्छाएँ रहतो हैं मनमे, तो यह तप नहीं कहलाता । इच्छाप्रोका निरोध 
करना ही तप कहलाता है । इस तपसे ही कर्मोंकी निजेरा होती है । इस कारण इच्छानिरोध 
मय त्तप करके, शुद्ध हो करके में अपने श्रापके स्वरूपको देखू" । 
तप इच्छानिरोधोकत. कर्म निर्जयिते-चछ: । 
तपस्तप्टवा व शुद्ध: सन्‌ स्याँ स्वस्म॑ सस्‍्वे सुत्ची स्वयम ॥३६॥ 
लोग दुःखोंसे घबड़ाते हैं, पर यहू प्रनुभव करें कि मेरो प्रगति होगी तो इन दुःखोंके 

प्रसादसे ही होगी । विषयभोगोके सुखके प्रसादसे किसीने प्रगति नही की । संसारमे ये दु.ख 
श्रौर सुख एकके बाद एक लगे रहते हैं। कोई ससारी जीव ऐसा नहीं मिलता कि जिसको 
निरंतर रात-दिन दुःख ही दुख रहते हों, भोर ऐसा भी कोई घंसारी जीव नहीं मिला जो” 
निरंतर रात-दिन सुखी ही सुखी रहता हो । वीचमे कितनी हो वार सुख प्राता है प्रोर 
किलनी हो बार दुःख शभ्ाता है। इन सुल दु खोमें से देखा जाव हमारे उद्धारके कारणभूत- 
दु.ख तो हो जायेंगे, किन्तु ये दिषयभोगोके सुख नहीं द्वोंगे । इन इन्द्रियजन्य सुखोसे जो प्रीति 
करते हैं वे श्रपने ज्ञानकी पहिले विगाड़ लेते हैं । उनमे समता नही रहती, घेर्य नहीं रहता, 
शाति नही रहती । वे क्षुब्ध हो जाते हैं प्लोर विषय सुखोमे ही लालायित द्वो जाते हैं, विष- 
यांघ बन जाते हैं, उनसे प्रगति किसीकी नहीं । फिर देखो दुः्खके बाद सुख प्ाता है शोर 
इस सुखके बाद दु'ख भ्राता है, यह खव ससारी जीवोकी बातें हैं । भला जिसके बाद दुख 
साथगा वह चीज श्रापको पसंद है कि जिसके वाद सुख प्रायग्रा वह चीज झापको पसंद है ? 
जो बुद्धिमान होते हैं वे ऐसे टोटेको लाभझे ज्यादा पसद करते हैं कि जिसके बादमे कई गुना 
लाभ निश्चित है श्रोर ऐसा लाभ कम पसद करते हैं कि जिसके लाभके बाद कई गुना 
नुक्सान हो । ये संसारके सुख ऐसे हैं कि जिनके बाद दुःश् पाते हैं प्रोर ये दुःख ऐसे हैं कि 
जिनके बाद सुख श्राता है। इसलिए सुखसे श्रधिक दुःखका महत्त्व है। जब रावण बहुरूपणी 
विद्या सिद्ध कर रहा था युद्धके कालमें तो कुछ राजाशओंने श्रीरामसे कहा कि रावण यहुरूपगी 
विद्या सिद्ध कर रहा है । यदि यह विद्या उसकी सिद्ध द्दो गयी तो उसका जीतना कठिन है । 
इसल्षिए उसकी साधनामे बाधा डालना चाहिए । राम बोले--वह तो मन्दिरमे बैठा है, विद्या 
सिद्ध कर रहा है, यह उचित नहीं है. कि बाघा डालें । फिर भी मन चले राजा उसे बाधा 
डालने पहुंचे । वड़ा उपसगे किया, उपद्रव किया, वहाँ ग्राचायं बतलाते हैं कि यदि रावणक 

ऊपर दुःख नही धाते तो उसे बहुहुपणी विद्या विलम्बसे सिद्ध होती | पर उस समय वह 


शोहा ६-१६ २५५ 
"विद्या तत्काल ही सिद्ध हो घयी। बडे-बड़े युनीएयर छतपस्था करते हैं तो उन पर बड़े बढ़े 
उपसर्ग प्राते हैं, कही सिहदने खाया, कहीं दशेने सताया, कही समुद्रमे डुबो दिया, कही श्लागमें 
' पटक दिया, पर वे मुनि तत्काल हो मुक्तिफो प्राप्त हुए । दुःल्लोके कारण हो बड़ी जल्दी उन्नति 
को प्राप्त होते हैं । घो हम दुःखका तो स्वागत करें छीर सुख धाता हो तो प्रावे प्रौर न 
प्राता हो तो न प्रांवे, दु:ख तो केवल कल्पना माण्से हो,पाते हैं, बाहरके पद्ार्थोंसे दुःख नही 
“धाया करद्वे हैं। वह घोज तो जैसी है सो है। ज॑सी एरिणति है तो परिणति है, उनसे क्लेश 
नही भाते हैं । क्लेश वो प्रपती कह्पनाप्रोंका जाल हैं। श्रपना झुयाल बनाते हैं श्रौर दुःख्ी 
-हो रहे हैं। पो उन दुःखोको समतासे सह लेता भी तप है। प्रंचशंगमे इच्छाझ्रोका ने होना 
भी तप है। इस घसपस्याके प्रसादसे, इस सहनणशीलताफ़े प्रसादसे यह धात्महृष्टि होतो है, 
प्रात्मा प्रबल होदौ है । 
से प्रस्तिके द्वारा तपाया गया सोना भैल छोड़ देता है, क्षुद्ध निमंल हो जाता है 
इस प्रकारसे तपोफे द्वारा यह प्रात्मा शुद्ध हो जाता है। घोर शुद्ध होनेका यह फल है दि 
यह जैसा है तेधा हो ध्पने स्वरूपमे रह जादा है। इसीफो कहते हैं परमस्वास्थ्य । स्वास्थ्य 
का धर्थ है कि स्वमें रहकर प्ात्मामें ठहर जाये, रम बानेका वास ही स्वास्थ्य है । शरीरके 
हन्दुरुस्त होनेको स्वास्थ्य नही कद्ठते हैं । ऐसा है कि ध्ात्मा भ्रगर स्वस्प है तो शरोर भी 
“ह्पस्थ होता है । इस फारण शरीरफी तंदुरुस्‍्तीफो ही स्वास्ण्य नहीं कहते हैं, शुद्ध पुण्यका 
फल स्वय स्वास्थ्य है। राम झपने धाप चिद्ध हो जाते हैं। वे ध्पनेसे परकी परवाह नही 
फरते। तो भेया ! प्रगर परमे उपयोग होगा तो प्राकुलताएँ होगी । हम यदि प्लाकुलताएँ न 
बनाएँ तो प्ानन्‍्द सिलता है| हम प्रगर शुद्ध घ्वानन्‍्द चाहते हैं तो कर्मोक्गी निर्जरा चाहिए ॥ 
- संसारके दुःखोंसे ध्ृगर सुक्ति चाहते हैं तो हमारा यह फतंव्य है कि शपने सत्यस्वरूपकों जान- 
कर उसमें ही लीन हो जावें । जैसे कोई घन घाहता है [वो जो घनकी घर्चा है, जो घन 
पानेके घोस हैं उनको प्रपनाता है। जैसे कोई मिनिस्टर बन जाय, कोई राजा बन जाय, 
कोई कुछ बन जाय । उनसे इस तरहसे घन पानेका उप|य बदन सकता है । णत पानेका उपाय 
-यह है कि पहिले घनके सोसंक्षो, मनुष्यको जानें उच्च, राजाकी श्रद्धा करें, हम उसको रुचिके 
घतुकूल परापरण बनाएँ तो घन प्राप्त हो जाता है । हसी तरह जिसको श्रपती धघात्माको प्राप्त 
करना हो तो प्रात्माके शानसे :प्रात्माकी श्रद्धा करे घौर जैसा प्लात्माका स्वरूप है ब्लेसा हो 
छापने धापको बनाये दो निश्चय है कि धात्मसुख ध्ात्मवत्त्व प्राप्त हो घकता है। इस स्वास्थ्य 


फी ही वृद्धिसे यह जीव प्रानन्दमर्त हो सकता है सो कपने धापमे रमकर छपनेमें अपने लिए 
>झपने ध्वाप स्वयं सुखी होऊ। 


२५६ लुख यहां द्वितोम जागः 


प्रस्तिना काञ्चनं यद्वत्‌ तप्यमानस्तपोडग्निना । 
शुद्धी भूय ले स्वास्थ्यं स्यां स्वस्म स्‍्ने सुखी स्वयम ॥३७॥ 
कर्मोंका संचय होता रागपरिणतिप्ते औऔर कर्मोंका विनाश होता है विरागपरिरतिसे | 
जो रागी है वह कर्मोंमे बंधता है, पर जो विरागी है वह कर्मोंसे छूटता है। कर्म एक पोौदृ* 
गलिक चीज है। जैसे मुझमे रागद्वेष भाव होते हैं व॑से ही तत्काल कम मुममे बँधते हैं । जब 
उनके उदयका समय आता है तो मुभमे श्राटोमेटिक्र रागद्वेष प्राप्त हो जाते हैँ । श्रीसमयसार 
जी में श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी कहते हैं कि जो रागद्वेंष करते हैं वे कर्मासे बंध जाते हैं धोर 
जो वीतरागी होते हैं वे कर्मसि छूट जाते हैं। यही देख लो कि जो राग करता है वह बंध 
जाता है प्रौर जो वीतरागी होता है वह कमके वधनोंसे मुक्त हो जाता है। राग न हो यही 
मुक्तिका कारण है । जितने भो दुख हैं वे हमको रागह्वेषके कारण हो प्राप्त होते हैं । रागी 
हैं भर दु खी हो रहे हैं। ध्धिक श्राय हो शौर दुःख बन जायें तो वहाँ भी यह दुःख रागका 
ही कारण है । भैया | यदि राग है तो समझो विवाह बघनमें बच गया। जिसके कोई राग 
नही है वह प्रानन्‍्दमग्न है | यदि राग न हो तो दुःख समाष्त है। जो रागी व्यक्ति होता है 
वही कर्मोंको इकट्ठ| कर लेता है । मेरी विराग परिणति दो मायने ज्ञानहृष्ट रहे । ज्ञानदृशिकि 
बिना भ्रात्मशान्ति तो नहीं प्राप्त हो सकती । 
एक सेठ सेठानी थे । सेठ कपडेकी दुकान वाला था, जिसे बजाज कहते हैं । सेठानी 
जरा गम मिजाजकी थो प्रोर सेठ शात था । जब सेठजी भोजन करने भांते तो सेठावी भोजब 
के समय ही रोज चर्चा छेड देती थी, प्रमुक चीज भ्रमी नहीं बनवाया, कानकी कुण्डल, नाक 
की वाली प्रौर गलेकी माला इत्यादि सोने चांदीकों चीजें नहीं बनवाईं, बहुत दिव हो गए । 
रोज वही चर्चा छेड देतो थी । एक दिन सेठ श्रटारी परसे कपडे पहितकर सोढीसे नीचे उदय 
रहा था । सेठानोने क्रोधमे क्या किया कि जो दालका धोवन था उसको सेंठकी पगडीके ऊपर 
डाल दिया । प्व तो सेठ सेठानीसे बोले कि गरजी तो बहुत थी पर बरसी धाज हो । सेठ्जी 
बड़े प्रेमसे उत्तर देते हैं ॥ शातिका यह प्रताप हुआ कि सेठानी सेठके चरणोमे गिर पडी भ्रौद 
बोली कि तुम देवतास्वरूप हो, तुमको जो कुछ परेशान किया, माफ करो | 
रागद्वेष मोहकी जो विशेष परिणति है उस परिणतिसे मुक्ति वही मिलती, प्रांनन्द 
नही प्राप्त होता, शाँति नहीं प्राप्त होती है । घिराग १रिंणतिसे कर्मोंका क्षय होता है । त्तोः 
रागोसे भिन्‍न अपने श्रापको निरखकर श्रपने आत्मस्वरूपमे रमण करो । राग छोडनेका उपाय 
सह है कि भ्राव्मस्वरूपका श्रनुभव करो कि मैं राम हेषोसे भिन्न केवलज्ञानस्वरूप हू, मेरी 
वाणी श्रादि कुछ नहीं है. मेरा ढाँचा केवलज्ञानस्दडप है । ऐसा विलक्षण यह प्रात्मतत्त्त 


दोहा ३-रै८ २५७ 


पदार्थ है कि वह-स्वत्र ज्ञानसे ही रचा गया है । वह श्रज्ञान तो रागद्वेषोंके रहनेसे है । ग्रपने 
को रागह्वेषोसे भिन्‍न श्रनुभव करो । देखो जितना कषाय उत्पन्न होता है वह श्रपने भ्ज्ञानसे 
प्र्थात्‌ श्रपनेकी शौर-ओऔर रूप माननेसे होता है । मैं घनो हू, मैं त्यागों हू, मैं गांवका मुखिया 


: हूँ, मैं प्रमुक हैँ, इस प्रकारकी भिन्‍त-भिन्‍तर कल्पनाएँ रहवेसे ही कषायभाव उत्परत होते है ! 


७.७७ * “फल, हलक बतअ++> 34०७ ऋइंकर: इफपबज नस 


उन कल्पमाग्रोके योग्य जब लोगोसे व्यवहार नही पाते है तब उनमें गुस्सा श्रा जाता है प्रौर 
घुसरा कारण गुस्सा होनेका क्‍या है ? तो अपने श्रापको श्रौर श्रौर रूप मानना यही पापका ' 
बोज है । श्पनेकी यदि मात्र ज्ञानस्वरूप माने तो यही उत्थान है सो श्रपने श्रापको रागादिक 
भावोसे भिन्‍न श्रतुभव कर ज्ञाताहशमात्र रहकर प्रपनेमें अपने झ्राप स्वयं सुखी होऊ । बाह्य 
पदार्थोमि हुठ करना तो क्लेशक्ा ही कारण है । यह यो नही चलना, यह यो नही करता 
इत्यादि भ्रनेक प्रकारके हुठ करनेसे तो विपत्तियाँ हो श्राती है । श्रहंकार विपत्तियोका हो 
कारण है । 

श्रोपको एक चुटकलेकी बात सुनायें कि किसी घरमे पति-पत्नी थे । पत्नी हठीलो 
यो । प्रायः स्त्री जातिका स्वभाव ही हठ करना होता है। यद्यपि स्त्रियोकी चलती नही है, 
पर उनका स्वभाव कुछ हठ करना होता है । एक दिन सास बहुका झंगढा हो गया । बहुने, 
सोचा कि सासको कुछ मजा चखाना चाहिए । सो पेट दर्दका बहाना करके बीमार बन गयी, 
प्रव वह उदास बन गयी, हाय हाय करने लगी । सेठ गया, बोला--यह दर्द कैसे .मिटेगा ?ै' 
सेंठने बहुत कोशिश की, पर पेटका दर्द न मिटा | वह मिटे ही क्यो ? वह तो बहानेका दर्द 
था। सेठानोने कहा कि मुझे एक देवता बता गया है कि जो तुमसे प्रेम करता हो उसकी माँ 
यदि सिरके बाल मुडाकर श्रौर मुह काला करके सुबह सूर्योदय तक देखने भ्राये तो मेरा यह 
दर्द मिट सकती है, नहीं तो मर जाऊँगी । सेठने जल्दो हो सेठानीकी चोलाकी को समझ 
लिया । सेठने ,क्या किया कि श्रपनी ससुरालकों भट पश्र लिख दिया कि तुम्हारी लडकी 
बीमार है। देवताने ऐसा बताया है कि लडकीकी माँ यदि बाल मुडाकर श्रौर मुंह कोला 
करके सूर्योद्य्के पहिले भ्रा जाय तो लडकी ठीक होगी, नही तो मर जायगी । भ्रब तो लडकी 
को मा ने सिर मुडा डाला, मह काला करें लिया और सवेरा होते ही वहां पहुच गयी तो 
स्‍त्री अपने पतिसे कहती है कि “देखो बीरबानीकी चाले, सिर मंडा और मँह काले ।” तो 
पत्ति कहता है कि “देखो मर्दोकी फेरी, प्रम्मा मेरी कि तेरी ।” 

तो इस लोकमे हठसे बडी मुँहकी खाना पडता है | किसी बालकसे भी हठ करो कि 
यह बालक मेरे ग्राधीन है तो यह हुठ करना उचित नहीं है । सब जीवोको अपने समान स्व 
रूपी मानकर उनसे ही पूर्ण सदव्यवहार रखना च'हिए भ्रौर परमार्थंसे तो मैं शुद्ध ज्ञायकस्व 
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रूप हूँ। मेरी. ग्राराधना रहना चाहिए, यहाँ तो सब नाटक है । ये सब मायारूप है, यह मैं 
तो केवल ज्ञानमात्र हु ऐसी भ्रपनी उपासना रहनी चाहिए । ज॑से भी बन सके तन, मन, घन, 
वचनसे व्यवहारमे दूसरे जीवोकी सेवा करनी [चाहिए । दूसरे जीवोकी सेवा यह है जैसे कि 
वे दूसरोको समझावें कि मास मदिरा वगैराका प्रयोग न करें, जीवोकी हत्या न करें । तो 
उन जीवोंको प्राणाघातसे बचाना ही दूसरे ,जीवोकी सेवा है । सो यदि कोई कहे कि मैं बलि 
करता हूँ यह धर्म है। तो भैया ! वह कोरा श्रम है। भ्ररे धर्म नही है, वह भ्रधर्म है। 
उसका त्याग करो, मांस मदिराके प्रसंगमे कोई श्रानन्द नही श्राता है । उनका त्याग करनेएे 
ही प्रपना भला है 
विरागपरिणत्या मे जायते कर्मण क्षय: । 
रागभिन्नमतो विन्दन्स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥३८५॥। 
यह जो दुनिया है यह कबसे चली श्रा रही है, इस बातपर विधार करें तो शतमे 

यह बात निकलेगी कि यह दुनिया श्रनादिसे चलो श्रा रही है क्योकि यदि किसी दिन यह 
बनाई गयी है तो यह बतलाइए कि जिस दिन यह बनाई गयी है तो यह किस चीजसे बनाई 
गयी थी ? कुछ चीज तो पहले भी थी उसीका नाम सध्षार है। ज॑से यह दुनिया प्रनादिसे 
चली प्रा रही है तो दुनिया ही तो हम झोर श्राप कहलाते, हम और आप भी तो भ्रनादिसे 
चले भा रहे है |[जिस जगतके जीवोको देख रहे है वे ऐसे ही पर्यायमे रहते हुए चले श्रा रहे 
हैं । कभी यह जीव पशु बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी पेड पौधे बन गया और कभी 
जीव-जन्तु बन गया । श्राज यही जीव मनुष्य बन गया | उन सब जीवोकी प्रपेक्षा यह मतुष्य 

का जन्म कितना श्रेष्ठ है ? ये पशु-पक्षी बेचारे तो बोल भी नही सकते, एक दूसरेकी बात भी 

नही समझ सकते । कही रोग हो जाए पेटमे श्रीर दवा लोग करें मुहमे, दे तो उनके है पेट 

में श्रौर दवा करें मुहमे उनके मुहको दार्गे तो वे बेचारे बोलकर प्रपने दर्दको नही बता 

सकंते । 

इन कीडे मकौडोको तो पूछता ही कोन है ? चलते हुएमे नजरसे देखकर कौन चलता 

है ? इन कीडे मकोडे इत्यादिसे हम कितना श्रेष्ठ है ? इसका ग्रंदाज तो लगाग्रो । हम श्रपनी 

बात दूसरोसे कह सकते हैं दूसरोके हृदयकी वात हम समझ सकते है। इससे भ्रधिक प्रोर 

बात क्या होगीं कि हम घ॒र्मंकी बात भी जानते है, करते श्रोर समभते हैं। यह श्रेष्ठ हि 

इसलिए नही मिला कि परिवारके मोहमे पढें रहे या अ्रपनी इन्द्रियोके विषयभोगोमे ही बने 

रहे, इसके लिए वह जीवन नहीं मिला । यदि ऐसा ही जीवन रहा तो पशुओके जीवनसे क्यों 


$ 


दोहा ३-३८ | २५६ 


प्रन्‍्तर है ? पशु भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं, मनुष्य सोते है, मनुष्य विषय- 
भोग करते है, पश्ु भी विषयभोग करते हैं, पशुवोको डर है तो मदुष्योकों भी डर है, पश्चुवों 
से मनुध्योमें श्रेष्ठ बात क्‍या श्रायी ? ये मनुष्य तो पशुवोसे भी गये बोते है ।'पशुवोंका अगर 
पेट भर जाता है, घास दो चाहे खाना, रख देंगे, खार्वेंगे नहीं । मनुष्योके तो तृष्णा हो जाती 
है । कितना भी मनुष्योका पेट भरा हो; मिठाई, चटपटी वगरा भ्रा जाय तो तुरत खा लेगे । 
चाहे-तोला भर ही खावे, पर खा लेंगे। यह उन मनुष्योको चर्चा चल रही है जो धर्मसे 
बाहर है । निद्रा लेनेमे देखो तो पशु-पक्षी सब बहुत थोडी निद्रा लेते हैं। प्राप लोगोने पद्चु 
षक्षियोकों सोते हुए नही देखा होगा, जब देखो तब वे जगते हुए ही मिलते हैं । जहांपर जरा 
सी भी श्राहट न हो वहाँपर जरासी निद्रा लेते हुए पशु पक्षियोकों देखा होगा । मनुष्यको तो 
नीदमें खबर हो नही रहती है। चाहे जितना हल्ला मचावों वे जगते हो नही है । तो नीदमें 
भो मनुष्योसे पशु-पक्षो ठीक है । 
विषयभोगोंकी बात देखो तो देखने सुनने, सूघनेमे देखो तो मनुष्योके तृष्णा है कि 
नहीं ? विषयभोगोकी बात देखो तो सालभरमे १-२ बार ये पश्ु-पक्षो विषयभोग करते है 
ध्ोर शांत हो जाते है | पर मनुष्योको देखो बारहो महीने, न कोई पवव॑ सममते है, न रात, 
न दिन समझते हैं, कामवासनाएँ बनोए रहते है । अब यह बतलावो कि मनुष्य श्रेष्ठ हुआ कि 
पथु श्रेष्ठ हुए ? श्रभी तक तो पशु ही श्रेष्ठ मालूम हुए । श्रगर कोई मनुष्य धर्मंसे प्रीति करे, 
घर्मकी श्रोर भुके तो उसकी श्रेष्ठता मालूम होंगी। यह जीव प्रनादिकालसे कर्मोके बंधनमें . 
फसा हुग्ना चला भ्रा रहा, है श्रोर साथ हो साथ कभी कुछ बना, कभो कुछ बना प्रोर भ्रपने 
ग्रापको दुखी करता चला प्रा रहा है । यह जीव यदि सूकर बन गया तो 'उनके बच्चोसे 
जिन्हे घिटला कहते है प्रेम करने लगता है । इसी प्रकार यह जीव गाय बन गया तो बबाड़ेसे, 
पक्षो बन गया तो श्रंडोसे, मनुष्य बन गया तो कुटुम्ब परिवार इत्यादिसे, बच्चे बच्चियोसे 
प्रेम करने लगा इसका है कोन ? जिस भवमे जाता है उसके संगसे प्रेम करने लगता है। 
भ्रगर इस भवसे छूट गये तो फिर कोन किसकी खबर लेता है ? ये बच्चे भी छूट जायेंगे । 
प्रापने यह मनुष्य जीवन पाया है, थोड़े दिलका सम्बन्ध है, इस जीवनमे यदि कुछ कर लिया 
कि जिससे कर्म कट जायें, जिससे संसारके ब्लेश मिट जायें तो सफलता -है श्रौर श्रगर इन 
इन्द्रियविषयोमे ही लगे रहे तो जीवन बेकार है। श्रौर भो देखो मतुष्योको छोडकर झभौर 
जीव यदि विषयोगे लगते हैं तो उनकी एक विषयमे ही प्रवृत्ति होती है मुख्यतासे । जैसे 
हाथीकी मुख्यता होती है स्पशेन इन्द्रियके विषयसे | विषयसे हाथी पकड़ा जाता है | गंडढेमे 
बाँस पाट करके शिकारी लोग ऊपर कागनकी एक हथिनी बना देते हैं। जब हाथी जंगलसे 
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उस काग्जकी बनों हुई हथिनोको देखता है तो उसके पास श्राता है । जब उसके पास प्रात्ता 
है तो बॉसोके द्वारा पटे हुए गड़्ढेमे गिर जाता है । फिर वे पकडने वाले ८-१० दिन बाद 
जब वह हाथी शिधिल हो जाता है तो उसमे गंल बनाकर ग्रकुश लेकर उसके सिरपर बैठकर 
निकाल लेते है। तो हाथी एक उन्द्रियके विपयमे श्राकर फस गया, बंधनमे पड गया । दुसरे 
इच्रियमे रसना है जीभ । इस रसना इन्द्रियमे हो पश्कर मछलियाँ पकडी जातो है । उन्तके 
पव् डने वाले कोई माँप्त व्गराका ठुकडा या बोई ख़ानेके श्रनाज वगेराकी चीजें डालकर पऋड 
लेते है। तो उन मछलियोने प्राण गवा दिए तो उस रसनासे हो तो । 

यह चर्चा हो रही है कि विपयसे अपने प्राण गवा देते हैं। भवरा काठको भेद देता 
है, पर गन्धके लोभमे पड़कर कमलके फूलमे रातको बन्द हो जाता है । देखो भवरेमे इत्तनी 
ताकत होते हुए भी वह मस्त होकर कमलके फूलम बच जाता है। देखा होगा रात्तमें पतंगे 
दोपकमे जलकर मर जाते हैं । उन पतंगोको नेश्न इन्द्रियका विषय तेंज लगा, जिससे वे उस 
दीपककी लो को दूरसे न देख सके, उस ही में पड गये । उनकी वही ली पसंद लगती है, 
उसीमे हो वे जल जाते है । हिरत और सांपोको देखा होगा प्र डने वाले बीन वजाकर भ्ोर 
श्र कई सुन्दर राग करके उनको वशमे कर लेते है । थ जीव १-१ इन्द्रियके वश होकर 
अपने प्राण गंवा देते है । पर मनुष्यकों देखो यह पचों इन्द्रियोके वशमे पडा हुआ है । पचे- 
न्द्रियके ग्राधीन होकर यह मनुष्य भ्रपना जीवन गया रहा है ! उन्हे तो यह चाहिए कि वे 
धर्म करें, दया करें, प्रभुकी भक्ति करें, तपस्या करें, सथम करें, ऐसा भाव बना लें जिससे 
कि वे कर्मसे मुक्त हो पर वे वैसे हो है जैसे बोई श्रघा खजला आदमी हो, भिखारी ही, 
उससे कहा जाय कि इस सगरीमे चला जाय और मनमाना भर पेट भोजन कर । एक गाँव 
मे चारदीवारी घिरी थी, उस चार दोवारीमे कुछ दरवाजे (थे । वह उनका कोर पकड कर 
चलता है | जब दरवाजा आ्राता है तब वह हाथ उठाकर सर खुजलाने लगता है प्रोर पैरोसे 
चलना जारी रखता-है | फिर हाथ रखकर चलने लगता है, श्रागे जब दरवाजा भा गया 
तब सर खुजलाने लगा । इस तरहसे धह दु खन्‍्हीं दु ख पाता रहा। 

इसी तरह यह जीव ८४ लाख योनियोमे अ्मण कर रहा है । जब यह मतुष्यभव 
ग्राता है तो विषयभोगके खाज खुजलाने लगता है, उन विषयभोगोमे ही मस्त हो जाता है । 
फिर खोटे परिणाम करके मर जाता है । इस तरहसे जन्ममरणके चक्करमे पडा रहता है । 
इस ससारसे छूटने के नाता भ्रवसर 'आ्राते है, पर मनुष्य उस समय असावधान हो जाता है | 
जो मनुष्यजन्म पाया है तो भीतरमेःऐसा उपयोग बनाम्रो कि प्रभुको भक्तिमे लग जाप्ो भौर 
व्यवहारणे ऐसा चरित्र बनाओ, कि श्रपने द्वारा कोई जीव दुखी न हो सके । सब सुखी रहे, 
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उनका दिल न देखे, किसी की, मूंठी गवाहो न दो, झूठ न बोलो, कोई चीज चोरीसे न हडप 
जाओ्रो, किसी मनुष्य पर बुरी दृष्टि न हो, अनावश्यक धनसंचय न किया जाय । यदि इस 
तरहका जीवन व्यतीत किया तो समझो कुछकाम किया । , '. («६५६ ४: 
श्रब तक बतलावो तुम्हारी उम्र, इतनी हो; गयी, ' नाना खेल देख. लिया, किस 
किसका सयोग हुझ्ला श्लोर किस-किसका वियोग हुआ, क्या क्‍या: रग देखे ? इस जगतके सारे 
रग देख लिए, समस्त नाच ओ्रौर रहस्योकों देख लिया ।.किसीसे. शाति मिली ? किसीसे भी 
तो शान्ति नही मिली । जिसके पीछे मरे, उसने' ही तुम्हे सताया:। अ्रपनेसे उनमे कुछ भी 
नही जाता श्रौर न तो कुछ उनसे अपनेको मिलता ही है,। तब फिर ग्रपने एक स्वरूपको 
देखो । अपना स्वरूप प्रभुका ही स्वछप है, ज्ञान पिंड है, श्रानन्द्घन |है, सबसे निराला है, 
ज्ञान ज्योतिर्मय है । जिसमे क्लेशोका नाम नहीं, जहांपर कोई झ्लाकुलताएँ ज़ाही । आत्म- 
कल्याणमय है, पूर्णा मंगलमय है । सच पूछोी' तो तुम्हारे' लिए तुम ही हो ओर मेरे लिए मैं 
ही हू । ब्रह्म स्वरूप भगवान वह श्रन्यत्र नही है । मैं हु, स्वत्तः हु, स्वयं हु, ऐसा उपयोग 
बनाकर रागद्वेषोसे कुछ श्रवकाश मिले तो अ्रपने स्वरूपके दर्शन 'होगे । सो भाई विषयोसे 
विश्राम नो श्र अपने आ्रापके स्वछूपमे रमकर यथार्थ श्रात्मपरिचय पाश्नो'"। फिर जब प्रवृत्ति 
मे श्रावो तो सब जीवोपर अ्रच्छा व्यवहार करो । जो खोटी बातें है उनको छोड-दो । इन 
कषायोसे तो बरबादी ही है । क्रोध न करो, घमड न करो, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष न करो, 
तृष्णा न करो, कामवासनाकी बातें न करो, जितना हो'सके इन विषयोसे हटकर, ज्ञानके 
ग्रजनमे लंगो, प्रभ्ुकी भक्तिमे लगो | यही इस जीवनका सार है । ऐसा करके अपने जीवन 
को सफल बनाग्रो । ' ' 
इस जीवको दुःख देने वाली एक आशा है ! श्राशा श्रगर लगी है तो सारे ब्लेश हो 
क्लेश है। भ्राशामे क्लेश क्यो है ? यो कि क्नेश होते हैं कि झ्राशा होती है दूसरी चोजोको । 
ग्रपनी तो कोई श्राशा करता नही, मोही जीव श्रपने स्वरूपको जानता ही नही तो श्रपने 
स्वरूपकी आ्राशा ही (क्या करे ? श्रपने स्वरूपकी श्राशा करें तो अपने स्ब॒रूपको जल्दी पालें 
झ्लोर भ्रगर आशा मिट जाये तो क्लेश मिट जायें । बडे-बडे योग्य पुंरब जो ऋषिजन होते है 
उन्होने प्रपने स्वरूपका ज्ञान किया और श्रपने ही स्वरूपको श्राशा की श्रोर इसीसे हो सुखी 
हुए । परन्तु हम ये संसारके जीव अपना स्वरूप तो जानते नही मो परकी ही श्राशा कर रहे 
है भोर परकी श्राशा करनेमे दुःख यह होता है कि वह पंरकी चीज तुम्हारे'प्राधीन नही । 
परको चीज श्रगर तुम्हे मिल भी जाय तो तुम्हारे आधोन नही । जब हमारी परचीज नही 
रही श्रोर हम श्राशा रखते है तो दुःख होते है । यह' तो अपने प्रनुभवकी बाल है कि जिसकी ..८77 
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ग्राशा करो और वह नही मिलती तो वहाँ दुःख होते हैं। ज्ञानी पुरुष वह है जो किसीकी 
प्राशा न करे । जो प्राशा नहीं करता वही जगतमे पुज्य होता है| श्रौर पृज्यकी बात तो 
प्रलग है । वे प्रपनेमें वडी शान्ति रखते है । जो श्राशा रखते हैं वे निरतर दुःखी रहते हैं । 
सो ऋषि लोग किसी भी बाहरी चीजकी श्राशा नही रखते है | आशासे बड़े दुःख होते है । 
सो सबको प्रचुभव होगा कि जिसने प्राशा को, वह दुःखी ग्रवश्य हुमा होगा । ये योगी पुरुष 
बाहरमे जो बडा तप करते हैं, पचार्नि तपते है, घृप सहते हैं, ठड सहते हैं, उपवास करते है 
ये बाहरी तप किसलिए करते है प्राशाके नाशके लिए | उप्तमे भी यह दृष्टि उनको रहती है 
कि यह ध्राशा पिशाचिनी . मुमसे दूर हो जाय । यह ग्राशा विशाचित्री बडो भयकर है। 
जिसके पीछे लग जाती है उसे बरबाद कर देती है । इस जीवको मिलता तो कुछ है नही । 
यह तो दूसरोके लिए भार सहता है । जिनके लिए यह रात-दिन परिश्रम करता है, उनसे 
कुछ मिलेगा नही । यह मेरा प्रात्मा तो ज्ञानमय है, श्रानन्दका विड है । मनकी बुद्धिकी 
वजहसे इसमे नाना विकार उठ रहे हैं, तरंगें उठ रही हैं प्रो तरंगें उठकर ये तरंगें ही हाथ 
लगेंगी । सो ये भी न रहेगी, श्रोर प्लौर श्रार्यंगी, चीजें कुछ नही मिल जायेंगी । जैसे जिसे 
जो चीज मिलती है, उसकी श्रात्मा भी उन चीजोसे न्‍्यारी है, उन चीजोमे वह क्या तन्मय 
है ? बताश्रो करोडपति है, भ्ररबपति है, पर घन उसका बाहर ही पडा है कि घन उसकी 
श्रात्मामे श्रा गया क्‍या ? वे तो ज्योकी त्यो वीजें हैं, उनसे कुछ मिलता भी तो नहीं । केवल 
श्राशा करते हैं। भश्राशा करनेसे ही इस जगतके जीव दु.खी हो रहे है । योगीजन जा कुछ 
करते हैं वे भ्राशाके नाश्षके लिए करते हैं । ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी करते है, वे आाशाके नाश 
के लिए करते है । सो भैया ! किसी भी काममे प्राशा न रखो । 

_ जब तक श्राशा लगी है तब तक क्लेश हैं । जिस दिन श्राशा मिट जायगी, उस दिन 
क्लेश भी मिट जायेंगे । प्राजकल कभी किन्हीके कानोमे कोई भयकर समाचार सुनाई दे तो 
वह दू खी हो जाता है । क्यों दुःखी हो जाता है कि कोई श्राशा लगाये है सो बैठे बैठे दुःखी 
हो रहे है । उनकी झ्ाशामे प्रगर पानी फिर जाय तो फिर दुःख 'काहेको हो। आशासे ही 
बाघा लगी, उससे ही दुःख बनते है। उस प्राशाका पहले ही नाश कर दो । उस ग्राशाकों 
आप ही स्वथ समझ लो कि ग्राशा एक विकार है, वह क्लेशोके लिए मिलती है । यदि 
झाशा न रखे तो बलेश न रह जायेंगे । सो भैया | पूजा करो, भक्ति करो, तपस्या करो, दान 
दो, कुछ भी धर्मके काम करो । उसमे प्राशाके नाशका लक्ष्य रखो । तुम भगवानकी पूजा 

फ्रो ध्रौर कुछ भाशा रखकर पुजा फरनेकी भावना न करो । भेरे बच्चोको सुखी रखना, 

भगवान्‌ मेरे बच्चोका पालन-पोषण करना, ' भगवान्‌ मेरी गरीबी दूर हो इत्यादि श्राशाएँ 


दोहा ३-३५ ह दी, 
रखनेसे भक्ति कहाँ रही ? भगवानकी भक्ति है कि पुत्रोको भक्ति है ? यदि ऐसा होगा तो 
दुःख जरूर होगा शोर यदि ऐसा नहीं है तो दुःख काहेको होगे ? देखो श्राशाका कितना 
गहरा रग इस मोही जीवके बढा हुश्ना है, पर जो भगवाच्‌ है, बीतराग है, सर्वेज्ञ है, निर्दोष 
है, उन भगवानुकी भक्ति करके भी श्राशा रखते है, तो कुछ भला नही होता है, फल , नही 
मिलता है । फल तो तब मिलता है जब निष्कपट भक्ति होगी | यह तो कपट वाली भक्ति 
होगी । यह बात बहुत पतेकी कह रहा हू जिससे श्रपना साक्षात्‌ भला होता है । परोक्षा करके 
देख लो । सब भ्राशाश्रोको दूर कर दो तो श्रानर्द मिल जायगो । श्राशाको नही छोडते श्रौर 
ग्रानन्द चाहते तो दोनो बातें तो हो ही नही सकती है। भगवानुकों हम क्यो पुूजते हैं कि 
वह सब शअ्राशाश्रोसे दूर है | गुरुवोको क्‍यों पूजते है कि वे सब आशाश्रोसे दूर है। जिन भग- 
वानको हम पृूजतते हैं उनसे यदि हम श्राशायें ही भ्राशायें रखें तो जीवनमे हम शुद्ध नही होगे । 
मैं प्रभुकी भक्ति करू तो श्राशाग्रोके नाशके लिए | भगवानसे कुछ मांगो तो यह मांगो कि हे 
प्रभु | कब ऐसा समय हो कि मेरेमे रच भी प्राशा न रहे, मैं किसी पदार्थमे श्राशा न लगाऊें, 
यह मुझे कर दीजिए । ऐसी भगवाच्‌की भक्तिकोी श्रावाज निकले, ऐसा बर यदि नही मांगते 
हैं तो भगवान्‌ भी विमुख हो जाता है । विषयोकी इच्छासे भगवातुका प्रसाद नहीं मिलता 
है । प्रब यह देख लो कि किसी मिन्रसे मित्रता रखो ओर यदि उसको मालूम हो जाय कि 
यह स्वार्थेक कारणसे मिन्नता कर रहा है तो बतलावो क्या वह अ्रव्वलमे मित्र तुम्हारा हो 
सकेगा ? नही होगा । जब मित्रकों यह मालूम हो जाये कि इस गरजसे' मेरे पास आराया है 
तब क्या कुछ महत्त्व रहेगा ? कुछ भी तो महत्त्व नहीं रहेगा | यदि निष्कपट होकर प्रीजिमे 
श्राया है, ऐसा मालूम पडे तो सच्चा मित्र बनेगा। भगवानच॒क्का प्रसाद तो हमे तब मिलेगा जब 
निष्कपट भावसेे हम भगवानके पास पहुचते हैं ।- 
यहाँ तो ऐसी खुदगर्जी लगी होती है कि ये भगवाचुकी भक्तिमे .नही श्राते, कुछ न , 
कुछ भ्राशायें लगाकर भ्राते है। प्रभ्रुकी भक्ति वह है, जिसमे आ्राशा नही है । बिल्कुल जिसने 
श्राशाश्रोको त्याग करके भक्ति की, प्रभु मुके कुछ नही चाहिए, केवल मुझे उपासना भक्ति 
झ्रापको चाहिए, भ्रापमे ही मेरा मत लगा रहे, श्रापके गुणोमे ही मेरा चित्त रहे, ऐसा पश्गर 
भाव है तो मैं सुखी हो सकता हूँ । किन्‍्ही 'चीजोसे मुझे लाभ नहीं है । हे प्रभ्ु ! तुम्हारे 
दर्शन मुझे प्राप्त हो यही मेरी एक चाह है श्रोर मैं कुछ नही चाहता । ऐसी भक्ति हो तो 
कुछ पल्‍ले पडेगा, नही त्तो कुछ पल्‍ले नहीं पड सकता है । जैसे कहते हैं कि एक साधुको 
किसी गरीब आझादमीने भ्राहार दिया । वह आदमी बड़ा ही सयमी था, सदाचारी था-। ग्राहार 
देनेसे उसके घरमे रत्तोको वर्षा हुई। उसके पडोधोने ऐसा सोचा कि साधुको दूसरे दिन हम 
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भी पभ्ाहार दें जिससे हमारे घरमे भी रत्नोकी वर्षा हो । भोजन बनाया, साधुकी भोजन 
खिलाया श्रोर ऊपरको देखता है कि भ्रव बरसे, पर कहाँ बरसे ? वहाँ तो श्राशा रखकर 
साधुको प्लाहार कराया था । तो निष्कपट भावसते जो साधुवोकी सेवा करे, उप्तका भला होता 
है । यदि श्राशाको छोड सको तो श्रपनी दया करके छोडनेका यत्त (करों भर न छोड सक्रे 
तो जो होता है वह होता हो रहता है । जब “हम बच्चोकी आशा करें, पोतोकी आ्राशा करें 
तो हम श्रपने ही क्लेशोको बढाते हैं ।,अ्रनुभव कर लो कि जीव बहुत है श्रौर सबकी मंशा है 
जुदा-जुदो, सबकी इच्छा है जुदा-जुदा, सब्रका कषाय है जुदा-जुदा, वे अपने-प्रपने, कपायशे 
भपना-प्रपना खेल करेंगे। श्रपने-पपने सुखकी श्रोर झुकेंगे । इतनों खुदगर्जी क्यो है, यो कि 
ध्राशालिप्त हैं। ऐसी पिशाचिनी इस आशाको छोडो श्रौर (भ्रपने भ्रापमे कुको | तब तो कुछ 
मिलेगा, नही तो कुछ नहीं मिलेगा । 
धर्मके काम करो श्रोर यह भाव रखो कि हे प्रभु ! मेरी आशाग्रोका कब नाश 
'होगा ? तो किसी भी चीजकी आशा नही करना चाहिए । सभी चोजें मिटने वाली हैं, लोग 
छीन लेंगे । यदि न छोड सकोगे तो मरने पर सब छूट जावेंगी किसी पदार्थकी श्राशा न करो. 
सो उस अपने प्रात्मस्वरूपकी हो उपासना करो । और श्राशाका नाश कर स्वयं सुखी होवो । 
बाह्य तपो5पि नाशायाशाया यस्मात्तपस्यपि । है 
भ्राशानाशाय सेवे स्व स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥३8॥ ' 
घ॒र्म ही उद्धारक है, तुम्हारा उद्धार करने वाला धर्म है कि जिनके नाक बहती हैं 
ऐसे लडके उद्धार कर दंगे ? स्त्री, पुत्र, मित्र कौन उद्धार कर देंगे, कोई भी तो उद्धार नही 
करेगा, वे तो सतानेके निमित्त बने हैं क्योकि उनका ख्याल करना, उनसे मोह करना, उनके 
सुखके लिए जिन्दगीभर परिश्रम करना ही बना रहेगा । वे कोई भेरा उद्धार न कर सकेंगे,- 
बल्कि उद्धारके काममे विध्न करेंगे । वे हघर-उधर कहेगे कि पिताजी कुछ काम नही करते, 
जब देखो मंदिरमे ही बैठे रहते हैं । न पैसा कमाते हैं, न कुछ करते हैं । इस तरहसे वे पतन 
के लिए ही सोचेंगे, उद्धारके लिए न सोचेंगे | श्रपना उद्धार करने वाला एक घ॒र्म ही है श्ौर 
रक्षा करने वाला धर्म हो है, कोई दूसरा रक्षा नही कर देगा । ' ॥क्‍ ३ 
जब तक पुष्यका डदय है दसो श्रादमी श्रपने पीछे लगे रहते हैं और यदि पृण्यका 
उदय नही श्राता है तो कोई नही पूछता है । श्रच्छी तरहसे रहो, धर्मेसे रहो' तो श्रपना स्व- 
रूप ही रक्षक है। यह मैं प्रात्मा स्वयं ही घर्मस्वरूप हैँ । धर्म मुझसे प्र॒लग नही 'है, मैं धर्मसे 
मिला हुं हूँ । मैं घर्मेस्वरूव हू, जञानस्वरूप हूँ। धर्म स्वभावकों ही कहते है ब्रौर स्वभाव है 
तुम्हारा ज्ञान । भपने ज्ञानस्वरूपका प्रतुभव करो यही घमम है भीर यह धर्म ही.हमारा रक्षक 
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है । मुझे पवित्र करने वाला धर्म है भौर अन्य मुझे पवित्र कोई नही करता । 
ये जो बड़े-बडे समारोह होते हैं, बड़े गाजे-बाजे बजते है ? वे सब पविच्रताके लिए 
बजते है कि भ्रपविश्नताके लिए बजते हैं | ये गाजे-बाजे तो श्रपविश्रताके लिए बज्ञते है । 
कोई लडका पैदा हुआ तो बाजे बजाते हैं । ये बाजे मोहमे पडनेके लिए ही तो बजते 
है । वे इसमे खुश होते है । खुश होकर ही तो बाजे बजवाते है । यह अपवित्रता ही तो है । 
विवाह शादी आ्रादिके समयमे बाजे बजवाना श्रपवित्रता ही तो है । वे भ्रपविश्नता बनानेकी 
तैयारीमे खुश हैं । तो जितने ये समारोह होते है ये सब पापोकी बातोके समारोह है। ये 
समारोह धर्मके नही होते है । ये पवित्र करने वाली चीजें नही हैं।ये सब लोकमे फसनेकी 
बातें हैं । ये आत्माको पवित्रतामे नही ले जायेंगे । आत्मोके पविन्न करनेक्ी तो घमंपरिणात्ति 
है । धर्म करनों, पवित्र बनना, एक ही बातकी रटन लगाग्रो कि मैं सबसे न्यारा हूँ, मेरा 
किसीसे पूरा नही पडेगा, मैं अपने भ्रापको देख और अपने आपमे हो रमूँ यही मेरे सुधारका 
उपाय है | घमम ही पवित्र करने वाली चीज है । तुम्हारा असली बन्घु कोन है ? बडा भाई 
है अथवा छोटा भाई है वह तुम्हारा असली भाई नही है। आप लोगोने त्तो जमाने देख 
लिए। जो ४०-५० वर्षको उम्रके भाई है वे एक परिवारमे रहते हो ऐसा तो बहुत कम 
दिखता है । ऐसा तो श्राज शायद देखनेको नहीं मिलेगा । तो फिर तुम्हारा बन्धु कोई नही 
है । जिनको श्रपना बन्धु मानते हैं वे भो अलग हो जाते हैं । वे बन्धु तो दगा देनेके लिए है, 
नुक्सान देनेके लिए है। मौका पडने पर मतलब सिद्ध करनेके लिए हैं । ये तुम्हारे असली 
बन्धु नही है । श्रसली बन्धु तो तुम्हारा धर्म ही है। यह धर्म तुम्हें घोखा नही देगा । अपने 
परिणाम शुद्ध हो, क्षमाकी भावना हो, श्रहकार न हो, संत्रोप हो, ये सब हो तो श्रानन्द 
मिलता है, श्रपने प्रभुके दर्शन होते हैं, अपने ज्ञानस्वरूपेका अनुभव होता है । धर्म घोखा नहीं 
देता है । तुम्हारा ग्रसली बन्धु धर्म हो है । तुम्हारा गुरु कौन है ? दूसरे लोग लोकाचारमे 
गुरु है । मेरा युरु तो में हो हैँ क्योकि मैं ही स्वयं ग्राचार-विचारसे रहूं तो मुझे शान्ति मि- 
लेगी, मोक्षका मार्ग मिलेगा । यदि विकल्पमे हम दूसरेके आ्राधीव हो गए तो सममो कि मुझसे 
भूल हो गयी । इसलिए मेरा गुरु मैं ही हु । जब सूर्यका उदय होता है तो प्रकाश हो जाता 
है । रास्ता दिखने लगता है, किन्तु चलने वाले खुद चलें तभी रास्ता निकलेगा कि सूर्य चला 
देता है । सूर्यफे घलानेसे रास्ता कटता है, ऐसा किसीफों नहीं होता । सूर्यका काम है उजेला 
हो, भागे चलने वाला खुद चले | इसी तरह गरुरुवोका काम है कि हितकी वात कह दें, श्रागे 
चलना झाप लोगोंका काम है | केवल बातसे तो झानस्द नही ग्राता है । अब भीजनकी चांत 
मुखते खूब फह दें कि फलानी चीज यो बनायी जाती है, तो इससे वया पेट भर गया ? प्ररे 
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पहले बनायें, फिर खायें तब पेट भरेगा । लोकमे जो गुरुजन होते हैं वे हित्तकी बातें बतला 
देते है । मैं उन बातोकों भ्रपनाकर चलूं तब जीवन सफल हो सकता है । परमार्थसे मेरा गुर 
कोन है ? मेरा ग्रुरु मैं ही हू । मैं ही इस लोकमे मेरेको सर्वेस्व हु । अब इन रागोकों छोड- 
कर गुरुजनोकी बातोको पकड़कर चलूँ, श्रपने ज्ञानस्वरूपको देखूं श्रोर अपनेमे श्रपने श्राप 
सुखी होऊ | मेरा दुख मेरे ऊपर निर्भर है श्रौर मेरा दुःख मेरे ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा 
मुझे पुखी दुःखो नही कर सकता है । यदि मैं रागसे हटकर ज्ञाता दृष्टामात्न रह तो मैं ही 
अ्पनेको कुछ बना सकूंगा । दूसरे मेरा कुछ नहीं कर सकते । दूसरा कोई मुझे गाली दे दे 
या कही धनका नाश हो जाय तो वहाँ भी दु'खी कर लेना अपने विकल्पके आ्राधीन बात है । 
श्रे यदि घनका नाश हो रहा है तो इससे मेरा क्‍या नुक्सान हो रहा है ? यदि किसीने मुझे 
गाली दे दिया तो इससे मेरा क्या नुक्सान हो गया ? कुछ भी तो नुक्सान नही हो गया । 
जो यहाँ पैदा हुझ्मा वह यहाँसे जायगा जरूर तो फिर हमारा यहाँ क्या रहा ? हमारा यहाँ 
कुछ भी तो नही रहा । सो रागादिको छोडकर श्रपने आपके ज्ञानस्वरूपकों देखकर स्वय सुखी 

होऊँ । हे 
हे धममं उद्धारकस्त्राता पावको बान्धवों गुरु: । 

सो5ह रागादिक मुक्त्वा स्याँ स्वस्मे स्व्रे सुखी स्वयं ॥४०॥। 
धर्म भेषमे नही है, भेषमे धर्म नहीं है।। यह बतलाया जा रहा है कि लगोटी कस 

लीजिए, गेरुवे कपडे पहिन लीजिए, लंगोटी लगा लीजिए, हाथमे कमडल ले लीजिए त्तो 
क्या इससे घ॒र्मं भिल जायगा ? इन बातोसे धर्म नहीं मिलता है। यह तो बाहरकी बात है 


बल्कि धर्मकी श्राशासे कोई ऐसा रूप बनाए तो उसको घर्म 'है ही नहीं क्योकि उसने श्राशा 
बना रकखी है, धर्म किसी भेषमे नहीं मिलेगा, धर्म किसी यात्रामे नही मिलेगा । चलो 


शिखर जी, चलो हरिद्वार वहां घमें मिलेगा ऐसी बात नही है । वहाँ पर घम॑ बिखरता नही 
नही, केवल कल्पनाएँ ही ,कर लेते है । कितने ही पाप करते है, कहते हैं, हरिद्वार चले 
जायेंगे, गगास्तान कर लेंगे तो पाप कट जायेंगे। ऐसा नही है । खूब पाप करते हैं कहते है 
३-४ सालमे गगा स्नान कर लेंगे । तो सारे पाप धुल जायेंगे, ऐसा नही है । 
घ॒र्मं किसी यात्रामे भी नही है, किसी तीर्थस्थानभे भी नही है । यहाँ बदना करे, 
भगवान्‌की भक्ति करे, मूरतिके सामने रोज सर रगडे, इससे तो धर्म नही मिलता । तो धर्म 
किससे मिलता है ? श्रभी बतला दूंगा । मस्तक नवा लेना तो शरोरकी चेष्टाए' हैं, इसमे 
धर्म नही है | धर्म मिलेगा कैसे, श्रब कहेंगे । क्‍या घ॒र्म किसी मदिरमे मिलता है ? मर्दिरमे 
चले गए । मदिरके श्रागे सिर नवाकर बैठ गए तो इससे ध॒र्म नही मिलेगा तो मंदिरमे भी 
धर्म नही है तो घ॒र्में है क्या ? घमे है भात्माका स्वभ्ात् । प्रात्माका स्वभाव है ज्ञाव तो 
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इस ज्ञानस्वरूप को पाकर उसीमे ठहरे तो घ॒र्म॑ मिलेगा । तो फिर मंदिरमे क्यो जाते हैं ? 
मदिर एक धर्मस्थान है । वहाँपर वीतराग सर्वेज्ञताकी मूति विराजमान है । वह मूति हमे 
शिक्षा देती है कि यदि शांति चाहते हो तो सारे नटखट मगडे त्यागकर धर्ममे लीन हो जायें। 
मृति यह शिक्षा देती है कि कही मत जावो, एक स्थानपर स्थिर हो जावो, हाथमे हाथ रख- 
कर मूर्ति यह उपदेश देती है कि कोई करने योग्य काम नही है । मूर्तिमुद्रा उपदेश देती है कि 
शान्ति चाहते हो तो प्रात्माका ध्यान करो, श्रादरसे भगवानकी साधना करो । इतना करनेसे 
प्रपने ज्ञानस्वरूपका पता लगता है । यही व्यवहारसे धर्म है। वास्तवमे अपने श्रापकों सम्भा- 
लना ही घर्म है। यहाँ तो लोग ऐसा करते है कि मंदिरमे पहुच गए खुयाल बनाए हुए, वहाँ 
बोलते हैं कि भगवात््‌ हमे सुख दो । है भगवान्‌ फलानेका नाश कर दो तो श्रब यह बतलावो 
कि यह धमम है कि अधम है । भले ही मदिरभे हो । घर्म कोई चोहे तो मदिरमे बैठे बैठे कर 
सकता है । घर्मंकी बात मिल सकती है । सब जीवोको एकस्वरूप चैतन्यमात्र देखो। सब 
, जीवोकों सुखी करनेकी भावना रखो । कोई भी जीव दु.खी न हो, ऐसा सबको प्रभुके समाच 
निरखो तो घर्म मिलेगा । बाहर ही बाहर भटकते रहनेसे धर्म नहीं मिलेगा । श्राप कहे कि 
प्रभी कहा है कि वंदना पूजामे धर्म नही है, हाँ सो ठीक है । वंदना पूजा करके तो श्रपने 


ज्ञानस्वरूपकी खबर श्रावे, प्रभुकी याद श्रावे तो वदना ओर पूजा घ॒र्म हो जायेगा ओर यदि 


श्रपने ज्ञानस्वरूपका ख्याल नहीं, प्रशुकी याद न श्रावे तो बंदना और पूजा हो कष्ट है | अपने 
ज्ञानस्वरूपका भ्रतुभव हो ब्वो धर्म मिलेगा । यात्रामे यात्रा स्वय घर्म नहीं है । टिकट खरीदा, 
गांडीमे बैठे, मुसाफिरोसे भिड़े, कमसे कम पैसोमे पहुच जायें तो ठीक है, यह सोचा । क्‍या 
प्रटपट सोचना कहना घर्म है ? धर्म नही है | घम्मं तो तब है यात्रामे जब प्रभ्ञुकी भक्ति हो । 
वह प्रश्न शान्‍्त है, शुद्ध है, पवित्र है, उनकी महिमा कौन गा सकता है ? 

-यदि प्रभुुका स्मरण हो तो यात्रा भी धर्म है अपने भगवानुका स्मरण रखना ही 
घर्म है। कहो कि भेषमे घ॒र्मं क्यो नही तो भैया भेष बना लेनेसे ही धर्म नहीं । भ्रगर घरमे 
कुछ न हो फिर भी कहे कि हमने सब कुछ त्याग दिया यह धर्म नही है | श्रगर मात्र जानन 
बन गया तो यही त्याग है । घमम त्यागमे है, ज्ञानमे है । कितने ही लोग घर्मके नामपर गांजा 
भी पीते पिलाते; भांग भी पीते पिलाते तो इससे थर्म नहीं मिलिगा । और भी करते है पर वे 
इसको घर्म ही मानते हैं । कुछ लोग यह मानते है कि मदिरा पोनेमे घर्म है, श्रफोम खानेमे 
धर्म है । भरे ये काम धर्ममे नहीं होने चाहियें। ऐसा गरृहस्यीको विवेक होना चाहिए, सम- 
झाना चाहिये कि साधु महाराज श्राप किस तरफ जा रहे है, धर्मके ध्यानमे लगो। एक भूख 
ही ऐसी है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता सो एक बार खा लो बाकी ध्यान करो । धर्म 
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तो ज्ञानमे है। तो प्रपने उस ज्ञानस्वरूपमे ठहरो भ्रोर श्रपनेमे ही स्वय सुश्री होग्नो । तो 
भैया | धर्म हो रक्षक है, उस घर्मका ही स्मरण करो । , 
धर्मो बेशे न यात्रार्या बदन न च मदिरे । 
घ्मे ज्ञप्तिमये तिप्ठन्स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४ ॥। 
धर्म किसे कहते है ? जिसमे मोह नही श्रौर क्षोभ नही, उसे धर्म कहते है । मोह 
कहते हैं मिथ्यात्वको | किसी परके साथ सम्बन्ध मानना इसीका नाम मोह है । जैसे मेरा 
पुत्न है, मेरा घर है, मेरी स्त्री है, जहाँ पर मेरापन का भाव हो उसे मोह कहते है । क्षोभ, 
रागद्वेषके कारण जो श्राकुलताएँ मची हैं उनको क्षोभ कहते है । . तो धर्म वह है जिसमे मोह 
और क्षोभ न हो । ऐसे भी लोग हैं जिन्हे मोह नही है, पर क्षोभ है । ऐसे भी लोगोको ज्ञानी 
कहते हैं । ज्ञानीकों भी किसी किसी समय क्षोभ श्रा,जाता है तो जितने श्रशमे- क्षोभ है वह 
घ॒र्म नही है, मोह तो धर्म है ही नही । घर्मं तो वीतरागताका नाम है | जहाँ पर वीत्तरागता 
हो वहाँ पर मोह और क्षोभ कैसे ? शान्ति तो प्रपनो सत्य ज्ञानदृष्टि पर है। यहाँ जो चीजें 
श्रपनी नही है उन्हे श्रपनी मानना, यह तो बहुत बडा पाप है । ऐसे ,पाप करते हुए भी क्लेश 
न हो, यह कौसे हो सकता है ? सब जुढदा-जुदा जीव है, जुदा-जुदा बातें है, पबके जुदे-जुदे 
परिणामन है भौर फिर भी भीतरमे यह मानते कि मेरा सब कुछ है | यह मानन। तो बडा 
पाप है । असदग्यवहारसे किसी जीवकों ध्ता लिया जाय, किसीका किसीसे घात हो जाय, 
हत्या हो जाय तो उसे मानते हैं कि बडा पाप किया । कोई किसीका घात कर दे उसे कहते 
हैं बडा पाप है । जीव घात करनेसे भी बडा पाप है । मोह-परवस्तुको भीतरमे समझ ले कि 
यह मेरी है, यह सबसे बडा पाप है। घरमे रहते हो, घर्मकी बात मानते ही, पूजा करते 
जीवन गुजार रहे हो श्ौर श्राप मान रहे हैं कि हम सही मार्गमे हैं, मोक्षमार्गमे हैं, भगवान 
की सेवा पूजा करते हैं, यहां हम शुद्ध मार्गमे हैं। पर भीतर यह ॒टटोलो कि तुम्हारे भ्रन्दर 
यह परिणाम है कि नही कि यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी 
ही तो देह है, यह देह ही तो मैं हूँ, इस तरह पदार्थोमि श्रात्मबुद्धि श्राती है, तो यह बहुत 
बडा पाप है । महसूस नही कर रहे हैं, श्रण्ने घरमे बैठे हैं, भानन्दसे बैठे हैं, कुत्ता, बिल्लीपर 
दया करें, पर श्रपने श्राप पर दया न करें तो विवेक तो न रहा । चूहेकी बचा दिया, बिल्ली 
को बचा दिया और यह समझ लिया कि हम बडे धर्मात्मा हैं । लालटेन जलनेपर कीडे प्रात 
हो श्रौर छिपकली कीडोको खाने आती हो तो उन कोडोको बंचा दिया, मात लिया श्रच्छा 
यदि यह करते हो तो ठीक है, मगर यह चाह न करो कि हम स्वर्ग जायेंगे १ यह न चाह 
करो कि हम भ्रच्छी ही गतिमे जायेंगे, ऐसी भ्राशा न रखो । श्राशा ऐसी रखो जिससे भीतर 
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में मोह परिणाम न हो । कुत्तो पर दया करो, बिल्लियों पर दया करो, यह तो ठोक है। 
पर परमार्थे दया वह कहलाती है कि मोह न हो । ज्ञान सही झा जाय यही तो श्रात्माकी 
दया है । जब तक ज्ञान सही नहीं श्रा जाता सम्यग्दर्शन नहीं होता है | 'केतने ही ब्रत कर 
लो, तप कंर लो, संयम कर लो, मुनि भी ही जाभ्रो, पर सही ज्ञान जब तक नही श्रायेगा 
तब तक शभ्रच्छा फल नही मिलेगा | इसलिए सबसे बडा पाप मोह है | यह मोह न रहे तो 
उसे घ॒र्मं कहते है श्रौर यह बतलावो मोह किस चीजका करते हो ? तुम्हारी चीज हो तो 
मोह करो | ये चोजें तुम्हारी है क्‍या ? बतलावो । यह हमारा घर है, श्ररे श्रगर मान लो 
सरकार छीन ले तो भ्रगर कोई जबरदस्ती छीनना चाहे उसे दे दो तोयानले ठोक-ठीक 
रहे तो मरोगे तब तो छोडना ही पड़ेगा । तो फिर कोई वश नही चलता । फिर तुम्हारे घर, 
पुन्न, स्त्री आदि कैसे हुए ? बतलावो । उन सबके लिए ही चाकरी कर रहे हो, स्त्री पुत्रोको 
सेवा कर रहे हो | मरे जा रहे है, पर स्त्री, पुत्र, परिवारकी सेवा कर रहे है। उनके पुण्पका 
उदय है इसलिए कमाने वाले टट्टूसे जोते जा रहे है । श्ौर उनसे ही आ्राशा कर रहे हैं | तो 
इससे हटें तो श्रच्छे हो जायें । यदि हम सही हो जायें तो ठीक है श्रौर यदि नही हुए तो हमें 
मोह होगा । मोह ही सबसे बडा पाप है । दुनियामे इस शरीरके द्वारा जितने भी पाप होते 
हैं सब मोहके ही पाप है । ये मोह बडे सस्ते लग रहे है, खूब चिपक रहे है, लिपटा रहे है, 
पर इस मोहके ही कारणा दुनियामे श्रहकार है | जिसमे मोह और क्षोभ नही होता है उसे 
धर्म कहते है और वह घमे.वीतरागता है । सो ऐसा मेरा स्वभाव हो कि मैं बोतरागी बन 
जाऊं, केवल ज्ञानपरिणमनमे रहूँ, तो मेरा जीवत सफल हो सकता है, मेरी ही तो वह परि- 
णति है । इस कारणा मैं अपने ज्ञानस्वरूपको ही देख्‌ मैं ज्ञान ओर प्रानन्‍द्से ही रचा गया हैं, 
ज्ञान और श्रानन्दकी पुश्ष हूँ श्र्थात्‌ भेरेमे और कुछ नहीं भरा है । मेरेमे न रूप है, न रस है, 
न गंध है, न स्पशे है। मैं तो केवल ज्ञान श्ौर श्रानन्दसे भरा हु | सो मैं अपने ज्ञानमय 
तत््वको देखू और स्वय सुखी ,होऊ । 
मोहक्षोभी न यश्र॒स्तः स घर्मो वीतरागता । 
सा मे परिणतिस्तस्मात्स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४२॥ 
यह कंसा मोह श्रपनेमे भ्रा गया है कि जन्म मरणके चक्‍कर यह जीव काटता चला 
भ्रा रहा है। इस दुनियामे ऐसा कोई प्रदेश नही बचा जिसमे इस जनीवने जन्म न लिया हो 
भ्रोर मरणा न कियो हो । एक भी जगह नहों बची जहां पर इस जीवने जन्म न लिया हो । 
अनन्त बार इस जीवने जन्म लिया भ्रोर प्रननन्त बार मरणा किया | जिस जगह इस जीवने 
जन्म लिया, वहाँ भी इस जोवने राग किया। श्रच्छा बताप्नो, राग किया कि नही किया । 
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फिर भी पेट राग करके नही भरा, रोगोसे तृप्ति नहीं हुई। इस समागममे क्‍या तृप्ति हो 
जायगी ? क्या मन भर जायगा ? नहीं । तो प्रसलियत पहिचान लो | घरमे रहते हुए वि- 
रागी बनो | रागसे लाभ नहीं है। इसलिए रागरहित श्रपनेकी देखो । कहाँ राग करते हो ? 
यह लोक कितना बडा है ? मदिरमे कही-कही लोकके नक्शे बने रहते है ? ऊध्वलोक, मध्य - 
लोक प्रौर श्रधोलोक । ये सब लोक ३४३ घन राजू प्रमाण है । कहते हैं रूस, जमेनी, जापान 
ब्रिटिश ये समस्त भरतत्ञेत्रकी एक धोडीसी जगहमे हैं । भरतत्तेश्रमे यह पूरी दुनिया नहीं है । 
भरत्त्षेत्रके ५ हिस्से हैं। उसमे एक प्रा्यंखंड है, उसकी थोड़ी जगहमे ये वर्तमोन श्रवगत 
सारी दुनिया हो तो भरतक्षेत्र कितना बडा है ? जम्बृद्वीप इत्यादि प्रसख्य बडे द्वीप है। कोई 
जगह नही बची जिसमे हम जीवने जन्म न लिया हो, मरण न किया हो । श्रीर जब जन्म 
लिया था तो जैसा समागम मिला था वैसे ही उसी परिवारमे भ्रुक गए थे। भ्रोर उन जीवो 
मे बार-बार राग करते रहे । इसो तरह वर्तमानमे भी रागद्वेषोसे ही सारी जिन्दगी गुजार 
दो, कुछ भी चीजें हाथमे नहीं रही । घर नही किया, मोह राग ही सदा किया । यह तो इस 
जीवने श्रच्छा नही किया । हां धर्ंमे दृष्टि दे दो तो कुछ चीज साथमे रह जायेगी भ्रोर भ्रगर 
धर्म न किया तो कोई भी चीज साथमे नही रहेगी । धर्म साथमे रख लेनेकी चीज है कि 
परिवार कुटुम्ब इत्यादिमे रागठ्रेंघ मोह करना ठोक है ? यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है 
ग्रादि । श्ररे ये सब मिट जाने वाली चीजें है । तो जो मिट जाने वाली चीज॑ हैं उनसे तो 
प्रीति करते और जो श्रपनी चीज है, जिस पर श्रपना प्रधिकार है उससे प्रीति नही करते । 
रात दिन चौबीस घटे यह व्यथंमे हो तो जा रहे हैं। कमाईमे कितना समय लगता है, 
दुकानमे समय लगता है थोडा ही तो, और बाकी समृय गप्पोमे ही तो जाता है । इधर-उधर 
की बातचीतोमे ही तो जाता है । धर्ममे दृष्टि हो तो जोवको कुछ पुण्य भी हो जाय, नही तो 
जैसे भ्रनन्तो भव गुजर गये तैसे ही यह भव भी ग्रुगर जायगा | तो भैया राग भत करो । 
इन रागोको छोडकर राग्रोसे रहित अपने स्वभावको देखकर ग्रपने प्रापमे ही तृप्त होकर 
सुखो होशो । परकी श्राशा न रखो । 
लोके रिक्त न तत्स्थानमनंता जन्ममृत्यव। | 
ताभूवन्यन्न कि रज्य स्या स्वस्मै सवे सुखी स्वयस्‌ ॥४३॥ 
हम क्या है ? इस बात पर विचार करें| हम एक चेतन पदार्थ हैं। हमको किसीने 
कभी बचाया था क्या ? किसीने नही बनाया था ? बनाया था तो किन चीजोसे बनाया 
था ? हम प्रनाषिसे है श्रौर जो प्रभुकी शक्ति है, चैत्तन्यस्वरूप है वह भी प्रतादिसे है। इस 
झपने स्वरूपकों ही प्रशु कहते है। यदि अपने स्वरूपको देख लो तो प्रभुकेः दर्शन हो गए । 
इस मुझको किसीते कुछ नही किया । मैं तो भजर प्रमर हूँ, मैं तो भ्रजन्मा हैँ, व मेरा कभी 
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जम्म हुप्रा श्रोर न मरण हुझा । जैसा मैं हूँ सैसे ही जगतके सब जीव हैं । जैसे मेरा जन्म 
मरणा नही है तैसे ही सब जीवोका जन्ममरणा नही है। मुझे किसीने नहीं बनाया । मं 
प्रनादिसे हू । मेरा कोई ग्रन्त नहीं है । फिर यही तो लोग कहते है । जीवोको, समुंदाय पुदु- 
गलोको, ६ द्रव्योको ही लोग सझ्ुदाय कहते है। तो इस लोकमे मुझे किसीने नहीं बनाया 
प्रौर न मेरा कभी नाश हो सकेगा । तीन कालमे मैं कभी नष्ट नही हुगा, सदा बना रहूगा । 
मैं कैसा बना रहुँगा ? श्रपने परिणामकी बात है । यदि हम खोटे परिणाम करेंगे तो खोटे 
ही बने रहेंगे भ्ौर यदि भ्रच्छे परिणाम करेंगे फिर तो भ्रच्छे हो बने रहेगे | मुकको न तो 
किसीने बनाया श्रौर न कोई मिटायेगा । मैं श्रपने ही परिणमनमे रहता हूँ । तो जो मेरी 
दशायें मिटती है वे मिटनेकी-चीज हैं श्रौर जो दशादँ बनती हैं वे वननेकी चीज है । पर मैं 
जो हु वह अजन्मा हु । इस सुभको किसीने नहीं बनाया श्रौर न कोई मिटायेगा । जब मैं 
कभी मिटगा नही तो यदि इस ससारमे रहे तो ये दशायें बनी ही रहेगी। श्रब तुम्हे क्या 
मंजूर है ? इस संसारके गरतमे भ्रमण करता मंजूर है या केवल ज्ञाता हष्टा रहना मज़ूर है । 
ससारमे भ्रमण करना स्वीकार न करो । संसारमे भ्रमणं करना यदि नही चाहते हो तो ऐसा 
उपयोग होना चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हू, ज्ञानस्वरूप हु । मैं उस प्रभ्ुकी ही उपासना करू 
इस जगत्‌मे कोई शरण नही है । मेरा इस जगस्‌मे कोई साथी नही है । तो भैया | सबको 
प्रीति छोडकर श्रपने श्रापको देखो, श्रपने प्रभुके देखनेके श्रतिरिक्त तेरा कोई काम हो नहीं 
है । ऐसा विचार रखो कि मैं परिपूर्ण हु, श्रछ्वृता हू, ज्ञानमात्र हु, ऐसा यदि उपयोग-रहे तो 
दुःख नही होते है । गुरुवोके सत्सगये, गुरुवोकी श्राध्यात्मिक वाणोसे शुद्ध ज्ञान बनता हैं । 
शुद्ध ज्ञान होनेसे ही जीवत सफल है । यदि मोहदृष्टि रहे तो ऐसा जोवन पशुके समान है और 
ऐसा जीवन पानेसे कोई लाभ नहीं है । 
लोके द्रव्याण्यनेकानि व्तंन्‍्ते किन्तु वे निजे । 
अह॒न्तां कि पुनः कुर्या स्पा स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥४४॥। 
इस लोकमे पदार्थ कित्तने है * कितनी चोलजें श्रखोसे देखनेमे आती हैं ? कितनी 
चीज दुनियाके अन्दर है ? (किसीने कहां ग्रसख्य) और प्रसंख्य नही, अनन्त है । भ्रसख्य उसे 
कहते हैं जिसकी गिनती तो नही है, मगर आखिरी जरूर है । प्नननन्‍्त उसे कहते है, जिसमे 
ग्राखिरी भी नही होती है, तो इस लोकमे पदार्थ अनन्त हैं । जैसे चौकी देख रहे हो तो यह 
एक पदार्थ है कि अनन्त पदार्थ ? भ्रनन्‍्त है, एक पदार्थ नही है । एक तो उत्तनी चीज होती 
है जिसके टुकड़े नही होते है प्रोर चौको वर्गंराके तो टुकड़े हो जाते हैं, यह वैज्ञानिक सत्य 
है । नो यूनिट है, प्रविभाज्य है, वह एक फहलातो है | यह शरीर एक पद्यार्थ नही है, किन्तु 
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परमाणु एक पदार्थ है, जो भ्रविभाज्य हो जिसके टुकडें न हो वह एक कहलाता है। ऐसा 
प्रविभाज्य एक परमाणु है । यह शरीर एक पदार्थ नही है, किन्तु प्रमेक परमाणुझ्नोका पिड 
स्कन्ध है । यह शरीर अनस्त परमाणुओके समू” द्वारा बना है । यह शरोर एक नही, श्रनन्‍्त 
है | यह टूटता नही श्रनन्त है । बल्कि बिखरता है। जैसे श्रगुली टूट गई तो लोग कहते हैं 
कि श्रंगुली टूटी नही, बल्कि बिखर गयी । श्रनन्त थी श्रोर श्रलग-श्रलग हो गई । यह शरीर 
एक नही, बल्कि अनन्तपरमाणुओरका पुश्न है, समुदाय है सो यह टूट-टूटकर, चूर-चूर होकर 
छोटे-छोटे श्रश बच जाता है, बिखर जाता है । एक चीज वह कहलाती है, जिसका दूसरा 
छुकडा न हो सके । जैसे भोतिके एक एक परमारु है, श्रौर जीवोमे एक-एक जीव है । हम 
शोर श्रापका सबका एक-एक स्वतन्त्र जोव है इसके श्रश नहीं हो सकते । वह तो पूराका 
पूरा ही रहेगा । एक चोज वह कहलाती है, जिसका दूसरा श्रंश न हो | तो परमाणा श्रनन्‍्त 
हैं भोर जीव श्रनन्त्र है । हर एक जोव एक है, यो सब जीव श्रनन्त हैं । सबका श्रस्तित्व 
न्पारा न्‍्यारा है, सबका श्रनुभव न्यारा न्‍्यारा है, सबको परिणति न्यारी न्यारी है। इस 
कारण जीव श्रनन्त है, पर जातिग्पेक्षा जीव एक है । जितने जीव है, वे सब चैतन्यस्वरूप है, 
सबका एकसा स्वरूप है। इसलिए जातिश्रपेक्षा एक है, पर श्रनुभूतिकी श्रपेक्षा, परिणतिकी 
भ्रपेक्षा श्रनन्‍्त हैं । जैसे दो मन गेहु भर रखा तो बतलावो गेहूँ एक है कि श्रनेक है, मगर 
जातिग्रपेक्षा एक है, गेहुकी जाति एक समान है। इसलिए गेहू एक है झर अ्रनेक भी है । 
इसी तरह जीव एक है और श्रनेक भी है । इसी तरह लोकमे देखो तो द्रव्य भ्रनन्‍्तानन्‍्त है । 
किस्तु वे हैं सब अपने अपने ही स्वरूपमे । किसी द्रव्यके स्वरूपमे किसी दूसरे द्वव्यका श्रवेश 
नही है । 
जैसे एक गिलासमें पावभर दूध और पावभर पानी मिला हुश्ना हो तो दोनोके मिले 
होनेपर भी दूधके स्वरूपमे दूध है और पानीके स्वरूपमे पानी है | दूधका न पाती बन गया 
श्र न पानीका दूध बन गया । दधमे जो रस है, स्वाद है, दृंधकी जो परिणति है, वह दुघ 
मे है पानीमे नही । तो दूध जुदा और पानी जुदा है । एक गिलासमे एक श्राघा सेर पानी है 
तो पानी एक समान है । पानीका एक-एक करा ले लो वह एक समान है । एक-एक बूंद ले 
लो एक समान है । फिर भी प्रत्येक कश प्रपने भ्रपने स्वरूपमें है। किसी बूदमे दूसरा बूंद 
मिला हुप्ना न मिलेगा | ऊपरसे तो मिलेगा, सगर स्वरूप देखें, करेक्टरिस्टिक (गुण) देखो 
तो किसी करका स्वरूप दूसरे कणके स्वरूपमे न श्रावेगा, ये पानीकी बात है .। ऐसी ही 
बात देहमे देखो तो श्रनन्त परमौणाु हैं, प्रत्येक परमार अपने अपने स्वरूपमे है । किसी १९० 
माणुमे दूसरे परमाणुका स्वरूप नही है तो एककरा यदि दूसरेमे स्वरूप भ्रा जाय तो श्रनेक 
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नही रहेगे एक हो जायगा । फिर तो सर्व॑ सर्वात्मक होगा, किन्तु ऐसा तो नही है । सर्व 
सर्वात्मक होनेके मायने कोई भो कुछ न रहा और है सो सब । सबकी भिन्‍न प्रकृति है, भिन्न 
भिन्न अ्रस्तित्व है । इसलिए सिद्ध है कि जगत्‌मे जीव भ्रनेक है, जगतमे श्लोर सब झलग-भ्रलग 
रहते है तो मैं श्रपने स्वरूपमे हु । दूसरे श्रपने हो स्वरूपमे रहे, न उनमें मैं गया और न 
मुभमे वे आये, फिर मैं भ्रहकार किसलिए करूँ कि मैं तो यही हु ऐसा श्रहंकार क्यो हो जब 
कि वस्तुका स्वरूप अलग-पभ्लग है | इसलिए अ्रहेंकार न करों, श्रपने स्वरूपको श्रपने ञ्रापमें 
देखो । जगतमें कितना हो भाग लो, दौड लो, उसमें शान्ति न मिलेगी । इस लोकमे ही देख 
लो जो राजा महाराजा लोग ऐश-श्राराममे रहते थे, विंषयोभे रहते थे, मदिरा पान करते, 
वेश्या इत्यादिसे नृत्यके पसंदी थे, उनको देख लो सब खत्म हो गए श्रौर झर भी सोच लो, 
जो बडे-बडे लोगोके लडके होते है, उनमे जो व्यसनोसे जकडे होते है, वे कुछ ही. दिनोमे 
बरवबाद हो जाते हैं। धनका विनाश व्यसनोसे ही होता है, क्योकि व्यसन है तो खोटी परि- 
णति है, इस खोटो परिंणतिसे ही श्रपनेको बिग्राड लेते है। इन व्यसनोका मूल है मोह । तो 
यह चीज दोपहरमे भी कही थी कि सबसे बडा पाप है मोह । मोह कितना बडा पाप है ? 
ये शिकारी लोग जो जीवह॒त्या करते है । वे इस मोहसे हो करते हैं इसलिए वे तो पापी है 
ही, मगर उसमे भी भेद करो तो जीव हननेसे भी श्रधिक पाप मोह ही है, मोहका परिणाम 
पाप ही है । मोहमे तो भीतर अंधेरा ही रहता है । वह और कोई ज्ञानका काम नही करने 
देता है । सो जो भ्रहंकौर है वह मोहकी ही तो बात है। इस मोहको बाहर कर प्रपने स्व- 
रूपको देखो और श्रपनेमे श्रपने लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी होवो । 
्रक्षि पूरांत्वसज्जातिध्यादि दुर्लभवस्तुनि । 
प्राप्त लाभो यदि स्वस्थ" स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥४५॥ 

पहिले तो इस जगत्‌से जीवोसे दृष्टि पसारकर देखो तो कितनी ही तरहकी स्थितिके 
जीव पाये जाते है । कोई जीव पृथ्वीकाथिक है, कोई जलक्ायिक हैं तो कोई भ्रग्निकायिक तो 
कोई वायुकायिक है, कोई वनस्पतिकाथिक है, कोई भ्रनेक इन्द्रियो वाला है । यह जो श्ररिनि 
जलती है वह भी एक जीव है । कोई तो पेड रूप है, कीडे मकौड़े रूप है, कोई जीव पश्चु- 
पक्षी रूप है, कोई देवतारूप, कोई मनुष्यरूप है। जीवोको स्थितियाँ भ्रनेक है। उनमे सबसे 
निम्न श्रेणी स्थिति एक इन्द्रिय जीवकी है । पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु ध्ौर वनस्पति तथा इस 
बनस्पतिका एक भेद निगोद भी है। इन जीवोकी स्थिति सबसे निम्न है। उनके जीभ भी 


नही है, मन भी नही है, वे सोच भी नही सकते, वे श्रसहाय है, अंग उपाग भो नही है, थे 
चल भी नही सकते । 
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जी हा हक हा जीव सबसे भ्रधिक निस्त है। यदि कुछ इसका विकास हुआ्ना 
व ही गए तो एक इन्द्रियसे छूटकर दो इन्द्रिय बन जाना दुर्लभ है कि नही । 
इन्द्रियके जीव बन गए तो उससे श्रधिक जब विकास किया तो तीन इन्द्रियके जीव बन 
गए । जिनके स्पर्शन, रसना और प्राण है, ऐसे तीन ,इन्द्रियके जीव बन गए। दो इन्द्रियसे 
ह तीन इन्द्रियमे श्राना कठिन है | तीन इन्द्रियसे विकास करने पर चार इन्द्रियमे जीव जाते हैं 
जिनके श्रांख भी हो, कान न हो, जैपें मदखो, मच्छर श्रादि । यह होना उससे भी श्रधिक 
दुलेंभ है फिर पाँच इन्द्रियाँ आयी उनमे भी प्रसज्ञी हुए तो मोक्षमार्ग वही चल सकता। 
पर्तेन्द्रियमे भी मनका पान दुरलेभ है । मत वाले बने, मनुष्य बने श्रौर मनुष्य बतकर भो 
सब इन्द्रिय सही रहे, चेतना युक्त रहे तो इन्द्रियोकी पू्ंंता पाना यह उससे भी भ्रधिक 
दुलंभ है । इन्द्रियाँ भी पूर्ण हो भ्रोर जाति भी उच्च न हो तो भी कोई श्रेष्ठ बही, उच्च 
जातिमे जन्म हो जाय, उच्च परम्परा हो, उत्तम रीति रिवाज हो ऐसी जगह भी पाना दुलंभ 
है और उच्च जातिमे भी जन्म ले लिया, मगर बुद्धि न ठीक हुई तो बेकार सो बुद्धिका 
मिलना दुर्लभ है । मान लो इन्द्रियाँ भी हैं, जाति कुल भी श्रच्छा मिल गया, पर बुद्धि नही 
है तो बेकार है न॒ सब । ४ 
जेसे किसी-किसी रईसके लडकोको देखो तो वे बाहरसे तो सुन्दर लगते हैं, मगर 
उनसे बात करके देखो तो स्पष्ट बेवकूफ नजर शञाते हैं। ऊपरसे चाहे कोट हो, पैन्ट हो, बूट 
हो और ऊपरसे एक टोप रखे हो, मगर उनसे जरा बात करके देखो तो वे श्रटपट बातें 
करते है । तो पांचो इन्द्रियों पा जाना, प्रच्छी जाति, कुल पा जाना हुआ्ना, फिर भी विवेक न 
जागा तो यह जिन्दगी उनकी बेकार है कि नही बतलावो ? बैकार है । उँची जाति भो मिल 
गई, सब कुछ मिल गया, बुद्धि भी मिल गई, किन्तु उसका उपयोग न किया याने उनमे बुद्धि 
कार्यान्वित करमेकी सुमति न हो तो भी,बैकार है । धर्म सच न हो वो यह प्रोर सब भी 
बेकार है| धर्मका प्रसग भी पा लिया, फिर भी यह जीव श्रपने स्वरूपमे स्थित नही होता 
तो यह पायी हुई चीज भी व्यर्थ है। दुरलेभ वस्तु पानेका प्रयोजन यह था कि यह भात्मा 
प्रपने स्वरूपमे स्थित है प्रौर आनम्दपुञ्ञ अपने श्रापके स्वरूपमे तृप्त होकर कर्मोका क्षय कर 
ले, कर्मोंसे छूटनेका उपाय बना लें, इसलिए दुर्लभ वस्तु भ्राप्त हुई थी । सभी समागम पाया 
आर पाने पर भी स्वस्थ न हो सके तो सब व्यर्थ है । लाभ तो तब है जब स्वस्थ हो जाऊ, 
स्वस्थ होकर यथार्थज्ञान पाऊँ ग्रौर वैसा ही ज्ञान करता रह | यदि ऐसा हो जाय तो स्वयमे 
अ्पनेमे अपने लिए अपने श्राप सुखी हो सकता है । मुख दूसरेके प्राघीन नहीं है । कोई दूसरा 
मुझे सुखी दु खी कर दे यह हो ही नहीं सकता है। यह भार्त्मा ही सारे वैभवपूर्णे हैं। पर 


] 
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र्याल उल्टा बना लिया श्रौर दुःखी हो गये । यह जीव खुयाल बनाकर ही दुःखी हो जाता है। 
जैसे कोई रईस गहोंपर पडा हुप्ता है, नौकर-चाकर काम कर रहे है, लडके काम श्रपता- 
अपना कर रहे है । किन्तु श्रभी कोई दुःखका ख्याल बना ले, लडका मेरी बात नही मानता 
इसने ऐसा काम नही किया तो इतनेसे ही दुः्खी हो गए । सो दुःखी होना किसी दूसरेके 
आरघीन नही है, दुःखी होता तो अपनो |कल्पनाञ्रोके ही श्राधीन है । सो अ्रपनीा कल्पनाये 
श्राकुलतायें मिटाग्रो श्रौर श्रपने श्रापमें सुखी होवो । 
श्रात्मामाथात्म्य विज्ञानं दुर्लभादषि दुर्लभम । 
लाभरमे य तमैव स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥४६॥। 
दुनियाप्रे श्रनेक पदार्थ दुर्लभ है, १र सबसे अ्रधिक दुर्लभ चीज श्रपने स्वरूपका यथार्थ 
ज्ञान करना है। यही सबसे दुर्लभ चीज है । “घन, कन, कचन, राज सुख सबहि सुलभ कर 
जान । दुलंभ है संसारमे एक यथारथ ज्ञाव ॥” घन, कन, कंचन आदि मिलना तो ससारमे 
सुगम है पर श्रात्माके स्वछूपका ज्ञान होना कठिन है, सही ज्ञान हो जाना यहो दुर्लभ चीज 
है । देखो प्रात्मा स्वयं प्रकाशवान चोज है, फिर उसको ढूंढनेके लिए दूसरे प्रकाशकी जरूरत 
पड़े, ऐसा. क्या हो सकता है ? जलती हुई लालटेनकों उठानेके लिए दूसरी जलतो हुई लाल- 
ठेनकी क्‍या श्रावश्यकता है ? कोई आवश्यकता नही है । किसीने कहा कि कमरेमें लालटेन 
जल रही है उसे उठा लावो । सो -कहे कोई कि दूसरी लालटेन जलती हुई दे दो तो हम उठा 
लावें | भ्ररे जलती हुई लालठेनकी क्या ग्रावश्यकता है ? कोई श्रावश्यकता नहीं है । यत्न 
करनेकी जरूरत नही थी । यहाँ तो स्वय ज्ञानकी बात ज्ञानके द्वारा आना चाहिए थी, पर 
यहाँ श्रधेर मच गयी । यह अधेर मोहसे, भ्रज्ञानसे मची हुई है । श्रभी देखो कोई मनुष्य जो 
बडा बुद्धिमान है उसकी बुद्धि हर विषयमें बहुत अच्छी चलती है । किसी प्रकारका कषाय आ 
जाय तो फिर उसकी बुद्धि नही बढ़ती, उसकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि वकोल लोगको 
गुस्सा थ्रा जीय । गुस्सा श्रा जानेपर विपक्षी ठीक बयान्‌ नही कर पांता है। उसकी बुद्धि अष्ट 
, हो जीती है, पत्तित हो जाती है । यह बुद्धि मोह राग ह्ेषसे खराब होती है । यदि व्यवस्था 
रहे बुद्धिकी तो यही सबसे बडा वैभव है । सबसे बड़ी दुर्लभ चीज क्या है दुनियामे ? सबसे 
' बडी घीज है ग्रात्माके स्वहूपका बथारथ ज्ञान करना दुर्लभसे भी दुलंभ है । किन्तु ये स्वय 
श्रपनेमे मुड़ते नही हैं, इसलिए दुर्लभ है । अपने स्वरूपकी औ्रोर दृष्टि दें तो इससे सुगम श्रौर 
कुछ नही है । यह तो सुगम है, प्राप्त ही है । निकटकी बात क्या है ? अ्रंतरमे ऐसी दृष्टि नही 
है । सुगम होते हुए भी दुलंभ है जैसे मुट्ठीमे कोई चोज हो, जैसे अंगूठी या और कोई मुल्य- 
वान घोज हो श्रौ उस चीजकों भूल जोये तो वह चोज कितनी दूर हो गयी ? श्ररे बह तो 
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बिल्कुल ही दूर हो गयीं । झ्ब पेटियोमे ढूबते है, विम्तरमें छढते 6, पर नही मिलती है । 
जिस चीजफो इूंढते हैं वह हे मुट्ठीमे, पर क्रितनी दूर हो गयी ? भ्रप्राप्य हो गईं। बह बहुत 
दूर हो गई, प्रप्राप्य हो गई । कही वयध योलते, फटी बिस्तर खोलते । दूसरे दिन दाहिने 
हाथसे सदूषा खोलते थे, धव बायें हाथसे योलते है, दाहिने हाथमे पोज बाग है। ने मिलनेपर 
दुःत हो रहा है । देसो है मुट्गींम ही, पासमे ही, पर भूल जानेपर वह चीज कितनी दूर हो 
जाधी है ? इसो तरह यह प्रात्मा पंसो है ग्रौर बाहर है कया ? निकट है कया ? और निकट 
की बात फ्या, खुद ही नो है । पूद ही तो घान्तिगय है, प्रानन्दस्वरूप है, मगर सुदको भूल 
गए तो यह घ्ात्मा कितना दूर हो गया ? बहुत दूर द्वी गया, खुद धोर दर । अरे यह कितने 
भ्राश्तयंकी बात है कि गात्मा है सुद भौर दूर हो गई, कितनी स्धिक दर हो गई, श्रप्राप्य भी 
ही गई । तो प्रात्माका ज्ञान होना बहुत दुलंभ चीज है। सबसे बड़ी भारो विपत्ति यह है कि 
मिले हुए सारे पदार्थ समाप्त हो जायेंगे सबका थियोग हो जायगा । कुछ भो हमारा श्रापका 
नही है । मगर गह प्रात्मा स्वरूप मेरा है, भापका है, यह तो कभी मिटेगा नही । यह तो 
सदा रहेगा, इस निजस्वछपका झञाव ने करके यह जीव कितना भटक रहा है, जन्म मरण 
करता यह जीव चला जा रहा है ? प्रपने झ्रात्मस्थझूपका बोध न होनेसे ही यहाँ भटकना पड़ 
रहा हैं । तो श्रव समझ लीजिए कि सबसे दुर्लभ चीज बया है ? ग्रात्माके स्वरूपका ज्ञान 
होना ही दुर्लभ चीज हैं । चित्त क्षुब्ध है, श्राकुलताएँ करते हैं भ्रौर दुःखी होते हैं, देश पर 
आक्रमणफी बात सुनकर कितना दुःख सबको होता है, समाजकी, घरकी बातोकों सुनकर 
कितना दुख हो जाता है ? इस सारो दुनियाके सारे बलेश मिट जायें ऐसी इसकी कोई पेटेन्ट 
धोौषधि है । सारे वलेशोको दूर करनेकी भौपधि शान है । अपने स्वरूपका यथार्थज्ञान होना 
ही सारे क्लेणोको दूर करनेकी दवा है । जैसे श्रमृतधारा चला है वह १०० रोगोकी दवा है । 
वेट दर्दे, सिर दर्द तथा भशन्‍्य दर्दोके लिए यह प्रमृतघारा दवा चली है तो जैसे धमृतथारा बच 
गया है उसी प्रकार दु.खोको मिटानेके लिए अपने स्वरूपका यथारज्ञाव होना एक परमाधथ॑ 
दवा है। भारी क्लेश हो रहे हो, जरासा भ्रपने स्वरूपकी भोर भुको, श्रपने ज्ञानस्वरूपमे 
डबकी लगा लो तो सारे बलेश दूर ही जाए। जैसे बडे समुद्रोमे मछलियां होती हैं । एक- 
एक, दो-दो मीलकी लम्बी तो लोग समझते हैं कि यह कोई टापू है, उस में वड़ी-बडी घास . 
उग जाती है, उस पर बडी-बडढी सेनायें बस जाती हैं। उस मछली पर बहुत बडा बोफ भा 
जाता है, बोझ श्रा जामेसे क्‍लेश भरा जाते हैं उसके क्लेशके मिठनेकी कुंजो यह है कि वह 
नीचे डूब जाय । तो इस जीवको सकट दूर करचैका वया उपाय है कि वह अपने ज्ञानके समुद्र 
मे डुव जाय । उन सब सकटोको मिटानेकी दवा यह है कि वह धपनेको समझे कि. मैं शान- 
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मात्र ह। ये सब मुभसे अत्यन्त जुदे हैं। कोई कैसे परिणमता है, कोई कैसे । इन सबकी 
उपेक्षा कर लो, श्रपने ज्ञानकी प्रत्तीति कर लो, झपने प्रापमे डूब लो भ्रौर. फिर शपने सारे 
दुःख समाप्त कर लो । जैसे किसी घरमें इष्टका वियोग होगा तो समझाने वाले लोग सबको 
'समझाते हैं, तो यही कहेगे कि और भिन्न थे, वे झ्राये थे और चले गए | इसलिए समभाते 
हैं कि उनसे उपेक्षा हो जाय भ्रौर बात ज्ञानकी श्रा जाय । अपने श्रापक्रों भ्रकेला भ्रतुभव कर 
सकें तो वे सुखी हो जायें । ऐसे हो तो एक यह ही उपाय है कि श्रात्माका सच्चा ज्ञान हो 

शोर प्रात्मामे ही रगडा करके उसमे ही तृप्त होकर हो दुःख दूर करनेका उपाय करें। 

श्रात्मयायात्म्यविज्ञानं दुर्लभादपि दुर्लभम । 
ले रमे व तन्नैव स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४७॥ 

यह प्रात्मा स्वयं ज्ञायकस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है याने ज्ञान ही इसका सारस्वरूप है। 
सबसे विलक्षण यह ज्ञानमय पदार्थ है । इसीको ही ज्ञायकभाव कहते हैं | भ्रात्माके श्रन्दर 
कौतसी चीज है ? यदि ऐसा पूछा णाय तो क्या उत्तर दोगे ? श्रोत्मामे रूप है कि रस है, 
इँट है, पत्थर है, सो बतलावो । श्रात्मामे क्या मिलेगा ? ओत्मामे मिलेगा केवलज्ञान | जो 
जानकारी है जो ज्ञान है सोई प्रात्मा है। ऐसा जो मात्र ज्ञानस्वरूप प्रात्मा है उसको यदि न 
जाता तो, इस मर्ममे न पहुचो तो सारा जगत्‌ भी जान डालें, दुनियाभर समझ डाले तो भी 
वह सारी सममभ व्यर्थ है । एक श्रपने श्रात्माके स्वष्ठपका ज्ञान किया तो ज्ञान सफल है भ्रौर 
यदि एक ज्ञान ही प्रात्मामे नही श्राता तो सारे लोकको जानता रहे तो वह सारा जानना 
बेकार है । भ्रब यह जीव या हम श्रौर श्राप श्पने श्रापफो इस रूपमे देखें कि यह मैं क्रेवल- 
शानज्योतिरूप हूं । शरीरका भी मान न रखना, शरोरमे भी दृष्टि न रखना, केवलज्ञान ही 
ज्ञानका प्रकाश प्रपनेमि नजर श्रावे श्रोर शञानख्प ही श्रपनेको जानता रहे तो उस समयसे 
ध्रात्माकी सच्ची जानकारी होती है । हम श्रौर कुछ अपनेको जानें तो सत्य जानकारी नहीों 
कर सकते । यही बात प्रभ्रुकी है, भगवातकी है । भगवानकों यदि स्वच्छ प्रसीम ज्ञानरूप 
देखो तो प्रश्चके दर्शन हुए समझो शोर प्रभुको यदि धौर शोर रूप वाला देखो, हाथ पैर 
वाला है, घरमें रहने वाला है, प्रमुकका लड़का है, भमुकका पिता है प्रौर कई रूपोंमे देखो तो 
प्रमुका प्रनूमव ते होगा, प्रभुका ज्ञान न होगा । प्रभुका ज्ञान प्रौर भ्रतुभव न होगा जो पपने 
पधापके जञानस्वरूपको ही देखे । मेरा ज्ञान प्रसीम है, सारे विश्वको जाननेके स्वभाव वाला 
है। सो प्रसीम, सर्वे ज्ञाताके रूपमे घपने स्वरूपको देखो, ज्ञानकों ज्ञानसे जानो तो प्रभुके स्व- 
रूपका पता पडेगा । प्रभुको प्ौर धोर रूपोमें देखनेसे प्रभुका दर्शन न होगा । यही बात अपनी 
है । एम पपनेको केक्लज्ञानज्योतिझप देखें, ज्ञानमांतत अपने प्रापको प्रनुभव करें, कोई विकत्प 
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न हो, कोई क्लेश न हो, कोई श्राकुलतायें न हो वह श्राननन्‍्दमय है । प्रपने श्रापका श्रतुभव 
प्रानन्दमय हो होता है । भपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान किए बिना यह सारा लोक भी जान जायें, 
बडे-बडे श्राविष्कारोको जान जायें, जिन्हे कहते हैं वडी कलायें हैं, ऐसी बड़ी कलाग्रोको भी 
जान जायें, पर एक ज्ञानस्वरूपका अनुभव न किया तो वह सारा जानना व्यर्थ है। ऐसा 
समभकर ज्ञानमय जो अपना स्वरूप है उस स्वरूपको श्रनुभवें श्रौर श्रपनेको ही श्राप स्वय 
ही देखें । यह चीज स्वयंकी है, प्रिय भी है | गृहस्थावस्थामे दसों राग करने पड़ते है, पुन्नोकी 
याद रखना पडता है. धन कमानेकी भी कोशिश करना होता है । सब कुछ करते हुए भी 
अपने स्वरूपका सहो भान रहे तो उसे श्राकुलताएँ नही सताती । कितनी ही विपदाएँ भरा 
जाएँ भ्रपने श्रापके स्वरूपको देखो, अ्रपनेको सारे भकटोसे न्‍्यारा, शुद्धमात्र केवल ज्ञानरूप, 
ऐसा धपने भ्रापको सबसे जुदा विश्वाससे लखो, उसमे ही ये संकट दूर हो जाते है। ये प्रभुके 
दर्शन भी किसलिए किए जाते हैं ? अपने श्रापको शुद्ध मार्ग मिले, मुझे क्या करना चाहिए, 
हम बातोके लिए प्रभुके दर्शन किए जाते हैं। मोहको बुद्धि करनेका तो यह फल है कि जब 
प्रवृत्ति उन मोहोमे होती है तभी बलेश प्राप्त होते हैं । प्रभुने क्या किया था कि अपने आत्मा 
के क्षुद्ध स्वरूपको जाना था श्रोर जानकर इस ही उपयोगमें लग गये थे । विषयोंसे, मोहसे 
जुदा हो गये थे भोर इसी ब्रह्म॒स्वरूपमे रत होकर वे मोक्ष पधारे थे । ऐसा विश्वाप्त निरन्तर 
रहना चाहिए कि ऐसा कर सके तो ठीक है । तो इससे ही श्ात्मा भऋमठोसे परे हो जाती 
है । इसलिए भ्रात्माके ज्ञानस्वरूपको ही देखकर सुखी होऊ । 


) 


॥ सुख यहाँ द्वितीय भाग समाप्त ॥ 


हे २७६ 
अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्‍्याय-साहित्यशास्त्री 
पुज्य श्रीमत्सहजानन्द सहाराज 
द्वारा विरचितम्‌ 


अह्छज़ प्य ब्छ स्वात्स्न सत्र क्ूस्जा छा कक ज्य_ 
॥ शुद्ध चिदृस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ 


यस्मित्‌ सुधास्ति निरता गतभेदभावा, प्राप्स्यन्ति वापुरचल सहज सुशर्म । 
एकस्वरूपममलं परिणाममूल, शुद्ध चिदर्स्मि सहजं परमात्मतत्त्वम ॥१॥ 

शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, ३४ मूर्ति मृतिरहित स्पृशतः स्वतंत्रम । 

यत्र प्रयान्ति विलयं विपदों विकल्पा., शुद्ध चिंदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥२॥। 


भिन्‍त॑ समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्ण सनातनमनन्तमखण्डमेकम्‌ । 
निक्षेपमाननयसर्वंविकल्पदूरं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥३॥। 


ज्योति: परं स्वरमकत न भोकतृ गुप्तं, ज्ञानिस्ववे्वमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम । 
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाशं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥॥४॥। 


श्रद्वैतब्नह्यसमयेश्वरविष्णुवाच्यं, चित्पारिशणासिकपरात्परजल्पमेेयम्‌ । 
यंदृदृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥५॥ 


ग्राभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमंश, भूतार्थेवोधविम्युखव्यवहा रहृष्ट्याम्‌ ॥ 
ग्रानदशक्तिहशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥६॥ 


द्वान्तरड्गसुविलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमज्जनमुक्तमीरम । 
निष्पी तविश्वनिजपरययशक्ति तेजः, शुद्ध चिंदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम ॥॥७॥ 


ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानसुत्तमतया गद्वित: समाधि: । , 
यहरशंनात्प्रवहृति प्रभ्ुमोक्षमार्ग', शुद्ध चिदस्मि सहजं॑ परमात्मतत्त्वम ॥5॥ 


जपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निविकल्प॑ यः । 
सहजानन्दसुवन्यं स्वभावमनुपरयय याति ॥६&॥। 


फ #०००(३0००० 





प्र श्थाक्‍ल्‍म्नम्नक्ष्कति फ॑ 


मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे । 
तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥ टेक ॥ 


ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाभ्रोका इकदम विलय हो । 
5 अआंतिका नाश हो, शांतिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । 'तेरी० ॥१॥ 
सर्व गतियोमे रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोमे रह उनसे न्यारे । 
१0 वेंगत भ्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । त्तेरी० ॥२॥। 
सिद्धि जिनने भि श्रव तक है पाई, तेरा भ्राश्नय ही उसमे सहाई । 
१0 मेरे सकटहरण, शान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥३॥ 
देह कर्माद सब जगसे च्यारे, गुण व पर्येयके भेदोंसे पारे ।. 
“४ नित्य अंततः भ्रचल, गुप्त ज्ञायक श्रमल, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥४॥ 
श्रापका श्राप ही प्रेय तू है, से श्रेयोमे नित श्रेय तु है। . 
0 सहंजानन्दो प्रभो, श्रन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे | तेरी० ॥५॥ 


# झ्रात्म-रमशा #%# 
मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हु, मैं सहजानन्दस्वरूपी हू ॥ देक ॥ 
है ज्ञानमात्र परभावशुन्य, हु सहज ज्ञानंधघन स्वय पूरा । 
हु सत्य सहज आनंदघाम, मैं सहजानद० मैं दर्शन० ७॥१॥। 
हु खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं । 
परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानद०, मैं दर्शन ० ॥२॥ 
ग्राऊं उतर रम ले निजमें, निजकी निजमे दुविधा ही क्‍या । 


निज भ्रतुभव रससे सहज तृप्त, में सहजानंद० मैं दर्शन० ॥३॥। 
पएम्चाप्फ्व फारएा-मेकाओेवा ०70: 
हएएड 


